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ज्ञानस्वरुप से सर्वजीव 
साधर्मी हैं; 
सर्व जीव सुखी होओ।! 
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* श्री तीर्थंकर भगवन्तों का यह महापुराण पढ़ने से तुम्हारे आत्मा 
में एक नवीन वातावरण बनेगा...तुम्हें ऐसी अनुभूति होगी कि मानो मैं 
बीतरागी नगरी में पंचपरमेष्ठी भगवन्तों के साथ ही रहता हूँ, और उन्हीं 
जैसा उत्तम जीवन जीना सीखता हूँ। तुम्हारी उस ऊर्मिकी पुष्टि करें ऐसी 
घटनाएँ इस पुराण में बारम्बार आती ही रहेंगी। बस, एक बार प्रविष्ट 
होनेपर. ..फिर तो उस बीतरागी नगरी में तुम्हें ऐसा आनन्द आयगा कि 
उसमें से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगेगा।” 
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५.९: 4 डे #ट है 
अहो रार्वज्ञ महावीरदेव ! श्री गुरुकहान के प्रताप से मुझे आपका 
शासन मिला; आप के शासन में मुझे धर्म की प्राप्ति हुई और 
अनन्त निजवैमव मिला। इसलिये आपका यह मंगल 
जीवनचरित्र का सम्यकू आलेखन करता हूँ अति आनन्द की 
उर्मियों से आपके चरणों में नमन करके परम उपकार की 
प्रसिद्धि करता हूँ। 

-+हरि. 





पू, गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के अंतःबासी भक्त 
ब्र० हरिलाल जैन का जीवन-परिचय 


भारत वर्ष के समस्त मुमुक्षु मण्डल एवं अध्यात्म प्रेमी श्री ब्र>० हरिभाई से भलीभौंति 
परिचित हैं। श्री ज्र० हरिभाई का जन्म वीर संवत्‌ २४०५१, (वि. संवत्‌ १९८०) की पौष शुक्ला 
पूर्णिमा के दिन जेतपूर (मोरबी-सौराष्ट्र) में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री अमृतलाल 
काशीदास भहेता था, जो श्रीमद्‌ राजचंद्रजी के शास्त्रों का गहरे अभ्यासी एवं व्याख्याता थे और 
माताजी का नाम अचरतबेन था। वे बचपन से ही स्कूल में तेजस्वी विद्यार्थी थे। स्वभाव से 
अत्यन्त शांत, सरल, मिलनसार और गम्भीर थे। उनमें जैनधर्म के संस्कार बचपन से ही थे। 

वि. संबत्‌ १९९९ में जब पूज्य गुरुदेव राजकोट में विराजमान थे तब वे अपने ताउजी 
के साथ गुरुदेव के दर्शन करने राजकोट आये। वह आषाढ शुक्ला दूज का दिन था। वास्तव 
में यह दिवस उनके जीवन का अव्यक्तरूप से मंगलमय दिवस था; उन्हें कल्पना भी नहीं थी 
कि अब सारा जीवन इन सन्तके चरणों में ही व्यतीत करने का महाभाग्य प्राप्त होगा। 

उस समय राजकोट में पूज्य गुरुदेव के समयसारकी छठवीं गाथा पर प्रवचन चल रहे थे 
और दिन भी छठवाँ चल रहा था। उस दिन हरिभाई ने अपनी डायरी में सर्व प्रथम लिखा कि 
- आत्मा द्रव्यवृष्टि से जो है सो ही है।' 

राजकोट में चार दिन रहकर मोरबी जाने के लिये स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि गाड़ी 
तो छूट गई है! जिसका हित होना हो उसे ऐसे सन्त के चरणों से प्रकृति भी कैसे दूर होने देती! 
यह थी उनके जीवन-परिवर्तन की मंगल घड़ी...कि स्टेशन से गुरुदेव के चरणों में लौट आये। 

राजकोट से पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ पधारे, तब हरिभाई भी सोनगढ़ आ गये। उन्हें लिखने 
की रुचि और अक्षर भी सुन्दर होने से गुरुदेव के पुराने लिखे हुए प्रवचनों की प्रेस कॉपी तैयार 
करने के लिये श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्टने उन्हें पसन्द कर लिया। सर्व प्रथम श्री 
समयसारजी के प्रवचन लिखने का कार्य उन्हें प्राप्त हुआ। 

उन दिनों पूज्य गुरुदेव के दैनिक प्रवचन लिखने का कार्य पूज्य बहनश्री-बहिन करती थीं। 

एक दिन पूज्य बहिनश्री-बहिनने हरिभाई को आदेशरुप सूचना दी कि - हरिभाई, तुम 
गुरुदेव के प्रवचन लिखना सीख लो! इस प्रकार पूज्य बहिनों द्वारा प्राप्त आदेश से हरिभाई के 
उत्साह में वृद्धि हुई और प्रवचन लिखना प्रारम्भ किया। 

उन्हें पूज्य बहिनश्री-बहिनका अतिशय लाभ मिलता था। सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूति की 
चर्चाएँ होती। प्रत्येक प्रसंग में हरिभाई पर पूज्य बहिनश्री-बहन की कृपादृष्टि रहती थी। 

पूज्य गुर॒ुदेब के आध्यात्मिक प्रवचनों को लिखकर एवं सरल भाषामें सुन्दर ढंग से 
लिपिबद्ध करके उन्होंने जो महान कार्य किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। 

वि. संबत्‌ २००० में मार्गशीर्ष शुक्ला दुजके दिन माननीय श्री रामजीभाई माणेकचन्द 
दोशी (श्री दि. जैन सवा. मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष) द्वारा 'आत्मधर्म' (गुजराती) का प्रथम अंक 


है 7 है 78 "हुआ! आई 


$ ४ 

/ आशिक काशिल+, शुंओंए. जिलकेश' आग (३९--कीले प्ीपादक पहेँ। उसके का आर 
'अधलारंस+अनिश संहि पिता “में ।परंधयर फैलने रेड आर देश' के! कोमें--कोम निकल 
सोनामक के पति ' हुएं। इन्दौरं निवासी सर सेठ' हुकमचन्दजी, तथा कलका के भरी 
सौगानीजी- और महाजुभाव जात्मधर्म' के द्वारा ही सोनगढ़ की ओर अंकंर्षित हुए थे। 

साहंख प्रमोद! आया कि “अआात्सचर्मं का पज्यीस वर्ष का चन्‍्दां एक सलोथे 
सोजमक भिजलना दिया और “आत्मधर्म' के हिन्दी प्रकाशन हेलु १७०१ रुपये दियें। तंत्वश्ात्‌ 
अत्मापर्म का हिन्दी में प्रकाशन फ्ररमभ हुआ। समय बीतने पर एक आर पृण्य शुरुदेज ने देरिंशाई 
से कहा कि - देखो, हरिभाई, व्याख्यान में तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं, परन्तु क़पाने 
के लिसे ढंग से संशोधन की छूट है। उन्होंने जो संशोधन' किया हो उसे पूज्य गुरुदेव पढ़' जाते 
थे और प्रशंसा करते कि - “मैं जो भाव कहना जाहता हूँ उन्हें खराबर' उलारते हैं; 
हिन्दुस्तान में दीपक लेकर बूँढने जाओगे तत्र 'भी ऐसा लिखनेआात्ना नहीं मिलेगा।' 

से. २००३ की फ्राल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन दो भाई ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा' लेनेवाले' 
थे, इसलिये पूज्य गुरुदेव ने हरिभाई को भी प्रेरणा दी और कहा कि - हरिभाई, यह संसार तो 
लक्कड़ के लड्डू हैं; देखने में अच्छे लगते हैं, किन्तु खाएगा वह पंछताएंगा। ऐसी पूज्य गुरुदेव 
की प्रेरणा मिलने से हरिभाईने भी फाल्शुन शुक्ला' प्रतियदा के दिन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेमे का निर्णय 
पूज्य गुरुदेव के समक्ष प्रगट किया, तब पूज्य गुरुदेश ने प्रसन्नतापूर्वक फाश्गुन कृष्णा 
चतुर्दशी के विन कहा - हरिभाई, तुम्हारा तो मोक्ष होना है - ऐसा मोक्ष का आशीर्वाद 
दिया था। 

एक बार दोपहर को “आत्मधर्म' (अंक-३००) पद़ते-पढ़ते खड़े होकर पूज्य गुरुदेव करा 
मन हरिभाई को धन्यवाद देने के लिये उनके कमरे में जाने का हो गया था। उस प्रसंग की 
स्मृति में श्री दि. जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट (सोनगढ़) के अध्यक्ष महोदय ने स्वर्णपदक दिया 
था। 

आत्मधर्म' के अतिरिक्त जैनधर्म सम्बन्धी १५० से अधिक सचित्र पुस्तकों का सरल, 
सुबोध और सादी भाषा में उन्होंने लेखन - संकलन किया है। उनका साहित्य समस्त जैन समाज 
में बाल, युवा एवं वृद्धों द्वारा बड़े चाव से पढ़ा जाता है। सोलापुर के एक विद्वान श्री 
कुलभूषणजी लोखंडे के शब्दों में कहें तो - “पण्डित ब्र० श्री हरिलालजी एक गहन विचारक 
एवं अध्यात्म सम्बन्धी त्रिषयों के सिद्धहस्त लेखक हैं।'” 

“जैनबालपोथी”' (सचित्र) अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई; उसकी करीब दो लाख 
प्रतियाँ छप चुकी हैं और उससे बालकों में जैनधर्म के गहरे संस्कार पड़े हैं। उस बालपोथी के 
उपलक्ष में श्री अखिल भारत दि० जैन मुमुश्ुमण्डल के अध्यक्षश्री की ओर से (दिल्ली में) उन्हें 
स्वर्णदक दिया गया था और दूसरे भी तीन स्वर्णपदक अध्यात्म साहित्य द्वारा प्राप्त हुए थे। 

यह प्राप्त होते में उपकारभूत तो पू. गुरुदेब ही हैं कि जिन्होंने मुमुक्ु के आत्म पदेशों 
में सर्वत्र आत्मसाधना की झंकार आगुत की है। 'जिन और निज" दोनों की प्राप्ति कराके उन्होंने 
हमारे लिये हो इस काल को भी 'घर्मधुग' ही बना दिया है। ऐसे गुरुके - “न हि कृत» 
मुफ्कार॑ लाधबो विरूररत्लि! - उपकार क्रो सज़्जन नहीं भूलते। इस प्रकार पू. मुरु क्री 
छत्रछाया में जीवन बिंताया। पूज्य गुरुदेव जहाँ-जहाँ विशार करते त्रहीँ साथ ही साथ होते थे। 


है प्र 
९ 


प्रत्येक यात्रा में भी साथ ही रहते थे। पूज्य गुरुदेव द्वारा की गईं तीर्थयात्राओं का वर्णन करती 
उनके द्वारा लिखी गई “मंगल तीर्थयात्रा' पुस्तक तो सारे सभाज में प्रसिद्ध है और आज भी 
उसकी माँग है। , 

पू. गुरुदेव का स्वास्थ्य पिछले तीन वर्ष से गिरने के कारण हरिभाई पू. गुरुदेव के पास 
प्रतिदिन दो घण्टे स्वाध्याय करते थे। गुरुदेब के साथ उनका स्वभाव मिल गया था। गुरुदेब कहते 
- हरिभाई, तुम यह बोलो - और हरिभाई भी जो गुरुदेव को प्रिय लगे बह सब हढूँढ़-दूँढ़कर 
गुरुदेब को सुनाते थे और गुरुदेव खूब प्रसन्न होते थे। ज़ब गुरुदेव को बहुत दर्द होता था, तब 
पू. गुरुदेव को समयसार की जो गाथाएँ अति प्रिय लगती थीं वे बोलते थे और गुरुदेब भी दर्द 
को भूलकर स्वाध्याय की धुन में तल्लीन हो जाते थे। 

ऐसा ही एक प्रसंग पूज्य गुरुदेब के अन्तिम दिनों में बम्बई के अस्पताल में बना। 

सर्व प्रथम तो गुरुदेबने अस्पताल में जब हरिभाई का देखा कि तुरन्त बोले - तुम आ 
गये !! हरिभाई कहा - हाँ साहब, जीवनभर आपकी शरण में रहा और नाजुक स्थिति में आपसे 
दूर कैसे रह सकता हूँ? इस प्रकार उनके रोम-रोम में पू. गुरुदेव के प्रति भक्ति थी। और उसी 
दिन पूज्य गुर॒ुदेब को भयंकर दर्द शुरु हुआ; उस समय हरिभाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गुरुदेव 
की स्थिति देखकर तुरन्त ही समयसार की गाथाएँ “छेदाव था भेदाल' , “ हुँ एक ज्ञायक्रभास 
छुं! - ऐसी कितनी ही गाथाएँ सुनाईं, जिनसे गुरुदेव दर्द को भूल गये और एकदम प्रसन्न चित्त 
से साथ-साथ बोलने लगे! यह दृश्य देखकर मुमुश्षुभाई ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। फिर तो 
बे अन्तिम समय तक गुरुदेव के पास ही रहे...और पूज्य गुरुदेव ने जब अन्तिम साँस ली तब 
तक हरिभाई के हाथ में पू., गुरुदेव का हाथ था। 

पू. गुरुदेव का बिरह होने पर उनकी स्मृति में अपने जीवन की शक्ति एवं सम्पत्ति का 
उपयोग करने का संकल्प किया कि - ३८ वर्ष तक गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुए तत्त्वज्ञान के महान 
भण्डार का, धर्मचर्चाओं तथा सूक्ष्म न्‍्यायों का प्रकाशन करूँगा। और उस निर्णयानुसार पू. 
गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस पर उनके १०० वचनामृतों का संकलन करके हूँ एक 
ज्ञायकशाव छुं! (गुज.) पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। तत्पश्चात्‌ प्रति वर्ष एक-एक पुस्तक 
प्रकाशित होती थी। महान शास्त्र श्री भगवती आराधना, आत्मसम्बोधन (योगसार पर पू. गुरुदेव 
के प्रवचन), भक्‍्तामर स्तोत्र तथा चौवीस तीर्थंकरों का जीवनचरित्र-महापुराण जो कि अपार 
परिश्रमपूर्वक तैयार किया...और राजकोट शहर में पू. गुर॒ुदेब की जन्मजयन्ती के अवसर पर 
उसका बिमोचन हुआ। एक साथ चौबीस तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सारे देश में और जैन समाज 
के तीनों सम्प्रदायों में प्रथम बार प्रकाशित होने से जिनके हाथ में आया, जैसे कि - स्व. श्री 
बाबूभाई महेता फतेपूर, श्री डॉ. हरिभाई पालनपुर, श्री नेमीचन्दजी पाटनी जयपुर आदि के 
धन्यवादपूर्ण पत्र श्री हरिभाई के पास आये थे। 

उन्होंने धवल - जयधवल की स्वाध्याय दो जार, श्री समयसारजी' शास्त्र की स्वाध्याय 
तो १०० भार, और कषाय-पाहुड के १५ वें भाग की स्वाध्याय तो अन्तिम दिन साय ४ बजे 
पूर्ण हुई थी। अभी १६ वाँ भाग प्रकाशित नहीं हुआ था; इसलिये बे बड़े उत्साहपूर्वक कहते 
कि ओरे, स्वर्ग में जाकर और वहाँ से गणधर देव के पास पहुँचकर अन्तर्मुहूर्त में बारहों अंग 
का श्रवण कर लूँगा। - ऐसा उनका जिनवाणीमय जीवन था। 


: 5 ४ यू. मुददेव: की. जन्मेशंताब्दी निकट होने से उन्हें सौ पुस्तकें प्रकाशित करने की :तीज्र' 
' भाबना थी। एक-दो पुस्तकों का संकलन तो कर भी लिया शो; इतने. में सम्मई से संघ श्रवणब्रेल 
गोला बाहुंबलिजी की यात्रा हेतु जा रहा था, जिसमें पूं, बहित (श्री शांतां बहिन) भी जां रही 
: थीं; इसलिये उन्हें भी भगवान बाहुबलि के दर्शन करने की भागना हुई और यात्रा में गये। तीन 
बार चलकर यात्रा की अत्यन्त भक्तिभावपूर्बक भगवांन का अभिषेक तथा पूजनांदि किये और 
अंत में आनन्दपूर्वक पोझूर की यात्रा करके लौटते समय मोरबी होकर सोनमढ़ आये। ... 
.. पोष कृष्णा तुतिया की रात्रि; ९-४५ बजे जब उनके छुदय में दर्द हुआ तथ मुमुद्तु भाइयों 

को बुलाकर कहा कि १५ मिनट में यह शरीर छूट जायगा। सबको आश्चर्य हुआ कि जिसका 

छूटने वाला हो वह व्यक्ति क्या ऐसा बोल सकता है!! तब किसीने कहा कि - डॉक्टर 
को बुला रहे हैं, आप दवा लेलो। हरिभाई बोले - मेरे तो सर्व प्रकार के प्रत्याख्यान हैं...अब 
डॉक्टर को बुलाने की जरुरत नहीं है...मेरा अन्तिम समय है...तुम सब्र शास्त्रस्वाध्याय करो; तब 
उपस्थित भाई-बहिन समयसार, योगसार आदि क्री अच्छी-अच्छी गाथाएँ बोलने लगे तो 
साथ-साथ वे स्वयं भी दर्दको भूलकर बोलने लगे...और मैं ज्ञायक हूँ. .ज्ञायक हूँ. .ऐसी घुन लगा 
दी। और जब अन्तिम क्षण निकट आने लगा तब दोनों हाथ जोड़कर बोले 

पंचपरमेष्ठी भगवन्तों को नमस्कार...अरिहंता शरणं पव्वज्जामि, सिद्धा शरणं पण्यण्जामि, 
साहशरणं पव्वज्जामि, केबलिपण्णतो धम्मं शरणं पव्वज्जामि,..तथा मैं अपने आत्मा की शरण 
में जाता हूँ।...और सचमुच मुमुक्षुओं की उपस्थिति में ठीक १० बजे शूरवीरतापूर्वक, आराधना 
पूर्वक, जागृतिपूर्वक एवं ज्ञायकदेव की धुन लगाते - लगाते मात्र ६३ बर्ष की आयु में इस नश्वर 
शरीर को छोड़कर स्वर्ग सिधारे। 

इस प्रकार जिसने पू. गुरुदेव के शरण में जीवन बिताया, उसने समाधि भी पूं. गुरुदेव 
की तपोभूमि में ही धारण की। 

श्री हरिभाई आज हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु उनकी जो भावना १०००० चौबींस तीर्थंकर 
भगबन्त प्रकाशित करने की थी वह आज पूर्ण कर रहे हैं और हम सब भावना भाते हैं कि 
पू. गुरुदेव के सान्निध्य में निरंतर रहकर उन्होंने जीबन को उज्ज्वल बनाया था और वे शीघ्र पू. 
गुरुदेव के दिये हुए आशीर्वाद से उस पद को अल्पकाल में प्राप्त करें। 





श्री कहान स्मृति प्रकाशन. 


श्री कहान-स्मृति प्रकाशन : प्रारम्भिक परिचय 
[गुजराती द्वितीय आवृति से] 

जीर संबत्‌ २५०७, मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी - जब पूज्य श्री कानजी स्वामी के जीवन के अन्तिम 
क्षणों में श्र. श्री हरिभाई उनके पास ही उनका हाथ पकड़कर चैठे थे, और सोच रहे थे कि पू. गुरुदेश 
ने जीवन में अनेक प्रकार से आत्मलाभ दे-देकर कितने महान उपकार किये हैं; उसी स्थिति में पृ. 
गुरुदेशका चिरवियोग हुआ. . . परन्तु वह वियोग स्वीकार करने के लिये हृदय तैयार नहीं था, क्योंकि 
उनके' हृदय में तो गुरु शाश्वत विराजते थे; इसलिये उन्होंने तत्काल वहाँ बैठे-बैठे संकल्प किया कि 
जीवन की शक्ति एवं सम्पत्ति का उपयोग गुरुदेश के स्मरणार्थ ही करूँगा; और तदर्थ गुरुदेव के साज्रिध्य 
में ३८ वर्ष रहकर तस्वज़ान का जो महान भण्डार, धर्मचर्चाएँ, सूध्ष्न्याय, जातिस्मरण सम्बन्धी विदेहक्षेत्र 

की मीठी बातें, विविध प्रसंग और उनकी तस्‍वीरें, तथा स्वानुभवसहित जिपुल जिनवाणी के अभ्यास 
इ्वारा किया हुआ महत्वपूर्ण दोहन, आदि अधिन्त्य साहित्य का जो भण्डार उनके पास है उसे प्रकाशित 
करने का निर्णय किया। साथ ही साथ पुराणों में से खोजकर ऐसे सरल साहित्य के प्रकाशन का भी 
विचार किया जो बालकों को तथा प्राथमिक जिज्ञासुओं को उपयोगी हो। 

गुरुदेव के उपकारों की स्मृति-हेतु साहित्य प्रकाशन की यह योजना सुनते ही श्री जगदीशभाई 
लोदरिया (ब्र० इन्दिरायहिन के भाई) ने भी प्रसन्नतापूर्वक सहयोग देना स्वीकार किया; सख्ैरागढ निवासी 
श्री प्रेमचन्दजी जैन (ब्र० ताराबहिन-मैनायहिन के भाई) ने, तथा मुंबई- कांदीवली से श्री सुरेशयन्द्र जे. 
मेहता (ब्र० हरिभाई के भतीजे) ने भी उत्साहपूर्वक इस योजना में सहयोग दिया। इस प्रकार प्रारंभ में 
ही उत्साहपूर्ण सहयोग मिल जाने से “श्री कहान स्मृति-प्रकाशन' का प्रारम्भ हुआ, और एकके बाद 
एक सुन्दर पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। जिनमें यह चौबीस तीर्थंकर भगवन्तों का महापुराण' एक 
अति महत्थजूर” गकाशन है। 

कहान-स्मृति की यह योजना और उसमें होनेबाले प्रकाशन जिज्ञासु-साथर्मियोंको बहुत पसन्द 
आये और सबने भक्तिपूर्वक तन-मन- धनसे सहयोग दिया। सोनगढ़ साहित्य विभाग के अध्यक्ष माननीय 
श्री खीमचन्दभाई जे. सेठने, तथा मुंबई मुमुक्षु मण्डल के अध्यक्ष श्री चिमनलाल हिंमतलाल शाहने भी 
उल्लसित भाव से सर्व प्रकार का सहयोग देकर प्रोल्साहित किया। इस प्रकार जिनवाणी प्रचार की हमारी 
योजना साधर्मीजनों के सुन्दर सहयोग से भलीभाँति सफल हुई और प्रकाशित साहित्य यथाशक्य कम 
मूल्य में दे सके। मात्र सस्ता साहित्य नहीं, किन्तु सस्ता और ऊँचा साहित्य” - यह इस योजना की 
विशेषता रही। अभी तो अच्छे से अच्छा सुन्दर बविपुल साहित्य हमारे पास प्रकाशनार्थ तैयार है। 
जिज्ञासुओं के सहयोग से जैसे होगा वैसे यथाशीघ्र उसे प्रकाशित फरेंगे। 

# इस समग्र पुस्तक का आलेखन श्री तीर्थंकर भगवानों के प्रति अत्यन्त भक्तिपूर्वक, शीतरागता 
की भावना से, भगवान सर्वज्ञदेव को, परम गुरुओं को तथा जिनवाणी माता को हृदय में विराजमान 
रखकर, उनके उपदेशापुस्तार ही किया है; उसमें स्वानुभूति की साक्षी है; तथापि क्षयोपशम- दोष से कहीं 
खो हुई हो तो जिनवाणी माता मुझे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होओं और मुझे पूर्णबोधिका उत्तम' 
घरदान दो। 

हुए यह महापुराण मैयार करने में प्रत्यक्ष ज्ञानीजनों का उपदेश, जिनसेन और गुणभव्रस्थामी का 
महापुराण' (आदिपुराण, उत्तरपुराण) आदि भिन्न-भिन्न ८० जितने पुराण तथा चट्खाण्डागम, धवला, 
जयधवला, समयसारादि ६० जितने विविध शाझ्रों का अवलम्धन लिया है। भिन्न-भिन्न पुराणों में 


सिज्ञ-भिन्न' शैलियों आती हों कहाँ उनमें जो अधिक ओह पद्धति लगी उसे अपनाया है। शृंगारिक 
अर्लैकार- अर्षनों के बदत्ते आध्यात्मिक सर्चाओं तथा धार्मिक अलंकारों का उपयोग किया है। 

हुए केवलजञान होने से पूर्व भी उस जीवकी 'घगवान का जन्म हुआ, भगवान ने दीक्षा ली 
-ऐसा कहा ज़ा सकता है; एक तो उस जीघ में आराशकप्नात एवं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के लिये 
भगजानपना - महिमावन्तप्ना वर्तता है तथा द्रव्यनिक्षेष से जह जीव भगवान” है - भगवानपनें की 
क्रिया उसमें प्रारम्भ हो थुकी है। 

हुए भगवान पुनः संसार में अजतरित नहीं होते - यह सच है, परन्तु द्रव्यनिक्षेप रुप भगवान 

तो अजतरित होते हैं; इसलिये एक स्तुतिकार कहते हैं कि - अहो, द्रब्यरूप जिनराजका अवतार भी 
इतना महिसावन्त है, तथ भावरुप जिनराज के अवतार का (केवलज्ञानी परमात्मा का) तो क्या कहना ? 

इसलिये योग्य विजक्षा से शाखानुसार समझना चाहिये। गृहस्थदशा में तीर्शकर के आत्मा को 
“भ्ररावान” - ऐसे सम्बोधन का निषेध करना उचित नहीं है। 

जद पुराणों का प्रयोजन जीओं की उलझन मिटाकर उन्हें मोक्षमार्ग में उल्लाहित करना है। 
भिन्न-भिन्न पुराणों में सूक््म विधरणों में कहीं मतभेद हो तो उसे मुख्य न करके उसके मूस्त प्रयोजन' पर 
लक्ष देना चाहिये। जैसे - (१) नेभिप्रभु का जन्म शौरीपूर में हुआ अथ्या' द्वारिका में? 
(२) सुविधिनाथ आदि तीशैकरों के अवतार से पूर्व कछुछेक समय धर्मविच्छेद कहा और उसी काल में 
मुनिखरों का आगमन खबतलाया; (३) किन्हीं-किन्हीं तीथकरों के जन्मादि की तिथियों में विभिन्नता 
आती है. . .परन्तु इस प्रकार के वर्णनों में ज्ञानवैराग्य की पुष्टि से ऐसी शैली में प्रसंगों का संकलन किया' 
है। सर्व प्रसंगों में मुख्य प्रथोजन' समान होने से ऐसे विवरण में कहीं मतभेद बाधक नहीं होते। 


महापुरुषों का पुराण शौर्य जागृत करता है 

पुराणकार आचार्य कहते हैं कि - आत्मा के परम पराक्रमपूर्वक घोर उपसर्गोपर भी विजय प्राप्त 
करके मोक्षताधक तीर्थकारादि महाशौर्यतञान पुरुषों के जीवन चरित्र सुपने से निर्बल जीवों में भी 
मोक्षसाधने की शूरबीरता जागृत हो उठती है। इसलिये है भव्यजीवों ! तुम' त्तीथंकरादि के इस पुराण' को 
उत्साहपूर्वक पढ़ो - सुनो! बीतराग पुरुषों क्रा पुणण - वह मात्र कथा नहीं है, उसमें चारों अनुयोग 
भरे हैं और मोक्षमार्ग खतत्वाया है। 

श्री जिनदेव की वाणी में चारों अनुयोग का समावेश होने पर भी उसमें सीतरागता का ही प्रयोजन 
है। कथानुयोग बह मात्र कथा नहीं, उसमें सूक्ष्म द्रव्यानुयोग एवं स्थानुभूति की चर्चाएँ यत्र-तत्र भरी हुई 
हैं, उसमें वीतराग पुरुषों के उत्तम आचरणरुप चरणानुयोग का भी निरुषण है। उसमें गुणस्थान, 
मार्गणास्थानरुप करुणानुयोग का भी समावेश है और सम्यक्त्यादि की तथा चारित्र प्राप्ति की प्रेरणा 
बारम्यार दी है; इसलिये उसका अभ्यास सर्व जीजों को आनन्दकारी है। 


है जीव ! जीवन के अटपटे प्रसंगों में उलडड़न हो तब क्या करना ? 

तब, श्री तीर्थंकर भगवन्तों के जीवन का स्मरण करना और उन्हें साथी बनाना। उन अरिहंत और 
सिद्ध भगवन्तों ने मोक्ष के लिये क्‍या किया? उन्होंने आत्मा में क्या रखा और क्या छोड़ा ? उसका 
विचार करके तु भी तदनुसार करेगा तो तेरी कहीं भूल नहीं होगी, उलझन मिट जायगी, तेरा घित्त शांत 
होगा और सुगमता से मोक्ष की साधना होगी। तुझे बहुममन आयगा कि- याह! धन्य है उन महात्माओं 
का ज्ञानमय' बीतरागी जीवन ! 

और भगवान महावीर आदि तीर्थंकर महान विजेता थे। यह एक अजब आशर्यकारी बात है कि 
- खर्तमान में कितने ही देशों के पास अपार धन-वैभव एवं बाहा सुविधाएँ होने पर थी वे देश भी हमारी 
ओर वृष्टि लगाकर बैठे हैं, क्योंक्रि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्हें निर्धनता का अनुभञ होता है। भारत ने 


विश्वको सदा अध्यात्मविज्ञान दिया है। महाविजेता महाजीरने हमें यह उपदेश दिया हैं कि - परस्पर लड़ो 
नहीं; लड़ना ही है तो अपने अंतर के दोषों से लड़ो, अपने अंतर को इकझोरो! सुख - समृद्धि और 
शान्ति अपने अंतर में ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं।. ऐसी अन्तर्मुखता ही भारतीय' जैन' संस्कृति की सहान॑ 
देन है... उसका हमें गौरव है। 

अर अहा, जिन तीर्शकरों का भव्य जीवन मुमुक्षु के आत्मप्रदेशों में सर्वत्र आत्मसाधना की इॉकार 
जागृत करती है ऐसे तीर्थंकर भगवन्तों का स्वरुप हमें पूज्य श्री कहान गुरु ने अललाकर महान उपकार 
किया है। जिन! और “निज' दोनों की प्राप्ति कराके उन्होंने हमारे लिये तो इस काल को भी “शर्म 
युग” ही बना दिया है। धर्म के गौरवपूर्वक हम कह सकते हैं कि हम एक तीर्थंकर के पूर्वभव में उनके 
साथ रहते थे और मोक्ष की साधना करते थे। तीर्थ और तीर्थंकर दोनों की प्राप्ति का कैसा सुन्दर 
सुधोग ! 

# है सीमंधर भगवान, महावीर भगवान, कुन्दकुन्दस्थामी आदि पंचपरमेष्टी भगवन्तो! आपका 
परम उपकार है, आपका मंगल जीवन हमारे लिये 
आदर्श है तथा आपका बीतरागी शासन 
कल्याणकारी है। महान उपकार है - मंगलमूर्ति 
कहान गुरु का - कि जिन्होंने तरीथैकर भगवंतों 
की परम महिमा अतलाकर उन भगवन्‍्तों द्वारा 
उपदिष्ट मोक्षमार्ग की आराधना करने की रीति 








न बतलायी, और जिनकी मंगल छाया में इस 
लिन न्‍ महापुरण की रचना का प्रारम्भ हआ। तथा 
छः कि उपकार है हमारी धर्ममाता का.. .कि जिन्होंने 
जड़ जल पथम परम बात्सल्य से मुझे आत्मिक उत्साह दिया और 
_डः जा का च धर्मका अमृतपान कराके तुृप्त किया। सर्व साथर्मी 
ज्ड कुल “8 अा, जनों, स्थजन मुमुक्षु भाई-बहिनों के प्रति भी 
ड़ ड् डरे ख धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि 
लि 5 सह कक. क्‍्ला--> .. -जिन्होनो तन-मन-धन से भक्तिपूर्वक इस 
न डक चड्् महापुराणका महा कार्य सम्पन्न करने एवं 


जिनवाणी के प्रचार में मुझे सहयोग दिया। 

“हे माता! तुम्हारी किंथित्‌ सेजा का भी 
महान वीतरागी बदला तुम तो मुझे सदा देती रही 
हो। पेरे पास जैन भर्म का जो भी कुछ वैभव है वह सब तुम्हींने मुझे दिया है। बस, “तुम मेरी माता 
और में तुम्हारा पुत्र! हे माँ, इससे अधिक तुम्हारा क्या उपकार मानूँ!” ” 

जिनवाणी को जिसने अपनी सच्छी मात बनाई, 
फिर नहीं करनी पड़ती उसको दूजी माता कोई। 

7 परम उपकारी पू. कहान गुरुदेव की स्मृति में “भी कहान स्मृति- प्रकाशन” द्वारा भगवन्तों' का 
यह महापुराण जैन जगत्‌ के साथर्मियों के हाथ में देते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता होती है। 

““चौथीस तीर्थंकर भगवन्तों का महापुराण'” गुजराती भाषा में उनकी एक भव्य रचना है; वर्लेमान 
में प्राप्त लगभग समस्त जैन पुराणों का अध्ययन करके, कई वर्षों तक परिश्रम करके उन्होंने इस 
महापुराण करा संकलन किया है। वे कहते हैं - जैनभर्म के कथानुयोग सम्बन्धी अपने जीवन का एक 


| 
| 

॥#॥॥ 
॥॥ 

|| ॥ 


दा संहान कार्य इस द्वारा पूर्ती होता हैं। हजारों-लाखों जीव इस पुरोण से अपने तीर्थकर अगवन्सों: 5 
की लेहिसा जानेंगे; और उनके जीवन से आत्मलाभगा: की. दत्तन ब्रेरणाएँ प्राफ बरेंगें। इसे पुराण की रचंता' : 


अहों; सीक्षकर भगचन्तों! उपकेर उत्तम जीवन का. उयों- ज्यों गहराई से अध्यधन करते हैं सथों- 
आश्चर्यकारी आत्मसाधना से भरपूर आपके जीवन की विशेषताएँ हमें आनन्दित करती हैं। हे देज! हमें 
भी आप ही जैसे एक भावी तीर्थंकर का जीवन प्रत्यक्ष देखने का, तथा. उनके साथ रहकर आत्मसाधना 
करने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है; इसलिये आपके जीथन के प्रति हमें विशेष प्रमोद एजे बहुमान 
जागृत होता है। आस्तव में, तीर्थंकर के साथ' रहनेवाले जीवों का भविष्य भी तीश्ैकर भगवान जैसा 
महान उच्चतिगामी होता है। - यह बात अनुभवगम्य है। 

(१) भगवान महावीर के मोक्षममन के पश्चात्‌ तीन केवली, पाँच श्रुतकेजली तथा श्रुतधर आचार्य 
आदि की अब तक की परम्परा तथा उन समस्त महापुरुषों के जीवन परिचय भी इस महापुराण 
में देने की हमारी भावना थी; 

(२) भगवान महात्रीर का 'इष्ट-उपदेश” सम्बन्धी एक विशेष मरहा-प्रकरण देने का भी आयोज॑न था 
- जिसकी रुपरेखा में पू. गुरुदेवने स्वयं मध्स्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया था; 

(३) वर्तमान में उपलब्ध समस्त श्रुतज्ञान-जैनसाहित्यथ का परिचय तथा उसमें धर्णित विषयों का 
विवरण देने की भी भावना थी। 

(४) इस महापुराण के लिये लिखे गये अन्य अनेक प्रकरण, बिशाल तस्वचर्चाएँ आदि को भी रोक 
लेना पड़ा है। 

इस प्रकार पुस्तक का आकार बढ़ जाने के डरसे तथा हमारे सीमित साथनों के कारण उपरोक्त 
सामग्री इसमें नहीं दे सके। भविष्य में यदि बह सारा साहित्य प्रकाशित हुआ तो जैन समाज को अति 
उपयोगी होगा। यों तो, भगवान महावीर के शासन की धर्मपरम्परा २९००० जर्ष तक खल्लना ही है; 
जिसमें अनेक धर्मात्मा होते रहेंगे और भरतक्षेत्र के भव्य जीव बीरमार्ग में अपना कल्याण करेंगे। 

जहर इस पुस्तक में चित्रों आदि की रुपसज्जा भी हम अपनी भावनानुसार नहीं कर पाये, किन्तु 
यर्किंचित्‌ दे सके हैं, तथापि जह भी पाठकों को पठन में रसप्रद होकर धार्मिक उत्साह जागृत करेगी। 

हु इस महान पुस्तक में तथा अभी तक के हमारे प्रकाशनों में, भक्तिपूर्वक जिनवाणी के प्रचारार्थ 
जिन्होंने तनसे, मनसे, धनसे, ज्ञानसे जिस-जिस प्रकार से सहयोग दिया है उन समस्त साधर्मियों के 
प्रति ध्न्यवादपूर्वक हम उनके आभारी हैं। भारत के उपरान्त जिदेश में निवास करनेवाले साधमी 
जिज्ञासुओं ने भी ज्ञानप्रभावना के इस कार्य में अपना उत्साह दिखलाया है। 

हुए महापुराण की प्रथमावृत्ति में जो अल्प श्रुटियाँ रह गई थीं ये इस द्वितीया वृत्ति में सुधार सनी 
गई हैं; अन्य सब प्रथमावृत्ति के अनुसार ही है। 

जैन समाज में सर्वत्र जीतरागता का आनन्दमय वातावरण फैले, और अपने सर्वमान्य तीर्थंकर 
भगवसन्‍्तों की विशाल छन्नछाया में हम सब परस्पर जात्सल्यभावपूर्वक आत्महित के मार्ग में प्रगति करते 
हुए जैन शासन को अर्थात्‌ अपने जीवन को सुशोभित करें - ऐसी हार्दिक भाजनासहित- 


पद ब्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवन्तों को नमस्कार हो! ५६ 


अध्यक्ष न्‍ 
श्री कहानस्मृत्ति प्रकाशन 


प्रकाशकीय 7 का 
पूज्य गुरुदेव' श्री कानजी स्वामी द्वारा प्रवाहित आध्यात्मिक क्रान्ति के अन्तर्गत आवरणीय पण्डित.. 
श्री ज्ञानचंदजी' विदिशा के शुभ हस्ते खैरागढ़ में अखिल भारतीय जैन युत्रा फेडरेशन की शाखा का 


शठन २६ दिसलम्थर १९८० को हुआ था, ज़ब से आज तक फेडरेशन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति इस शाखा 
के द्वारा अवश्यमेव हो रही है। ह के 


प्रमुख गतिविधियाँ : 


श्री खीतराग घिद्यालय 

श्री ख्रीतराग ग्रन्थालय 

श्री वीतराग केसेट- त्तायब्रेरी 

श्री सत्साहित्य विक्रय केन्द्र 

स्क्राध्याथ - पूजन - भक्ति - गोष्ठी - यात्रा - अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 
«श्री सनहित्य प्रकाशन 


इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से जैन धर्म की कहानियाँ के नाम से लगभग १० भाग निकालने की 
योजना है। अब तक जैन धर्म की कहानियाँ भाग ४ तक एवं लघु जिनवाणी - अनुपम संकलन 
प्रकाशित हुए है। अब यह छठलाँ पुष्प श्री चौजीस तीर्थंकर महापुराण अनेक जैन पुराणों के 
आधार- चारों अनुयोगों का सार एवं अध्यात्म शैलि में संकलित आप के सामने प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त 
प्रसश्चता का अनुभव हो रहा है। 

प्रकाशन के कार्य को निरंतरता प्रदान करने हेतु सन्‌ १९८८ में श्रीमती घुडीबाई खेमराज गिड़िया 
ग्रन्थमाला की स्थापना की राई थी, इस ग्रन्थमात्ना के संरक्षक सदस्य बनने हेतु जो महानुभल ९००१ 
रू. राशि प्रदान करते है, उनका' नाम प्रत्येक प्रकाशन में दिया जाता है, तथा पुस्तक भी भेंट स्वस्तप 
प्रेजी जाती है। 


आधर प्रदर्शन : 


इस चौजीस तीथैकर भगवान के महापुराण के मूल गुजराती लेखक स्व. ब्रम्हयारी श्री हरित्ताल 
जैन है, जिन्होंने सरत्न, सुबोध शैली में कथाओं के साध्यम से आध्यात्मिक तत्वज़ान का अमृतपान 
कराया,, हम उनका हृदय से आभार मानते हुये वन्‍्दन करते है। 

कथाओं की भूल भाषा गुजराती होने से हिन्दी में अनुछाद श्री मगनलालजी जैन अस्वस्थ होते 
हुये भी पूर्ण किया एवं मुद्रण का सम्पूर्ण कार्य सुमति प्रीन्‍्टींग प्रेस, सोनगढ़ ने अत्यन्त परिश्रम के साथ 
अल्प समय में किया। अतः हम दोनों का हृदय से आभार मानते है। 

स्राहित्ये प्रकाशन फण्ड एवं संरक्षक सदस्य के रूप में जो' सहयोग राशि जिन महानुभावषों की प्राप्त 
हुई है उस सबका हार्दिक अभिवादन करते हुए ऐसी आशा करते हैं कि ले हमें भविष्य में भी उसी प्रकार 
सहयोग एवं प्रेरणा देते रहेंगे। 

पाठक यृन्द से प्रार्थना है कि - अपने र४ड तीर्थंकर भगवंतो की महिमा, पूर्वभजो, उनकी की 
हुई आत्म साधना और परमात्मा होकर दिया हुआ बीतरागी मोक्षमार्ग का उपदेश इन सभी का सुन्दर 
वर्णन इस महा पुराण में भरा है, ऐसा यह भागवत पुराण साधर्मियों के हाथ में अर्पण' करते हुए उसके 
स्थाध्याय द्वारा आत्महित का लाभ प्राप्त हो ऐसी मंगल भावना है। 


बिनीत 


की. ७ 4 4 «२ 


._ अध्यक्ष साहित्य प्रकाशन प्रमुख 
मोतीलाल जैन , प्रेमंद जैन 





भरी खेमराज गिड़िया . औमति घुड़ीआई गिड़िया 


जिनके विशेष आशीर्वाद व सहयोग से ग्रन्थमाला की. स्थापना हुई तथा जिसके अन्तर्गत प्रति 
वर्ष धार्मिक साहित्य प्रकाशित करने का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, इस प्रग्थमाला के 
संस्थापक श्री खेमराज गिड़िया का संक्षिप्त परियय देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं: 


जन्म : सन्‌ १९१९ चांदरख (जोधपुर), पिता-श्री हंसराज जैन माता-श्रीमती मेहंदीबाई 
शिक्षा- व्यलसाय : माध्य. प्रायमरी शिक्षा प्राप्त कर, १२ वर्ष की उम्र से ही व्यवसाय में लग गए। 
सत्‌ समागम : सन्‌ १९४० में पूज्य श्री कानजी स्वामी का परिचय सोनगढ़ में हुआ। 


ब्रम्हचर्य प्रतिज्ञा : मात्र ३४ वर्ष के उम्र में सर्‌ १९५३ में. पू. स्वामीजी से सोनगढ़ में ब्रम्हचर्य प्रतिज्ञा 
ली। 


परिवार : आप के ४ पुत्र एवं २ पुत्रियां कु. ताराबेन, मैनाबेन दोनों मात्र १८ वर्ष, २० वर्ष की उम्र 
में ही अजीवन ब्रम्हचर्य की प्रतिशा लेकर सोनगढ़ कीही अपना स्थायी निवास बना लिया। 


विशेष : भावनगर पंच कल्याणक में भगवान के माता-पिता बनें। सन्‌ १९५९ में खैरागढ़ जिन मन्दिर 
निर्माण एवं पु. गुल्वेवश्री के शुभ हस्ते प्रतिन्ठा' में विशेष सहयोग, सन्‌ ६९८२ में २५ विवसीय 
७० यात्रियों सहित दक्षिण यात्रा संध एवं अनेक सामाजिक कार्य के साथ अब व्यवसाय से 

: मिवृत होकर अधिकांश समय सोनगढ़ में रहकर आत्मसाधना भें बिताते हैं। न्‍ 





हमारे भगवान. . . चौबीस तीर्थंकर 


है ऋषभादि महाबीर चौबीस तीर्थंकर भगवन्त! हमें आज महान 
आनन्ए हो रहा है कि आपका मंगल जीवन हमारे हाथ में आया है। 
इस पुराण द्वारा मानों आप ही साक्षात्‌ हमारे सन्मुख पधथारे हैं। 
आराधना से सुशोभित आपका मंगलजीवन हमें भी आत्माकी आराधना 
के प्रति प्रेरित करता है। आपका बीतरागी जीवन सचमुच महान है - 
उच्च है। जैनधर्म के संस्कारों से प्रारम्भ होकर अन्तिम परमात्मपद तक 
के आपके जीवन के अनोखे प्रसंग पढ़कर हमारे अंतर में भी ऐसे 
परमात्मपद की साधना के भाव जागृत हो उठते हैं। 


प्रभो ! रागरहित शुद्धचेतना से सुशोभित आपके शुद्धात्मदर्पण में 
अपने शुद्धात्म को देखकर, उसके चिंतनपूर्वक मैं आपके इस 
जीवनचरित्र का स्वाध्याय प्रारम्भ .करता हूँ उसके द्वारा मुझे भी आपके 
जैसा शुद्धात्मजीवन प्राप्त हो। 
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साधर्मी बन्धुओं। 


महाभाग्य से श्रीगुरु के प्रताप से हमें २४ तीथैकर भगवन्तों का शासन 
मिला है। अपने भारत देश का यह महान गौरव है कि चौवीस तीथ्थकरों का 
अवतार हमारी भारत भूमि में ही हुआ है। उन तीथैकर भगवन्तों के आत्माने 
पूर्वभवों में जैनधर्म के संस्कार कब प्राप्त किये और फिर आत्मज्ञान करके 
सम्यग्दर्शनपूर्वक आत्मसाधना में आगे बढ़ते-बढ़ते किस प्रकार परमात्मा हुए! बह 
सब हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है। इसलिये अत्यन्त भावपूर्वक 
तीथैकर भगवन्तों के जीवन का अध्ययन करना चाहिये। 

२४ तीथकरों में सर्व प्रथम भगवान ऋषभदेव हैं; असंख्य वर्षों पूर्व जैनधर्म 
का उपदेश देकर उन्होंन इस भरतक्षेत्र में मोक्ष का द्वार खोला। उन भगवान 
ऋषभदेवने दस भव पूर्व जैनधर्म के संस्कार प्राप्त किये थे, तब से प्रारम्भ करके, 
वे परमात्मा हुए तब तक के दस भवों का उनका सुन्दर चरित्र यहाँ कहते हैं, 
उसे आनन्द से पढ़कर उसमें से धर्म की प्रेरणा प्राप्त करना। 


: आओ 
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१: भगवान ऋषभदेव (महा पुरा ण) ' [अपना भगवान 
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पूर्ब भव [९] 
महाबल राजा का भव और जैनथर्म के संस्कार 


. भगवान श्री आदिनाथ तीथैकर को नमस्कार करके उनके दस अवतारों का पत्रित्र जीवनचरित्र 
प्रारम्भ होता है। अनादि स्वयंसिद्ध ऐसे इस लोक के बीच मध्यलोक है; असंख्यात द्वीप-समुद्रों से 
शोभायमान इस मध्यलोक के बीच में जम्बूद्दीप है और जम्बूढ्ीप के मध्य में मेरुपर्वत शोभायमान है। 

मेरुपर्वत के पूर्व और पश्चिम में “विदेहदेश” है; वहाँ से मुनिवर कर्मरूपी मलिनता को नष्ट ,कर 
के सदा विदेह (देहरहित - सिद्ध) होते रहते हैं; इसलिये उसका “बिदेह” नाम सार्थक है। उन विदेहदेशों 
में तीर्थंकर देव सदैव विद्यमान होते हैं, इसलिये वहाँ सदा जैनधर्म बर्तता है। 

ऐसे पश्चिम-बिदेह की एक अलकापुरी नामक नगरी में अतिबल नाम के विद्याघर राजा थे। एक 
दिन वैराग्य आने पर, अपने पुत्र महाबल राजा को राज्य सौंपकर उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। 

यह महाबल' वही अपने चरित्रनायक ऋषभदेव का जीव 

राजा महाबल के चार मंत्री थे - महामति, संभिन्‍्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध उनमें स्वयंबुद्ध। 
मंत्री शुद्ध सम्यग्दृष्टि थे और शेष तीनों मंत्री मिथ्यादृष्टि थे। 

एक दिन महाबल राजा के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय सभामण्डप में 
राजा को अति प्रसन्न देखकर महाबुद्धिमान स्वयंबुद्ध मंत्रीने उसे जैनधर्म का उपदेश दिया और कहा कि 
- है राजन्‌! यह राजलक्ष्मी आदि बैभव तो मात्र पूर्व पुण्य का फल है; इह भव और पर भव में आत्मा 
के हित हेतु आप जैनधर्म का सेवन करें।' 


स्थयंबुद्ध मंत्री की यह बात सुनकर अन्य तीन मिध्यादृष्टि मंत्रियों में से एकने कहा कि - 


सौगीस तीर्थकर] | (मे हा पु रा ण) भगवान ऋषभदेब' : २ 


परलोकादिकुछ है ही महीं; दूसरे ने कहा कि - आत्मा स्वतंत्र तत्त्व ही नहीं है, बह तो संयोगी क्षणिक 
वस्तु है; और तिसरे ने कहा कि - सारा जगत शूत्यरुप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं। 


परन्तु स्वयंबुद्ध मंत्रीने अनेक युक्ति एवं दृष्टान्तों द्वार आत्मा का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व, 
आत्मा के अच्छे-बुरे भावों का फल आदि सिध्द ऋर दिया; और इस प्रकार जैनधर्म की अतिशय महिमा 
प्रगट की। 


स्वयंबुद्ध के युक्तिपूर्ण बचनोंसे समस्त मभासदों को विश्वास हो गया कि जैनधर्म ही बास्तबिक 
है। इसलिये सभाजनोंने तथा महाबल राजाने भी प्रसन्न होकर स्वयंबुद्ध मंत्री की प्रशंसा की। 

एक बार वे स्वयंबुद्ध मंत्री मेरूपर्वत की यात्रा करने गये; 
बडा आनन्द हुआ, और उनमें विराजमान हु 
रत्नमय जिनबिम्बों को नमस्कार करके पूजा 
की; फिर कुछ देर वहाँ बैठकर आत्मगुणों 
का चिंतन करने लगे। इतने में दो मुनिवर 
वहाँ आये। वे युगंधर तीर्थंकर के 
समवसरणमें से आये थे। मंत्रीने अतिशय 
भक्ति से प्रणाम करके पूछा “हे भगवन! 
आप अवधिज्ञानरुपी नेत्र द्वारा जगत को 
जाननेबाले हैं इसलिये मैं अपने मन की 
बात आपसे पूछता हूँ। हे स्वामी! कृपा 
करके बतलायें कि हमारे राजा महाबल भव्य हैं या अभव्य? बे जिनेन्द्र देव द्वारा प्रर्षित सत्यमार्ग का 
सम्यक्‌ श्रद्धान करेंगे या नहीं? 


मंत्री के इस प्रकार पूछने पर आदित्यगति नाम के अवधिज्ञानी मुनिराजने कहाँ; है भव्य! तुम्हारे 
राजा भव्य ही हैं, वे जैनधर्म का श्रध्दान करेंगे; इतना ही नहीं, दसवें भव में वे तीर्थंकरपद प्राप्त करेंगे; 
इस जम्बूहीप के भरतक्षेत्र की आगामी चौबीसी में वे ऋषभदेवब नामके प्रथम तीर्थंकर होंगे।' 


और हे मंत्री! उनके पूर्वभवकी बात भी सुनो : “इन राजा महाबल ने पूर्वभव में भोगो की इच्छा 
के साथ-साथ धर्म के बीज बोये थे। पूर्वभव में वे विदेह क्षेत्र में जयवर्मा के नाम राजपुत्र थे। श्रीवर्मा 
उनका छोटा भाई था; वह श्रीवर्मा प्रजा में अत्यन्त प्रिय था, इसलिये राजा ने उसे राजपाट सौंप दिया 
और जयवर्मा बड़ा होने पर भी उनकी उपेक्षा की। इससे जयवर्मा एकदम बिरक्त हो गया और अपने 
भाग्य को कोसते हुए स्वयंप्रभगुरू के मिकट दीक्षा लेकर तप करने लगा। एकबार बविद्याधर की विभूति 
देखकर उसने ऐसा निदान किया कि मुझे भी आगामी भव में विद्याधरों का ऐसा महान जैभब प्राप्त हो। 
बह ऐसा विचार कर रहा था इतने में एक भयंकर सर्प ने आकर उसे काट लिया, और भोग की 
इच्छापूर्वक मर कर यह महाबल विद्याधर हुआ है। पूर्व संस्कार के कारण बह अभी तक भोर्गों में 
आसक्त रहा है, परल्तु हे मंत्री! अब तुम्हारा उपदेश सुनकर वह तुरन्त ही भोगोंसे विरक्त होगा। 


“और है मंत्री! सुनो! आज ही तुम्हारे राजाने दो स्वप्न देखे हैं; पहले स्वप्न में उसने ऐसा देखा 
है कि तीन दुष्ट मंत्रियों ने उसे बलातपूर्वक भारी कीचड़ में फैंसा दिया है; परन्तु तुम उसे कीचड़ में 
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है; भगवान ऋषभदेल (महा पुरा ण) [भपना भगवान 


से बाहर निकालते हों और सिंहासन पर बिठाकर उसका अभिषेक करते हो। दूसरे स्वप्न में. राजाने अम्नि 
की तीत्र ज्योति को क्षण-क्षण क्षीण होते देखी है। यह दोनों स्वप्न देखकर बह राजा तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रहा है। कुछ पूछने से पूर्व ही तुम्हारे मुहँ से दोनों स्वप्न और उनका फल सुनकर वह राजा 
आश्चर्यवयकित होगा और वह निस्सन्देह तुम्हारे बचनों को स्वीकार करके जैनधर्म में अतिशय प्रीति 
कीरेगा। उसने जो पहला स्वप्न देखा है वह उसके आगामी भवकी स्वर्गकी विभूति का सूचक है' और 
दूसरा स्वप्न ऐसा सूचित करता है कि अब उसकी आयु एक मास की शेष है। इसलिये हे भद्र! उसके 
कल्याणार्थ तुम शीघ्र प्रयत्न करो।”-ऐसा कहकर स्वयंबुद्ध मंत्री को आशीर्वाद देकर बे दोनों मुनिवरों 
आकाश मार्ग से बिहार कर गये। 


मुनिवरोंके वचन सुनकर स्वयंबुद्ध मंत्री शीघ्र ही महाबल राजा के पास आया। राजा स्वप्नों की 
ही चिन्ता ही में था, इतने में मंत्रीने उसके दोनों स्वप्न तथा उनके फल की बात कह सुनायी और 
जिन॑धर्म के सैवन का उपदेश दिया कि - हे राजन! जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त दु:खों 
की परम्परा का छेदन करने कला हैं, इसलिये उसीमें अपनी बुद्धि लगाओ और उसका पालन करो; 
क्योंकि अब आपकी आयु मात्र एक मास की शेष हैं। 


स्वयंबुद्ध मंत्री की बात सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ और अपनी एक मास आयु शेष जानकर 
उस बुध्दिमान राजाने धर्म भावना में अपना चित्त लगाया। राज्य छोड़कर वह सिध्दकूट-चैत्यालय में 
पहुँचा और वहाँ सिध्द प्रतिमा का पूजन करके संन्यास धारण किया, स्थवयंबुद्ध मंत्री को निर्यापक - 
आचार्य बनाकर प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और सुखपूर्वक प्राण छोड़कर दूसरे ईशान स्वर्ग में 
श्रीप्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ। 


(२) 
अवतार दूसरा : ललितांगदेव 


ऋषभदेव का जीव, महाबल राजा का भव पूर्ण करके 
ईशान स्वर्ग में ललितांग देव हुआ। देबलोक की विभूति देखकर 
बह आश्चर्यवकित रह गया कि यह क्या! मैं कौन हूँ! और यह 
सब कौन हैं जो मुझे नमस्कार कर रहे हैं! क्षणभर बह विचार 
में पड़ गया कि मैं यहाँ कहाँ आ गया? कहाँ से आ गया? 
ऐसा चिंतबन करते ही उसे तत्क्षण अबधिज्ञान प्रगट हुआ और 
उसके द्वारा उसने अपना पूर्ब भव तथा स्वयंबुद्धमंत्री आदि के 
प्रसंग जान लिये। 


स्वर्ग में ललितांगदेव की जब अल्प पल्‍य की आयु शेष 
रही तब उसे स्वयंप्रभा नाम की एक देवी प्राप्त हुई; बह उसे 
अत्यन्त प्रिय थी। उसके साथ ललितांग कभी मेरु पर्वत के' 
नंदनवन में, कभी वजिजयार्दू पर्वत पर, कभी 
रुचकगिरी-कुण्डलगिरि पर्वतों पर, कभी मानुषोत्तर पर्वत पर, तो 
बों के दर्शन करने जाता था। इस प्रकार उसने स्वर्ग में दीर्घकाल 






सीबीस तीधंकर] ' |. (महा पुराण) भगवान. ऋषषभकेद : ४. 

एक यार अशच्चानक ललितांगवेब के आभूषण निस्तेज हो गये, माला गई, उसके विमान 
के कल्पवृक्ष क़ौंपने लगे। इन चिन्हों से अपना मरणकाल निकट जानकर वह देव भयभीत हो गया और 
शोक करने लगा; मम कमा या तब स्वर्ग के अन्य देवों ने उसे थैर्य 
बैंधाते हुए कहा कि है देव! पुण्य फलसे प्राप्त इस अध्युदय में से जीब का पतन होना निश्चित 
ही है, इसलिये शोक न करो और धर्म में मन लगाओ; जीवको धर्म ही परम शरण है। देवों के समझाने 
से ललितांगने चैर्य धारण किया और धर्म में चित्त लगाया; पम्द्रह दिन तक उसमे स्वर्ग की जिन 
प्रतिमाओं का पूजन किया और अंत समय में सावधान चित्तसे णमोकार मंत्र का उच्चारण करते-करते 
बह अवृश्य हो गया, उसका देह विलय हो गया। 

(अब वज्जंघ और श्रीमती के भव का सुन्दर वर्णन आयगा।) 


औ कं कं 
(३) 
बज़्जंघ राजा और श्रीमती रानी 
(मुनिवरों को आहारदान का आनन्दकारी प्रसंग) 


इस जम्बूद्वीप के पूर्व-बिदेह क्षेत्र में पुष्कलाबती देश हैं; उसकी उत्पलखेटक नगरी में वज़बाहु नाम 
का राजा था। ऋ्रषभ देव का जीव स्वर्ग से ललितांग देव का भव पूर्ण करके राजा वज़बाहु के घर 
उत्पन्न हुआ; उसका नाम “बज़्र्जंघ कुमार।' 

ललितांगदेव की जो स्वयंप्रभा नाम की देवी थी, उसने भी स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर विदेहक्षेत्र 
की पुण्डरीकिणी नगरी के राजा बज्रदन्त चक्रवर्ती की पुत्री रूप में जन्म लिया। उसका नाम “श्रीमती।' 


एक बार श्रीमती के दादा श्री यशोधर मुनिराज को केवलज्ञान हुआ; केवलज्ञान की पूजा हेतु टैषों 
के विमान वहाँ से निकल रहे थे; उन देवबिमानो को देखते ही श्रीमती को अपने पूर्व भव का स्मरण 
हो आया और बारम्बार ललितांगदेव का स्मरण करती हुईं वह मूच्छित हो गईं। पण्डिता नाम की चतुर 
धायमाताने उसे सचेत करके मूर्च्छा का कारण पूछा। श्रीमतीने उसे पूर्वभव का सब बृत्तांत सुनाया और 
अपने पूर्वभव सम्बन्धी एक चित्रपट बनाकर उसे देते हुए कहा कि हे सखी! इस चिन्न के गूढ विषयोंको 
जो पहिचान ले उसे तू मेरे पूर्वभव का पति (ललितांग देव का जीव) समझना। धायमाता बह चित्र 
लेकर विदा हुई और जिनमन्दिर की चित्रशाला में उसे प्रदर्शित किया। 


अब इसी बीच श्रीमती के पिता वज़दन्त राजा को दो बधाइयाँ एक साथ प्राप्त हुई; एक उनके 
पिता यशोधर मुनिराज को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई उसकी; और दूसरी आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न 
हुआ वह; धर्मप्रेमी विवेकशील महाराजाने प्रथम केवलज्ञान की पूजा करने का निर्णय किया। जगतगुरू 
यशोधर भगवान की महापूजा करके, बज़दन्त राजाने उनके चरणोंमें नमन किया कि तुरन्त ही उन्हें 
अवधिज्ञान की प्राप्ति हुईं। वह योग्य ही हैं, क्योंकि विशुध्द परिणामों से की गई भक्ति क्‍यों फलीभूतः 
नहीं होगी? और वह क्या-क्या फल नहीं देगी? उस अवधिज्ञानसे राजाने जान लिया कि पूर्वभवमें मैं 
अच्युत स्वर्ग का इन्द्र था, और मेरी यह पुत्री ललितांगदेवकी देवी थी। 









०६ अरयेवार्न ऋषभदेव (महा पुराण)... [अपनी ५७४४ 
2८.०५ मगर में आकर उन चक्रवर्ती ने अपनी शोकमम्र पुत्री श्रीमती से कहा: हे पुत्री! तु: शोक/म कर, .. 
८” सुन! मैं अवधिज्ञान द्वारा तेरे पंति का सर्व वृत्तान्त कहता हूँ: पूर्वभवके तेरे पति (ललितांगदेब) भी इस 
:« बिवेहक्रेत्र में ही अबतरित हुए हैं और बे मेरे भानजे होते हैं, तथा कुछ ही समय में तेरे पति होंगे। और 
. “- छुम! पूर्व भव में जब मैं अच्युतेन्द्र था तब दो इन्द्र मेरे पास आये थे, तब तुम दोनों (ललितांग और 
“इबयंप्रभा) भी उनके साथ ही थे; उन इन्द्रों ने मुझसे युगंधर स्वामी का चरित्र पूछा कि हे देव ! हम 
:.. द्ञोनों ने युगंधर तीर्थंकर के तीर्थ में सम्यक्॒दर्शन प्राप्त किया हैं, इसलिये हमें उनका पूर्ण चरित्र जानने 
की इच्छा हैं वह कहो।' उस समय मैंने युगंधर तीर्थंकर के पूर्व भवों का चरित्र कहा था : जिसे सुनकर 
अनेक जीबों को सम्यक्‌दर्शन प्राप्त हुआ था, तथा तुम दोनों को भी अतिशय धर्मप्रेम जागृत हुआ था। 
बहाँ हम सब देव स्वयंभूरमण तथा नन्‍्दीश्वर, सुमेरु आदि के दर्शन करने जाते थे। बह सब भी तुझे 
याद होगा! 

श्रीमती ने कहा: हाँ पिताजी, वह सब मेरे अंतर में प्रत्यक्ष की भौंति प्रतिभासित हो रहा है। 


बज्रदन्त राजाने कहा: हे पुत्री! बे ललितांग देव बज्जंघ नामक राजकुमार हुए हैं, आज से तीसरे 
दिन तुझे उनका समागम होगा, और बे ही तेरे पति होंगे। 


एक ओर श्रीमती को राजाने उपरोक्त समाचार दिये, और दूसरी ओर उनकी सखी पण्डिता भी 
चित्रपट सम्बन्धी समाचार लेकर आ पहुँची। उसने कहा: हे सखी, तेरा यह चित्रपट देखते ही 
बज़जंघकुमार को सब परिचित लगा. ..पूर्व भव के स्मरण से क्षणभर वे बिचार में पड़ गये. . .उनकी आँखों 
से आँसू झरने लगे और बे मूच्छ्छित हो गये। पश्चात अनेक उपाय करने पर उन्हें चेत आया और उन्होंने 
सारा वृत्तान्त कहा और अपना बनाया हुआ एक चित्रपट भी दिया। इतना कहकर पण्डिताने बज़्जंघ 
का दिया हुआ पूर्वभव का चित्रपट श्रीमती को दिया; जिस प्रकार भव्य जीव अध्यात्मशास्त्र को देखते 
ही प्रमुदित होते हैं, उसी प्रकार श्रीमती वह चित्रपट देखकर प्रमुदित हो उठी। 


इतने में राजा वज़्बाहु अपने पुत्र वज्जंघसहित वहाँ आ पहुँचे, तब चक्रवर्तनी अपने बहनोई 
वज़बाहु से सन्मानपूर्वक कहा कि आज आप पुत्रसहित मेरे घर पधारे इसलिये मेरा मन अति प्रसन्न हुआ 
हैं; मेरे धरमें जो वस्तु आपको उत्तम लगती हो उसे स्वीकार कीजिये। 


तब वज़्बाहु ने कहा: हे चक्रेश! आपके प्रसाद से मेरे यहाँ सब कुछ हैं; तथापि आपका 
बात्सल्ययुत आग्रह हैं तो मांगता हूँ कि अपनी पुत्री-श्रीमती मेरे पुत्र-वज्रजंघ को दे दें। चक्रवर्ती ने 
प्रसन्नतापूर्वक्ष बह बात स्वीकार कर ली और कहा: उन दोनों का स्नेह भी पूर्वभव से चला आ रहा 
हैं, इसलिये उनका बविबाह सम्बन्ध योग्य ही हैं। 


इस प्रकार उत्सवपूर्क वज्जजंघ और श्रीमती का विवाह हुआ; पश्चात्‌ अपना धार्मिक उत्साह प्रगट 
करने के लिये बज्जजंघकुमार श्रीमती सहित महापवित्र जिनमन्दिर गये और वहाँ विराजमान सुवर्णमय्री जिन 
प्रतिमाओं का अभिषेक कर के अष्टद्रव्य से पूजा की तथा मुनिवरों के दर्शन किये। पश्चात्‌ पुण्डरीकिणी 
नगरी में वापस आकर निवास किया। बहाँ बहुत समय तक चक्रवर्ती के भवन में रहने के बाद विदा 
' लेकर बज़जंघकुमार श्रीमती सहित अपने उत्पलखेटक नगर में आये। क्रमानुसार उनके ९८. पुत्र हुए। 


..._ एक दिन बज़्जंघ के पिता को संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर, अपसे पुत्र बज़जंथ का 
..._ शज्याभिषेक करके स्वयं जिनदीक्षा अंगीकार की; उस समय श्रीमती के ९८ पुत्रेनि भी अपने दादा के 





इंधर पुण्डरीकिणी नगरी में श्रीमती के पिता बजद्रदन्त चक्रवर्ती भी कमल में मृत भ्रमर को देखकर 
संसार से विरक्त हो गये, और अमिततेज आदि पुत्रों को राज्य देने लगे, परन्तु उन पुत्रों को भी बैराग्य 
प्राप्त हो जाने से किसी ने राज्य का स्वीकार नहीं किया; इसलिये अन्त में पुण्डरीक नामक' छोटी उप्र 
के पौत्र को राज्य भार सौंप कर वज़्दन्तचक्रवर्ती ने साठ हजार शनियाँ, बीस हजार राजा तथा एक हजार 
पुत्रों सहित जिन दीक्षा धारण कर ली। 

यहाँ राजमाता लक्ष्मीमती को चिन्ता हुई कि पुण्डरीक तो अभी छोटा बालक हैं, बह इतने बड़े 
राज्य का भार कैसे सम्हाल सकेगा? इसलिये उन्होंने उत्पलखेटकनगर सन्देश भेजकर राजा वज्र्जंघ कों.. 
सहायतार्थ बुलवाया। सन्देश मिलते ही राजा वज्जजंघ पुण्डरीकिणी नगरी जाने के लिये तैयार हुए। 
(१) मतिवर मंत्री, (२) आनन्द पुरोहित, (३) धनमित्र सेठ और (४) अकंपन सेनापति - इन चारोंने 
भी वज़जंघराजा के साथ प्रस्थान किया। रानी श्रीमत्ती भी साथ ही थी। 

चलते - चलते राजा बज्जजंध एक सुन्दर सरोबर के तटपर आये और वहाँ पड़ाव डाला। भविष्य 
में जो तीर्थंकर होने वाले हैं ऐसे बज्ञजंघ का डेरा होने से सारा बन भी मानों प्रफुल्लित हुआ हो ऐसा 
शोभायमान हो उठा। स्नानादि के पश्चात्‌ सब भोजन की तैयारी कर रहे थे। 


इतने में एक आनन्दकारी घटना हुई...क्या हुआ ? वह अब पढ़िये। 
वज्जजंघ और श्रीमती द्वारा मुनिवरों को आहार दान 
















अगेजान: अवसेदेंज (महा पुराण)...  सिपना भयकाके:. 
पर, | आजा जंजरपंघ और श्रीमती भोजन की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में अचानक:वो गननचिहारी ' 
हक 'मुनित्रर [: दमधर और सागरसेन चहाँ पधारे। अहा, मुनिबर पधारे मानों साक्षात्‌ मौक्षम्ार्ग ही अताया! 

आकाश से उतरते हुए मुनिवरों को देखकर ही राजा तथा मंत्री आदि सबको महान आलन्दाक्षर्य हुआ। '. 
“०. ओर, बनके- सिंह, बन्दर, शूकर और नेवला जैसे पशु भी मुनिराज को देखकर अति हर्षित हो उठे। 
: ०० 3. डन मुनिवरों की बनमें ही आहार लेने की प्रतिज्ञा थी। वे अत्यन्त तेजस्त्री और पवित्रता से 
: “शोभायमान थे मानों स्वर्ग और मोक्ष यहीं पृथ्वीपर उतर आये हों! दोनों मुनिवर डेंर के निकट आते 
>' ही राजा-रानीनी अति आनंद एवं भक्ति सहित उनका पड़गाहन किया कि - है स्वामी! 
-« 'धधारों...पधारो. ..पधारो ! 





मुनिराज के रुकते ही वज़जंघ और श्रीमती ने भक्तिपूर्वक 
उनकी प्रदक्षिणा की, नमस्कार करके सन्‍्मान किया और योग्य 
विधिपूर्वक भोजनशाला में प्रवेश कराके उच्चासनपर बिठाया। 
उनके चरणों का प्रक्षालन, पूजन एवं नमन किया और पश्चात्‌ 
मन-वचन-काया की शुद्धिपूर्वक दाता के सात गुण (श्रद्धा, संतोष, 
भक्ति आदि) सहित विशुद्ध परिणामों से उन उत्तम मुनिवरों को 
बविधिपूर्वक आहारदान दिया (अभी उन्हें खबर नहीं है कि जिन्हें 
आहारदान दिया वे उनके अपने पुत्र ही थे।) मुनिराज को 
आहारदान का वह भव्य आननन्‍्दकारी प्रसंग था। 


तर -क आवक | 22; 
8) हे उस उत्तम आहारदान के प्रभाव से तुरन्त ही वहाँ पौंच 
े ८.४ हे आश्चर्यजनक बस्तुएँ प्रगट हुई - (१) आकाश से रत्नवृष्टि होने 
है: ; लगी; (२) पुष्पवर्षा होने लगी; (३) सुगंध बरसने लगी; 
र (४) दुंदुभि बाजे बजने लगे; और (५) आकाश में देवगण अहो 

५१%४६- श्रीमती, दानं...महादाने! ऐसे शब्दपूर्वक जयजयकार करने लगे। 

आहारदान के पश्चात्‌ दोनों मुनिबरों को बन्‍्दन और पूजन कर के जब वज़रजंध उन्हें विदा करने लगे 
तब अंत :पुस्की दासीने कहा: राजन्‌! यह दोनों मुनिवर आपके सबसे छोटे पुत्र ही हैं। यह सुनकर ही 
बज़जंघ और श्रीमती अति प्रेमपूर्वक उनके निकट गये और उनके धर्मश्रवण किया। फिर वज़जंघने अपने 
कर श्रीमती के पूर्व भव पूछे। मुनिवरों ने दोनों के पूर्वभव (ललितांग देव और स्वयंप्रभादेनी) का वर्णन 

| 

तत्पश्चात वज्जजंघने पुन: पूछा - हे नाथ! यह मतिबर मंत्री, आनन्द पुरोहित, धनमित्र सेठ और 
अकम्पन सेनापति यह चारों जीव मुझे भाई की तरह अत्यन्त प्रिय हैं, इसलिये कृपा करके आप उनके 
भी पूर्वभव कहें। ह 
'..... मुनिराजने कहा: है राजन! इन मतिवार मंत्री का जीव पूर्वभव में सिंह था। एकवार प्रीतिवर्धन राजाने 
- बन में मुनि को आहार दान दिया; उसे देखकर सिंह को जाति स्मरण हो गंया,जिससे बह बिलकुल 
. . शांत हो गया और आहारादि का त्याग करके एक शिलापर जा बैठा। मुनिराजने अवधिशञान द्वारा वह 
... जानकर प्रीतिवर्धन राजासे कहा; है राजन! यह सिंह श्रावक के ब्रत धारण करके संन्यांस ले- रहा है, 





'ओचीर तंचिकरो] ६... : पुम हा पुराण) 


: हुम्हे इसकी सेजा करनी योग्य है; भविष्य में वह भरत क्षेत्र के प्रंथम तीर्थकेर ऋषेभेदेजः का पुत्रः होंगी 
और -चक्रश॑ती होकर: उसी भव में मोक्ष प्रांस करेगा! मुनिराज, की बात सुनकर राजामें उस सिंह' को प्रेम 
से देखा, और उसके. कान में ममस्कार मंत्र सुनाया! अठारह दिन की संछेखना के पश्चात्‌ शरीर का स्या्ें - 
करके बह सिंह दूसरे स्वर्ग का देव हुआ और वहीँ से चलकर यह मतिथर-मंत्री हुआ है। .. . 5  - 
.._ तथा उस सिंह के अतिरिक्त प्रीतिवर्धन राजा के सेनापति, मंत्री और पुरोहित - इस तीनों ने भी 
आहारदान का अनुमोदन किया था, इसलिये वे भोंगभूमि का अबतार करके बाद में दूसेरे स्वर्ग के देख 
हुए। तुम्हारी (बज़जंघकी) ललितांगदेब की पर्यायमे वे तीनों तुम्हारे ही परिवार के देव थे और वे हीं 
यहाँ छुम्हारे' पुरोहित, सेठ और सेनापति हुए हैं! भविष्य में तुम तीथैकर होंगे तब' वे' भी तुम्हारे पुत्र होकर . 
मोक्ष प्राप्त करेंगें। उनमें से अकंपन सेनापति तो बाहुबली हेंगि; आनन्द पुरोहित तथा घनमित्र सेठ दोनों 
बृषभसेन तंथा अनंतविजय नामक पुत्र होकर तुम्हारे ही गणघर होंगे। 


- इस प्रकार उन मुनिवरों ने बज़जंघ को उनके मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति के पूर्वभरतों का 
सम्बन्ध सुनाया और मुनिराज के श्रीमुखसे अपना ऐसा महान भविष्य सुनकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। 
जब बे मुनिजर यह सब वृत्तान्त कह रहे थे तब नेवला, सिंह, बन्दर और शूकर यह चार जीव वहीं 
समीप बैठे थे और शान्तिपूर्वक मुनिशज की ओर टकटकी बाँधे देख रहे थे। यह देखकर आश्चर्य -से 
वज़्जंध ने पूछा : हे स्वामी! यह नेवला, सिंह, बन्दर और शूकर यह चार जीव यहाँ मनुष्यों के बीच - 
भी निर्भयता से आपके मुखकमल की और दृष्टि लगाकर क्यों बैठे है? ह 








उसके उत्तर में श्रीमुनिराजने कहा : सुनो, है राजन्‌! यह सिंह आदि चारों जीव आहारदान' देखकर 
परम हर्षित हो रहे हैं; वे भी भविष्य में तुम्हारे पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। 
० यह सिंह पूर्व भव में हस्तिनापुर में एक व्यापारी का पुत्र था, परन्तु तीत्र क्रोध के कारण मरकर सिंह हुआ 
है; 
७ यह शूकर पूर्वभव में एक राजपुत्र था, परन्तु तीत्र मानके कारण वह मरकर शूकर हुआ है; 
० यह बन्दर पूर्व भव में एक बणिकपुत्र था, परंतु तीब्र माया के कारण मरकर बन्दर हुआ है; 
० और यह नेवला पूर्व भव में एक हलवाई (मिश्ञन्न-विक्रेता) था, परन्तु तीत्र लोभ के कारण मरकर नेवला 
हुआ है। कषायों के फल में ऐसी हलकी गतियाँ प्राप्त हुई हैं, इसलिये यह कषाय छोड़ने योग्य है। 
“ इस समय यह सिंहादि चारों जीब आहारवान देखकर अति हर्षित हुए हैं और जे चारों को अपने 


९: अाशाम ऋषनदेवा  ... (महापुराण). . ” उसप्रता अगवात 
-* भूंबभव का / जातिस्मरण हुआ है इसलिये बे संसार से एकदम विरक्त हों गये हैं, और, निर्भय-होकर 
.  अर्पश्रवण: की इच्छा से यहाँ बैठे हैं। तुम दोनों ने आहारदान के फल' में भोगभूमि क्री आधु को जंध 
'. "किया है, और इन सिंहादि चारों जीवों ने भी आहारदान का अनुमोदन कर के तुम्हारे साथ ही भोगभूमि 
' की आयु बौँधी है। हे राजन्‌! अब यहाँ से आठवें भव में जब तुम ऋषभनाथ- तीर्थंकर. होकर मोक्ष प्राप्त. 
:. “ करोंगे. तब यह चारों जीब भी उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होंगे। मोक्ष तक के .सातों भव में यह सब 
' जीव तुम्होरे साथ ही साथ रहेंगे। यह श्रीमती का जीब भी तुम्हारे तीर्थ में दानतीर्थ की प्रवृत्ति चलानेबाले 
: श्रेयांसलओआ होंगे और उसी भतर में मोक्ष प्राप्त करेंगे। . 


आकाशगामी चारणऋ्रद्धिधारी मुनिवरों के यह बचन सुनकर राजा वज़जंघ का शरीर हर्ष से 
रोमांचित हो गया, तथा श्रीमती रानी, मतिवर मंत्री एवं सिंहादि चारों जीबों को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई, 
'उन सब ने मुनिवरों के चरणों में बारम्बार नमन किया। तत्पश्चात्‌ आकाश ही जिनके वस्त है ऐसे थे 
निःस्पृष्ठ मुनिबर तो आकाशमार्ग से अन्यत्र विहार कर गये। 


[यहाँ जिज्ञामओं को आगे चलकर इस कथा का सम्बन्ध समझने के लिए एक बात लक्षा में 
रखने योग्य है: वज़जंघ के साथ मुनियों क्रो विधिपूर्वक आहारदान करने से श्रीमती को अतीब प्रसन्नता 
हुई, और उस आहारदान-प्रसंग के इतने इढ़ संस्कार उसके आत्मा में पड़ गये कि आगामी आठवें भव 
में बज्रजंध, जब ऋषभदेव तीर्थंकर होंगे और मुनिदशा में एक वर्ष तक तपश्चर्या करेंगे, तब श्रीमती का 
जीब जोकि श्रेयांसराजा के रुप में जन्मा होगा, उसे ऋषभदेव भगवान को देखते ही सात भव पूर्व के 
(अर्थात्‌ असंख्य वर्ष पहले के) इस आहारदान प्रसंग का स्मरण हो आयगा, और उसीपर से आहारदान 
की विधि जानकर वे विधिपूर्वक ऋषभदेव मुनिराज को सर्व प्रथम आहारदान देकर दान तीर्थ के प्रवर्तक 
होंगे।] 


मुनिवर विहार कर जाने के पश्चात्‌ राजा वज्जजंध आदि अपने डेरे में लौटे और वह सारा दिन 
उन मुनिवरों के गुणों का ध्यान तथा उनकी चर्चा करने में सरोबर के किनारे बिताया। पश्चात्‌ क्रमशः 
प्रयाण करते-करते वे पुण्डरीकिणी नगरी आ पहुँचे और बहाँ कुछ काल रहकर अपने भानजे पुण्डरीक 
का राज्य सुव्यवस्थित करके उत्पलखेट नगरी लौट आये। 


बज़्जंघ और श्रीमतीका दीर्घघाल विविध भोगबिलास में व्यतीत हो गया। आयु पूर्ण होने का 
समय निकट आ चुका है उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। एकबार वे शयनगृह में सो रहे थे; अनेक 
प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलग रहे थे कि अचानक बन्द शयनागार में धुएँ से उनका दम घुटने लगा 
और कुछ ही देर में मूच्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए; यहाँ शासत्रकार कहते है कि अरे, जो सुर्गंधित 
पदार्थ उनके भोगोपभोगका साधन था उन्हीं से ही उनका मृत्यु हुआ। उत्तम भोगवैभव को प्राप्त वज़जंघ 
और श्रीमती की भी ऐसी शोचनीय दशा हुई। हे भव्य जीवो! भोगों में आसक्ति से जीबों की ऐसी दशा 
होती है तो फिर दुःखकारी ऐसे भोगों का क्या प्रयोजन है? उन्हें छोड़कर जिनेन्द्रदेब के वीतराग-धर्म 
में ही प्रीती करो। 


(बज़जंघ और श्रीमती मग्कर कहाँ उत्पन्न हुए - वह अब कहते हैं।) 





ऑमोस जीबंका[ 7 (महा पुराण) /  - ' भगवान ऋक्णवेव ५ ९४ ४ 
. ऋषभदेज का भोगभूमिका भव... 
उसमें सम्यक्त्व की प्राप्ति का अद्भुत आनन्दकारी प्रसंग 


प्रिय पाठक! अब अपनी कथा एक अत्यन्त सुन्दर रमणीक क्षेत्र में जाती है..कि जो क्षेत्र 

ऋषभदेत भगवान के सम्थक्त्व की जन्मभूमि हैं। ऋषभदेब का जीव बज़जजंघ का अवतार पूर्ण करके जहाँ 
अवतरित होता है और सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है उस क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें:- 

इस जम्बूद्वीप के बीच मेरुपर्वत है; उसकी उत्तर दिशा में उत्तरकुरु नामक भोगभूमि है; वह 
भोगभूमि अपनी अपार शोभा द्वारा मानों स्वर्गशोभा की हँसी उड़ाती है। वहाँ भोजन, वर्््र, आभूषण, 
दीपक, बाद्य आदि देनेवाले कल्पवृक्ष हैं, वे रत्नमय कल्पवृक्ष अपनी प्रभा द्वारा चारों ओर प्रकाश फैला 
रहे हैं। वे अनादिनिधन वृक्ष हैं, और उपरोक्त प्रकार के फल देना उनका स्वभाव ही है। जिस प्रकार 
आजकल के सामान्य वृक्ष समय पर अनेक प्रकार के फल देते हैं, उसी प्रकार वे कल्पबृक्ष भी दान 
के फल में जीवों को अनेक प्रकार के फल देते हैं। वहाँ की भूमि रत्नों से निर्मित है। पूर्वभव में दान 
देनेवाले जीव ही वहाँ उत्पन्न होते हैं। वहाँ के जीव चक्रवर्ती की अपेक्षा से अधिक सुखी हैं। 


अपने कथानायक वज्जजंघ और श्रीमती दोनों मरकर पात्रदान के प्रभाव से ऐसी पुण्यभूमि में 
अबतरित हुए; क्ज़जंघ के साथ जिन्होंने आहारदान का अनुमोदन किया था बे चारों जीव-नेवला, सिंह, 
बन्दर और शूकर-भी आहारदान की अनुमोदना के प्रभाव से दिव्य मनुष्य शरीर पाकर, भद्गपरिणामी आर्य 
बनकर वहीं उत्पन्न हुए। मतिवर मंत्री, आनन्द पुरोहित, धनमित्र सेठ तथा अकंपन सेनापति वे चारों जीव 
बज्जजंघ - श्रीमती की मृत्यु से बैराग्य प्राप्त करके मुनि हुए और रत्लत्रय की आराधना करके, देवलोक 
में प्रथम गैनेयक में अहमिन्द्र हुए। 


भगवान ऋषभदेब के दस भव्रों की यह कथा चल रही है। पहले वह जीव महाबल रोजा था; 
फिर ललितांगदेव हुआ; वहाँ से वज़जंघ राजा के भव में श्रीमती सहित आहारदान दिया और अन्य 
चार तीयच जीवों ने उसकी अनुमोदना की। आहारदान के प्रताप से बे छहों जीब भोगभूमि में अनतरित 
हुए; यहाँ त्तक अपनी कथा पहुँची है। अब, भोगभूमि में जों अति आनन्दकारी घटना हुईं उसका 
ग्रेमांचक वर्णन पढ़ोंगे। 


ऋषभदेव भगवान के जीव को तथा साथ के पाँचों जीवों को भोगभूमि में सम्यक्ल्ज प्राप्ति का' 
यह मंगल प्रसंग सोनगढ़कें जिनमन्दिर में संगमरमर में उत्कीर्ण किया गया है, जो मुमुक्षुओं को सम्यक्त्व 
की प्रेरणा देता है। लेखक को भी पुराणों में यह प्रसंग अधिक प्रिय है और सम्यक्त्व की आराधना 
में प्रेरक हुआ है। 


भोगभूमि में आर्य-दम्पंति के रूप में उत्पन्न हुए वज़जंघ और श्रीमती एक बार बैठे-बैठे कल्पवृक्षों 
की शोभा निहार रहे थे; इतने में आकाशमार्ग से जाते हुए सूर्यप्रभदेव का विमान देखकर उन दोनों को 
जातिस्मरण हो गया। जातिस्मरण द्वारा पूर्वभव जानकर बे वैरांग्यपूर्वक संसार का स्वरुप विचारने लगे। 
उसी समय बज़जंध-ने आकाश में दो मुनियों को देखा, और वे कऋद्धिधारी मुनिबर भी उसपर अजुग्रह 












आक आकाश से जीचे उत्तें। उन्हें सन्‍्मुख आता देखेकर तुरन्त ही बज़ंजंघ खड़े होकर विनय में उनका ' 
हर करने लगां। सच ही है कि - पूर्व जन्म के संस्कार जीवों को हित कार्य में प्रेरित करते हैं। 
औनों भुनिव्रों के समक्ष अपनी पत्नी सहित खड़ा वज़जंघ का जीव ऐसा शोभायमान हो रहा था,जैसा 
खूब (एवं प्रति सूर्य के समक्ष जैसे कमलिनी सहित प्रभात सुशोभित होता है। वज़जंघ के जीव ने दोनों 
: 5 झुनिवरोें के चरण में भक्तिपूवेंक अर्थ चढ़ाकर उन्हें नमस्कार किया; उस समय उसके नेत्रों से हर्षाश्रु बहकर 
“०: मुमिराज के चरणों पर गिरने लगे, मानों नेत्रों द्वारा उन मुनिवररों का पादप्रक्षालन ही कर रहा हो! स्त्री 
7 अहितः प्रणाम करते हुए आर्य बज़्जंघ को आशीर्वाद देकर वे दोनों मुनिवर यथाक्रम से योग्यस्थान पर 
कर बैठे । रे 
मुनिवरों के दर्शन से अत्यन्त हर्षपूर्वक जिसका चित्त खिल उठा है ऐसे उन वज़जंघ आर्य मे बिनय 
से पूछा: हे प्रभो! आप हमारे परम हितैषी हैं; आपको देखते ही मेरे हृदय में सौहार्दभाव उमड़ रहा 
है, मेरा चित्त अति प्रसन्न हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे पूर्वपरिचित बंधु हों! प्रभो! - 
इस सबका क्‍या कारण है वह कृपा करके मुझे कहें। ' 
श्री मुनिराज ने बज्जंघ की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए कहा: है आर्य! तुम मुझे उस स्वयंबुद्ध मंत्री 
का जीव जानो कि जिसके द्वारा तुमने महाबल के भवमें पवित्र जैनधर्म का प्रतिबोध प्राप्त किया था। 
उस भव में तुम्हारी मृत्यु के बाद मैंने जिनदीक्षा धारण की थी और संन्यासपूर्वक शरीरका त्याग कर 
के सौधर्मस्वर्ग का देव हुआ था; तत्पश्चात्‌ इस पृथ्वी लोक में विदेहक्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी में 
प्रीतिकर नामक राजपुत्र हुआ और यह (दूसरे मुनि) प्रीतिदेव मेरे लघु भ्राता हैं। हम दोनों ने 
स्वयंप्रभजिनेन्द्र के समीप दीक्षा लेकर पवित्र तपोबल से अवधिज्ञान तथा आकाशगामिनी चारणऋद्धि 
प्राप्त की है। हे आर्य! हम दोनों ने अवधिज्ञानरुपी नेत्र से देखा कि तुम यहाँ भोगभूमि में उत्पन्न हुए 
हो; पूर्वभव में तुम हमारे परम मित्र थे इसलिए तुम्हें प्रतिबोधन हेतु हम यहाँ आये हैं। 
श्री मुनिगज परम करुणा से कहते हैं - 'हे भव्य! तुम पवित्र सम्यग्दर्शन के बिना मात्र पात्रदान 
के प्रभाव से ही यहाँ उत्पन्न हुए हो - यह बात निश्रय जानो। महाबल के भव में तुमने मुझसे तत्त्वज्ञान 
प्राप्त किया था, परन्तु उस काल भोगों की आकांक्षा के वश तुम दर्शनशुद्धि प्राप्त नहीं कर पाये थे। 
अब सर्वश्रेष्ठ तथा स्वर्ग-मोक्ष के मुख का मुख्य साधन ऐसा सम्यग्दर्शन देने की इच्छा से हम यहाँ आये 
हैं; इसलिये है आर्य! आज ही तुम सम्यग्दर्शन ग्रहण करो!” अहा, मुनिराज के श्रीमुख से परम अलुग्रह 
भेरे यह बचन सुनकर वज़जंघ का आत्मा कितना प्रसन्न हुआ होगा! ः 







न फ> 





बमनक जीजा का. 
ब्व्न्न्भ्ना 
अन्‍मन-. 





(महापुराण) . . अआगवान कऋषभंदेज:: हरे 

ऑर्शिकरं मुनिराज' पंरम अमुग्रह पूर्वक बज़्जंघ के आत्मा को सम्यर्दर्शन-अंगीकार कराते हुए कहते: -' 
हैं कि हे आय तुम इसी क्षण ही सम्यग्दर्शन ग्रहण करो... तुम्होरे लिये यह सम्यकत्थ के लाभ को काल  : 
है। “-- लेंदग्रहाणाश सम्यकत्व तद्घधाभे काल एव ते। रे 

देशनालब्धि आदि बहिरंगकारण और करणलब्धिरूप अंतरंगकारण द्वारा भव्य जीव दर्शन॑विशुद्धि 
प्राप्त करते हैं। सर्वशकथित जीबादि सात तस्‍्वों का यथार्थ श्रद्धान करमा सो सम्यग्दर्शन है। निःशंकता, 
वात्सल्य आदि आठ अंगरुपी किरणों से-सम्यग्दर्शन रूपी रत्न अत्यन्त सुशोभित होता हैं। है भव्य! -. 

_ (१) तुम इस श्रेष्ठ जैनमार्ग को जानकर, मार्ग सम्बन्धी शंका को छोड़ो। ह ः 

(२) भोर्गों की आकांक्षा दूर करो; धर्म के फल में भोगों की चाह मत करो। 

(३) बस्तुधर्म के ओर की ग्लानि छोड़ो; देह की मलिनता देखकर धर्म के प्रति अरुचि नम करो। 

(४) अमूढ़द्ृष्टि (विबेक दृष्टि) प्रगट करो; सत्य तत्त्वो को परीक्षापूर्वक पहिचानो। 

(५) धर्मात्मा सम्बन्धी दोष के स्थान छिपाकर सत्य धर्म की वृद्धि करो। 

(६) मार्ग से विचलित होते आत्मा को उपदेशादि द्वारा धर्म में स्थिर करो। 

(७) रत्नत्रय धर्म में और धर्मात्माओं में अत्यन्त प्रीतिरुप वात्सल्य करो। 

(८) ज्ञान की उत्कृष्ट भावना द्वारा जैनशासन की प्रभावना करो। 

इस प्रकार आठ अंगों से सुशोभित ऐसे विशुद्ध सम्यक्त्त को तुम धारण करो। है आर्य! इस' 
सम्यग्दर्शन को ही तुम धर्म का सर्वस्व जानो। सर्व सुखों का कारण सम्यग्दर्शन है। इस संसार में बही 
पुरुष श्रेष्ठ है...वही ही कृतार्थ है...और बही ही मुमुक्षु है...कि जिसके हृदय में निर्दोष सम्यग्दर्शन 
प्रकाशमान है। है भव्य! तुम इस सम्यग्दर्शन को ही सिद्धिप्रासाद का प्रथम सोपान जानो, मोक्षमहल 
की प्रथम सीढ़ी सम्यग्दर्शन ही है; वह दुर्गति को रोकमेवाला है, वही धर्म के वृक्ष की जर्ड़ है; बही 
स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है, तथा वही ही सारभूत रत्न है। हे भव्य! ऐसे सम्यग्दर्शन को तुम अपने 


आत्मा में धारण करो..आज ही धारण करो...हम तुम्हें सम्यक्त्व प्राप्त करामे के लिये ही यहाँ आये 
हैं। उसका अभी अवसर है। 


अहा! इस सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में अधिक क्या कहें? उसकी तो इतनी ही प्रशंसा बस है कि 
जीव को सम्यन्दर्शन प्राप्त होने पर अनंतकाल के संसार का भी अंत आ जाता है, और वह मोक्षासुख 
को प्राप्त होता है। इसलिये हे आर्य! लोकमूढ़ता, गुरुमूढ़ता और देवमृक़ता का परित्याग करके तुम 
सम्यग्दर्श की उज्ज्बलता को धारण करो। सम्यग्दर्शन रुपी तलवार द्वारा संसाररूपी बेल को काट दो। 
तुम निकट भव्य हो और भविष्यकाल में तीर्थंकर होनेवाले हो; हे भव्य! अरिहंतदेव के बचनानुसार हमने 
यह सम्यग्दर्शन की देशना दी है, वह श्रेय की प्राप्ति हेतु तुम्हें अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार 
आर्य बञ्जजंघको प्रतिबोध देने के पश्चात वे मुनिराज आर्या श्रीमती को सम्बोधित करके इस प्रकार कहने 
लगे: ह 

है अम्भा! हे-माता! तुम भी संसार समुद्र से पार होने के लिये नौका समान ऐसे यह सम्यग्दर्शन 


को अंतििशीघ्रता, से ग्रहण करो। इस स्तरीपर्याय में भी तुम अबविलम्ब सम्यग्दर्श को धारण करो।'* 
सम्ग्रग्दर्शन होने के पश्चात्‌ जीव का स्त्रीपर्याय में अवतार नहीं होता, तथा निचले छह नरकों में, वैमानिक 






अंववोन: ऋषभंदेव: ह (महा थुराण) कह जिफना' भगवान ... 
7 इलके देयों' में आाथवा अन्य किसी नीच पर्याय में वह उत्पन्न नहीं होता। हे माता! अब तुम निर्दोष - 
:“कप्यावशीय की. आराधना करो और उसकी आराधना द्वारा इस स््रीपर्याय का छेदन करके अनुक्रम से मोक्ष 
शक के परमंस्थानों को प्राप्त करो। तुम दोनों छह उत्तम भवों को धारण करके ध्यानरूपी अमप्रि द्वारा 

: फंसस्त कर्मों को भस्म करके परम सिद्धपद प्राप्त करोगे। ह 
हे इस प्रकार प्रीतिंकर आचार्य के बचनों को प्रमाण करके आर्य वज़रजंघ ने अपनी पत्नी के साथ 
: “ग्रस्त लिश ले सम्यग्दर्शन धारण किया; उसने अंतर्मुख होकर अपने परमात्मतत्तव का अवलोकन किया, 
>' शाथ से पार. शांतरसमय ज्ञानधारा का बेदन किया; क्षणभर उसका उपयोग सर्व बिकल्पों से रहित होकर 
- आत्सा में ही स्थिर हो गया। परमानन्दमय आत्मानुभूति हुई। इस प्रकार वह बज़जंघ का जीव अपनी 
रे प्रिया के साथ सम्यग्दर्शन प्राप्त करके अत्यन्त तृप्त हुआ; ठीक ही है, - अपूर्व वस्तु का लाभ प्राणियों 
.. को महान सन्‍्तोष का कारण होता ही है। वह वज़जंघ का जीव जैन सिद्धान्तरूपी सूत्र में पिरोयी हुई 
' मनोहर सम्यग्दर्शनरूपी माला पहिनकर मोक्षरुपी राजसम्पदा के युवराज पद पर विराजमान हुआ; तथा 
विशुद्ध पुरुष पर्याय पाकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करती हुई सती आर्या भी सम्यक्त्ज की प्राप्ति 
से अति संतुष्ट हुई। पहले कभी जिनकी प्राप्ति नहीं हुई थी ऐसे सम्यग्दर्शरुपी रसायन का आस्वादन 
करके (चैतन्य के अतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव करके) वह दम्पति कर्म-विनाशक ऐसे जैनधर्म में अति 
हुृढ़ता को प्राप्त हुआ। 


इस प्रकार ऋषभदेव के आत्माने पूर्व सातवें भव में भोगभूमि में सम्यकत्व प्राप्त किया. ..भविष्य 
में भरतक्षेत्र के आदि तीर्थंकर होकर जो धर्मतीर्थ का प्रारम्भ करनेवाले हैं ऐसे आदिनाथ प्रभुके आत्मा 
में धर्म का आदि हुआ। उन धर्म का प्रारम्भ करनेवाले धर्मात्मा को नमस्कार हो। 


बज़जंघ और श्रीमती के साथ-साथ सिंह, बन्दर, नेबला और शूकर यह चारों जीव (जिनका 
वर्णन पहले आ चुका है) आहारदान का अनुमोदन करके उनके साथ ही भोगभूमि में उत्पन्न हुए थे 
वे भी गुरुदेव प्रीर्तिकर मुनिताज के चरणकमल का आश्रय लेकर सम्यग्दर्शन रुपी अमृत को प्राप्त हुए। 
आनन्दसूचक चिन्हों द्वारा जिसने अपने मनोरथ की सिद्धि प्रगट की है ऐसे उस दम्पति को बे दोनों मुनिवर 
बड़ी देर तक धर्मस्नेह से बारम्बार देख रहे थे - कृपादृष्टि कर रहे थे, और वह वज्जजंघ का जीव पूर्वभव 
के प्रेम के कारण टकटकी बांधकर श्री प्रीतिकर मुनिराज की मुखमुद्रा को निहार रहा था और उनके 
क्षणभर के स्पर्श से अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था। 


इस प्रकार उन दोनों मुनि भगवन्तों ने परम अआजुग्रहपूर्वक बज़्जंघ आदि जीवों को प्रतिबोधकर 
अपूर्व सम्यग्दर्शन प्राप्त कराया। तत्पश्चात्‌ वे दोनों मुनिबर अपने योग्य देश में जाने के लिए तैयार हुए 
तब बज़जंघ ने उन्हें प्रणाम किया और परम भक्तिपूर्वक कुछ दूर तक उनके पीछे-पीछे गया. ..जाते-जाते 
दोनों मुनिबरों ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि हे आर्य! धर्म की वृद्धि हो...तुम इस सम्यग्दर्शनरुपी 


सत्यधर्म का सदा अखण्ड पालन करना। इतना कहकर दोनों गगनविहारी मुनिबर आकाशमार्ग में 
अन्तहिंत हो गये। 


आर्य बत्रजंघ उन मुनिवरों को जाता देखकर क्षणभर तो अति उत्कंठित हो गया। उसका मन 
' आंर्त्र हो उठा और वह विचार करने लगा कि - अहा! कैसा आश्चर्य है कि साधुपुरुषों का क्षणभर 
' का समागम हृदय के सनन्‍्ताप को दूर कर देता है, परमआनन्द की वृद्धि करता है और मन की चृत्ति 


(महापुराण)... ' फक्ाबान ऋष्मवेब-र १४. 


सल्तुप्त:हो' जाती है। उन- साधु पुरुषों ने मोक्षमार्ग की साधना में ही सदा अपनी बुद्धि को. लगाया :हैं;. " 
लोगों को प्रसन्न! 'कंरने का कोई प्रयोजन उनको नहीं रहा। महापुरुषों का यह स्वभाव ही है कि मात्र-.. 
अतुग्रह बुद्धि से भव्य जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं। अहा! मेरा धन्य भाग्य कि मुनि भगशनन्त: 
मुझ पर अलजुग्रह करके यहाँ पधारें और मुझे सम्यक्त्व दिया। कहाँ थे अत्यन्त निस्पृष्ठ साधु! और कहाँ. 
हम! कहाँ उनका विदेहधाम! और कहाँ हमारी यह भोगभूमि! उन निःस्पृष्ठ मुनित्ररों ने यहाँ पधारकर 
हम पर महान उपकार किया है। ह 








जिस प्रकार इन चारणक्रद्धिधारी मुनिवरों ने दूर देश से आकर हमें धर्म की प्राप्ति कराथी और 
महान उपकार किया, उसी प्रकार महापुरुष धर्मप्राप्ति द्वारा दूसरों का उपकार करने में सदा. तत्पर रहते 
हैं। तप से जिनका शरीर कृश हो गया है ऐसे बे दोनों तेजस्वी मुनि भगवन्त अब भी मेरी वृष्टि के समक्ष 
तैर रहे हैं, मानों अब भी वे मेरे सम्मुख खड़े हैं...मैं उनके चरणकमल में नमन कर रहा हूँ और बे दोनों 
मुनिचर अपना कोमल हाथ मेरे मस्तक पर रखकर मुझे स्नेहसिक्त कर रहे हैं। अहा! उन मुनिवरों ने 
मुझ धर्मपिपासु को सम्यग्दर्शरुपी अमृत का पान कराया है; जिससे मेरा मन अत्यन्त ही संतापरहित 
एवं प्रसन्न हो रहा है। ; 
भगवान ऋषभदेव का जीव आर्य वज़जंघ उन प्रीतिंकर मुनिराज के महान उपकार का पुनः पुनः 
चिंतबन करता है कि - अहा, बे प्रीतिंकर नामक बड़े मुनिराज वास्तव में 'प्रीतिंकर' ही हैं; इसीलिये 
तो दूर देशान्तर से आकर तथा सम्यग्दर्शन का उपदेश देकर हमारे ऊपर अपार स्नेह बरसाया है। वे 
महाबल के भव में भी मेरे स्वयंबुद्ध नाम के गुरु थे और आज इस भव में भी मुझे सम्यग्दर्शन देकर 
वे मेरे विशेष गुरु हुए है...संसार में ऐसे गुरुओं की संगति न हो तो गशुणों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, 
और' सम्यगदर्शनादि गुणों की प्राप्ति के बिना जीव का जन्म भी सफल नहीं होता। धन्य हैं जगत में 
ऐसे गुरुओं को कि जिनकी संगति से भव्य जीवों को सम्यग्दर्शनादि गुणों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार 
जहाज के बिना समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार गुरु के उपदेश बिना संसार समुद्र 
से पार नहीं हो सकते। इस संसार में भाई और गुरु यह दो पदार्थ मनुष्यों को. प्रीति का कारण हैं; परन्तु 
उनमें भाई तो मात्र इस लोक में ही प्रीति उत्पन्न कराता है जब कि गुरु तो इहहलोक तथा परलोक दोनों 
में प्रीति उत्पन्न कराते हैं। जब गुरु के उपदेश से ही हमें यह सम्यग्दर्शनादि की विशुद्धि प्राप्त हुई है, 
इसलिये हमारी भावना है कि जन्मांतरों में भी गुरुदेव के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। - इस प्रकार 
गुरु के उपकार का चिंतन करते - करते वद्रजंघ की सम्यकत्व-भावना अत्यन्त बढ़ हो गई। यही भावना 






अंगवान ऋषदेब ...... (महापुराण) . पुअपना: फंविन - 
रा कि ये उसे कल्पतरु समान समस्त इष्टफल प्राप्त करायेगी। वज़जंघकी भाँति श्रीमंती के जीवने भी .. 
संम्बंक्ल्ध' भावना को इृढ़ किया। उन पति-पत्नी का स्वभाव एक-सा था; प्रीतिंकर मुनिराज' के उपदेश 

के संम्यंक्त पाकर उन दोनों ने भोगभूमि की शेष आयु सुखपूर्वक समाप्त की और आयु पूर्ण होने पर 
आणं त्याग कर दोनों ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुए। ; 


(५) 
दूसरे स्वर्ग में श्रीधर देव 


भोगभूमि की आयु पूर्ण होने पर हमारे चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव (बह आर्य) ईशान स्वर्ग 
के श्रीप्रभविमान में श्रीधर नामक देव हुआ; और आर्या श्रीमती (भावी श्रेयांसकुमार) का जीव भी 
सम्यग्दर्शन के प्रभाव से स्त्रीपर्याय का छेद करके उसी ईशान स्वर्ग के स्वयंप्रभ विमान में स्वरयंप्रभ नामक 
देब हुआ। सिंह, नेवला, बन्दर और शूकर यह चारों जीव भी भोगभूमि की आयु पूर्ण करके उसी ईशान 
स्वर्ग में महान ऋद्धिधारक देव हुए। उनके नाम - चित्रांगद, मणिकुण्डल, मनोहर और मनोरथ। (यह 
चारों जीव अगले भवरों में भी ऋषभदेव के साथ ही रहेंगे और उनके पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बन्दर 
का जीव उनका गणधर होगा।) महान ऋद्धिधारी श्रीधरदेव अपने विमान में जिनपूजा, तीर्थंकरों के 
कल्याणक आदि अनेक उत्सव मनाता हुआ प्रसन्न चित्त से सम्यग्दर्शनसहित धर्मसाधना करता था। 


एक दिन अवधिज्ञान से श्रीधर देव को ज्ञात हुआ कि हमारे गुरु श्री प्रीतिंकर मुनिराज इस' समय 
विदेह क्षेत्रमें विराजमान हैं और उन्हें केबलज्ञान प्रगट हुआ है। अहो! भोगभूमि में आकर हमें सम्यक्त्व 
की प्राप्ति करानेवाले बे प्रीर्तिकर मुनिराज हमारे महान उपकारी हैं, आज वे केवलज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ 
हो गये, अरिहंत बन गये, धन्य उनका अवतार! हम भी आत्मसाधना पूर्ण करके कब केवलज्ञान प्राप्त 
करेंगे !! इस प्रकार श्रीधर देवने अत्यन्त भक्तिपूर्वक प्रीतिंकर केवली को नमस्कार किया; और स्वर्ग की 
दैवी सामग्रीसहित विदेह में जाकर उनकी पूजा की, तथा उनकी दिव्यध्वनि में धर्मका स्वरुप सुनकर अपने 
मन की बात पूछी :- 


है प्रभो! महाबल राजा के भव में मेरे चार मंत्री थे; उनमें एक आप (स्वयंबुद्ध मंत्री) सम्यग्दष्टि 
थे और आपने मुझे जैनधर्म का बोध दिया था; अन्य तीनों मंत्री मिथ्यादृष्टि थे; वे इस समय कहाँ हैं? 


सर्वश्देव की बाणी में आया - हे भव्य! जब तुम महाबल का शरीर छोड़कर स्वर्ग में चले गये 
तब मैंने (स्वर्यंब्ुद्ध मंत्री ने) तो वैराग्य से रत्लत्रय प्रगट करके जिनदीक्षा धारण कर ली, और वे तीनों 
दुर्मति मंत्री कुमरण करके दुर्गति को प्राप्त हुए। उनमें से महामति और संभिन्नमति - यह दोनों तो अत्यन्त 
हीन ऐसी निगोद दशा को प्राप्त हुए हैं, बे अति गाढ़ अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं और अत्यन्त 
तप्त उबलते हुए पानी में उठते बुलबुलों की तरह अनेक बार जन्म-मरण करते रहते हैं। तीसरा शतमति 
मंत्री अपने मिथ्यात्व के कारण इस समय नरक में है, और बहाँ महान दुःख भोग रहा है। 


नरक गति के घोर दु:खों का वर्णन 


पक नरक के घोर दुःखों का बर्णन करते हुए श्री प्रीतिंकर प्रभु कहते हैं कि - हे भव्य ! तुम्हारे शतबुद्धि 
'मेत्री कुक जीब धर्म की तीब्र विराधना के कारण दूसरे मरक में अत्यन्त भयंकर दुःख भोग रहा है। उसमे 


जौगीस: सौर्चकर] (महा पु.र ण) हि भसवान ऋवभदेव : £६ 
स्थय किये अनर्थ का यह फल है। यह निर्विवादरुप से प्रसिद्ध है कि भर्म से सुख की प्राप्ति होती है 
'और अधर्म से दुःख मिलता है; इसलिये बुद्धिमान जीव अनर्थों को छोड़कर धर्म में तत्पर होते. हैं। 
प्राणीदेया, सत्य, क्षमा, निर्लोभता, तृष्णारहितपना तथा ज्ञान-वैराग्य यह धर्म है; उससे विपरीत अधर्म . 
है। पापकर्म का फल अत्यन्त कट है। नरक में पड़ा हुआ जीव बहाँ क्षणभर भी वुः:खसे छुटकारा नहीं 
पाता, उसे एक पल भी शांति नहीं मिलती। . 

जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, परस्नीरमण और परियग्रह आदि पापकार्यों में तत्पर है, जो शरांग पीता 
है, जो मिथ्यामार्ग का सेबन करता है, जो क्रूर है, रौद्रध्यान में तत्पर है, प्राणियों के प्रति निर्दय है; ... 
अति आरध्म-परिग्रह रखता है, धर्म के प्रति जिसकी द्वेषज्ुद्धि है और अधर्म में प्रीति रखता है, देव-गुरु' . 
की निन्‍्दा करता है, धर्म सेवन करनेवाले जीवों के प्रति अकारण ही क्रोध करता है, जो अत्यन्त पापी 
है और मधुमांस - अण्डे खाने में तत्पर है - ऐसे जीव तीव्र पाप के भार से मरक में गिरते हैं। नरक 
सात हैं - पहला रत्लप्रभा फिर शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम:प्रेभा और सातवां 
महातमःप्रभा। - यह सात नरकभूमियाँ नीचे-नीचे हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव प्रथम नरक तक जाते है; . 
सरकनेवाले जीव (गोह आदि) दूसरे नरक तक, पक्षी तीसेर तक, सर्प चौथे तक, सिंह पौंचर्ें तक, 
स्त्री छठवें तक और तीत्र पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवें नरक्त तक जाते हैं। उन नरकों से पापी जीव 
मधु के छत्ते की भाँति ऊपर लटकते हुए निकृष्ट स्थान में आधे मुँह उत्पन्न होते हैं; - पापी जीवों का 
ऊर्ध्वमुख कहाँ से होगा? पाप के उदय से बह जीव अंतर्मुहूर्त में दुगंघित, घृणित, कुरुप और नेडौल 
आकार का शरीर रचता है और फिर वृक्ष से टूटे हुए पत्ते की भौंति बह नारकी जीव अत्यन्त कर्कश 
एवं धधकती हुई नरक भूमिपर उल्टे मुँह गिरता है। गिरते ही उसका शरीर छिल्नभिन्न हो जाता है - कहीं 
हाथ, कहीं पैर, कहीं मुँह, इस प्रकार सब बिखर जाते हैं, इसलिये महान पीड़ासे दु:ःखी होकर वह जीव 
चीत्कार करता है। वहाँ की भूमि की अपार उष्णता से तप्त हुआ वह जीव व्याकुलता से गिरते ही 
खौलती हुई कड़ाही में भरे हुए तेल की भौंति उछलता है और फिर नीचे गिरता है। गिरते ही महान 
क्रोधी अन्य नारकी जीव उसे खूब मारते-पीटते हैं और उसके शरीर के टुकड़े - टुकड़े कर देते हैं। उस 
नारकी का शरीर शस्त्रों के प्रहार से छिन्नभिन्न होकर बिखर जाता है और क्षणभर में फिर जुड़ जाता 
है। 


शतमुख मंत्री का जीव धर्म की निन्‍दा के फल में जो दुःख भोग रहा है उन नारकी के दुःखों 
का वर्णन करते हुए श्री प्रीतिंकर भगवान कहते हैं कि - वे नारकी पूर्व बैर का स्मरण कर - करके 
परस्पर लड़ते हैं; तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के क्रूर देव उन नारकियों को पूर्व बैर का स्मरण 
करवाते हैं और परस्पर लंड़ने-झगड़ने के लिये उकसाते हैं। कुछ नारकियों को उबलते हुए तौँबे का रस 
पिलाते हैं, कुछ नारकियों के टुकड़े करके उन्हें कोल्हू में तिह्ली की भौंति पेल देते हैं और कितनों को 
कड़ाही में उबालकर उनका रस बना देते हैं; पहले जो जीव मांसभक्षी थे उनके शरीर में से टुकड़े 
काट-काट कर उन्हें जबरन खिलाते हैं तथा सौंडसी द्वारा उनका मुँह फाड़कर जबरनू उन्हें लोहे के 
धघधकते हुए गोले खिलाते हैं। पूर्व में जो परस्त्री में रत थे उन नारकियों को धधकती हुई लोहे की पुतली 
के साथ आलिंगन कराते हैं, जिसका स्पर्श होते ही थे सुलग उठते हैं, उनकी आँखे फट जाती हैं और 
मूच्छित होकर वे धरती पर लुढ़क जाते हैं। तुरन्‍त दूसरे नागकी धधकते हुए लोहे के चाबुकसे उन्हें मारते 
हैं। और! जीन नरक में ऐसी धोरातिघोर पीड़ा अधर्म के सेवन से भोगते हैं। 








अगवा ऋंधमदेंआ।.... |. (महापुराण) . अिपमा अधवान . 
खहीँ कौटों से भरे हुएं धधकते लोहे के वृक्ष (सेमलवृक्ष) पर नारसंकियों को. जमरन्‌ ख़ढ़ाते हैं; फिर . . 
'ऊहें:कपर से नीचे और नीचे से उपर घसीटते हैं, जिससे उनका सारा शरीर छिल जाता है; किल्हीं 
आरकियों को दुर्गन्धित रससे भरी हुई नदी में फेंकते हैं, उसमें उनका शरीर गल' जाता है। किन्हीं मारकियों 
7, “कहे अपिशैया पर सुलाते हैं। बहाँ की गरमी से तप्त दु:खी नारकी जहाँ असिपत्र के बनमें आश्रय लेने 
५८: जाता है वहाँ अप्ति बरसती हुई गर्म हवा चलती है और तलबार की तीक्ष्ण धार जैसे पत्ते उसके ऊपर 
 िरते हैं जो उसके शरीर को चीर डालते हैं। बह बेचारा दीन नारकी दुःखी होकर चीत्कार करता है, 
' परन्तु वहाँ कौन उसकी पुकार सुने ? े 

उप्त नारकी को दुसरे नारकी लोहे की सलाखों से बाँधकर अग्नि में सेंक डालते हैं; पहाड़ के 
ऊपर से अँधे मुँह पछाड़ते हैं; धारदार आरे से उसके शरीर को चीरते हैं; शरीर में भाले भोंकते हैं, 
नोक में पिरोकर उसे गोल चक्कर घुमाते हैं; मुग्दर द्वारा उसे इतना पीटते हैं कि उसकी आँखें बाहर 
निकल जाती हैं। पूर्व में जिसने अभिमान किया था ऐसे उस नारकी को धधकते हुए लोहे के आसन 

पर जबरन्‌ बैठाते हैं और कौंटों के बिस्तर पर सुलाते हैं। 


इस प्रकार नरक की अत्यन्त असह्ाय और भयंकर बेदना पाकर भयभीत हुए उस नारकी के मन 
में ऐसे विचार आते हैं कि ओरे रे! मैंने पूर्वभव में जो पाप किये थे वही मुझे ऐसे भयंकर दुःख दे रहे 
हैं। यहाँ की बेदना इतनी तीत्र है कि किसी से सहन न हो; आयु पूर्ण हुए बिना इस शरीर का अन्त 
भी नहीं होता; और दुःख देने वाले इन नारकियों को कोई रोक भी नहीं सकता। अरे, ऐसी परिस्थिति 
में हम कहाँ जायैं? क्‍या करें? कहाँ खड़े रहें? कहाँ बैठें? कहाँ विश्राम लें? हम शरण की आशा 
में जहां-जहाँ जाते हैं वहाँ-चहाँ ऊलटा अधिकाधिक दु:ख मिलता है। अरे, इन अपार दुःखों से कब 
हमारा छुटकारा होगा? कब इनका अन्त आयगा? हमारी आयु भी सागर जितनी लम्बी है। ऐसे 
बारम्बार चिंतवन से ऊस नारकी को अत्यन्त मानसिक सन्‍्ताप एवं मरण तुल्य बेदना होती रहती है। 
इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्या लाभ है? संक्षेप में इतना ही बस है कि जगत में जितने भीषण 
दुःख हैं उन सबको दुष्कर्मों ने नरक में इकझ्ा कर दिया है। आँख की एक पलक झपकने जितना सुख 
भी उन नारकियों को नहीं है; दिनरात उन्हें दुःख ही भोगना पड़ता है। सुख की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु 
उसका स्मरण होना भी उन्हें दुर्लभ है। इस प्रकार पूर्व भव के पापकर्मों से जीब अत्यन्त दुःखी हैं। 
इस प्रकार नरक के दुःखों का वर्णन करके प्रीतिंकर स्वामी श्रीधर देव से कहते है कि हे भव्य! 
जो जीव नरक के ऐसे दुखों से बचना चाहते हों उन बुद्धिमानों को जिनेन्द्रप्रणीत धर्म की उपासना करना 
चाहिये। यह जैनधर्म ही दुःखों से रक्षा करता है और महान सुख की प्राप्ति कराता है; यह धर्म ही 
कर्मों के क्षाय से उत्पन्न होनेबाला मोक्षसुख प्रदान करता है। इन्द्र चक्रवर्ती तथा गणधर पद भी इस 
जैनधर्म के प्रसाद से ही प्राप्त होते हैं। और तीर्थकरपद तथा सर्वोत्कृष्ट सिद्धपद भी इस धर्म से ही प्राप्त 
होते है। यह जैन धर्म ही जीबों का बंधु, मित्र और गुरु है। हे श्रीधर देव! तुम भावी तीर्थंकर हो; और 
नरक में पड़ा हुआ शतमंत्री का जीव तुम्हारे उपदेश से धर्म प्राप्त करेगा। 
श्री प्रीतिकर केजली के श्रीमुख से. जैनधर्म की ऐसी महिमा सुनकर पवित्र बुद्धिधारक श्रीधरदेव 
अतीब धर्मप्रेम को प्राप्त हुए और प्रसन्नचित्त से कहने लगे - हे प्रभो! आप महान उपकारी हैं। महात्रल 
के भव में आपने ही जैनधर्म का उपदेश देकर मेरा हित किया था, पश्चात भोगभूमि में मुनिरुष में पघार 
..._ कर आपने ही परम करुणापूर्वक मुझे सम्यग्दर्शन प्राप्त कराया और इस समय भी अरिहंत दशा में आपने: 





ऋोबोश.तीरयिको | : -. पमाही पुराण) .... भगवान ऋषभदेव : १८ है 
'भर्म का उपदेश देकर महान उपकार किया है। अहो,' प्रभो! आप जैंसे गुरुओं का संग जीवों को परम 
हितंकर हैं। । 


इस प्रकार भक्ति से बारम्वार प्रीरतिकर केवली के दर्शन 
कंरने के पश्चात्‌ पूर्वभन के स्नेहवश शर्तबुद्धि के जीव को - 
प्रतिबोध देने हेतु श्रीथर देख दूसरे नरक में उसके पास गये और - 
करुणापूर्वक कहमे लगे - है शतजुद्धि! क्या तू राजा महाबल को. : 
जानता है? मैं वही महाबल का जीव हूँ और इस समय तुझे 
प्रतिबोध देने हेतु स्वर्ग से यहाँ आया हूँ। शतजुद्धि के भव में 
तुने प्रबल भिथ्यात्व का सेत्रन किया था। देख, उस मिथ्यात्व 
का यह घोर दुःखदायी फल तेरे सामने ही है। ऐसे घोर दुःखों 
से बचने के लिये हे भव्य! अब तू मिथ्यात्व को छोड़ और 
सम्यग्दर्शन को अंगीकार कर। अपने अंतर में चैतन्यमय 
आत्मतत्न को देख। 


इस प्रकार श्रीधर देव के उपदेश से उस शतबुद्धि के जीव 
ने अंतर्मुख दृष्टि द्वारा शुद्ध सम्यग्दर्श धारण किया और 
मिथ्यात्यरूपी मल नष्ट होने से उत्तमशुद्धि प्रटण की। अहो, 
नरक में आकर भी आपने मुझे धर्म प्राप्त कराया, आपने महान 
उपकार किया है'- इस प्रकार उसने पुनः पुनः श्रीधर देव का उपकार माना। तत्पश्चात्‌ नरकायु पूर्ण होने 
पर शतबुद्धि का जीव भयंकर नरक से निकलकर पूर्व पुष्कर ट्वीप के पूर्वविदेह में मंगलाजती देश की 
रत्नसंचय नगरी में महीधर चक्रवर्ती का जयसेन नामक पुत्र हुआ। ह 

एक बार उसके विवाह का उत्सव हो रहा था; उस समय श्रीधर देब ने आकर सम्बोधन क्रिया 
और नरक के भयंकर दुःखों का स्मरण कराया, जिससे संसार से विरक्त होकर उसने यमधरं मुनिराज 
के समीप दीक्षा धारण कर ली। नरक में भोगे हुए दु;खों का स्मरण होने से वह बिषयों से बिरक्त. होकर 
कठिन तपश्चर्या करने लगा और आयु पूर्ण होने पर समाधिमरणपूर्बक देह त्याग कर वह ब्रह्म स्वर्ग का 
इन्द्र हुआ। 

देखो, कहाँ तो नारकी और कहाँ इन्द्र पद! जीव अपने परिणामों के अनुसार विचित्र फल प्राप्त 
करता है। हिंसादि अधर्म कार्यों से जीव नरकादि नीच गतियाँ पाता है, और अर्हिसादि धर्म कार्यों से 
बह स्थर्गादि उच्चरगंति को प्राप्त होता है। इसलिये उच्चपद के अभिलाषी जीवों को सदा धर्म की 
आराधना में तत्पर रहना चाहिये। 

ज्रह्मस्थर्ग में उत्पन्न हुए उस ब्रह्मेन्द्र ने (शतबुद्धि के जीवने) अवधिज्ञान द्वारा श्रीधर देव के महान 
उपकार को जान लिया और उन्हीं के प्रताप से नरक दुःखों से छूट कर यह इन्द्रपद प्राप्त किया है - 
ऐसा समझकर पौंजमें ब्रह्मस्थर्ग से दूसरे स्वर्ग में आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधर देव का भक्तिपूर्वक 
. महुमान .किया। 
(अपने जरित्रमायक्र के अब पौंच भव शेष रहे हैं। अब यह श्रीधर देव की आयु पूर्ण होने पर 











६ अंगवान ऋषभदेत के (महा पुरा ण) फ ु यूअफेनों अंसकोन द 

कमले भव में के विदेशकषेत्र में जन्म लेंगे और मुनि होंगे; फिर स्थर्ग में जायेंगे; फिर. विदेशक्षेत्र की 

पुण्डामिरियगरी में तीर्थंकर के पुत्ररूष में उत्पन्न होंगे और वहाँ चक्रवर्ती होकर दीक्षा लेकर तीथैकर प्रकृति 

बौशेंग। वहाँ से सर्वार्थसिद्धि में जायेंगे और पश्चात्‌ अन्तिम ऋषभ अबतार होगा। श्री जिनसेन आचार्य 
'अचिंक अहापुराण के आधार से इन प्रसंगों का वर्णन आप पढ़ रहे हैं।) 


५ (६) 
ऋषभदेव : सुविधि राजा (श्रावकधर्म का पालन) 


से श्रीधर देव की (ईशान स्वर्ग की) आयु पूर्ण करके अपने चरित्रनायक जम्बूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र 
. * स्थित महाबत्सदेश की सुसीमा नगरी में अवतरित हुए। उनका नाम सुविधिकुमार था। उनके पिता सुद्ृष्ट 
*.._ राजा और माता सुन्दरनन्दा थीं। अनेक कलाओं के भण्डार वे सुविधिकुमार बाल्थावस्था से ही सबको 
आनन्दित करते थे और-उनमें समीचीन धर्म के संस्कार प्रगट हुए थे। उन आत्मज्ञानी का चित्त निरन्तर 
ही आत्मकथा में अनुरक्त रहता था। सुशोभित मुकुटसे अलंकृत ऐसे उन्नत मस्तक से लेकर स्वाभाविक 
लालाशयुक्त चरणकमल तक सर्वागसुंदरता को प्राप्त करनेबाले वह राजकुमार उत्तम सामुद्रिक लक्षणों द्वार 
सबका मन॑ मोह लेते थे। यौवनावस्था में उद्रेक करनेवाले काम-क्रोधादि शत्रुओं को उन जितेन्द्रिय 
राजकुमार ने यौवन के प्रारभ्म में ही परास्त कर दिया था; इसलिये युवा होने पर भी वे वृद्धसमान गम्भीर 
लगते थे। सच ही है, धर्माराधक जीवके लिये कामक्रोधादि शत्रुओं को जीत लेनेका कार्य सहज है। 


अभयघोष चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा के साथ सुविधिकुमार का विबाह हुआ; ईशान स्वर्ग में से 
स्वयंप्रभ नामक देव (श्रीमती का जीव, जो कि भविष्य में श्रेयांसकुमार होगा बह) यहाँ सुविधिकुमार 
के घर केशव नाम का पुत्र हुआ। वज्जंघ की पर्याय में जो उसकी स्त्री थी वहीं यहाँ उसका पुत्र हुआ। 
अरे! क्या कहा जाय? संसार की स्थिति ही ऐसी है! उस पर सुविधिराजा को अत्यन्त प्रेम था। जीवों 
को पुत्र पर सहज ही प्रेम होता है तो फिर पूर्व भव की प्रिय पत्नी का जीव ही जहाँ पुत्ररुप में उत्पन्न 
हुआ हो वहाँ उसके ऊपर प्रेम का तो कहना ही क्‍या? 


सिंह, नेबला, बन्दर और शूकर-यह चारों जीब भोगमूमि में साथ उत्पन्न होकर सम्यकत्व को 

प्राप्त हुए थे और पश्चात्‌ ईशान स्वर्ग में भी साथ ही थे, बे बहाँ से चयकर इस बत्सकावती देश में 
ही सुविधिकुमार के समान विभूति के धारक राजपुत्र थे। वरदत्त, वरसेन, चित्रांगद और प्रशान्तदमन नाम 
के उन चारों राजपुत्रों ने दीर्थधकाल तक शजबैभव का उपभोग किया। राजबैभव के बीच रहने पर भी 
वे चैतन्यवैभव को नहीं भूले थे; आत्मा की प्रतीति उनको सदा वर्तती थी। एकबार बे चारों राजपुत्र 
चक्रवर्ती के साथ बिमलबाहन जिनेन्द्रदेब की बन्दना करने गये। वहाँ सबने भक्तिपूर्वक वन्‍्दना करके प्रभु 
का दिव्य उपदेश श्रवण किया। अहा! उस दिव्यध्चनि की क्या बात! क्या उसकी गंभीरता! उसे सुनते 
ही सब चैतन्यरस में निमम हो गये और संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा धारण कर ली। चक्रचर्ती के 
साथ अन्य अठारह हजार राजा तथा पाँच हजार पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। वे सब मुनिवर संबेग और 
निर्वेदरप परिणामों द्वारा मोक्षमार्ग की साधना करते थे। सलत्रय धर्म में तथा उसके फल में उत्कृष्ट प्रीति 
'.._ करके उत्साह पूर्वक उसकी आराधना करना सो संबेग है, और शरीर, भोग तथा संसार के प्रति अतिशय 
-विरक्त परिणाम सो निर्बेद है। ऐसे संबेग-निर्वेद पूर्वक वे मुनिवर मोक्षमार्ग को साधने लगे। 


कंबल की)... अडाइुकल) .... आवान ऋष्णोब,/ २० ०. 


अपने जग़िनावक भगवान ऋषभदेंव जो कि सुकिधिराजा हुए हैं, उनके पूर्वभत्र के साथी तो इस 


' अकारः मुनि को गये; परन्‍्सु राजा सुकिधि अपने युत्रप्रेम के कारण दीक्षा धारण नहीं कर सके थे, क्योंकि... 
'केशव के प्रति उन्हें. अति स्मेंह था; इसलिये ने मुनिपने की भावना रखकर श्रावक के उत्कृष्ट धर्मों का... 


श्री, जिनेत्न भगवान ने गृहस्थधर्म में सम्यक्त्व के 
अतिरिक्त ग्यारह स्थान (ग्यारह प्रतिमाएँ) कहे हैं: (१) 
दर्शनप्रेतिमा, (२) त्रतप्रतिमा, (३) सामायिक प्रतिमा, (४) 
प्रौषध, (५) सचित्तत्थाग, (६) दिन में मैथुनत्याग अथवा 
राजिभोजनत्याग, (७) ब्रह्मचर्य, (८) आरम्भत्याग, (९) 
परिग्रहत्याग, (१०) अनुमतित्याग और (११) उद्दिष्टव्याग। 

सुविधिराजा श्रावक धर्म के इन ग्यारह स्थानों का 
अनुक्रमः से पालन करते थे। अहिंसादि पाँच अणुक्नतों का भी 
पालन करते थे। आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि यह पाँच 
अणुब्रत उस प्रत्येक ब्रत की पौंच-पौंच भावनाओं के साथ तथा 
सम्यग्दर्शन की विशुद्धि से संयुक्त धारण किये जाये तो उससे 
गृहरुथ को महान-महान फल की प्राप्ति होती है। गृहस्थों के 
लिये बारह त्रतों का पालन वह स्वर्गरुपी राजमहल की सीढ़ी है 
और वह नरकादि दु:खों को दूर करनेवाला है। सम्यग्दर्शन द्वारा ब्रतों की शुद्धता को प्राप्त वे राजर्चि 
सुविधि दीर्घकाल तक श्रावकरूप में रहकर श्रेष्ठ मोक्षमाग की आराधना करते थे। जीवन के अन्तिम 
समय उन्होंने सर्व परिग्रह का त्याग करके दिगम्बर जिनदीक्षा धारण की, विधिपूर्बक उत्कृष्ट मोकमार्ग 
की आराधना करके समाधिमरण पूर्वक देहत्याग किया और अच्च्युतस्वर्ग में इन्द्ररूप में अबतरित हुए। . 
उनका पुत्र केशब भी निर्ग्न्थ मुनि होकर समाधिमरण करके उस अच्युतस्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। 
आदि चारों राजपुत्र (सिंहादि चारों जीव) भी अपने अपने पुण्योदय से उस अच्चुत स्वर्ग में ही इन्द्रसमान 
ऋद्धि के धारक देव हुए। सच ही है, पूर्वभव के संस्कारों से जीव एक ही स्थान में एकत्रित हो जाते 
हैं। 





(७) 
ऋषभदेव : सोलहदोें अच्युत स्वर्ग में 


अच्युत स्वर्ग के इन्द्रऱप में उत्पन्न हुए अपने कथानायक दिव्यवैभव सहित थे; दिव्यप्रभावान 

उनका शरीर स्वभाव से ही सुन्दर था। विष या शख्न्रादि से उन्हें कोई बाधा नहीं हो सकती थी। मस्तक 
पर धारण किये हुए कल्पवृक्ष के मनोहर पुष्पों से वे ऐसे लगते थे मानों पूर्धभव की तपश्चर्या के महान 
फल को शिरोधारण करके सबको दिखला रहे हों! साथ ही उत्पन्न हुए आभूषणों द्वारा उनका शरीर ऐसे 
शोभावमान' होता था मानों उनके प्रत्येक अंगपर दयारूपी बेल के फल झूल रहे हों! वे इन्द्र कल्पवृक्ष 
. की भौँति' शोभायमान होते थे। उनके उपभोग में आनेवाले देवविमानों की संख्या भंगवांन ने १५९ कही 





(महा पुरा ण) 


। :. है। उत्तम जाति के शक देव स्मेशपूर्ण शुक्धि से उन्हें युजसभातले 7 
मानते थे। उनके परिवार में अन्य दस, हजारः:सामानिक देख थे; 


उनकी आज्ञा नहीं चलती थी। उनके अंगरक्षक' समान- चालीस 


परन्तु वे अंगरक्षक देव इन्द्र की विभूति, के सूचक, हैं। इन्द्र को 
तीन प्रकार की परिषद (सभा) होती है।; उस अच्युतस्व॒र्ग की 
सीमा की रक्षा करनेवाले चार दिशाओं. में. जार लोकपाल ..थै 
और प्रत्येक लोकपाल की ३२ देवियाँ थीं। अच्युतेन्द्र की आठ 
महादेवियाँ थीं, .तदुपरान्‍्त ६३ बललभिका देबियाँ थीं; एक-एक 
महादेवी के ढ़ाई-ढ़ाई सौ अन्य देवियों का परिवार था। इस 
प्रकार उस अच्युवेन्द्र की कुल दो हजार इकहत्तर देवियाँ थी। 
उसका चित्त उन देवियों के स्मरणमात्र से सन्तुष्ट हो जाता था। 
उसकी प्रत्येक देवी में ऐसी विक्रियाशक्ति थी कि वह सुन्दर स्नी के दस लाख चौबीस हजार रुप बना 
सकती थी। उस इन्द्र के हाथी, घोड़ा, रथ आदि सात प्रकार की सेना थी - जो देवों की ही विक्रिया 
द्वारा निर्मित थी। अच्युतेन्द्र बाईस हजार वर्ष में एक बार अमृत का आहार करते थे तथा ग्यारह महीने 
में एकआषर श्वास लेते थे। उनका अति सुन्दर शरीर तीन हाथ ऊँचा था। शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान 
ऋषभदेतव के जीव ने धर्म के प्रताप से अच्युतेन्द्र की पर्याय में ऐसी उत्तम विभूति प्राप्त की थी, इसलिये 
भव्य जीवों को जिनेन्द्रदेव द्वारा कहे गये धर्म में अपनी बुद्धि लगाना चाहिये और भक्तिपूर्वक उसका 
आराधन कर" चाहिये। उस जीव को ऐसी बाह्य विभूति प्राप्त होने पर भी अंतर में उससे भिन्न चैतन्य 
की प्रतीति थी। अंतर चैतन्यवैभव के समक्ष उस समस्त इन्द्र वैभव को वे तुच्छ समझते थे। उस सैभव 
में रहकर भी चैतन्यवैभव की महत्ता को एक क्षण भी भूलते नहीं थे। आत्मज्ञान की अखण्ड धारा को 
प्रवाहित रखकर स्वर्ग के दिव्य भोगों का अनुभव करते थे। कभी किसी देवने विक्रिया द्वारा हाथी का 
रुप धारण किया हो तो उस हाथी पर चढ़कर गमन करते थे; कभी जिनेन्द्र भगवान की महापूजा करते 
थे; कभी मध्यलोक में आकर तीर्थंकर देव की बन्दना करते थे। इस प्रकार स्वर्गलोक का दीर्घकाल 
आनन्दपूर्वबक व्यतीत करते थे। 


ऐसा करते - करते अच्युत स्वर्ग की आयु के मात्र छह महीने शेष रहे और उसे छोड़कर 
मध्यलोक में आने की तैयारी होने लगी; तब शरीर पर धारण की हुई कल्पवृक्ष के फूर्लों की माला 
मुरझाने लगी। इससे पूर्व कभी बह माला मुरझायी नहीं थी। पुष्पमाला मुरझाने से उन्हें पता चल गया 
कि अब अल्पकाल में ही मैं इस अच्युत स्वर्ग से च्युत होऊँगा; - तथापि बे इन्द्र किंचित्‌ दुःखी नहीं 
हुए, क्योंकि महापुरुष धैर्यवान होते हैं। पवित्र बुद्धिबान उन अच्चुतेन्द्र ने भगवान अरिहन्त देव की पूजा 
प्रारम्भ की; पंच परमेष्ठी में चित्त लगाया, और स्वर्गलोक में भोगते हुए जो पुण्य शेष रहा था उसे साथ 
... लेकर अपने यह चरिश्रनायक स्वर्ग से च्यवकर इस मुष्य लोक में अवतरित हुए। 


ह यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि - स्वर्ग के इन्द्रादि देव यद्यपि सदा सुखसम्पन्न, महा पैर्यआान एवं 
.'.. बड़ी-बड़ी ऋद्धियों के धारक होते हैं, तथा उनकी आयु असंख्य ब्र्ष की होती. है, तथापि अंततः में लो 





उनका बैभव भी यद्यपि इन््रसमान थां; पस्नतु इन््रें कीःभौँति 


हजार देव थे। स्वर्ग में यद्यपि किसी प्रकार का भय नहीं होता; .. - 








जो असफू अंत कशराननक रहित पर जदिनाश मोदापद में हो मुंमुु को अपनी बुक्धि लगाना योग्य हैंप- य 
ऋषभदेव : विदेह में तीर्थंकर के पुत्र, वज़नांभि: है अंक्रंजर्ती 
: *».. (मुनिधर्म का पॉलन और तौर्थकरे प्रकृति) 


भगवान ऋषभदेव का आत्मा अच्युतेन्द्र स्वर्ग से च्यवकर, अत्यन्त शोभायमानं ऐसे अम्बूहीप' के 
पूर्व विदेहक्षेत्र में पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणी नगरी में अनतरित हुआ; जजसाधि उतको नाभई शजा 
लज़सेन तीर्थंकर उनके पिता और श्रीकान्तारानी उनकी माता। पूर्वभव के सम्बन्धी सिंह, बत्दरें,' नेंबला 
और शूकर + बे जीव भी वहीं उन जज़नाभि के सहोदर ध्राता के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम विजर्य, 
बैजयन्त, जयन्तः और अपराजित। तवुपरान्त पूर्व बज़जंघ के भव में आहारदान के' समय जो “साथ औी 
बे मतिजर मंत्री आदि चार जीव भी (जो प्रैवेयक में थे वे, वहाँ से ज्यजकर) यहाँ: वज़नाभि के आरंतारृंष 
में अबतरित हुए। उनमें मतिवर मंत्री का जीब सुबाहु, आनन्द पुरोहित -का जीव महाबाहु, का 
सेनापति का जीव पीठकुमार, और धमनमित्र सेठ का जीव महापीठ हुआ। इस प्रकार पूर्वभन्ष के संस्कार 
के कारण सब जीव एक स्थान पर एकत्रित हो गये। श्रीमती का जीव ओकिं अच्युतेन्द्र स्वर्ग में प्रतीद 


अपने कथानायक इस भय में विदेहफ्षेत्र में बज़सेन तीर्थंकर के पुत्र तंथा चक्रजती हैं, और 
अपने पिताश्री के पादमूल में सोस्वहकारण भावना द्वारा तीथकर प्रकृति. बाँधकर, एक भरत प्रशश 
भरतक्षेत्र में आध्य तीर्थंकर होनेवाले हैं। ऐसे वे पतवित्रात्मा वज़नाभि युवावस्था , आने' पर. एकवर्म 
सुशोभित हो उठे। उन बज़नाभि की नाभि के मध्य में बज़ का एक स्पष्ट चिन्ह शोभता था - जो यह 
प्रगट कर रहा था कि यह जीव चक्रवर्ती होगा। उन्होंने शासत्राध्यास किया होने से यौवनजन्य मंद नहीं 
हुआ था; अनेक प्रकार की राजविद्या में भी वे पारंगत थे; लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों का यहाँ संगम 
था और उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल गई थी। अपने गुणों द्वारा ने सबको अशीभूत कर लेते थे। 
सच ही है - गुणों द्वारा कौन वश नहीं होता ? 

योग्य समय पर महाराजा बज़सेन तीर्थंकर ने वज़नाभि पुत्र को राजतिलक करके तुम महा. 
चक्रवर्ती होओ!' -. ऐसा आशीर्वाद दिया और स्वयं संसार से विरक्त हुए।लीकान्तिक देवों ने स्तुतिपूर्वक 
उनके बैराम्य की अनुमोदमा की। भगवान वज़सेन के साथ-साथ एक हजार राआओं ने भी दीक्षा ग्रहण . 
की। : 

एक ओर राजा वज़नाभि महान राज्य का पालन करने लगे, तो यूसरी ओर .मुनिराज' वज़सेन 
तपोलक्मी का पालन कर रहे थे। कुछ समय पश्चात वं़नाभि राजा के शस्लभण्डार में जगमगाता हुआ 
चसक्ररत्न' प्रदट हुआ, तो उधर उनके पिता वज्जलेन पुनिराज के जआनभण्डार में शुक्रष्धानरूपी अस्थेन्त 
तेजस्थी ध्यानचक्र प्रयटा। पुत्र तो चक्रवर्ती राजा हुआ और पिता केजलश्ञान प्रगट'. करके धर्मचद्र्ति हुए। 









आजा: बा पालन करे: सगा। राज: वज़नाभि ने चक्ररत्न द्वारा समस्त पृथ्वी को जीत लिया तो अंमर्कीन .. 
बसेर मे: ध्यानर्थकर द्वारा कर्मों पर विजय प्राप्त करके तीनों लोक को जीत लिया था। इस ग्रंकारविजेंय 
' “झांसा करने में श्रेह्ल वे दोनों पिता-पुत्र ऐसे लगते थे मानो एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे हों। एंक की विजय 
- अतिअल्प-क्हखण्ड तेक मर्यादित थी, दूसरे की विजय समस्त लोक को लौंघकर अलोक में भी पहुँच - 
. गई“ फैसी संब्से महान थी। 
.:...”. अपने खरिनाथक क्रषभदेव का जीव तो इस प्रकार चक्रवर्ती हुआ और सात भव को साथी 
 य्लयंप्रभा देवी. अथवा केशव का जीव) धनदेव बह चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में से गृहपति नामक तेजस्वी 
'. “रतन छुओ। इस प्रकार महान अभ्युदय सहित बुध्दिमान वज्रनाभि अक्रवर्ती ने दीर्थधकाल तक राज्य का 
उपभोग किया। 
5 एक बार वे अपने पिता वज़सेन तीथीकर के समवसरण में गये 
और परमभक्तिसहित उन जिननाथ के दर्शन-जंदन कंरके 
दिव्यध्वनि का श्रवण किया। भगवान के श्रीमुख से अत्यन्त 
दुर्लभ ऐसे रत्नत्रयधर्म का स्वरूप सुनकर उनकों भी रत्लत्रयकी 
भावना जागृत हुई। “जो बुध्दिमान जीब अमृत समान ऐसे 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों का सेवन करता है वह अचिन्त्य 
एवं अबिनाशी ऐसे मोक्षपद को प्राप्त करता है।'” ऐसा हृदयमें 
विचारकर उन चक्रवर्ती ने समस्त साम्राज्य को तृणतुल्य जानकर 
त्याग दिया और रत्नत्रयधर्म में तथा तप में अपनी बुध्दि 
लगायी। पुत्र को राज्य सौंपकर उन्होंने सोलहहजार मुकुटधारी 
राजा, एक हजार पुत्र, पूर्वभव के स्नेही ऐसे आठ भाई तथा 
घनदेवके साथ, मोक्षप्राप्ति के उद्देश से, पिता बज़सेन तीथीकर के 
समीप भव्य जीवों को परम आदरणीय ऐसी जिनदीक्षा धारण कर 
ली। 


ह महाराजा बज़्नाभि ने मुनि होकर अहिंसादि पौंच महाव्रत धारण किये। ईर्या, भाषा, एचणा, 
आदान-निश्षेषण तथा प्रतिष्ठापन-ऐसी पाँच समिति तथा मनगुप्ति, बचनगुप्ति और कायगुप्ति यह तीन 
गुप्ति - इन आठ को “अष्ट प्रबचनमाता' कहा जाता है, उनका पालन प्रत्येक मुनि को अवश्य होता 
है - ऐसा इन्द्रसभा के रक्षक (-समवसरण के नायक) ऐसे गणधरदेव ने कहा है। बज़नाभि मुनिराजने 
ऐसी समिति - गुप्ति का पालन किया; बे उत्कृष्ट तपस्त्री, धीर, बीर, पापरहित, धर्म का चिंतन करते 
हुए विचरने लगे। एकबार उन मुनिराज ने अपने पिता वज़सेन तीर्थंकर के चरणसमीप दर्शन-विशुद्धि आदि 
सोलह भावनाओं का चिंतन किया :- 


« अष्ट मूलगुणसहित शुद्ध सम्यग्दर्शनरुप दर्शनशुद्धि धारण की। 
« ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि कौ विनय धारण की। 

« शील एवं ब्रतों का निरतियार पालन किया। 

. उपयोग को बारम्धार ज्ञान में लगाया। 

- संसार से' भयभीत और मभोक्षमार्ग में उत्साहित हुए। 





हो हाई ७ 0 # ५ 


है 5 «5 5४, 


आमीश: हंकर] (मे.झा पुरे ण) 


६. अपनी आकि किपाये मिना' सामण्यानुसार शपशरण किया। 
(७, ओम तथा संग्रम के साधनरुप त्याग में चित्त लगाया।..  .: : पा 
<: साधुओं को अत, शील आदि में विध्न. आने पर उन्हें दूर करने में बारंम्बार सावधान रहते . . 
ओे; क्योंकि उत्तम पुछुषों की सर्व चेष्टा अपनी समाधि: हेतु अथंबा अन्य धर्मात्माओं के विध्यें!  . 
'.” यूर- करने के लिये होती. है। है 
2. चुरुषों को अपमे से अभिन्न जानकर उन्हें रोगादि होने प्र उनकी वैयावृत्य (सेवा) 
े थे; यह बैयाबत्थ तप का मुख्य अंग है। 
१०. पूज्य अरिहंत भगजान में उनको निश्चल भक्ति थी। 
११. विनयपूर्वक आचायों की भक्ति करते थे। 
१२. विशेष ज्ञानबान मुनिर्यों की सेवा करते थे। 
१३. जिनवाणीरुप प्रवचन तथा मुनिसंघ के प्रति भी उन्हें उत्कृष्ट भक्ति थी; क्योंकि उनके प्रति तीज 
भक्ति के बिना रागादि को जीता नहीं जा सकता। ' 
१७. वे अवश' होने पर भी “बशी' थे, (अर्थात्‌ अन्य के वश न होने रूप “अवश' होने पर 
भी इन्द्रियों को वश करनेवाले: होने से 'अशी' थे।) द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षापूर्वक . 
(योग्य रीति से) सामयिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय तथा कायोत्सर्ग-इन छह 
आवश्यकों का पूर्ण रीति से पालन करते थे। ; 
१०. तप, ज्ञानादि किरणों द्वारा भव्य जीवरूपी कमल को विकसित करनेवाले ऐसे सूर्यसमान ले. 
मुनिराज जैनमार्ग को सदा प्रकाशित एबं प्रभावित करते थे। न्‍ 
१६. जिनमार्ग पर चलनेचाले शिष्यों को धर्म में स्थिर करनेवाले, तथा धर्म में प्रीति रखनेवाले ऐसे 
वे बज़्नाभि मुनिराज सर्व धर्मात्मा जीवों पर अतिशय प्रेम-बात्सल्य रखते थे। 


--हस प्रकार महान धीर-बीर उन बज्जनाभि मुनिराजने तीर्थंकरत्व की प्राप्ति के कारणरूप डन 
१६ भावनाओं का दीर्घधकाल तक चिंतन किया, और उत्तम प्रकार से इन. भावनाओं के चिंतन द्वारा. उन 
श्रेष्ठ मुनितज ने तीन लोक में आनन्दमय क्षोभ उत्पन्न करनेबाली तीर्थंकर नामकी महा पुण्य प्रकृति का 
बंध किया। ऐसे उन भावी तीर्थंकर को नमस्कार हो! ह 


तीरथकर प्रकृति बांधने के साथ-साथ उन मुनिराज ने ज्ञान की अनेक प्रकार की ऋद्ि भी प्राप्त 
की थी और उस कऋद्धि द्वारा उन्होंने अपने परभवों को जान लिया था। दूसरी भी अनेक महान ऋद्धि 
उनको प्रगट हुई थीं। परन्तु उत्तम बुद्धिमान उन मुनिराज को तो गौरवपूर्ण ऐसे एक सिद्धपद की ही बांछा 
थी। लौकिक क्रद्धियों की .उन्हें किंचित्‌ भी वांछा नहीं होने पर भी अणिमा, महिमा आदि अनेक ऋद्धियाँ 
उनको प्रगट हुई थीं। बिना इच्छा से जगत का हित करनेवाली ऐसी विविध औषधिक्रद्धि भी उनको ' 
प्रगट हुई थी; - सच ही है, कल्पबृक्ष पर लगे हुए फल किसका उपकार नहीं करते ? उन मुनिराज को 
यहापि घौ-दूध आदि रसों का त्याग था तथापि घी - दूध को झराने वाली विविध रसकऋद्धि उनको प्रमट - 
हुई थी; - बह योग्य ही है, इष्ट पदार्थों का त्याग करने से उनकी अपेक्षा अधिक महान फल. की प्राप्ति 
होती है। बलक्रद्धि के प्रभाव से चाहे जैसे कठिन शीत - उष्ण परिषहों को वे सह लेते थे। उन्हें ऐसी 
अक्षीर्ण ऋडद्धि प्रटट हुई थी. कि जिस दिन जिस घर में उन्होंने आहार ग्रहण किया हो,, उस घर में आहार 
अक्षय हो जाता था, अर्थाद्‌ चक्रवर्ती की सेना को भोजन कराने पर भी बह भोजन कम नहीं पढ़ता 













; | हे - (प्रहापुझ ण) .... खिफना: 
था। इसमें क्या, आह्र्य है! - मुनियोंका महान तप तो अंक्षय ऐसा मीोक्षफल भी प्रदान कंरता है। 
४5: ४, इस प्रकार विशुद्ध भावनाओं को धारण करनेवाले वे वज़्नाभि मुनिराज अपने विशुद्ध परिणामों 
: है अतसेशर चिशुद्ध शोते - होते उपशमश्रेणी पर आरूढ़ हुए। अधःकरण के पश्चात्‌ वें आठवें गुणस्थान 
अं अपूर्यकरण करके सबने अभिवुत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त हुए; तत्पक्षाद्‌ जहीँ अल्थम्त सूक्ष्म राग शेष 
.' रहा है ऐसे. सुक्ष्म सांपराय नामक दसवें गुणस्थान में आये और पश्चात्‌ उपंशान्तमोह नामक बीतरागी 
' शुणस्धान में पहुंच गये। यहाँ ग्यारहवें गुणस्थान में मोहकर्म सम्पूर्ण उपशान्त हुआ था और अतिशय . 
. “बकिशुद्ध ऐसा औपशमिक चारित्र प्रगट हुआ था। अंतर्मुहूर्त पश्चात्‌ वे मुनिशाज पुनः स्वस्थामरूप सातवें 
“ अप्रमतत - गुणस्थान में आये; उसका विशेष कारण यह है कि म्यारहवें गुणस्थान में आत्मा की 
“*स्थांभात्रिक स्थिति अंतर्मुहू्त से अधिक होती ही नहीं। 


उन बज्नाभि मुनिराज ने आयु के अंतभाग में श्रीप्रभपर्वत के ऊपर प्रायोपव्रेशन (अर्थात्‌ 
ब्राथौपगप्तन संन्यास) धारण करके शरीर एवं आहार का ममत्व छोड़ दिया था। इस संन्यास में तपस्थी 
साधु रत्लत्रयरुपी शय्या पर उपवेश करता है इसलिये उंसे 'प्रयोपवेशन' कहते हैं, इस संन्यास द्वारा रत्नत्रय 
की उत्कृष्ट शुद्धता होती है तथा कर्मरूपी शत्रु का अत्यंत नाश होता है; इस संन्यास के धारक मुनिराज 
नंगर-ग्राम आदि संसारी प्राणियों के निवासस्थान से दूर एकान्त में बास करते हैं। ऐसा प्रयोपगमन संन्यास 
घारण करने वाले वे बज़नाभि मुनिराज स्वयं अपने शरीर का कोई उपचार नहीं करते थे, तथा दूसरों 
के पास भी कोई उपचार या सेवा कराने की इच्छा नहीं रखते थे। जिस प्रकार शत्रु के मृतक कलेबर 
को देखकर कोई मतुष्य निराकुल निश्चिन्त हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने शरीर को मृतक कलेवर 
जानकर उसका ममत्व छोड़ दिया था और अत्यत्न निराकुल हो गये थे। 


यद्यपि उनका शरीर अत्यन्त कुश हो गया था तथापि स्वाभाविक थैर्य के अवलम्बन द्वारा कई 

दिनों तक निश्चल चित्त से बैठे रहे। मार्ग से च्युत न हों तथा कर्मों की अतिशय निर्जरा हो इस हेतु 
से वे श्ुधा, तृषादि बाईस परिषहों को सहते थे। उत्तम क्षमा, मार्दन, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, 
त्याग, आर्किलन्य एवं ब्रह्मचर्य - इन दस धर्मों का वे महा विद्वान मुनिराज पालन करते थे; वे धर्म 
गणधरी को भी अति इष्ट हैं। वे बारह वैराग्य-भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करते थे। पवित्र भावनाओं 
को धारण करनेवाले वे बज़नाभि मुनिराज अत्यन्त विशुद्धि को प्राप्त हुए और उपशम श्रेणी में दूसरी 
अज्तर आरूढ़ हुए। पृथकत्ज वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान को पूर्ण करके वे उत्कृष्ट समाधिरुप बीतरागभाव 


"को प्राप्त हुए और उपशान्त मोह नामक ११ वें गुणस्थान में प्राण त्यागकर सर्वार्थसिद्धि में, अहमिन्द्र 
कैद प्राप्त किया। 


(९) ँ 
ऋषभदेव : सर्वार्थसिद्धि देबलोक में 


(जिचयों ले रहित सुरक्ष की सिद्धि) 


। (१. महाबल राजा; २. ललितांग देव; ३. बत्रजंघ राजा; ४. भोगमूमि में सम्यकत्व प्राप्ति: ५ 
: आीधर देव; ६. सुविधि सजा; ७. अच्युतेन्द्र; ८. वज़्नाभि चक्रवर्ती; इन आठ भवों के पश्चात अपने 
० 'चरिजनायक ऋषभदेव बर्तमान में सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्रक्प में बिराज रहे हैं।.. “५ । 


ऑऔजोसः- तींबेकर] हि एम-हां थु राःण) ... अपनहा:' 

ह लोक के अंग्रशागरूप जो सिद्धों. का धाम उससे यह सर्वोर्थसिद्धि विमान मक्ता-आारहंयोजन, मौज: के ;: 

' है। जहाँ.,तेंतीस सांगरोप्स के असंख्यात वर्षों. तक इन्द्रिय विषयरदित जो सुर उन्होंने भोगा उसका अब... 

वर्णन काके, उसके. उदाहरण से आत्मा के. अतीन्द्रिय सुख का स्वरुप समझायेंगे और वादा विषय सुख. .... 

का क्ारण नहीं है ऐसा बतलायेंगे। ...... के 
सर्वार्धसिद्धि विभान: में उत्पन्न होक़र अपने चरित्रभायक क्षण्मात्र में यौयन अवस्थाक्रो प्राप्त हुएं। 





उनका शरीर ऐसा सुन्दर था कि मानो अमृत से बना हो! वे अहमिन्द्र सर्वार्थसिद्धि में जिनेन्द्र देज की . 


अक्कृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा क्रते थे और अपने क्षेत्र में ही त्रिचरते थे। पुण्यात्मा जीतों में. सबसे प्रधान. 
ऐसे वे अहमिन्द्र उस सर्वार्थलिद्धि विमान में ही स्थित रहकर समस्त लोक में किशाजमान जिन प्रतिलाओं -. 
की पूजा करते थे; उन पुण्यात्मा अहिमिन्द्र ने अपने बचन की प्रवृत्ति जिनदेव की पूजा - स्तुति क़रने .. 
में तथा धर्मचर्चा में लगायी थी, मन भगवान गुणों का तथा आत्मा का चिन्तन करने में लगाया था। 
और शरीर भगवान के नमस्कार करने में लगाया। अपने जैसी हीं ऋंद्धि को धारण करनेवाले तथा 
आत्मज्ञानी ऐसे अन्य अहमिन्द्रों के साथ वें अत्यन्त आदसपूर्वक धर्मगोष्ठी करते थे। (वैं अहमिन्द्र कैसी 
अद्भुत धर्मच॑ंर्चा करते थे, उसका रसास्वादंन आप शान्तिनांथ प्रभु के जीवनचरित्र में तथा मल्लिनॉथ 
भगवान के पूर्वभव में करेंगे।) 


. शुक्ल लेश्या के प्रभाव से अपने ही वैभव में सन्तुष्ट रहनेबाले उन अहमिन्द्र को अपने .निरुप्रद्रब 
सुखमय स्थान में जैसी उत्तम प्रीति होती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं होती, .इसलिये परक्षेत्र में जाने कम 
इच्छा ही उनको नहीं होती। उन अहमिन्द्र देवों में छोटा - बड़ापन नहीं है, एक-दूसरे के प्रति ईरष्यो 


नहीं है, द्वेष नहीं है; दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा नहीं है। वे सुखमय एवं हर्षसहित बर्तते हुए... 


सदा कल्लोल करते हैं और आत्मसाधना में लींन रहते हैं। 


ऐसे सर्वार्थसिद्धि विमान में अवतरित अपने चरित्रनायक स्वार्थ लिलिनई ५ 
अहमिन्द्र अपने आत्मा से उत्पन्न हुए स्वाधीन परम आनन्द का. 
उपभोग कर रहे थे। उनकी आयु बीस सागर की थी; एक हाथ &. || # 8. | | $ 4| | 
ऊँचा और हंस जैसा श्वेत अत्यन्त सुन्दर उनका शरीर था.। उस 
शरीर की शुद्ध एवं तेजस्वी किरणों का प्रकाश दसों दिशाओं में 
फैलता था। इस प्रकार इन्द्रादि देवों को भी अगोचर तथा 
परमआनन्ददायक ऐसे श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्धि पद को बे प्राप्त हुए। 


सर्वार्थसिद्धि में वे अहमिन्द्र तेतीस हजार वर्ष में मानसिक 
दिव्य आहार ग्रहण करते थे; साढ़े सोलह महीने में एकबार . 
श्ासोचज्छुबास लेते थे। अपने अवधिज्ञानरुपी दीपक द्वारा वे 
त्रसनाड़ी में स्थित जानने योग्य मूर्तिक . द्रव्यों कोडनकी . 
पर्यायोंसहित प्रकाशित करते थे। उस अहमिन्द्र को अपने , 
अबवर्थिज्ञान के क्षेत्र जितनी विक्रिया करने का सामर्थ्य था। परन्तु ढ े ु 
रामरहित होने के. कारण जे कभी अपने बिमान से बाहरं नहीं ह , 
अआंते थे। मानो जगत का संमंस्त सौन्दर्य एक ही स्थान पर एकत्रित हुआ हो - ऐसी सुन्दर उनकी मुद्रा 
« थी। किनेन्द्रदेव ने ओ एकान्त और शान्तरुप सुछ का निरुपषण किया है बह सर्व सुख्ध मानों इन अहमिन्द्र 








(मं हा पुरा ण) ' [अपना भेंगवान' 
.... बज्रमाभि के ओठों भाई (विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ) 
.- 'तर्थां श्रीमती का जीव घनदेव, - यह नवों जीव भी पुण्यप्रभाव से वज़नाभि के साथ ही सबॉर्थसिद्ध 
- में अहमिन्द्र हुए। बे अहमिन्द्र मोक्षसुख जैसे सुख का अनुभव करते थे, क्षय -भोगोंरहित (प्रबीचार 
रहित) ही दीर्घकाल तक प्रसन्न रहते थे। उनका पुण्यजनित सुख भी विषय-भोगों के मुखसे अनन्तगुना 
आ। "का 
28 ह! जल : संसार में जीवों को स्त्री-पुत्रादि विषय-भोगों से सुख की प्राप्ति होती है, तो उनके अभाव 

.... मैं. सर्वाधसिद्धि के अहमिन्द्रों को सुख कैसे होता होगा? । 
.... डस्तर : सुख बाहा विषयों में नहीं है; भगवान जिनेन्द्रदेबने आकुलता रहित वृत्ति को सुख कहा 
है; इसलिये जिनका चित्त अनेक प्रकार के विषयों की आकुलता से व्याकुल है ऐले सरागी जीवों को 
वह सुख कहाँ से होगा? सुख तो आत्मा में है, विषयों में नहीं, आत्मा अपने अनाकुल भाब से स्वयं 
जहाँ सुखरूप हुआ वहाँ बाह्य विषयां के बिना ही उसे सुख है; क्योंकि विषयों को भोगने से पूर्ब, भोगते 
समय, तथा भोगने के पश्चात्‌ भी दाहजनक (आकुलतारुप) हैं। विद्वान पुरुष उसी सुखको चाहते है कि 
जिसमें मन विषयों से निवृत्त हो जाता है, चित्त संतुष्ट होता हैं; बाह्य विषयों में सुख खोजनेबालों की 
आकुलता कभी मिटती नहीं है और सुख कभी प्राप्त होता नहीं है। वे दु:खी ही हैं। ““करते विषयों 
में प्रीति जो, है दुःख स्वाभाविक उम्हें।'' 


. बिषयों के अनुभव से प्राणियों को जो सुख लगता है वह पराधीन है, बाधाओं से युक्त है, 
व्यवधान (अंतराय) सहित है और कर्मबन्ध का कारण है, इसलिये दुःख ही है। सर्वार्थसिद्धि के देवों 
ने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन किया है और विषयों की चाह उनके मनमें से निकल गई 
है इसलिये बाह्य विषयों के बिना ही वे वास्तव में सुखी हैं। जगत में प्रिय स्री के संसर्ग से ही जीवों 
को सुख होता हो तब तो गन्दे कुत्ते, कौए, हिरन और सूअर आदि तिर्यचों को भी सुखी होना चाहिए, 
यदि ऐसे जीवोंकों भी सुखी कहोगे तो संसार में दुःखी किसे कहोगे? मूर्ख जीव ही विषय सेवन में सुख 
की कल्पना करते हैं। सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र द्वारा कर्मों के क्षय से अथवा उपशम से जो आत्मा 
का स्थाभाविक अहलाद उत्पन्न होता है वही सुख है। बह सुख अन्य बस्तुओं के आश्रय से कभी उत्पन्न 
नहीं होता। 


जिस प्रकार वन में बिचरनेबाला हाथी स्पर्श के मोहसे दुःखी होता है, सरोवर में केली करमेवाला 
मत्स्य मांस रसके मोहसे दुःखी होता है, फूलों पर गुंजन करनेबाला भैंबरा सुगन्ध के मोहसे दुःखी होता 
है, रंगीन पतंगा दीपक के प्रकाश रुप में मोहित होकर जल जाता है और जंगल में चरने बाला हिरन 
शिकारी के मधुर संगीत के स्वर में मोहित होकर प्राण गैंबाता है। इस प्रकार एक - एक इन्द्रिय के 
विषय का सेवन भी जहाँ दुःख से भरपूर है वहाँ पांचों इन्द्रियों के विषयों का क्या कहना? 

, जैसे नदी के प्रवाह में बहता हुआ पदार्थ किसी गहरे गड़के में गिरकर घुमरी खाता है वैसे ही 
इन्द्रिय-विषयों के प्रवाह में बहता हुआ जीव नरकरुपी. दुःख के समुद्र में थपेड़ें खाता है। इसलिये विषयों 
: की प्रीति छोड़ देना चाहिये और आत्माधीन अतीन्द्रिय सुख की श्रद्धा करके उत्साहपूर्वक उसमें प्रीतिबंत 





अहो! सिद्ध भरावन्तों'कां आत्मिक सुख विषयों से रहित है, अमाप है; अनंत है, मात्र आतठ्या 
से ही उत्पन्न कै एवं अनुपंम है। स्वर्गों के तथा मनुष्यों के प्रैकालिक इन्द्रियसुखों को एकत्रित किया आय 
तब भी, सिद्ध परमात्मा के एक क्षणमात्र के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। उन सिद्ध भगव्न्तों का - 
सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न हैं, बाधारहित हैं, कर्मों करे क्षय से हुआ है, परम आहलादरुप है, 
उपमारहित है. और सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्व परिग्रह से रहित, शान्ल' एवं उत्कंठां से रहित शेसे सिख भंगवन्त , 
पूर्ण सुखी हैं, इसलिये सुख बड़े आत्मा का स्वभाव है; अन्य' किसी की अपेक्षा बिंना अकेला आत्मा 
स्वयं स्वभाव से ही सुखरुप परिणमता है। 


अपने चरित्रनायक भगवान ऋषभदेंब के जीव बज़नांभि चक्रवर्ती को, स्वर्ग से भी ऊप्रर ऐसे . 
सर्वार्थसिद्धि में सुकृत के फल से जो विषयरहित उदार सुख प्राप्त हुआ, बह ऐसा लगता था मानो मोक्ष 
का सुख ही उनके सम्मुख आया हो! इस संसार में जीव को जो सुक्ष या दुःख होता है यह अपने 
किये हुए पुण्य या पापरुष कर्मबन्ध के अनुसार होता है। पुण्य का उत्कृष्ट फल सर्वार्थसिद्धि में होता 
है और पापका उतकुष्ट फल सातवें नरक के नारकी को होता है। शान्त परिणाम, इन्द्रियदमन, संयमादि 
द्वारा पुण्यात्मा जीव उत्कृष्ट पुण्यफल को प्राप्त करता है और शम-बम-यम से रहित मिध्याद्ृष्टि पापी 
जीव पाप के फल को प्राप्त करता है। 


इस अधिकार के अंत में श्री जिनसेनस्वामी कहते है कि अति ही निकट काल में जिन्हें 
तीर्थंकरपद रुपी जिनेन्द्रलक्ष्मी प्राप्त होना है, ऐसे वज़नाभि ने जिस प्रकार विशुद्धिपूर्वक्क आलस्य रहित 
होकर जिनेन्द्रदेव की कल्याणकारी आज्ञा का आराधन किया और महानसुख को प्राप्त हुए, उसी प्रकार 
जो अनुपम सुख के अभिलाषी हों और दु:खों के भार से छूटना चाहते हों उन बुद्धिमान जीवों को भी . 
आलस्यरहित होकर श्री जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का (दर्शनविशुद्धि आदि का) पालन करना चाहिये। 


बन्धुओं। अपने चरित्रनायक भगवान ऋषभदेब सर्वार्थसिद्धि में अतिशय सुखरूप बिराज रहे हैं, 
अखण्ड सम्यक्त्य द्वारा आत्मा की आराधना कर रहे हैं। अब, यहाँ से अन्तिम अवतार में ये 
अयोध्यानगरी में भरत क्षेत्र के प्रथम तीथैकररूप में अवतरित होंगे। वे अवतरित हों उससे पहले चलो,,. 
हम उस नगरी में पहुँच जाये, और बहाँ कैसी अदभुत शोभा है वह देखें। भगवान के जन्म से पूर्व वहाँ 
क्या क्‍या हो रहा है और कैसा आनन्द छा रहा है उसे देखकर, अयोध्या के नगरजनों के साथ हम 
भी उस आनन्द के भागीदार हों। 





न्मवेशध्यापुरीयां वनात ती् ३3१ बन्‍्म्य; तेणां न्या वेपीसीया पांच 
अथोध्यापुरी में अनंत तीर्थंकर जन्मे; उनमें से इस चऔजीसी के पाँच ती्ंकरों ने 
अयोध्या में जन्म लिया - श्री ऋषणभदेख, अजितनाथ, अभिनन्दन, 
सुमतिनाथ एपं अनन्तनाथ; उन्हें नमस्कार हो! 


(१०) 
फा अयोध्या में ऋषभ अक्तार फ् 


' इस भरतक्षेत्र में तीसेर आरे के पिछले भाग में, जब भोगभूमि मिटकर कर्मभूमि की व्यवस्था होने 
लगी तब, जीवननिर्वाह की योग्यविधि बतलाकर प्रजा का पालन करनेवाले एक के पश्चात्‌ एक ऐसे १४ 
कुलकर हुए। वे सब एक-दूसरे के पुत्र ही थे और पूर्व बिदेहक्षेत्र में मनुष्य-आयु बांधकर पश्चात्‌ क्षायिक 
सम्यक्‍त्य प्राप्त करके यहाँ भोगभूमि में अबतरित हुए थे। उन्हें पूर्वभव का जातिस्मरण था। उनमें अन्तिम 
कुलकर नाभिराजा हए। उनकी मरुदेवी नामक रानी थी जो रूप और गुणों में इन्द्रानी समान थी, अगत 


, . की उत्तम एवं मंगल ख्व्ियों में श्रेष्ठ थी, गुणरत्नों की खान थी, पवित्र सरस्वतीदेबी थी, और बिना पढ़े 


5. प्रण्डिता थी। इन्द्र द्वारा प्रेरित उत्तम देवों ने महान विधूतिसहित उन मस्देवी का विवाहोत्सब किया आा। 
५ नाभिरजा और मस्देवी इन्द्र-इन्द्रनी समान सुशोभित होते थे। संसार में थे सर्वाधिक पुण्यवान थे, क्योंकि 








:  अंखबंधू भगवान ऋषभंदेश जिनके पुत्र होंगे: उनेके समान दूसरा कौम हो सकता. है! ा / 
. तल उनके पुण्यप्रताप ले. इन्द्र नें जहाँ एक. सुन्दर नगरी की रचना की। देवों द्वारा रखित' उस नगरी की 
, शीर्भों का क्‍या कहना! उस नगरी का नाम अयोध्या। कोई-शत्ु उसके सामने युद्ध नहीं कर सकता था 
इसलिये बह वास्तव में अयोध्या” थी। -[अरिभि: यौरूं न शक्‍्मा - अयोध्या] उस नगरी के अम्म 
साम » साक्रेतपुरी, सुकौशला तथा क्तीता थे। उस अयोध्या नगरी के ओच-देवों ने 'सर्वतो भद्री नामक -' 
सुन्दर सजमहल' बनाया और शुभमुहूर्त में उस नगरीकी वास्तुपूजा करके उसमें नोभिराजा - मस्देबी आदि 
को आनन्वपूर्वक॑ निवास कराया; “उन दोनों के यहाँ तीर्थंकर ऋषभदेंव पुत्र रुप में अवतार लेंगे! ऐसा 
बिचारकर इन्द्रने उनका राज्याभिषेक करके सनन्‍्मान किया। ह * 


ऋषभदेव - गर्भ कल्याणक 


अब छह मास पश्चात्‌ भगवान ऋषभदेव सर्बार्थसिद्धि में से च्यवकर इस अयोध्यापुरी में अबतार 
लेंगे, ऐसा जानकर देथों ने अत्यन्त आदरपूर्वक आकाश से रत्नवृष्टि प्राःम्भ की। मानो ऋषभदेव के . 
आगमन से पूर्व ही उनकी सम्पदा आ गयी हो - ऐसी सुशोभित करोड़ों रत्नों की तथा सुतर्ण की वृष्टि 
प्रतिदिन होती थी। तीर्थकरों का ऐसा ही कोई आश्चर्यकारी महान प्रभाव है। पन्द्रह मास तक बह रत्नयूष्टि . 
होती रही। उस गर्भावतरण उत्सव के समय समस्त लोक में हर्षकारी क्षोम फैल गया था। माता मस्देजी - 
रजस्वला हुए बिना ही पुत्रवती हुई थी। 

एक मंगल दिवस को रात्रि के पिछले प्रहर में मर्देबी माताने तीर्थकरदेब के अन्म को सूचित 
करनेवाले तथा उत्तम फल देनेवाले १६ मंगल स्वप्म देखे तथा सुवर्णलमान' एक उत्तम वृषभ (बैल) अपने 
मुख में प्रविष्ट होते देखा। 


प्रभात हुआ; राजमहल में मंगल वाद्य बजने लगे और दासियाँ मंगल - गीत गाने लगी कि - 
“है माता! जागो; आपके जागरण की बेला हुई है; पंचपरमेड्ठी के ध्यान का यह समय है; पंचपरमेडी 
के ध्यान द्वारा आपका प्रभात सदा मंगलमय हो, आप शताधिक कल्याणों को प्राप्त होओ, और जिस . 
प्रकार पूर्व दिशा जगमगाते हुए सूर्य को जन्म देती है उसी प्रकार आप जगत के प्रकाशक ऐसे 
त्िलोक-दीपक तीर्थंकर-पुत्र को जन्म दो।' 

ऐसे मंगल-शब्दोच्चार से मस्देबीमाता जागीं; उत्तम स्वप्न देखने से उन्हें अत्यन्त आनन्द हो रहा 
था और सारा जगत अतिशय प्रमोद भरा लग रहा था। पश्चात्‌ राजभवन में जाकर महाराजा नाभि से 
अपने मंगल स्वप्नों की बात कहीं कि - है वेब! मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में आश्चर्यकारी १६ 
स्वप्न देखे हैं; उनका क्‍या 'फल है? वह आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ। ह ह 











_+मकात ऋ ५ कहा पुराण)... ख्कतों अपार... 
सब माभिराय महारोंगले अवधिज्ञान द्वारा उन स्वप्नों का उत्तम फले जान लिया और कहते इकगे 
:“बक। है-देशी, 'सुनोप इस :भरतदेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभवेव का आत्मा तुम्हारी कोख़' में आया हैं, - 
"7: इललिय तुम 'रस्मकोख धारिणी' जनी हो। तुम्हारे देखे हुए मंगलस्वप्न ऐसा सूचित करते हैं कि अपना 
:, बुत महान गुणसंपञ्ष होगा। उसका अलग-अलग विवरण इस प्रकार है:- 

मी ै (१६ स्वप्नों का फल) 


(१) गज देखने से देबी तौर - पुत्र उत्तम होयगा, 
(२) बर वृषभ का है फल यही वह जगतगुरु भी होयगा. 
(३) वह सिंहदर्श से अपूरव शक्तिधारी होयगा, 
(४) पुष्प उत्तम माल से बह तीर्थकर्ता होयगा, 
(५) कमलान्हबन का फल यहा सुरगिरिन्‍न्हवन सुरपति करें, 
(६) अरू पूर्णशशि के देखने से जगतजन सब सुख भरें. 
(७) वर सूर्य से वह हो प्रतापी, (८) कुम्भ-युगल से निधिपति, 
(९) सर देखने से सुभभ लक्षण धार होबे जिनपति, 
(१०) युगमीन खेलत देखने से हे प्रिये चित्त घर सुनो, 
धर होने महाआनन्दमय वह पुत्र अनुपम गुण घनो. 
(११) सागर निरखते जगत का गुरु सर्वज्ञानी होयगा, 
(१२) बर सिंह-आसन देखने से राज्यस्वामी होयगा. 
(१३) अरु सुर-विपान सुफल यही वह स्वर्ग से चय होयगा, 
(१४) नागेन्द्र-भवन बलास से वह अवधिज्ञानी  होयगा. 
(१५) बहु रत्नाशि दिखाब से वह गुण खजाना होयगा, 
(१६) बर धूमरहित जु अप्रि से वह कर्मध्यंसक होयगा. 


लिन वर वृषभ सुखप्रजेश फल श्री वृषभ तुझा उर अखजतरे, 
है देजी! तू पुण्यातमा आनन्द-मंगल नित भरे. 
नाभिराजा के श्रीमुख से ऐसा स्वप्नफल सुनकर मरुदेबी को अत्यन्त हर्ष हुआ। इस प्रकार इस 
चौबीसी के तीसरे आरे में (सुखम-दुःखमकाल में) जब जौरासी लाख पूर्व तीन बर्ष आठ मास और 
एक पक्ष शेष थे तब, अधाढ कृष्णा द्वितिया के शुभ दिन, उत्तराषाढ नक्षत्र में, बज़नाभि अहमिन्द्र की 
देबलोक की आयु पूर्ण होने पर सर्वार्थसिद्धि विमान में से ज्यवकर ऋषभतीर्थंकर मरुदेबी माता के गर्भ 
में आये। 


भगवान का गर्भावतरण होते ही इन्द्रलोक में घण्टनाद आदि अनेक मंगलचिह्न प्रगट हुए; उन परसे 
भगवान के गर्भकल्याणक का प्रसंग जानकर इन्द्रादि देब जहाँ आये और अयोध्यानगरी की प्रदक्षिणा 
करके भगवान के माता-पिता को नमस्कार किया। कहीं नाजे बज रहे थे, कहाँ गीत गाये. जा रहे थे. 
' कहीं नृत्य हो. रहे थे; इस प्रकार मंगल-उत्सब हुआ। दि्कुमारी देक्यों अनेक प्रकार से मदकेंबी माता 
की सेया करती थीं तथा विविध गोष्टी द्वारा उन्हें प्रसन्न रखती थीं और कहती थीं कि हे माता! गर्भस्थ 
पुत्र द्वारा आपने जगत का संताप नष्ट किया है इसलिये आप जगत को पावन केरनेवाली जगतू माता 





जीजीस तॉकर) . (महा पुल ण) | कई. 
: हैं।-है माता आपका जेह पुत्र जयवंत हो जो कि जआातू-विजेता है; सर्वज्ञ है, -सीर्थकर है, सज्जमों का... 
आधार है और कृतकृत्य है। है कल्याणी माता आपका' ब्रह पुत्र सैकड़ों कल्येश्ण: दर्शाकर, पुनरायमन 
रहित पेले मोक्षस्थान को प्राप्त करेगा।- . 7 
दे देवियाँ अनेक प्रकार से आनन्द-प्रमोद्सहित मस्देवीं माता के साथ प्रश्न-चर्या भी करती थीं। 
मंरुदेवी माता सहज बुद्धि से ऐसे सुन्दर उत्तर देती - मानो उनके उदर में विद्यमान तीर्थंकर ही बोल रहे .. 
हों! कैसे सुन्दर थे के प्रश्नोत्त वह सब हम भी पढ़ें :- ० 
देवी. हे माता! जगत में उत्तम रत्न कौन सा है? 
माता--- सम्यग्दर्शन रत्न जगत में सर्वश्रेष्ठ है। 
देवी --- जगत में किसका अवतार सफल है? 
माता--- जो आत्मा की साधना करे उसका अवतार सफल है। 
देवी--- हे माता! जगत में कौन स्त्री उत्तम है? 
माता--- जो तीर्थंकर समान पुत्र को जन्म दे वह, और जो सम्यग्दर्शन प्राप्त करके स्व्रीपर्याय का 
छेद करें वह। 
देवी--- हे माता जगत में बहरा कौन है! 
माता---जो जिन बचन को नहीं सुनता।! 
देवी--- माता! शीघ्र करने योग्य कार्य कौनसा है? 
माता---मोह का त्याग और मोक्ष की साधना। .. 
देवी--- हे माता! किसे जीतने से तीनों जगत वश में होते हैं। 
माता--- मोह को जीतने से तीनों जगत वश में होते हैं। 
देवी--- जगत में किसकी उपासना की जाय? 
माता --- पंचपरमेष्ठी भगवान की और उनके जैसे अपने शुद्धात्मा की। 
(तस्त्यचर्था में मरुदेबवी माता के आनन्दकारी उत्तर सुनकर अति प्रसन्नता होने से' देवियाँ पुनः 
नये-नये प्रश्न पूछती हैं-) 
देवी --- वेबेन्द्र जिसे पूरे ऐसा उत्तम पुरुष कौन ? . 
माता--- मेरा पुत्र' अर्थात्‌ तीर्थंकर भगवान। 
देवी --- संसार के जीव क्‍यों दुःख पाते हैं? 
माता--- सुख से भरपूर आत्मा का अनुभव नहीं करते इसलिये। 
देवी --- है माता ! पुरुष नाम की सफलता कब है? 
'. माता---मोक्ष का पुरुषार्थ करे तब। 
' देल्ली--- नर काहे के बिना पशुसमान है? 
 ' माता --- भेदज्ञानरूप विद्यारहित नर पशुसमान है। 
'देवी--- हे माता! जगत में कौन-सा कार्य उंत्तम है? 
'... मोता--- आत्मध्यान बह जयत में कौम-सा कार्य उत्तम कार्य है।. 
'. देवी---हे माता! आपके अंतर में कौन विराजमान है? 
. साता--- जगतगुरु भगवान ऋषभदेव! 











2५ कानमर्य; एवं 'उत्कूष' ज्योतिस्वरुप- ऐसे तीर्घकर पुत्र को मैं' अपने उदर में धारण किये” हैं >ऐसा 


खानकर वे माता आनन्दित और सन्तुष्ट रहती थीं। जैसे रत्मों से भरी भूमि. अति-शोभायभान' डोती है, 
... सैसे ही जिनके गर्भ में त्ीथेंकर समान रत्न भरे हैं वे माताजी अत्यन्त शोभा वेती थीं; उन्हें किसी प्रकोर _ 
का कह नहीं होता. था। भगवान का कोई ऐसा प्रभाव था क्रि गर्भ वृद्धि होने पर भी मात्रा के शेरीर 
: मे कोई विकृति हीं हुई थी। जिस प्रकार स्फटिकमणि के गृह में दीपक शोभता है, उसी प्रकार मझदेवी 
: “माता के निर्मल गर्भगृह में मति-श्रुत-अवधि ऐसे तीन ज्ञानरपी दीपक से बविशुद्ध भगवान शोभा- देते थे। 
'. कुद्रानी भी गुप्त रुप से मरुदेबी माता की सेवा करती थी और जगत के लोग भी उन्हें नमन करते थे। 
: अधिक क्‍या कहें? त्रिलोक में वे प्रशंशनीय थीं, और जगत के नाथ ऐसे ऋषभ-तीर्थंकर की जननी होने 
:” से बे समस्त लोक की जननी थीं...और जगत को आनन्द देंनेबाली थीं। 


माता! तेरे दर्शन भी जगत को आनन्‍्दकारी हैं. .. 


इस प्रकार प्रगट रूप से अनेक मंगलयुक्त तथा देवियों द्वारा पूज्य ऐसी मस्देजीमाता परम सुखकारी 
तथा तीन लोक में आश्चर्यकारी ऐसे भगवान ऋषभवदेवरूपी तेजस्वी पुत्रको धारण कर रही थीं। 


(इस प्रकार ऋषभदेव प्रभु के गर्भकल्याणक का वर्णन समाप्त हुआ।) 
४८ अयोध्या नगरी में ऋषभदेव जन्मकल्याणक  फ.. 





तीन ज्ञान से सुशोभित भगवान 
का जन्म होते ही तीनों लोक में 
आनन्द छा गया...पृथ्वी आनन्द से 
झूम उठी और समुद्र आनन्दसे उमड़ने 
लगा; आकाश निर्मल हो गया, दसों 
: दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं; प्रजाजन 
हर्षित हो उठे और देवों को भी 
आश्चर्य हुआ। कल्पवृक्षों से पुष्पवर्षा 
होने लगी, सुगन्धित वायु बहने लगी, 
' इन्द्र का आसन डोलने लगा! स्वर्ग 
के आाजे, घंट एवं शंख अपने आप 
' अजने लगे। भगवान ऋषभदेव के 
: अवतार से सर्वत्र आनन्द-आनन्द छा 
. गया। 


४ ॥| +य 
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सवानौ मास पश्चात्‌ चैत्रकृष्णा 
नववीं के सुप्रभात में, जिस प्रकार 
पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है उसी 
प्रकार मरुदेबी माता ने भगवान 
ऋषभदेव को जन्म दिया। 
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(में हा पु सणज) 


लिंहासन करेंपायमान होने: से इन्द्र ने अवधिशान द्वारा जान लिया कि अंजोष्चानगरी में भव्य जोलों 
को विकसित अऋनियाले तीर्थंकर देव का अवतार हो चुका है;:तुरन्त ही इन्द्र ने सिंहासन' से नीजे' उतरकर 
तीर्थकर को. नमस्कार किग्रा और उनका जन्मोत्सब मनाने के लिये ऐयबत हाथी पर बैठकर छाटबादे:ओे 
अयोध्यादुरी में आयये। माताजी के महल में आकर इंद्रानी ने अत्यन्त प्रेम से ऋषभकुमार के. कंबा 
जिनमाता मरुदेवी- के दर्शन किये और प्रदक्षिणा देकर स्तुति करने लगी; हे माता! आप. मंगलरूप हैं : * 
पुण्यवान हैं,: महात्र देवी हैं, और तीन' लोक कल्याण कंरनेवाली हैं। . . 3 

पन्चाद्‌ इद्रजाल द्वात माताजी को निद्राधीन कर. 
दिया. और विक्रिया द्वास दूसरा मायामयी शिशु उनके - 
पास रखकर जिनकुमार को उठा लिया। अहो! 
चूड़ामणि रत्नसमान उन जगतगुरु जिन बालकको अपने 
दो हाथों में उठाते हुए इन्द्रानीको परम हर्ष हुआ; उत्कृष्ट 
प्रीतिपूर्वक बह बारम्बार जालकका मुख देख रही थी। 
बारम्बार उसके शरीर का स्पर्श कर रही थी और उसे 
यारम्यारं सुँधती थी। अत्यन्त दुर्लभ ऐसे भगवान का 
स्पर्श प्राप्त होने से मानो तीन लोक का वैभब प्राप्त 
हुआ हो - ऐसी प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। इस 
प्रकार आनन्दपूर्वक भगवान को लेकर इन्द्रानी जा रही 
थी तब तीन लोक में मंगलकारी उन जिनभगवान के 
आगे-आगे दिग्कुमारी देवियाँ अष्टमंगलसहित चल रही 
थीं। ऐंरावल हाथी के निकट आकर इन्द्रानीनें 
जिनबालक को इन्द्र के हाथ में दिया और इन्द्र अत्यन्त 
हर्षोद्भासपूर्वक पुलकित नयनों से उनका मनोहारी रूप 
देखने लगा तथा स्तुति करने लगा कि हे देब। आप 
केबलज्ञान सूर्य को उदित करनेवाले उदयाचल हो, 
अज्ञानांधकार में डूबा हुआ यह जगत आपके द्वारा ही ज्ञानप्रकाश प्राप्त कोगा। आप गुरुओं के भौ शुरू 
हो; गुणों के समुद्र हो, इसलिये आपको नमन करता हूँ। भगवान! आप त्रिजगत के ज्ञाता हो, इसलिये 
आपके द्वास ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से हम आपके चरणारविन्द को अति आवदरपूर्वक. अपने मस्तकपर 
धारण करते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति के पश्चात्‌ ऐराबत हाथी पर प्रभु को विराजमान करके देवगण 
जयजयकाएपूर्वक मेस्मर्वत की ओर चले। उस समय देवों के साढ़े बारह करोड़ मंगल बाद्य बज रहे थे 
और करोड़ों अप्सरा देवियाँ भक्ति से नृत्य कर रहीं थीं। ह 

ऐरायत हाथी पर बैठे सौधर्म इन्द्रने भगबान को गोद में लिया था, ईशान इन्द्रने भक्ति से छत्र , 
लगाया हुआ था और सनतकुमार तंथां माहेन्द्र यह दोनों इन्द्र भगवान को चैंवर ढोल रहे थे। इन्द्रों कीं 
ऐसी' भकिं तथा ऐसी जिनबिभूति देखकर अनेक मिथ्यादृष्टि देव भी सम्यंक्‌ जैनमार्ग के श्रद्धानी हो गये 
थे ह 





इस प्रकार भगवान के जन्माभिषेक की शोभायात्रा सूर्यचन्द्र से भी अहुंत ऊपर ९९००० योजनें . 





फसवान करो / / . .. (महा:पुराण) ... [अदा अदान-- 


“7 करे मद पर्वत पर! आा। पहुँची ६ जम्यृद्विपके मुकुंट समान यह मेक पर्वत सोने का है और तीलेकर भगवान 
:: के अभिषेक के काशण: परवित्र: सीर्थक्षम है, इसलिये सूर्य-चन्द्र.आदि ज्योतिषी देवों के विमाम-सदा:उत्तकी 














'. परिक्रमा करते हैं। ऋद्धिधारी मुनिवर वहाँ जाकर ध्यान धरते हैं। उसके उपर पहले भद्गशाल बन है,. फिर 
.._जन्‍्दन बन है, फिर सोमनस बन है, और फिर पाण्डुक वन है। चारों बनों में चारों विशाओं में मणिरत्नों 
- से शोभित एक-एक जिनमन्दिर है; पाण्डुकवनमें चारों दिशाओंमें स्फटिकमणि की पाण्डुक शिला है, 
* उसपर तीर्थकरों का जन्माभिषेक होता है, इसलिये बह शिला अति पवित्र एबं सिद्धशिला समान 
शोभायमान है। देव सदा उसकी पूजा करते हैं। उस पर श्रेष्ठ सिंहासन है। सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके 
इन्द्र ने हर्षपूर्वकक्ष आलतीर्थंकर को पाण्डुकशिला पर विराजमान किया; तब मानो जिनेन्द्रदेब की जननी 
हो इस प्रकार वह पाण्डुकशिला सुशोभित हो उठी। जिनेन्द्र भगवान के जन्म कल्याणक का बैभव देखने 
के लिये देव चारों ओर बैठ गये। मानो सब देव स्वर्गलोक छोड़कर उस मेरुपर्बवत पर आ गये हों इस 
प्रकार बह पर्वत स्वर्गसमान सुशोभित हो रहा था। बहाँ इन्द्रों ने ऐसे दिव्यमण्डप की रचना की थी जिसमें 
तीनों लोक के समस्त जीव बैठ जायें तब भी स्थान सैंकरा न पड़े! चारों ओर देवों के दुंदुभि बाजे बज' 
रहे थे। 


ऐसे आनन्दकारी वातावरण में इन्द्रेनि विशाल स्वर्णकलशों द्वारा ऋषभतीर्थकर का जन्माभिषेक 
प्रारम्भ किया। क्षीर समुद्र. से कलश भर-भरकर देव एक-दूसरे के हाथ में देते थे, और एक साथ अनेक 
कलश लेने के लिये इन्द्र ने विक्रियाबल से अपने एक हजार हाथ बना लिये थे। हजार-हजार हाथवाले 
सौधर्म इन्द्र ने जयजयकार सहित जब जिनेन्द्र भगवान के मस्तक पर प्रथम जलधारा छोड़ी' तब अन्य 
करोड़ों देव भी हर्षबिभोर होकर जयजयकारपूर्बक महान कोलाहल करने लगे। अहा! उस जिन अभिषेक 
की महिमा का कया वर्णन किया जाये! यद्यपि गंगा और सिन्धु नदियों जैसी जलधारा मस्तक पर गिर 
रही थी तथापि वे बालतीर्थंकर मेब्समान निश्चल थे और अपने अदभुत माहात्त्य द्वारा लीलामात्र में धह 
जलधारा झेल रहे थे। भगवान तो स्वयं पत्ित्र ही थे, और अपने पावन अंग के स्पर्श के द्वारा उन्होंने 
उस पानी को भी पवित्र बना दिया था। तथा उन पानीने समस्त दिशा में फैलकर सारे जगत को पवित्र 
कर दिया था! उस पानी की फुहार उपर उड़ने से उसके स्पर्श से प्रसन्न होकर आकाश भी मानों हैंस 
रहा हो ऐसा शोभायमान लग रहा था। उस काल मेढुपर्बत की शोभा वेबों को भी ऐसी अभूतपूर्व लग 
रही थी “मानो पहले कभी देखी न हो! कलकल करता हुआ अभिषेक जल का. प्रवाह अम्ृतसमान 
शोभा दे रहा था. और ऐसा लग रहा था मानो भगवान का यशोगान कर रहां हो। भगवान के जन्माभिषेंक 
.;. से सारी पृथ्वी तृप्त हो गए थी, समस्त देश में कोई उपद्रब नहीं था,. समस्त प्रजा कल्याणरुप थी। अहा! 









लोकीस कचरा... (महापुराण) ....._. सवार जषभदेण ॥: के... 
कर 'वीशेक्रा /के: अभिवेक ने. जगत, के प्राणियों का' कोई कल्याण आासीं: मंहीं रखा भाव अनेक 
ऋारणकऋ्षियाएँ शुनिवर, आदरपूर्वक एकाग्र चित्त से वह जिनेन्र-जम्मोत्सव निलार रहे थे; जिश्याभर आश्वर्य 
से देख: रहे: थे।। देश आनन्दित होकर जन्मकल्याणक सम्बन्धी अनेक नाटक कर रहे थे...दुंदुभि:शाश्यों . . 
का. स्वर: गूंज रहा था; सुगन्धयुक्त गन्धोदक को' देशगण भक्तिसहित अपने मस्तक भर चढ़ा रहे थे और -: 
सर्वत्र जिन' महिमा का गान हो. रहा था। ह | 2 3 2 
: अभिषेक के पश्चात्‌ इन््रों ने जिनभगवार की पूजा की और जन्माभिषेक बगी:विधि समाप्त हुई : 
भगवान' भेरुपर्वत' पर चूड़ामणि रत्न के समान सुशोभित हो रहे थे। इन्द्र जिनका अभिषेकःकर रहा था, 
मेरुपर्कत समान जिनके स्नान का उच्चासन था, इन्द्रानी जहाँ आनन्वपूर्वक नृत्य कर रही थी, देव जहाँ . 
दास थे और, क्षीस्सागर जिनके स्नान जल का घट था, - ऐसे अति प्रशंसनीय पवित्र आत्मा भगवान 
ऋषभंदेव समस्त ,जगंत को पवित्र करें...सदा जयबंत हों! हा ह 
' (इस प्रकार ऋषभदेव तीर्थंकर के जन्माभिषेक का वर्णन समाप्त हुआ।) हक ०० 
अभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्रामीमे भगवान के शरीर को उत्तम बख्र द्वारा पोंछा और हंष पूर्वक स्वर्ग 






से लाये हुए बस्वाभूषण जगत्‌गुरु भगवान ऋषभदेब को पहिनाये। फिर अत्यन्त आदरसहित भगवान के. 


ललाट पर तिलक लगाया। परन्तु जगत के तिलकस्वरुप ऐसे भगवान की शोभा क्‍या उस तिलक से 
थी? - नहीं, उलटा वह तिलक भगवान के कारण सुशोभित हो रहा था। जगत्‌ के मुकूट स्वरूप ऐसे 
भगवान को इन्द्रानीने अनेक दैवी आभूषण पहिनाये। भगवान के कर्ण बिना बींचे ही छिद्रयुक्त थे, उनमें 
इनद्रानी ने उत्तम मणिमय कुण्डल पहिनाये। 

इस प्रकार बस्राभूषणोंसे शोभित भगवान के अदभुत रूप को देखकर स्वयं इन्द्रानी को भी महान 
आश्चर्य हुआ। इन्द्र भी आश्चर्यपूर्वक भगवान का रूप देखने लगा। परन्तु दो नेत्रों द्वारा देखनेसे उसे 


तृप्ति नहीं हुई इसलिए एक हजार नेत्र बनाकर भगवान का रूप देखने लगा। पश्चात भक्तिपूर्वक तीर्थकरे ... 


भगवान की स्तुति करने लगा कि - हे देव! हमें परम-आनन्द देने के लिये आपका अवतार है। आपकी .' 
वबचनकिरणों द्वारा हमारे अंतर का अज्ञानांधकार नष्ट होता है। प्रभो! आप देवों में आदिदेव हो, आप' 
त्रिजतत के आदिगुरू हो, आप आदि विधाता (मोक्ष की विधि समझाने वाले) हो, तथा आप धर्म 


के आदिनायक हो। आप ही जगत के पिता हो! प्रभो! आप तो पवित्र ही हो, परन्तु पापसे मलिन 


ऐसा यह जगत आपके जन्माभिषेक द्वास पवित्र हुआ है, तथा यह मेरूपर्वत और क्षीस्समुद्र भी पावन 
हुए हैं। है नाथ! परक्रह' परमात्मा दिखायी नहीं देते ऐसा कोई कहते हैं वह असत्य है,क्योंकि परम 
ज्योतिस्थक्षप परमात्मा ऐसे आप आज हमें प्रत्यक्ष टृष्टिगोचर हो रहे हो! । 
है: भगवान]. ऑपका आत्मा पवित्र है. इसलिये आपको नमस्कार हो! 
आपके गुण सर्वत्र प्रसिध्द. हैं. इसलिये नमस्कार हो! 
आप जनन्‍्म-मरण कां नाश करनेवाले हो इसलिये आपको नमस्कार हो! 
आप पज़िजगत के परमेश्वर हो इसलिये आपको नमस्कार हो! ह 
प्रभो! आप पृथ्वीसमान क्षमावन्त हो, जलसमान. सबको आहलादित करनेवाले हो; बायुसमाल 
निष्परिग्रही हो; अमिसमान आपका ध्यानतेज सदा प्रदीक्त है, तथा आकाश के समान आप सदा 
.. तिर्विकारी हो। (मेरु पर इन्द्र ऋषभदेव भगवान की स्तुति कर रहा है :-) ह 
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| ऑकीलकॉस: (महा पुराण) | > 
' हैं अभो।! पूर्ण बलयें भज में महायल राजाकी पर्याय में आपने आत्मा में जैनधंर्म के सश्किरों का... 

:ऑअरतेपण: किया था; पक्षातं उसका सिंजन करते-करते चौथे भव में आपने भोगधूमि में संम्धन्दशन' प्राप्त 

2: /किका, कलर. पंश्ात उसमें, वृष्दि होते-होते दसवें भव में आपने परमात्मपद प्रास, क्रिया। उन”दर्ल -. 
अऑवतारोगत पंभरण करते हुए अऑत्मसाधना के भाव जागृत होते हैं। ..**“- 

.:.. _. (उन: क्लों अवतार के माम्रों को वर्तमान में प्रयक्त करके इन्द्र स्तुति करता है--). . 





१.महान बलके धारक होने से आप “महाबल' हो। 
२. ललित-अंग के धारक होने से आप “लल्तांग” हो। 
३. धर्मतीर्थ प्रवर्तन कराने में आप शक्तिवान 'वज़जंघ” हो। 
४. आप खुविशुधष्द-पूजथ्य होने से “आर्य/ हो। 
५. दिव्य श्री अर्थात्‌ शोभाके धारक आप “श्रीधर” हो। 
६. उत्तम भाग्यवान होनेसे आप सुखिधि' हो। 
७. अविनाशी पदके स्थामी होनेसे आप “अच्युतेन्द्रः हो। . 
८. वज़्समान नाभि के धारक आप “वजज़नाणि' हो। 
९. सर्व प्रयोजनसिध्द होनेसि आप  “सर्जार्थसिध्द”' हो। 
१०. दस अवजतारोंमें अन्तिम अवतार प्राप्त आप “ऋषभअदेख” हो। 





इस प्रकार भगवानकी स्तुति करते-करते उनके दस भव भी बतला दिये। स्तुति करने के पश्चात्‌ 
भगवानको ऐराबतत हाथीपर विराजमान करके इन्द्र आनन्दपूर्वक अयोध्यानगरी में आये। 





“ भियवान की जेन्म-कल्याणक शोभायात्रा को लेकर इन्द्र अयोध्या में आस्था और बाल्खाभु की, 
ससिराजा के महल में सिंहासन पर विराजमान किया। उस प्रियदर्शन भगवान को देखकर नांभिराजों का. - - 
शॉतर शर्ष से रोमोलित हो गया और मायामयी निद्रा दूर होने पर माता मेरुंदेबी भी हैर्षपूर्बक भरेजानको 
वेखने लगीं।: पश्चौत्र माता-पिताने प्रसलनचित्त से इन्द्र-इन्द्रानी की ओर देखा। इन्रइन्द्रानीने मंहामूल्यबान ... 
आभूषण अर्पित करके माता-पिता का सन्‍्मान किया और गुणगान किया कि आंप महान धन्य हैं, लोक 
में सर्वश्रेष्ठ पुत्र गुणयान. किया कि आप महान धन्य हैं, लोक में सर्वश्रेष्ठ पुत्र आपके घर अव्तरित हुआ. .. 
है। आप जगत के गुरु के भी गुरु (माता-पिता) हैं, आप अनेक कल्याण को प्राप्त करनेबाले हैं, आप. 

का यह महल आज जिनालय समान पूज्य हैं। क्योंकि उसमें साक्षात्‌ जिनवबर विराजमान हैं। की 


गुणगान करने के पश्चात्‌ इन्द्र ने मेरू पर किये हुए जन्माभिषेक-उत्सव का उत्तम वर्णन किया, ... 
जिसे सुनकर माता-पिता को परम हर्ष एवं आश्चर्य हुआ। उन्होंने नगरजनों के साथ महानः विभूतिसलित . 
अयोध्यापुरी में पुनः भगवान का जन्मोत्सव किया। उस समय अयोध्यानगरी स्वर्गपुरी के समान सुशोभित . 
हो रही थी। सारे जगत को आनंदित करनेबाला उत्सब, अयोध्यापुरी में हुआ। नगरजनों का हर्षोह्नास 
देखकर इन्द्रने भी आनन्द नाम के नाटक द्वारा अपना आनन्द व्यक्त करते हुए पश्चात्‌ अदेभुत ताण्डल 
नृत्य किया। नाटक द्वारा भगवान के महाबल आदि दस भव तथा गर्भ. एजं अन्मकल्याणक के दृश्य 
प्रदर्शित किये। उस समय गम्भीर नाद पूर्वक एक साथ करोड़ों बाजे बज रहे थे....और इन्द्र हजार हाथ 
तथा हजार नेत्र बनाकर आनन्द-नुत्य कर रहा था; उसकी उँगली पर देवियाँ नाचती थीं। इः 
आश्चर्यकारी नृत्य देखकर महाराजा और महादेबी चकित हो गये। इन्द्रोंने जगतमें श्रेष्ठ ऐसे भगवान को 
वृषभदेव” नाम रखा। वृष अर्थात्‌ उत्तम धर्म, उसके द्वारा (भाति) शोभायमान होने से तीर्थंकर भगवान . 
को इन्द्र ने वृषभस्वामी कहा; अथवा भगवान को “पुरुदेश” नाम से भी सम्बोधन किया। पश्चात्‌ अनेक 
देवकुमारों तथा देवियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करके इन्द्र अपने-अपने स्वर्ग मे चले गये। प्रभुक्े 
चरण में “वृषभ चिह्न था। आर 


भगवान ऋषभकुमार की बालचेष्टा 


. भगवान ऋषभक्कुमार की बालचेष्टाएँ आश्चर्यजनक थीं। वे मन्द-मन्द हास्य द्वारा माता-पिता के 
आनन्द में वृद्धि करते थे। चन्द्रमा के समान वृद्धिंगत उनकी उज्ज्वल बाल्यावस्था- जगत को आनन्द 
देनेबाली थी। क्रमानुकूल भगवान को वाणी प्रगट हुई, फिर धीरे-धीरे ठुमक-हुमक कर चलने लगे. ..और 
सबका आनन्द बढाने लगे। छोटे से भगवान देवबालकों के साथ रत्नों की धूल में खेलने और . 
.माता-पिता एवं प्रबाजनों को आहलादित करते थे। ह 
.... घरि - धीरे बचपन जीता और भगवान किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। महाप्रतापी भगवान' का 
श्मीर किशोरावस्था में अत्यन्त सौन्दर्य से खिल उठा। और गुर्णों में भी वृद्धि होने लगी। उस काले 
उनका मनोहर शरीर, मधुरबाणी, मीठी दृष्टि और मुस्कराहट पूर्ण मुखाकृति - वे सथ संसार की प्रीति 
को भुलाकर भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करते थे। - 

मत्रि .- खरुत - अवधि इन तीन ज्ञानसहित तो भगवान अज्तरित हुए थे। पूर्व भव के संस्कारों 
-' में' किसीके सिखाये बिना ही जे सर्व विज्ञाओं में फरंगत थे। क्षायिक सम्यग्दर्शन ट्वारा उनका लित निर्मल: 















अपकान ऋषेधदेय.... |. (महाचघुराण) हि |... अृऊफती भगजॉम 
“/'औ और स्वभांव से हीं ऊँडे:शश्कज्ञान था, जिसके कारण उनके परिणाम जति शांत रहते जे और उनकी 
" -जैंहाद अगत का हित ऋजेथाली थीं। ज्यों - ज्यों उनका बारीर और गुणों में वृद्धि होती. गई त्थों ल्‍यों 
"को डंर्व भी अकृता जा रहा था। इस प्रकार जगत. को आनन्द-में युद्धि करते हुए थे स्थयं बुद्धि 
गे 4 गे रहे थे। पूर्व संस्कारों से प्राप्त अनेक प्रकार की किद्याएं (लिपिविद्वा, गणित विद्या आदि) 
कलाएँ (सेंग्रीत, चित्रकला आदि) बे दूसरों को सिखाते थे। कभी मोर, तोता, हंस, मुर्गा या हाथी 
है. क्यू. कृप धारण करनेवाले देवकुमारों के साथ आनन्द से क्रीडा करते, तो कभी. देवियों. ढवाटा 
५छनों की रंगोली प्रसन्नता से देखते थे; कभी स्वयंको देखने आये प्रजाजनों के साथ मधुर हास्य 
न रा अभाषण करके उन्हें प्रमुदित करते थे; - इस. प्रकार ऋषभकुँवर सुखपूर्वक, रहते और प्रतिदिन इन्द्र 
बैल हुए श्रेष्ठ वल्लाभूषणादि भोगों का उपयोग करते थे। ह 


ऋषभकुमार का विवाह और भरत आदि १०१ पुत्र 


ऋषभकुमार युवावस्था को प्राप्त हुए, उनका रुप-लावण्य अद्भुत शोभायमान हो उठा। उनका 
रक्त दूध के समान श्वेत था; शरीर में किसी प्रकारका मैल या प्रश्लेद नहीं था; जिष या शस्त्र से अभेद्य 
परमऔदारिक था और मोक्ष का कारण' था। भगवान के शरीर पर स्वस्तिक, कमल, समुद्र, हाथी, सिंह, 
सूर्य, चन्द्र, रत्मद्वीप, वृषभ, जम्बूद्वीप, आठ प्रतिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य आदि १००८ सुलक्षण शोभायमान 
थे। राग-द्वेष रहित भगवान के चित्त में चंचल लक्ष्मी के प्रति अत्यल्प प्रेम था। 


भगवान की युवावस्था देंखकर नाभिराजा एक दिन सोचने लगे कि - इन ऋषभदेव के चित्त को 
हर ले ऐसी सुन्दर कन्या कहाँ होगी? और कदाचित्‌ ऐसी कन्या मिल भी जाय तो विषयराग अति मन्द 
होने से इनका विवाह करना कठिन है। तथा दूसरी बात यह है कि - धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति हेतु उनका 
महान उद्यम है इसलिये वे अवश्य ही संसार बंधन तोड़कर मस्त हाथी का भौंति बन में चले जायैंगे 
और दीक्षा धारण करेंगे। तंथापि, दीक्षाकाल आने से पूर्व इनके लिये योग्य कन्या का बिचार करना 
चाहिये। 


--ऐसा विचार कर, नाभिराजा भगवान के पास गये और बोले: हे देव! आप तो जगत के 
अधिपति एवं स्वयंभू हो; आपकी उत्पत्ति में हम माता-पिता हैं यह तो मात्र लोकण्यबहार है। मेरी 
अभ्यर्थना है कि आप संसास्सृष्टि में भी अपना चित्त लगाओ और किसी श्रेष्ठ कन्या के साथ विवाह 
की संमति दो। यदि आप मुझे किसी भी प्रकार गुरु (बड़ा) मानते हों तो मेरे बजनका उल्लंघन नहीं करना 
चाहिये। 


इतना कहकर नाभिराजा चुप रहे, तब भगवानने सहज हैंसते हँसते 'ओम्‌” कहकर उस बात का 
स्वीकार किया। नाभिराजाने अत्यन्त हर्षपूर्वक इन्द्र की सलाह लेकर कच्छ और महाकच्छ राजा की 
दो बहिने यशस्वती एव सुनन्‍्दा के साथ ऋषभकुमार का विवाहोत्सब रचाया। देवों ने भी प्रसन्नता से 
उस उत्सब में भाग लिया। पुत्रबधुओं को देखकर नाभिराजा और मस्देवी अति प्रसन्न हुए। भगवान 
ऋषभदेव में कामदेत्र यद्यपि अतिशय भग्न हो गया था सथापि गुप्त रुप से बह अपना संचार करता शा: 
इसलिये दोनो रानियों के साथ भोगोपभोग में दीर्घकाल व्यतीत हो शया। 


एक रात्रि को यशस्थती महादेयी ने स्वप्न में प्रास हो गई पृथ्वी, मेस्पर्वत, सूर्य, चन्द्र, हंसयुक्त 
सरोजर तथा तरंगायमान समुद्र देखे। भगवामने अवधिज्ञानरूपी दिव्यचु द्वारा उन-उसम स्वप्नों की फल: 








डर | 28 में हो ओर जो अरजान: ऋष भवेज 
 आरकर कहा कि २ हे देवी।' ते महाप्रतापी स्यक्रव्ती पुत्र: होगा; और कांगेयुर पत्र यह सूचित कं 
है कि बह पुत्र खत्मशर्तरी होकर संसारसमुद्र को पंश करेगा। तथा इच्याकुलंश' कक कम के. 
सौ पुत्रों में बह सबसे नड़ा होया। पति के मुख से स्वप्न का उत्तम फल अंलेकर अशस्वती देवी के: 
महल हर्ष जुआ)... .. .. हा 

पूर्बभव में ओ अति गृद्ध राजा थां; पश्चात्‌ सिंह होकर संछेखना धारण कर स्वर्भ में गया था .. 
फिर वृष॑भदेव की बद्रजंघ पर्यायमें उनका मतिबर नामक मंत्री हुआ था; - जोकि आहारदान के समय 
उनके साथ श्रा; पश्चात्‌ देव हुआ, फिर सुबाहु हुआ, फिर सर्वार्थलिद्धि में गया; वह जीव वहाँ से ख्यवकर 
यशस्वती देवी की कोख से ऋषभदेत के पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ; भरत चक्रवर्ती जैसे उस बीर पुत्र को - 
धारण करनेबाली माता चमचमाती तलवाररूपी दर्पण में अपने मुख की कान्ति देख रही थी और रत्नों - 
से भरी हुई भूमि समान शोभती थी। जिस दिन भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था ठीक, उसी दिन. 
(चैत्र कृष्णा नौवीं के दिन) यशस्वतीदेवी ने भरत चक्रवर्ती को जन्म दिया। जन्मते ही उन्होंने दोनों हाथों, 
से पृथ्वी का आलिंगन किया, जिससे निमित्त ज्ञानियनि कहा कि वे समस्त पृथ्वी के अधिपति होंगे। - 
ऐसे पुत्र के अन्म से उनके दादा नाभिराय तथा दादीमां मरुदेबी परम हर्षित हुए; सौभाग्यजती ख्त्रियाँ देवी 
यशस्थती को शुभाशीष देने लगीं कि - तुम ऐसे सौ पुत्रों की माता होओ-।” उस समय आनन्द के 
करोड़ों नगाड़ें मेघगर्जन की भाँति गरज रहे थे, अनेक प्रकार के बाद्य बज रहे थे; आकाश में देब-देनियों 
द्वारा 'जय हो...जय हो! चिरंजीव हो!” ऐसे शब्द गूंज रहे थे। राजमहल में रत्नों की रंगोली. और - 
स्वर्णकलश जगह-जगह शोभा दे रहे थे। सारी अयोध्यानगरी में उत्सव हो रहा था। ऋषभदेब ने खूब 
दान दिया था और भरतक्ेत्र का अधिपति होनेबाले उस पुत्र का भरत” नामसे नाम संस्करण किया 
था। इतिहासकार कहते हैं कि हिमवन्‌ पर्बत से लेकर समुद्रतक का क्षेत्र बह भरत” चक्रवर्ती के नाम 
से “भारतवर्ष” कहलाया। विधि के जानकर महाराज ऋषभदेव ने उस पुत्र के बर्त्र परिधान एबं मुण्डनादि 
संस्कार किये थे। भरत की चेष्टाएँ उनके पिता ऋषभदेव जैसी ही थीं। उनकी हथेली जक्रादि शुभचिहों 
से शोभायमान थी। उनके पाँव में भी चक्र, छत्र, तलवार आदि १४ रत्नों के चिह्न थे, मानो अभी 
से यह १४ रत्न उनकी सेवा कर रहे हो! वे चरमशरीरी थे। चक्रवर्ती के क्षेत्र में (छह खण्ड में) रहनेवाले 
सब मनुष्यों और देवों का जितना बल हो उसकी अपेक्षा अनेक गुना अधिक बल उन चक्रवर्ती की 
भुजाओं में था। उनकी आकृति एवं स्वभाव दोनों सुन्दर थे। वे एक दिव्य पुरुष थे और उनकी चेष्टाएँ 
अवभुत थीं। विशिष्ट पुण्य के कारण उन्हें ऐसी लोकोत्तर सम्पदा प्राप्त हुई थी। जिन्हें अरिहंत पद की 
लक्ष्मी प्राप्त होनेवाली है ऐसे भगवान ऋरषभदेव भरत के आनन्ददायी' मुख को देखते थे और जब 
मधुरवचन सहित प्रणाम करके वे बैठते थे तब बारम्बार आलिंगन करके उन्हें अपनी गोद में बिठाते थे।. 

पूर्नभव के अन्य साथी भी सर्वार्थसिद्धि में भगवान ऋषभदेव के पुत्ररूप में यशस्व॒ती के कोख॑ 
से पैदा हुए। 

कम” की पक बे करश के जे अलिराने अल पती था ओर कान चि: कोड जीत मिल ह 

.... का भाई था) बह वृषभसेन नामक पुत्र हुआ। 

: जो घनमित्रसेठ (महापीठ नामका भाई) था वह अनन्तबिजय नामक़ पुत्र हुआ। 

* सिंह का जीव (विजय नाम का भाई) था वह अनन्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। 
....... शूकर का जीव (बैजयन्त नाम का भाई) था बह अच्युत नामक पुत्र हुआ। 











“आनन्द पुरोहित का जीव, जो पूर्वभव में महाबाहु नाम का भाई था, वह सर्वार्धसिंद्धि से ध्यवेकर 

झुनन्दा रोनी कमी कोख से आहुबलि नामक पुत्र हुआ; तथा बज़र्ंय पर्याम में जो अनुंधरी नामक अहिन 
जी बह यहाँ सुन्दरी नाम की सुन्दर पुत्री हुई...“ - 

(37 09.0" इसे: प्रकार भमबान ऋषभदेव के कुल १०१ पुत्र हुए। सभी महाप्रतापी एबं अरमशरीरी थे। 
'.ह अगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, तो उनके प्रतापी पुत्रों में भरत प्रथमः चक्रवर्ती, बाहुबलि प्रथम 
» : कामदेव और बृषभसेन प्रथम गणघर थे। अहा! कैसा महान परिवार! 

7“ “'ेसे उत्तम पुत्र-पुत्रियों के परिवार में सुशोभित महाराज ऋषभदेब एक बार सिंहासन पर बिराजमान 
' जे। यहाँ ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियों ने आकर विनयपूर्वक पिताजी को प्रणाम किया। भगवाम ने 
उन्हें गोद में बिठाकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और उन पुत्रियों के साथ विनोद किया, उनके शील 
एवं विनय की प्रशंसा की। फिर कहा कि - तुम्हारा दोनों के ऐसे अनुपम सौन्दर्य और शील' को यंदि 
विद्या द्वारा विभूषित किया जाय तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाय! इस लोक में बिद्वान मजुष्य पण्डितों 
द्वारा सन्‍्मान प्राप्त करते हैं, विधा ही सच्चा भाई और सच्चा मित्र है, विद्या ही सदा साथ रहने वाला 
धन है; सचउची विद्या द्वारा सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिये हे पुत्रियो! तुम विद्या ग्रहण करो। 

,._ -+ऐसा कहकर भगवान ने उन दोनों को बारम्बार आशीर्वाद दिया, और अपने चित्त में स्थित 
श्रुत॒देवता का स्मरण करके दोनों हाथों से अ आ आदि अक्षरमाला तथा १ २ ३ आदि अंक सिखाये। 
भगवान के श्रीमुख से निकली हुई और 'सिद्धमातृका' जिसका नाम है, तथा “सिद्ध नमः ऐसा अत्यन्त 
प्रसिद्ध जिसका मंगलाचरण है - ऐसी शुद्ध अक्षरावलि तथा गणित, व्याकरण काव्यांदि समस्त विद्याएँ 
ब्राह्मी और सुन्दरीने धारण कीं। पिता ही जिनके गुरु हैं ऐसी बे दोनों पुत्रियाँ विद्या द्वारा सुशोभित हो 
गईं। भगवान ने भरत - बाहुबलि आदि सर्व पुत्रों को भी चित्रकला, नाव्यकला आदि अनेक प्रकार 
की विद्याएँ पढाई और साथ ही साथ अध्यात्मविद्या के भी उत्तम संस्कार दिये। 


प्रजाजनों को मार्गदर्शन; और राज्याभिषेक 


भगवान ऋषभदेव की आयु चौराशी लाख पूर्व की थी; उसमें से कुमारावस्था के बीस लाख 
: पूर्व पूर्ण हुए और काल के प्रभाव से (तीसरा आरा समाप्त होकर चौथा आरा निकट आ रहा था 
इसलिये) कल्पवृक्ष सूखने लगे, उनकी फल देने की शक्ति कम हो गई; बिना ओोये जो अंनाज' उगते 
थे के भी दुर्लभ हो गये और प्रजा में रोगादि फैलने लगे; जिससे भयभीत होकर जीने की आशा से 
' प्रजाजन नाभिराजा के पास आये और नाभिराजाने उन्हें युनराज ऋषभदेव के पास भेजा। ! 
सनातन भगवान की शरण में आकर प्रजाजन कहने लगे कि है देव! पिता समान हमारा पालन 
. करने वाले कल्पवृक्ष अब नष्ट हो गये हैं, भूख-प्यास तथा शीत-उष्णता के अनेक॑ उपद्रव होने लगे हैं, 
अप मय अतीत के पता हल अगला हम पर प्रसन्न होकर 
! ह 


. .. प्रजा के दौनवंचन सुनकर भगवान के हृदय में दया जागृत हुईं। उन्होंने भग्रभीत प्रजा को आश्वासन 





5, पहायुराल) . :- अममेलनि:अरक्मलेंक 
दिया और संग किकारने लेंगे कि: कल्पदृक्ष नह होने को कारण अह: है.कि अब यहाँ ओगर््मि 
: काल' पूर्ण होकर कर्मभूमि का प्रारम्भ हुआ है; इसलिये अलि-मसि-कुंषि (अधोत्‌ क्षा -- ज्यापोर + 
खेती - लेखन) आदिं”कार्यों की तथा भिन्न-भिन्न ग्राम, गृह पश्चात्‌ आदि वी जैंसी रखना पूंच केश 
पक्षिम विदेश क्षेत्र में अर्ते रही है बैसी यहाँ प्रवर्तित करना योग्य है, जिससे लोगों जग्रि रक्षा एवं आ्ीजिका . 
सुखपूर्वक हो।...**' हा 
ऐसा जिजारं कर भगवान ने इन्द्र का स्मरण किया कि तुरन्त ही इन्द्र और देब आर पहुँचे. और 
भगवान की आशामुसार शुभमुहूर्त में सर्वप्रथम मांगलिक कार्य करके अयोध्यापुरी के बीज़ॉबीच विशाल . .' 
जिनमन्दिर की रचना की ओर चारों दिशाओं में भी एक-एक जिनमन्दिर का निर्माण किया। पश्चात्‌. 
सुकौशल, अवन्ति, बत्स, पांचाल, मालव, रम्थक, कुरु, काशी, कलिंग, अंग, बंग, काश्मीरे, केंचछ, .-. 
सुराष्ट्र, महाराष्ट्र, विदर्भ, कुरु जांगल, कॉकण, बनवास, आंध्र, कर्णाट, कौशल, केरल, शूरसेन, विदेह, 
सिन्धु, गांधार, कम्बोजं, केकय आदि अनेक देशों की तथा ग्राम नगरों की रजना की। विजयार्ध - पर्यत 
से' लेकर दक्षिण छोर में लबणसमुद्र तक के उन देशों में प्रजाजनों को ब्रसाकर राजज्यवस्था की। 
ने पुर-नमर की रचना की इसलिये उसका “पुरन्दर' नाम सार्थक हुआ। 

महाराजा ऋषभदेव ने प्रजाजनों को शस्त्र, लेखनी, विद्या, व्यापार, खेती एवं शिल्प -'इम छह - 
कार्यों द्वारा आजीविका का उपदेश दिया, क्‍योंकि वे अभी सरागी थे, बीतराग नहीं थे। इस प्रकार 
भगवानने छह कर्म के उपदेश द्वारा कर्मयुग का प्रारम्भ किया इसलिये वे 'कृतयुग!ः अथवा “युगकर्तां' 





और वे ही सृष्टि के ब्रह्मा कहलाये। इसके अतिरिक्त कोई ब्रह्मा या सृष्टिकर्तता नहीं है। यह सब रचना. 


श्रावण कृष्णा प्रतिषदा के दिन हुई। इस रचना द्वारा प्रजा का पालन किया इसलिये भगवान. 'प्रजापति' 
कहलाये। प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। 


कुछ समय पश्चात्‌ इन्दादि देवों ने आकार भगवान को सम्राट पद पर स्थापित. करकें महान ..' 


राज्याभिषेक किया; उस समय असंख्य योजन दूर स्वयंभूरमणसमुद्र से देव दिव्य स्थर्ण कलशों में जल 

भरकर लाये थे और भगवान का अभिषेक किया था। अभिषेक के पश्चात्‌ स्वर्गलोक से लाये हुए 
बस््नाभूषण पहिनाये, और नाभिराजाने अपने मस्तक का राजमुकुट उतारकर भगवान के मस्तक पर 
पहिनाया; उस समय इन्द्र ने आनन्द नामक नाटक द्वारा अपना आनन्द व्यक्त किया। 


भगवान ऋषभ राजाने प्रजा का भली भौंति पालन किया और प्रत्येक वर्ग अपने-अपने योग्य 
कार्यो द्वारा आजीविका उपार्जन करे ऐसे नियम बनाये, तथा प्रजा के योग एबं क्षेम की (अर्थात्‌ नवीन 
बस्तु की प्राप्ति तथा प्राप्त बस्तु की रक्षा की) व्यवस्था की; और हा, मां! तथा धिक्‌' ऐसे दण्ड की 
व्यवस्था की। तथा हरि (हरिवंश), अकम्पन (नाथवंश), काश्यप (उम्रबंश) और सोमप्रभ (कुरुबंश) 
. _- इन चार क्षत्रियों की माण्डलिक बनाया। उन प्रत्येक के अन्तर्गत अन्य चार हजार राजा थे। भगवानने 
अपने पुत्रों को भी यथायोग्य महल बाहन आदि सम्पत्ति दी। उस समय भगवानने लोगों को गन्ने के . 
रस का (इक्षुरुस का) उपयोग करना बतलाया इसलिये वे इक्वाकुलु कहलाये। जे ह 
महाराजा ऋषभदेव का राज्यकाल ६३ लाख पूर्व का था। पुत्र-पौज्ों के साथ इतना वीर्घकाल 
देखते ही देखते व्यतीत हो गया। इन्द्र उनके लिये स्वर्ग से पुण्यसामग्री भेजतां था। इस संसार में पुण्य 
से. क्या प्राप्त नहीं होता ? दान, संयम, क्षमा, सन्‍्तोष आदि शुभ चेट्टा द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। - 


अभेजान/ काक' 8 7 पुखापेात अपकात 
आला में सौर्चाकरपद शक के उत्तमपद की आप्ति पुण्य द्वारा ही होती है। हे पर्कितजन!-जेहरजुख की." 
7: : आप हेहु शुभ शर्म का सेवन करो। जास्तविक सुख की प्राप्ति होना यह अंर्म का ही:-फलहै। है 
हा सुदशिनान शुभ सुख चाहते हो तो श्रेष्ठ मुनियों को भक्ति से दांन दो, तीर्थकरों को नमस्कार कदके उनकी 
-*चुँजा' करों;::शौॉलब्रतों का पालन करो और पर्व के दिनों में उपवासादि करों; स्वाध्याद करो; साधमीं का 
:/फ्मान' करो। ह 
:४. के... “छल प्रकार पूर्व के आराधक पुण्य के प्रताप से, उत्तम देव-देकेस्द्र भी जिनकी आज्ञा शिरोधार्य 
7; कंस्ते थे, परन्तु जिनके ऊपर किसीकी आज्ञा नहीं चलती थी ऐसे उन महात्मा ऋषभदेव ने अयोध्या 
5 कि राजसिंहासनपर आरूक़ होकर समुद्रपर्यन्त समस्त पृथ्वी का राज्य किया। 
के महाराजा-ऋषभदेव को वैराग्य और दीक्षा 
(अपोषध्यानगरी और सैत्र कृष्णा नवयजी. .. ) 
आज भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन आनन्दपूर्वक मनाया जा रहा है। उस उत्सव में सम्मिलित 
होने के लिये इन्द्र भी अप्सराओं को लेकर आ पहुँचा और भगवान को प्रसन्न करने के लिये नृत्य प्रारम्भ 
किया भगवान अप्सराओं का अदभुत नृत्य देख रहे थे। 
उस समय इन्द्र को विचार आया कि भगवान ऋषभदेव का अवतार तीर्थंकर होने के लिये हुआ 
है. और वे धर्मचक्र का प्रवर्तन करनेवाले हैं। इस राजवैभव में उनके ८३ लाख पूर्व तो बीत गये हैं; 
अब इस राज्य और भोगों से भगवान कब विरक्त होंगे! ऐसा बिचार कर उसने नीलांजना नाम की एक 
ऐसी देबी को नृत्य में, लगाया कि जिसकी आयु कुछ ही क्षणों में पूरी होनेबाली थी। : 
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जीबी तीर्षकर] न्‍ (में हा पु से ण) '.' ., भगवान ऋंषभंदेव :. उड़ 

वह मीलांजना देवी हाजभावसहित घूम-घूमकर पृसंजे कर, रही थी; नृत्य करते-करते ही उसकी 
आयु पूर्ण होने से क्षणभर- में वह विलुप्त हो गई। बिजली' की. जमंक की भौति वह देवी अदृश्य होते - 
ही इन्द्रमे उसी जैसी दुसरी देवी नृत्य में उतार दी ताकि रंग में भंय ने हो; परन्तु दिव्य ज्ञानबंत भगवान . 
बह जान गये और संसार की ऐसी क्षणभंगुरता देखकर तत्थण ही भव-तन-भोग से अश्यन्त विरक्त होकर 
वैराम्य की आरह भावनाओं का जिन्तवन करने लगे। ४ 

अरे, उस मनोहर देवी का स्वरूप निमिषमात्र में दृष्टि से ओझल हो गया - अदृश्य हो' गया! 
ऐसा जो माया-नाटक इन्द्र ने किया। वह वास्तव में तो उस बुखिमानने मुझे प्रतिबोध वेने की थुक्ति की 
है। उस नीलांजनादेवी के दिव्य शरौर की भौंति जगत के सब संयोग क्षणभंगुर हैं, अब' मुझे उनसे क्या 
प्रयोजन ? भोगोपभीग तो भाररुप हैं। ऐसे असार संसार से तथा क्षणिक राजभोगों से अब बस होंओ! 
मेरा अवतार इनः राजभोगों के हेतु नहीं है, परन्तु आत्मा की पूर्णता साधकर तीर्थंकर होने के लिये मेस 
यह अबतार है...यह अवतार मोक्ष साधने के लिये है। 


इस प्रकार वैराग्यचिन्तनपूर्वक भगवान इस असार संसार से विरक्त हुए और शीघ्र मुक्तिसाधता के - 
उद्यम में लग गये। उस समय उन्हें ऐसी विशुद्धि प्रगट हुई - मानो मुक्ति की सहेली ही आ' पहुँची हो। 
मोक्ष में ही जिनका चित्त लगा है, से उन भगवान को सारा जगत्‌ शून्य समान असार लग रहा थां। 
भगवान के अंत:ःकरण की समस्त चेष्टाओं से इन्द्र ने अवधिज्ञान द्वारा जान लिया कि भगवान अब संसार 
से विरक्त हो गये हैं और मुनिदीक्षा हेतु तत्पर हुए हैं। 

तुरन्त ही ब्रह्मस्वर्ग से लौकान्तिक देव भगवान के तपकल्याणक की पूजा करने उतरे और 
स्तुतिपूर्वक वैराग्य का अतुमोदन किया। आठ प्रकार के वे लोकान्तिक देव पूर्वभब में सम्पूर्ण श्रुतशान 
के अभ्यासी (श्रुतकेबली) होते है; वे अत्यन्त शान्त और सर्व देवों में उत्तम तथा एकाबतारी होते है, 
लोक का अन्त प्राप्त किया होने से अथवा ब्रह्मलोक के अंत में रहने के कारण उन्हें लोकान्तिक कहा 
जाता है। मुक्तिसरोवर के किनारे रहे हुए वे देव स्वर्ग के हंस समान हैं। उन्होंने आकर कल्पबृक्ष के फूंलों 
द्वारा भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और स्तुति करने लगे कि - हे भगवान! मोह शत्रु 
को जीतने के लिये आप उद्यमी हुए हैं, उससे ऐसा सूचित होता है कि आपने भव्य जीबो के प्रति 
भ्रातृत्व का कार्य करने का विचार किया है अर्थात्‌ भ्राता की भौंति भव्य जीवों की सहायता का आपने 
बिचार किया है। हे ज्योतिस्वरुप देव! हम आपको समस्त उत्तम कार्यों का कारण मानते हैं। प्रभो! 
केबलज्ञान के प्रकाश द्वारा आप अज्ञान में डूबे हुए संसार का उद्धार करेंगे। आप के द्वारा दरशाये गये 
धर्मतीर्थ को प्राप्त करके भव्य जीव इस दुस्तर संसार समुद्र को लीला मात्रमें पार कर लेंगे। आपकी 
थाणी भव्य जीबों के मनकों प्रफुछित करेगी। प्रभो! आप धर्मतीर्थ के नायक हो। मोहरूपी कर्दम में फैसे 
हुए इस जगत को धर्मरूपी हाथ का अवलम्बन देकर आप शीघ्र उद्धार करेंगे। प्रभो! आप स्वथंभू हो। 
मोक्ष का मार्ग आपने स्वयं जान लिया है। और हम सबको आप बह मुक्तिमार्ग का उपदेश देंगे। प्रभो! 
हम आपको प्रेरणावाले कोण? यह तो भात्र हमारा शिष्टाचार है। भव्य-चातक मेघ बरसने की भाँति 
आपका धर्मामृत की राह देख रहे है। प्रभो! आपका यह काल धर्मरूपी अमृत को उत्पन्न करने के लिये 
योग्य है, इसलिये हे जिधाता! धर्म की सृष्टि करो। प्रभो! अनेक बार भोगे जाचुकें भोगों को अंब आप 
छोड़ो। पुनः पुनः चाहे जितनी बार भोगने पर भी उन भोगों के स्वाद में कोई: नबीनता नहीं आ जाती; 
इसलिये. उन भोगों को छोड़कर मोक्ष के लिये तत्पर होओ और उद्यम द्वारा मोहशब्रु को जीतो। 







आपगी जुदि को दुछ किया। कृतार्थ हुए लोकान्तिक देव हंसों की भौति: आकाहामार्ग को भ्रकाशित' 
ऋष्ले+करते अपने: स्वर्ग में ले गये। उसी समंय आसम डॉलने से इन्द्रादि देवों मे भगवान: के. 
खबकल्याणक का अबसर जान लिया और सब उत्सव करने हेतु अग्रोध्यानगरी में आ पहुँचे। क्षीरसमुद्र 
जल से भगवान का महाअभिषेक किया। भगवान ऋषभदेव ने भारतवर्ष के साम्राज्य पर धरत का 
, अभधिकेंक किया और बाहुबलि को युवराज पद दिया। ह फल की 
.५..../ ' एक ओर भगवान की दीक्षा महोत्सव और दूसरी ओर भरत के राज्याभिषेक का उत्सज; '« एक 
*« “साथ ऐसे दो महान उत्सवों से पृथ्वीलोक एवं स्वर्गलोक दोनों आनन्दविभोर हो गये थे।. एक ओर भगवान 
ढ़ संकल्यसहित राजपाट त्याग कर तप साम्राज्य के लिये कटिबद्ध हुए थे तथा दूसरी ओर राजकुमारों 
को पृथ्वी का राज्य सौंपा जा रहा. था। दिग्कुमारी देवियाँ मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थी. ..चारों ओर मंगल 
नौबत बाजे बज रहे थे। अयोध्या पुरी में चारों ओर आनन्द-आनन्द छाया हुआ था। करोडो देल और 
करोड़ो मनुष्य एक. साथ उत्सब मना रहे थे। दो पुत्रों को राज्यभार सौंपफर तथा शेष ९९ पुत्रों को भी 
राज्य का भिन्न - भिन्न भाग देकर भगवान दीक्षा हेतु एकदम निराकुल हो गये थे; संसार सम्बन्धी कोई 
चिन्ता उन्हें नहीं रही थी। 


: माता-पिता आदि परिवार की जिंदा लेकर, इन्द्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नामकी सुन्दर शिविका 
पर जब भगवान आरूढ़ हुए तब इन्द्र ने अति आदसरपूर्बक उन्हें अपने हाथ का सहारा दिया था। भगवान 
ऋषभदेव पहले तो परमविशुद्धता पर आरूढ़ हुए थे और पश्चात्‌ शिविका पर; इसलिये उस समय भगवान 
ऐसे लग रहे थे मानो गुणस्थानों की श्रेणी चढ़ने का अभ्यास कर रहे हों। (हरिवंश पुराण में ऐसा आता 
है कि प्रारम्भ में ३२ डग भगवान स्वयं पैदल चले और फिर इन्द्र की प्रार्थना से पालकी में बैठे।) 
भक्ति पूर्वक भगवान की पालकी लेकर प्रथम तो भूमिगोचरी राजा सात डग चले, फिर विद्याधर राजा 

. आकाशमार्ग से सात डग चले, और पश्चात्‌ इन्द्र अति हर्षपूर्वक कन्धेपर पालकी लेकर आकाश में चले। 
अहा! भगवान की महिमा की क्‍या बात! कि देवों के अधिपति इन्द्रोने स्वयं भी भगवान की पालकी 
कल्थेपर उठाई थी। भगवान पालकी में आरूढ़ हुए उस समय करोड़ों दुंदुभि वाद्य बज रहे थे। अदभुत 
बैराग्यवैभव से सुशोभित भगवान ऋषभदेव समस्त जगत को आनन्दित करते हुए अयोध्यापुरी से बाहर 
निकले...उस समय वैराग्यपूरित उनके नेत्रों की चेष्टा अति प्रशान्त थी; असंग वैराग्य दशा को शोभा 
दे ऐसी उनके अंगोपांग की चेष्टा थी। 


: भगवान यह क्या कर रहे हैं? दीक्षा का अर्थ क्या? उससे अनभिकज्ष प्रजाजन भगवान से प्रार्थना 
._ कर रहे थे कि - हे देब! आप अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही हमें दर्शन देने पधारना। प्रभो! आप 
प्रहान उपकारी हो, अब हमें छोड़कर और किसका उपकार करने के लिये आप जा. रहे हो? 

* . ' नगरजन एक-दूसरे के साथ बात करते थे कि यह देवगण भगवान को पालकी में कहीं' दूर-दूर 

लिये जा रहे है, परन्तु क्‍यों लिये.जा रहे हैं बह हमें मालूम नहीं, सम्भवत: भगवान की ऐसी ही. कोई 

:.. अगिड़ा हो अथवा पहले उनका जन्मोत्सव मनाने के लिये इन्द्र उन्हें मेरु पर्वत पर ले गये थे और फिर 
:.. -आपिस ले आये थे; -ऐसा ही कोई प्रसंग अपने महाभाग्य से म्रन रहा हो! तो अह कोई बुःख की आतेः 
“... नहीं है। अहा, भगवान का पुण्य कोई महान है, वचनातीत है। ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य तो हमने कंभी. 
+ . नहीं देखे। जब से भगवान इस-पृथ्वी पर अबतरित हुए हैं. तन से समय-समयः पर देंग्रों का. आगसंनः 
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होता ही रहता: के। र जगह 
'... भगवान अब राजबैभव से अत्यन्त बिरक्त होकर, मस्त हाथी की भौंति स्व्वतंत्रता का सुख प्राप्त 
करने हेतु. बनमें प्रवेश: कर. रहे. हैं; भयवान की यह यात्रा उनके: लिये, सुख वेनेआस्वी है। थे बनमें रहेंगे 
तब भी. सुख. उनके आधीन है।. भगवान की जय हों. ..भगवान ब्रिज़य, को प्राप्त हों. और पुनः शीघ्र 
पधारकर हमारी रक्षा करें। इस प्रकार दीक्षा प्रसंग के जानकर तथा अनजान सर्व जन भगवाल की स्तुति... 
कह रहे थे और महात्मा भरत जिसे जो चाहिये. उस बस्तु क्ा.दान कर रहे थे। यशस्थती, छुनन्दा आदि 
सनियाँ सथ्ामंत्रीगाण भगवान के पीछे-पीछे जल रहे थे और: उनके नेन्नों से आँसू बह रहे थे। महाराज 
नाभि: तथा साता मरदेवी भी हजारों राजाओं के साथ भगवान के तपकल्याणक का उत्सव देखने के 
लिये. पीछे-पीछे जा रहे थे। सम्राट भरत और वाहुबलि आदि कुमार भी भगवान के पीछे चल रहे थे4.. 
भगवान की पालकी आकाश में इतनी ऊँचाई पर थी कि जहाँ लोग उन्हें बग्बर देख सकें। ..... : 

अयोध्या से थोड़ी दूर सिद्धार्थ नामक बन में आकर एक पवित्र शिलापर प्रभु त्रिसजे। चन्द्रकान्त 


मणि की वह शिला ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सिद्ध शिला ही दीक्षा कल्याणक देखने के लिये * द 
नीचे उतर आयी हो! उस पर अद्भुत मण्डप तथा रत्नों की रंगोली सजी हुई थी। बह शिला देखने .- 


पर जन्माभिषेक की पाण्डुक शिला का स्मरण होता था। भगवान जगत के बन्धु होने पर भी स्नेहलंधन 
से रहित थे । दीक्षा से पूर्व भगवानने देवों तथा मनुष्योंकी सभाको योग्य उपदेश द्वारा. एवं प्रशान्त दुष्टी 
से प्रसन्न किया । | 

कोलाहल दूर हूआ और नीरव शान्ति छा गई, तब गंभीर मंगल नाद के बीच भगवानने अन्तर्ंग 
एवं बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया । आत्माकी, देवोंकी एवं सिध्दोंकी साक्षीपूर्वक समस्त परिग्रह .छोडकर 
भगवान मुनि हो गये; पूर्व दिशा सन्मुख पद्मासन लगाकर, सिध्द परमेष्ठीको नमस्कार करके पंचघुष्टिसे 
केशलुंच किया । दिगंम्बर दीक्षाधारी भगवान जिनदीक्षा लेकर समस्त पापोंसे विरक्त हुए और समभाव 
रूप चारित्र (सामायिक) धारण किया। जिस तिथिको जन्म थे उसी तिथी को, चैन्न कृष्णा नौंवी. के 
सायंकाल भगवानने मुनिदशा धारण की । 

क्षेत्र के आश मुनिराज ऐसे श्री ऋषभमुनिराज को नमस्कार हो ! . 

भगवान के पवित्र केशोंको रत्नमंजूषामें भरकर इन्द्रने विचार किया की “यह केश धन्य हैं जो . 
भगवान के मस्तकके स्पर्शसे पवित्र हुए हैं, और क्षीर समुद्र भी धन्य है कि जिसे इन के की भेंट 
मिलेगी!” - ऐसा विचारकर स्वभाव से ही पवित्र ऐसे क्षीर समुद्र में अति आदस्पूर्व उनके -केशों का 
क्षेपण किया। मलिन माने जानेबाले केश भी भगवान के आश्रय से पूज्य बने, तो फिर महापुरुषों का 
आश्रय पाकर मलिन जीव भी-पवित्र होकर पूज्य बन जायैं उसमें क्या आश्चर्य ! 


. भगवान के साथ दूसरे. चार हजार राजाओं ने भी दिगम्बर दशा धारण की; यद्यपि भगवान के .. 


अंतरंग अभिप्राय को त्रे जानते नहीं थे परन्तु “हमारे स्वामी को जो अच्छा लग रहा बंह हमें भी. अच्छा 
लग्ा।' -इस प्रकार स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर वे द्रव्यलिंगी साधु हुए। स्वामी का अमुसरण करना 
बह सेवकों का कार्य है - ऐसा विचार कर, उन राजाओं ने मूढ़ता सहित मात्र ब्रव्य अपेक्षा से निर्ग्रन्थपंत्रा 
घारण किया था, भावअपेक्षा से नहीं। ऐसा करके बड़े-बड़े वंशों में उत्पन्न हुए उन राजाओं ने भगवान... 


के प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति. प्रगट की थी। जिनको संयम प्रगट नहीं हुआ है ऐसे उन ४००० ब्रब्यलिंगी ... 


मुंनियों के परिकर. में भावलिंगी भगवान ऐंसें शोभायमान होते थे, जैसे छोटे-छोटे वृक्षों के बीच विशाल 57५ 






(महापुसण) अपना 'भंयेजालि ु 





.. 29% 7जुघ काल तप के अतिशय से ऋषभ मुनिराज का अनुपम रूप ऐसा शोभता था कि हजार-हजार 
० “जेब से निरखने पर भी इन्द्र को तृप्ति नहीं होती थी। देवों ने अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगजोन की पूजा-स्तुतिं 
, अति: हैं प्रभो! हम अल्पज्, आपके अगणित गुणों की स्तुति किस प्रकार कर सकेते हैं? आपकी' स्तुति 
के बहाने हम तो अपने आत्मा की उन्नति करते हैं। प्रभो! जिनबाणी समान एंव गंगा नंदी की भाँति 
'.. अंवित्र आपकी यह पारमेश्वरी जिनदीक्षा तीनों लोक का हित करनेबाली' तथा सम्यक्त्थ भाव देनेबाली 
5." » है, वह हमें सदा पवित्र करो। आपकी यह दीक्षा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नों से अलंकृत है। प्रभो! 
भरव-तन-भोगरूप संसार को स्वप्ससमान जानकर आपने उसे छोड़ा और अविनाशी मोक्षमार्ग में गमन 
किया है; प्रभो! आपमें राग न होने पर भी आप मोक्ष में आसक्त हुए - यह आश्चर्य की बात है! 
तथा हे प्रभो! हेय और उपादेय वस्तुओं को जानकर आपने त्यागने योग्य वस्तुओं को त्याग दिया और 
उपादेय बस्तुओं को ग्रहण करने में उच्चयमी हुए; - और फिर भी समदर्शी कहे जाते हो - यह भी आश्चर्य 
की बात है! आप पराधीन सुख को छोड़कर स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहते हो, तथा अल्प विभूति 
को छोड़कर महानविभूति प्राप्त करना चाहते हो, - तो फिर आप विरक्त और त्यागी किस प्रकार हुए! 
है भगवान! आप निर्ग्न्थ होने पर भी कुशल पुरुष आपको सुखी कहते हैं; ज्ञानदीपक लेकर आप 
मोक्षमार्ग में चल रहे हो; आपकी ध्यानरुपी महान अप्मि में आठों कर्म भस्मीमूत हो रहे हैं; आठ कर्मरूपी 
बन को काट देने के लिये आपने रत्नत्रयरूपी कुठार लिया है। प्रभो! अन्यत्र कहीं न हो ऐसी अदभुत 
यह आपकी ज्ञान-बैराग्यरूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिये समर्थ साधन है तथा आपकी 
शरण में आये हुए भक्त जीवों के संसार को भी वह नष्ट करती है; - ऐसी उत्कृष्ट ज्ञान सम्पत्ति को 
धारण करनेवाले हे वीतराग! आपको नमस्कार हो। 


महाराजा भरतने भी अपने छोटे भाइयों तथा पुत्रोंसहित भक्ति के 
भार से अतिशय नश्रीभूत होकर अपने पिता की अनेक प्रकार 
से स्तुति तथा पूजा की। आत्मध्यान में लीन और मोक्षप्राप्तिरूप 
कार्य को साधने में तत्पर, मोह विजेता भगवान ऋषभमुनिराज 
के चरणों की अत्यन्त भावपूर्वक पूजा की। इस प्रकार जिन्होंने 
भगवान की पूजा की है तथा जिनके घुटने धरती पर टिके 
हैं (अर्थात्‌ जो घुटने टेककर बन्दना करते हैं), और जिनके 
नेत्रों में हर्षाशु हैं; - ऐसे उन भरतने अपने मुकुट के उत्कृष्ट 
मणि की किरणों द्वारा भगवान के चरणों का प्रक्कालन 
करते हुए, उत्कृष्ट भक्तिपूर्वक ममनः करके अपना मस्तक 
भगवान के चरणों में झुकाथा और ऐसी मुनिदशा की 
भावना भाकर महान गुरुभक्ति प्रगट की। 

इस प्रकार भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाकर सब अयोध्या की ओर लौटे। ह 
| . , दीक्षा के पश्चात्‌ ऋषभमुनिराज आत्मध्यान में लीन हुए...तुरन्त ही उनको शुद्धोपयोग में सातवौं 
.... बुणस्थोन अ्रगद हुआ, तथा उनके साथ मनःपर्ययज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ प्रयट हुईं; उनका. आत्मा 





कोल वीबो) ५. (महा पु सा थे) हा .... अगजान ऋषभदेव ; ८ 
._ भगवान की तपस्या 


भगवान ऋषभ मुनिराज शरीर का ममत्व छोड़कर मोक्ष क्ने सांधने के. लियेः छह महीने के उपबास 
की प्रतिज्ञा लेकर मौनपूर्वक स्थिर हुए। वे ध्यान की सिद्धि के लिये प्रशमगुणं की उत्कृष्ट मूर्तिसमान 
शोभते थे। तप की महिमा के कारण किसी अदृश्य छत्र द्वारा उनके उपर छाया हो गई. थी; चार ज्ञान 
द्वारा भगवानने गति -आगतिकों सम्पूर्णत: जान लिया था। 


:' /भयबान जो मुनि होकर अडिगरूप से आत्मध्यान में स्थिर हो गये, परन्तु दुसरे. राजाओं का पैर्य 
दो-तीन महीने में टूटनेने लगा। भगवान के मार्ग पर चलने में असमर्थ ऐसे थे कल्पित मुनि विचार करने ह 
लगे कि - अरे!. अब हमसे भूख-प्यास सहन नहीं होते; भगवान तो न जाने क्रिस उद्देश से इस प्रकार 
खड़े है? अपनी रक्षा का विचार किये बिना थे ऐसे भयंकर बनमें खड़े हैं तो क्या अपनी रक्षा .. 
प्रयल्मपूर्वक करना. चाहिये” - इस नीति को भगवान नहीं जानते होंगे? भगवान तो प्राणों से मिरक होकर . - 
ऐसी तप जेष्टा कर रहे हैं, परन्तु हम तो खेदखिन्न हो रहे हैं। इसलिये भगवान अपना ध्यान पूर्ण करें 
तब तक हम इस बनके फल और कन्दमूल ख़ाकर जीवन टिकाएँगे। - इस प्रकार वे' दीन हो गये; क्या 
करना चाहिये बह उन्हें नहीं सूझ रहा था। “भगवान हमसे जरुर कुछ कहेंगे” ऐसी आशा में वे भगवान 
को घेरकर खड़े ,हो गये; भगवान की ओर दृष्टि डालने से उन्हें कुछ धैर्य होता था। कुछ तो 
माता-पिता-सख्त्री - पुत्र तथा राजपाट आदि का स्मरण करके घर जाने की आतुरता से भगवान के चरणों 
में नमन कर रहे थे; परन्तु उन्हें डर लग रहा था कि यदि हम अभी भगवान का साथ छोड़कर घर 
चले गये तो भगवान यह कार्य पूर्ण कर के जब पुनः राजपाट सँभालेंगे तब हमें अपमान करके हटा 
देंगे; अथबा तो भरत महाराजा हमें कष्ट देंगे; इसलिये यहाँ रहकर सहन करना ही ठीक है। अब तो 
जल्दी आज-कल में ही भगवान का योग सिद्ध होगा और हम सब कष्ट सहनेवालों को खूब धन-सम्पत्ति 
देकर संतुष्ट करेंगे। निर्बल हुए वे मुनि धरती पर पड़े-पड़े भी भगवान के चरणों का स्पर्श करते थे। कुछ 
लोग भगवान से पूछकर और कुछ बिना पूछे मात्र प्रदक्षिणा देकर प्राण रक्षा के लिये घन में अमन्यत्र 
चले गये थे और ब्रत छोड़कर शिधिलाचार पूर्वक बरतने लगे थे। अकेले ऋषभ मुनिसज अपनी 
आत्मसाधना में लीन थे। 


अरे, खेद है कि सामान्य मनुष्य जिसका स्पर्श नहीं कर सकते ऐसे भगवान के मार्ग पर चलने . 
में असमर्थ वे सब झूठे क्षि मुनिमार्ग से भ्रष्ट होकर इधर - उधर भटकने लंगे। क्‍या विशाल हाथी 
के बोझ को उसका बच्चा कभी उठा सकता है? भूख-प्यास से विह्ल वे नग्राजा अपने आप बनमें 
फल तोड़कर खाने लगे और तालाब का पानी पीने लगे। दिगम्बर मुनिवेष में ऐसी अयोग्य प्रवृत्ति देखकर 
बनदेवताने उन्हें रोका और कहा कि - ऐसे बेष में रहकर यह मत करो। अरे, मूरक्षों! ऐसा दिगम्बर 
रूप तो तीर्थकरादि महापुरुष मोक्ष की साधना के लिये धारण करते है; उसे लेकर तुम ऐसी कायर प्रवृत्ति 
मत करों। विगम्बर वेश में रहकर फल मत तोड़ो और तलाब का अप्रासुक जल मत पियो। दिगम्बर . 
साधुओं के बाह्य आचार भी उत्तम प्रकार के होते हैं। 


'बनेदेखता के ऐसे वजन सुनकर वे राजा भयभीत हुए और नम्रवेश छोड़कर, बल्कल आदि अनेक 
अ्रकार के कुबेश धारण करके स्वच्छन्दपूर्वक बर्तन लगे। भरत के भय के कारण वे लोग मगरतमें नहीं . 

















(महा.थुरा ण) 


गये) और. वनसे औपडी बनाकर रहने लगे। उनके द्वारा अनेक पाखण्ड मतों का प्रकर्तन/हुआर। तथापि 
:: > के जले और फैल के उपहार द्वारा भगवान के चरण पूजते थे; क्योकि स्वयंभू भगवान ऋषभदेव ते सिता 
अन्य कोई वेश उनके नहीं थे। 

: अगजान का पौत्र मरीचिकुमार भी साधु बन गया था और मिथ्याउपदेश देकर उसने झुंठे, पंथ का 
प्रकरतेत किया था। जब वे द्रव्य लिंगी मुनि भ्रष्ट होकर उपरोक्त प्रवृत्ति कर रहे थे उस समय भी भगवान 
ऋष॒भदेब तो अडोल रूप से आत्मध्यान में ही लीन थे। तीन गुप्ति उनकी रक्षक थी, संयम उनका कंबंच 
£:0 जा. और सम्यग्दर्शादि गुण उनके सैनिक थे। बारह प्रकार के तपमें से ध्यान में वे विशेष तंत्पर रहेंते 
» जै। पौंच महात्रत, पाँच समिति पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यंक, केशलुंच, मूमिंशयंन, अदन्तघोबन, 

/-. अप्रता, अस्नान, खड़े-खड़े आहार और दिन में एक बार आहार - ऐसे अंट्टाईस मूल गुण भगवान के 
पैदल सिपाही थे। यद्यपि छह महीने से भगवान ने कोई आहार नहीं लिया था, तथापि उनके शरीर में 
'किंचित्‌ निर्मलता नहीं थी, वह ज्यों का त्यों देदीप्यमान था; उनका ऐसा ही कोई दिव्य अतिशय था। 
उनके बाल जटासमान हो गये थे और हा में उड़ने पर ऐसे लगते थे मानो ध्यानाम्रि द्वारा तपाये हुए 
औवरुपी सोने में से कालिमा बाहर उड़ रही हो! ; 


भगवान के तपरुपी तेज के प्रभाव से उस तपोबन में दिन को तथा रात्रि को सूर्योदय समान उत्तम 
प्रकाश रहता था। सिंह और हिरन वहाँ शान्तिपूर्वक रहते थे। अहा! यह कैसा आश्चर्य है कि झाड़ी 
में फैसी हुई अपनी पूंछ को छुड़ाने के लिये सुरागाय प्रयत्न कर रही है और शेर अपने नाखूनों द्वारा 
उसकी सहायता कर रहा है! गाय का बछड़ा शेर्नी को अपनी माता समझकर उसका दूध पी रहा है, 
और शेर का बच्चा गाय को अपनी माता समझकर उसका दूध पी रहा है! सौंप और नेबला एकसाथ 
बैठे हैं; जन के हाथी अपनी सूंढ में खिले हुए कमल लाकर प्रभु के चरणों में चढाते हैं! भगवान के 
आश्चर्यकारी तपसे इन्द्रासन भी डोल उठा था। 


भगवान ऐसे तप में लीन थे उस बीच कच्छ- महाकच्छ राजा के (अर्थात्‌ भरत के मामा के) 
पुत्र नमि और विनमि राजकुमार आकर भगवान की सेवा में लग गये और प्रार्थना करने लगे कि - 
है भगवान! आपने सबको राज्य बौंट दिया परन्तु हमें तो कुछ नहीं दिया; हमें आप भूल ही गये; 
इसलिये हमें कुछ भोगसामग्री प्रदान करो...हम पर प्रसन्न होओ। - इस प्रकार बारम्बार भगवान के चरण 
प्रकड़कर प्रार्थना करने लगे और उनके ध्यान में विध्न डालने लगे। 


.._ तब अपना आसन कम्पायमान होने से धरणेन्द्रने अवधिज्ञान द्वारा बह बात जान ली और तुरन्त 
भगवान के पास आकर प्रथम भक्तिपूर्वक पूजा की। पश्चात्‌ वेश बदलकर नमि - बिनमि कुमारों को 
समझाया कि हे कुमारों! यह भगवान तो भोगों से अत्यन्त. निःस्पृष्ठ हैं, और तुम उनसे भोगों की थायनना 
करते हो? तुम्हें भोगसामग्री चाहिये तो राजा भरत के पास जाकर माँगो ना? भगवान तो -सब छोड़कर 
मोक्ष की साधना कर रहे हैं, थे तुम्हें भोगसामग्री कहाँ से देंगे? इसलिये तुमः भरत के पास' जाओं। 

यह सुनकर दोर्ों कुमार बोले कि - हे महाजुभाव! आप यहाँ से चुपचाप चले जाओं; हमें 

आपकी सलाह नहीं चाहिये। यद्यपि आप शान्त- सौम्य - तेजस्थी' एवं जुद्धिमान हैं, आप कोई 

. भ्रक्रररिणामी महापुरुष लगते हैं; परन्तु हमारे बीज क्‍यों पड़ते हों। अ्रह. हमारी समझ में नहीं. आता। हम 
सो भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते. हैं। भगवान भले ही बनमें हैं, उससे क्या उसकी प्रभुता, सिंट 











एम हो थु.श जे) 


-शई ९ सजाने को लोड़कर' आप भरत के पास जाने को कहते हो बह ठीक नहीं हैं। संबलाल सह 
खा ज अ कक ऋष के पास' कौन जाय? भरत में और भगवान में बड़ा अन्तर है जह अया-आप नहीं 
जज ह 





भगवान के प्रति अत्यन्त भक्ति भरे उनके बचन सुनकर धरणेन्द्र प्रसन्न हुआ और प्रगट होकर कहने 
लगा कि हे कुमारो! मैं धरणेन्द्र हूँ और भगवान का सेवक हूँ। भगवानने मुझे आज्ञा दी है कि - “यंह - 
नमि - बिनमि कुमार महान भक्त हैं; जब थे राजवैभव माँगने आयें तब उनकी इच्छानुसार उन्हें राजसामंश्री 
देना।” इसलिये हे कुमारो! चलो, मैं तुम्हें भगवान की बतलायी हुई राजसम्पदा दे दूँ।.... 


धरणेन्द्र की बात सुनकर दोनों कुमार प्रसन्न हुए;. उन्हें लगा कि सबमुच भगवान. हमारे ऊपर प्रसभ 
हो गये हैं। भंगवान को नमस्कार करके वे धरणेन्द्र के साथ चल दिये। धरणेन्ध उन्हें अपने बिमान में 
बैठाकर विजयार्द्धपर्वत पर ले गये। यह बिजयार्द्धपर्वत भरतक्षेत्र के मध्य स्थित है और उसके पूर्ज- पश्चिम . 
छोर लबण समुद्र को स्पर्शते हैं। उस शाश्वत पर्वत की शोभा अदभुत है; हिमबन पर्वत के पदास्सरोबचर 
से निकली हुई गंगा और सिन्धु नदियाँ इस पर्वत की गुफा में होकर बहती हैं। पर्बवत के नौ शिखर. - 
जिनमन्दिरों से शोभायमान हैं। यहाँ रोग या दुर्भिक्ष आदि बाधाएँ नहीं होती। इस महान, भरत क्षेत्र में 
मरुष्योंकी स्थिति चतुर्थ काल जैसी होती है; (आर्यखण्ड की भौंति छह प्रकार से कालपरिजर्तनः ग्रहाँ 
नहीं होता।). जघंन्य आयु १०० वर्ष होती है। अरहाँके विद्याधर मनुष्योको सहाविद्याओं द्वास इच्छित फल... 
प्राप्त होता. है। अनाज, बिना जोये उगता है; नद्वियोंकी रेत र्नमय है। उत्तर श्रेणीमें ६० नगर हैं.और : 
'वक्षिण :औणीमें. ५० नगर हैं।-विद्युतप्रंभ,.. श्रीहर्म्स, शब्रुंजय, गगननन्दन, .अशोका, अलबत; कुन्बवुल्यर, 








अेमब्ान ऋष्भतेव . -.. पमहांपुरा ण) दे अपन अगस्त. 


४ - अशंचाबेपुर, कस १, गिरिशिखर, महेन्द्रदुर आदि उत्तरश्रेणीकी ६० नगरियाँ हैं; था पुण्डरीक, श्रीक्रय; धर, हे 
:... .-अषतएर-सक्रवाल, संजयती, विजया, क्षेमंकर, सूर्याभ आदि दक्षिणश्रेणीकी ५० नगरिया:हैं; उनमें रनूपुर . 


५" सजधानों' है। प्रंत्येक्त नगरींमें एकहजार बड़े चौक और बारह हजार गलियोाँ हैं, र॒ट्नॉंके तोरण से सुशोभित 


'/. शंकहजार द्वार हैं। प्रत्येक नगरीके अन्तर्गत एक-एक करोड गाम हैं। वहाँ रहनेवाले विद्याधर मनुष्य देवों. 
/.',: खैंसें सुखी हैं। आारणक्रध्दिधारी मुनि भी यहाँ विचरते. हैं। हे 
: '.' दँसे विजयाध्दपर्वत को देखकर नमि और विनमि दोनों राजकुमार आनंदित हुए। रथनूपुर-चक्रवाल 
'  “नगरीमें प्रवेश करके धरणेन्द्रने उन दोनोंका राज्याभिषेक किया; नमिको दक्षिणश्रेणीका और विनमिको 
”  उत्तरश्रेणीका राज्य सौंपा; तथा वहाँ के विद्याधरोंको सूचना दी कि भगवान ऋषभदेबने इंग दोनोंकी यहाँ 
.... भ्रेजा है, जे तुम्हारे स्वामी हैं, इसलिये उनकी आज्ञा का पालन करना। पश्चात दोनों राजकुमारोंको विदा 
देकर धरणेन्द्र अपने स्थानपर चले गये। 
यद्यपि जे दोनों कुमार जन्मसे विद्याधर नहीं थे, परन्तु पुण्ययोग से विद्याधरोंके देशमें जाकर उन्होंने 
अनेक विद्याएँ सिद्ध कीं; और विद्याधर उनकी सेवा करने लगे। बास्तवमें तो मनुष्यका पुण्यही उसे 
सुखसामग्री प्राप्त करवाता है। जगतगुरू भगवान ऋषभदेव के चरणोंकी सेवासे दोनों विद्याधरोंको 
-समृध्दि की प्राप्ति हु----इसलिये जो भव्यजीब मोक्षरूपी अबिनाशी सुखको तथा जिनगुणोंको प्राप्त 
करना चाहते हों वे आदिगुरू भगवान ऋषभदेवके चरणोंमें मस्तक झुकाकर उन्हें नमस्कार करो तथा 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करो! 
४३ ऋषभमुनिका वर्षीतपके पश्चात्‌ हस्तिनापुरीमें प्रथभ पारणा पक 


अचिन्त्य महिमावंत भगवान ऋषभदेवका छह मासका ध्यानयोग समाप्त हुआ, तब उन्होंने विचार 
किया कि बड़े-बड़े वंशोमें उत्पन्न हुए इन नवदीक्षित साधुओंको मुनिमार्गकी आहारादि विधियोंका ज्ञान 
न होने से क्षुधा के कारण बे मार्गश्रष्ट हो गये। इसलिये, मोक्षमार्ग क्या है, सुखपूर्वक मोक्षकी सिध्दि 
कैसे होती है, और संयमकी स्थिति हेतु निर्दोष आहार लेनेकी विधि क्‍या है बह प्रगट करनेकी 
. आवश्यकता है - ऐसा विचारकर निर्दोष आहारकी प्रवृत्ति हेतु भगवान बिहार करने लगे। 

भगवान जहाँ - जहाँ पधारते वहाँ के लोग प्रसन्नता से आश्चर्ययकित होकर नमन करते और 
पूछते कि - हे देव! कहिये, क्‍या आज्ञा है? आप जिस कार्य हेतु यहाँ पधारे हैं बह हमें बतलाइये 
- आज्ञा दीजिये! अनेक लोग तो हाथी, रथ, वरस््राभुषण, रत्न तथा भोजनादि सामग्री भगवान को अर्पण 
करनें के लिये लाते थे, तो कोई अपनी युवा कन्या भगवानसे बिबाहने की इच्छा प्रगट करते! ओरेरे! 
फैसा अज्ञान और कैसी मूर्खता! भगवान चुपचाप चले जाते थे। ये किस लिये पधारे हैं और क्या करना 
चाहिये वह नहीं समझ पाने से लोग दिश्मूढ़ बन गये थे। कुछ तो अश्रुपूरित नेत्रोंसे भगवानके जरणोंमे 
लिपट जाते थे। -इस प्रकार अनेक नगरों तथा गामों में बिहार करते-करते दूसरे छह महीने से अधिक 
समय निराहार बीत गया। 

एक दिन विहार करते हुए भगवान कुरूदेशके हस्तिनापुर नगर में आ पहुँचे। उस समय बहाँके 
राजा सोभप्रभ और उनके लघुध्राता श्रेयांसकुमार थे। पूर्वक आठवें भवमें आहारदानके समय जो “श्रीमती” 
थी, बही यह श्रेयांसकुमार हैं। भगबान जिस दिन हस्तिनापुर पंधारनेबाले थे उसी दिन रात्रिके पिछले 
प्रहरमें श्रेयांसकुमारने पूर्वसंस्कार के बलसे, मंगल पूर्वसूचनारूप सात उत्तम स्वप्न देखे - 'ऊँथों सुमेरू 
पर्वत, सुशोभित कल्पवृक्ष, केसरी सिंह, वृषभ, सूर्य-चन्द्र, रत्नोंसे भरा समुद्र और अष्टमंगललंहित देवं। 





सम हा हु सा ज) 2८ “कंस मन अग। 


अपने औगनमें भगवानका पदार्पण जिनका मुख्य फल है. ऐसे वे सात मंगलस्वषप्न देखंबल, /ढ० | कुतार / गा हु 
का: वित्त आति' प्रसन्न हुआ। : ह 324 2 फ बढ. ५४,०7० प्‌ 









..._ :अभात- होते ही दोनों भाई उस स्वप्यकी बात और भगवान 'ऋष्भदेखका गुणगान कर रहे थे 'ीह ' 
'इतने में ग्रोगौराण भगवानने हस्तिनापुरमें प्रवेश क्रिया। भगवानके आगमससे आनन्दित होकर चारों ओस्से द्ध/( 
नपरजनेकि. समूह भगवान के दर्शन करने उमड़ पड़े। भोलेभाले लोग कहते थे कि भगवान फिर अपनी ., 
रक्षा करने पधारे हैं; 'ऋषभदेव जगत के पितामह हैं' ऐसा सुना था, उन जगतपिता, को आज प्रत्यक्ष 
देखा। भगवकनके आगमन की बात. सुनकर नगरजन भोजनादि कार्य छोड़कर शीघ्रातिशीघ्र दर्शन करने के 
लिये निंकल पड़े। जब सारे नगरमें ऐसा हर्षमय कोलाहल हो रहा था तब भी भगवान तो अपने संदेश 
और वैराग्य की सिध्दिके लिये वैराग्य भावनाओंका चिन्तन करते-करते अपने आत्मकी लगन में लीने 
होकर चले आ रहे थे। आचार्यदेव कहते हैं कि, अहो, ऐसी राग-द्वेषरहित समतावृत्तिको धारण करना 
ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 

भगवान ऋषभमुनिराज राजमहलके सामने पथार रहे हैं यह जानकर 'सिध्दार्थ' नामक द्वारपालने तुरन्त 
ही राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांसकुमारको बधाई दी कि भगवान ऋषभदेव अपने ऑगनमें पदार्पण कर रहें. 





सुनते ही दोनों भाई मंत्री आदि सहित खड़े हुए और अत्यन्त प्रसन्नतापूर्षक राजमहलके प्रांगणमें . 
आकर दूरसे ही भगवानके चरणोंमें भक्तिभावपूर्वक नमस्कार किया। भगवानके पधारते ही सन्‍्मानसहितें 
पादप्रक्षालन करके अर्ध चढाकर पूजा की और प्रदक्षिणा दी। अहा, अपने आंगन ऐसे निधान देखकर 
उन्हें अति सन्‍्तोष हुआ; भगवानके दर्शनसे दोनों भाई हर्षोह्लाससे रोमांचित हो गये। आनन्द एवं भक्तिसे 
नप्नीभूत वे दोनों भाई इन्द्र समान सुशोभित हो रहे थे। जिसप्रकार निष और नौलपर्वतकि बौच उनत 
मेरूपर्वत शोभता है, उसीप्रकार श्रेयांस और सोमप्रभा के पीज भगवान ऋषभदेव शोभायमान हो रहे थे। 
भगवानका रूप देखते ही श्रेयांसकुमार को जातिस्मरण हुआ और पूर्वभवके संस्कारके कारण 
भगवानको आहारदान देनेकी बुध्दि 'प्रगट हुई। पूर्वके जज़जंध एवं . ४ 
श्रीमतीके भवका सारा वृत्तान्त उन्हें स्मरण हो आया। उस भवमें 
सरोवर के किनारे दो मुनिबरोंकों आहारदान दिया था वह याद आया। 
प्रभातका यह साम्य मुनियोंको आहारदान देनेका उत्तम समय है - 
ऐला निश्चय करके उन पवित्र बुध्दिमान श्रेयांसकुमारने ऋषभ 
मुनिराजने इक्कुरस द्वारा आहारदान किया। 
इस प्रकार ऋषभमुनिराजको सर्व प्रथम आहारदान देकर उन्होंने इस 
चौबीसी में वानतीर्थका प्रारम्भ किया। उन्होंने नवश्चाभक्ति और 
श्रष्दादि सात गुणोंसहित दान दिया। मोक्षके साधक्र धर्मात्माके गुर्णकि 
प्रति आदरपूर्वक, श्रध्दासहित ज़ो दाता उत्तम दान देता है वह 
मोक्षप्राप्तिक लिये तत्पर होता है। अतिशय इष्ट एवं सर्वोत्तम पात्र ऐसे . है ७.७ 
भगवानंको' श्रेयांसकुमारने पूर्वभवके संस्कारसे श्रेरित होकर नवधाभक्तिसे..' 
प्रासुक आहारका दान दिया। भगवान ऋषभमुनिराम खड़े-खड़े अपने 
करपात्रमें) ही भोजन ले रहे थे। मोक्षमार्कक स्सधक भगवानको दो हार्थोकी अंजलिमें श्रेयांसकुमार 
.आदिने इश्लुस्‍्सका (गन्ने के प्रासुक ससका) आहार दिया। जह विन था वैशाज शुक्ला तृतियां 












मकान ऋषधोबंब, + - .  (महापुरतण) ... पूजपेता सेलिन 


पा मा उस समय देवगण आकाश से रत्नवृष्टित तथा पुष्पवृष्टि करने लगे। देवों के बाजे गंम्भीर नाद 


("से अबने 'लगे, सुगन्धित बायु बहने लगी और देवगण हर्षित होकर “घन्य दान..धन्य पात्र.-धन्‍्य दांतों” 


+' ४" शैली आकाशबाणी करने लगे। अहा, दान की अनुमोदना करके भी लोग महापुण्य को प्राप्त हुए।  . 
. ... बहाँ कोई आशंका करे कि मात्र अनुमोवना करने से पुण्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी? उसका 
'' - समाधान यह-ह कि पुण्य और पाप का बंध होने में मात्र जीव॑ के परिणाम ही कारण हैं; बाह्य कारणों 
, : की तो जिनेन्द्रदेनने “कारण का कारण” (अर्थात्‌ निमित्त) कहा है। जब पुण्य के साधनरूप से जीवों के 
:.. शुभ परिणाम ही प्रधान कारण हैं, तब शुभकार्य की अनुमोदना करनेवाले जीवों को भी उस शुभफल 
' की प्राप्ति अवश्य होती है। ; 

रत्लत्रयधारी भगवान अपने गृहमें पधारे और उन्हें आहारदान दिया उससे दोनों भाई परम हर्षित 
हुए और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। इस प्रकार मुनियों को आहारदान की विधि प्रसिद्ध करके, 
तथा दोनों भाइयों को प्रसन्न करके भगवान पुन: वबनकी ओर चल दिये। कुछ दूर तक दोनों भाई भक्ति 
भीगे चित्तते भगवान के पीछे-पीछे गये और फिर रुकते रुकते लोटने लगे। दोनों भाई बारम्बार 
मुड़-मुड़कर निरपेक्ष रूपसे बन की ओर जाते हुए भगवान को पुनः पुनः देख रहे थे। दूर-दूर जाते हुए 
भगवान की ओर लगी हुई अपनी दृष्टि को तथा चित्तवृत्ति को मोड़ नहीं पाये। वे बारम्बार भगवान की 
कथा एवं उनके गुणों की स्तुति कर रहे थे और धरती पर पड़े हुए भगवान के चरण चिह्लों को बारम्बार 
प्रेम से निहारकर नमस्कार करते थे। नगरजन इन दोनों भाइयों को देखकर कहते कि राजा सोमप्रभ 
महाभाग्यबान हैं कि उन्हें ऐसा श्रेष्ठ भाई मिला है। रत्नवृष्टि से चारों ओर बिखरे पड़े रत्नों को नगरजन 
इकड्ढे कर रहे थे। रत्नरूपी पाषाणों से भरे हुए आँगन को कठिनाई से पार करते हुए दोनों भाई राजमहल 
में आये। 


भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहारदान (पारणा) कराने से श्रेयांसकुमार का यश सारे जगत में 
फैल गया। मुनि को दान देने की विधि सर्वप्रथम श्रेयांस कुमार जानी थी और तभी से दानमार्गका प्रारम्भ 
हुआ। आहारदान की यह बात जानकर राजा भरत आदिको भी महान आश्चर्य हुआ; वे आश्चर्य से सोचने 
लगे कि मौन धारण किये हुए भगवान का अभिप्राय उन्होंने कैसे जान लिया ? देबों को भी बडा आश्चर्य 
हुआ और आनंन्दित होकर उन्होने श्रेयांसकुमार का सन्‍्मान किया। महाराज भरतने भी स्वयं अयोध्यासे 
हस्तिनापुर आकर श्रेयांस कुमार का सन्‍्मान किया और अतिशय हर्ष व्यक्त करते हुए पूछा कि हे 
महादानपति! यह तो बतलाइये कि भगवानके मनकी बात आपने कैसे जान ली? इस भरत क्षेत्र में पहले 
कभी नहीं देखी गई ऐसी यह दान की बिधि आपने न बतलायी होती तो कौन जान पाता? हे कुरुराज! 
आज आप हमारे लिए भगवान समान पूज्य बने है, आप दानतीर्थ के प्रर्बतक है, महापुण्यवान है; इस 
दान की पूरी बात हमे बतलाइये! 

श्रेयांसकुमार कहने लगे; हे राजन्‌! यह सब पैने उस पूर्वभवके स्मरण के जाना जब मै भगवान 
के साथ था। जिस प्रकार रोग दूर करनेवाली उत्तम औषधि प्राप्त करके मनुष्य प्रसन्न होता है, और तृचातुर 
व्यक्ति पानीसे भरा हुआ सरोबर देखकर आनन्दित होता है, उसप्रकार भगवान का उत्कृष्ट रुप देखकर 
मैं अत्यन्त हर्षबिभोर हो गया था, और.उसी समय मुझे जातिस्मरण होने से मैने भगवान का अभिपष्राय: 
ह जान लिया। पूर्व के आठवें भव में जब भगवान विदेहक्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी में बज़जंध राजा थे 


तब मैं उनकी औमती नामंक रानी थी, और तब भंगवांन के साथ मैंने दो चारण ऋष्दिधारी मुर्नियोक्ी : ... 
ऑस्हारदान' दिया था; उन संस्कारोंकां स्मरण होने से मैने उसी विधिसे भगजान को आहार दान दिया ?. 
विशुष्दता सहित मुनिवरोंको आहारदान देने का अवसर महान भा्य से प्राप्त होता है।.... 5. 
“दान का स्वरूप समझाते हुए श्रेयांस कुमार महाराजा भरत से कहते हैं कि-स्ल-पर के उपकारं 
हेतु मन-बजन-कांय-की शुष्दिपूर्कक अपनी वस्तु योग्य पात्र को सन्मानपूर्वक देंना उसे दान कहते हैं। . / 
श्रध्दादि गुणोंसहित यह दांता हैं; आहार, औषध, शास्त्र तथा अभय यह चार बस्तुएँ देय (दानमें देने . 
योग्य) हैं। रांगादि दोषोंसे दूर तंथा सम्यक्त्यादि गुणोंसहित बह पुरुष पात्र हैं। उसमें जो मिथ्याइटरी है 











किन्तु ब्रत-शीलयुक्त है यह जघन्य पात्र है; अप्रती सम्यन्दृष्टि मध्यम पात्र है और ब्रतशील सहित हु 


सम्यग्दृष्टि यह उत्तम' पात्र है।ब्रत-शील से रहित मिथ्यादृष्टि वे पात्र नहीं किन्तु अपात्र हैं। मोक्ष के साथक 
ऐसे उत्तम गुणवान मुनिराज को दिया गया आहारदान अपुर्नभवका (मोक्षका) कारण होता है। यहाँ जो : 
दिव्य पंचाश्चर्य- (रत्नवृष्टि आदि) हुए बे दान की ही महिमा को प्रगट करते हैं। अब भगवान ऋषभदेवके 
तीर्थ में मुनि आदि पात्र सर्वत्र फैल जायैंगे-जहाँ तहाँ मुनि विचरेंगे; इसलिये हे राजर्षि भरत! दान की 
विधि जानकर आप सबको भक्तिपूर्वक उसम दान देना चाहिये। 

इस प्रकार दान का उपदेश देकर श्रेयांसकुमार ने दानतीर्थंका प्रवर्तन किया। श्रेयांस के श्रेयकारी , 
बचन सुनकर भरत राजाको अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई और अति हर्षपूर्वक राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांसकुमार 
का सन्‍्मान किया। पश्चात परमगुरू ऋषमदेवके गुणोंका चिन्तन करते-करते के अयोध्यापुरी लौटि। 


भगवान ऋषभमुनिराजक्रा निरतिचार उत्कृष्ट चारित्र 


आहार ग्रहण करनें के पश्चात भगवान बनमें पहुँचे और निजगुणचिन्तनमें लीन हो गयगे+ 
भगवान को देय एवं उपादेय तत्त्वोंका बराबर ज्ञान था, गुण-दोष की भिन्नता को वे जानते थे, इसलिये 
दोषोंको' सर्वधा छोड़कर मात्र गुणोंमें ही वे आसक्त रहते थे, पापयोगोसे वे पूर्ण बिरक्त थे; अर्विलादिं 
ब्रतोंका निरचार पालन करते थे; ब्रह्मचर्यमें वे अद्वितीय थे। उनको पैर्य, क्षमा, ध्यान में निरम्तर सत्परता 
थी और परिष आयें तथापि मार्गसे अच्युतहपना था। भगवान जिनकल्पी थे। जो साधु एकाकी रहे, 
आत्मचिन्तन में लीन हो, उपदेशादि प्रवृत्ति न करे उसे जिनकल्पी कहा जाता है, और जो साधु संघके 
साथ रहे, उपदेश दे, दीक्षा दे उसे स्थविरकल्पी कहते हैं। तीथैंकर भगवन्त जिनकल्पी होते हैं। भगवान 
सामायिक चातखित्रमें बर्तते थे; उनके चारित्र में कोई दोष नहीं लगने से प्रतिक्रमण की अथवा छेदोपस्थापन 
की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि भगवान गर्भ में आये तभी से तीन ज्ञान सहित थे, चौथा ज्ञान दीक्षां 
के समय प्रगट हुआ था और सिध्दपद तो उन्हें इस भवमें अवश्य प्राप्त होना ही था, तथापि 
ज्ञानलोचनवन्त उन भगवान ने एकहजार वर्ष तक उत्तम तप किया. था और कर्मोंकी असंछ्योत गुणश्रेणी 
निर्वा की थी। सदा जागृत रहनेवाले वे योगिराज कभी शयन नहीं करते थे। भगवान का निरतिचार 
चारित्र स्क्‍्यमेब प्रायश्षित्तरूप था, अर्थात्‌ उसमें उत्कृष्ट चित्तविशुध्दि थी और कोई अतिचार लगते ही 
नहीं थे, इसलिये अन्य प्रायश्चितकी आवश्यकता ही नहीं रही थी,-जिसप्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशस्वरूप 
है; उसमें अंधकार है ही नहीं;फिर उसे अपनेमें से अंधकार दूर करना कहाँ रहा ? उन परमेष्ठी भगवानने 
दीक्षा के समय सिध्दोंकी नमस्काररूप विनय की थी, तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप-बीर्य, - इन गुणोंकी 
विनय की थी, इंसके; अतिरिक्त बाह्यमें बिनय करने योग्य उनके कोई नहीं था; जो स्वयं ही प्रधानपुरूष . 
होनेसे सबको नप्रीभूत करनेजाले थे, वे भला किसकी विनय करते ? तथा रत्मश्रयरूप मार्गमें व्यापार ही... 


७४५५" ; भगवान ऋषभवेय इत्र हा पुराण)... [अपना भर्नधात 
उनके “सैयावृत्व]थी, वे रत्नत्यके सिया और किसकी वैयावृत्य. करेंगे? (दीन-दुःखी जीवोंकी वैयाजूस्थं: 
. लो शुभ्रकवाय के तीज उदय में ही सम्भव है;. भगवान के तो शुभकषाय भी ऐसा. अतिशय मन्द हो गयीं 
था कि उनकी प्रवृत्ति बाह्मव्यापार से हटकर रत्नत्रय मार्ग में ही रहती थी।) 0 
इस जगत में जो भी धर्म सृष्टि (धर्म की रचना) है यह सब सनातन भगवान ऋष्भवेव ने स्वर्य॑. 
घारण करके युगके आदि में प्रकाशित की थी; इसप्रकार भगवान धर्म सृष्टि के सर्जन कर्ता थे। यहाप्रि 
शास्त्र उनके आधीन थे अर्थात बारह अंग के वे स्वामी थे तथापि ज्ञान की वृध्दि हेतु भगवान सदा 
स्थाध्याय करते थे, और इसलिये आज भी संयमीजन स्लाध्याय करते हैं। बारह तप्रों में स्वाध्याय समान 
लेप, दूसरा नहीं है और होगा नही; विनयपूर्वक स्वाध्यायमें तल्लीन हुए बुध्दिमान मुनिको मनके संकल्प- 
विकल्च दूर हो जाने से चित्त भी एकाग्रता होती है, इसलिये स्थाच्याय व्दारा मुनिको भ्रुगमता से ध्यान . 
की सिध्दि होती है और इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती है।भगवान तो शरीर से भिन्न आत्माको देखते थे, 
तीन गुप्तिका पालन करते थे और शरीर से निस्पृष्ठ होकर, उसका ममत्व को छोड़कर आत्माको ध्याते 
' थे। ध्यानरुपी उत्तम सम्पदाके स्वामी भगवान ध्यानाभ्यासरुप तप द्वारा ही कृतकृत्य होगये थे; क्यों कि 
ध्यान ही उत्तम तप है, दुसरे सब तप तो उसके परिकर है। ध्यानकी सिद्धि के लिये अनुकूल ऐसे द्रव्य 
' >क्षेत्र- काव्ठ भाव का ही वे सेवन करते थे। आध्यात्म तत्त्व को जाननेवाले भगवान अध्यात्मकी शुद्धि 
के लिये गिरीगुफा आदि में ध्यान करते थे। 


क्षपक श्रेणी और केबलज्ञान की उत्पति 


मौनी, ध्यानी, निर्मान तथा अतिशय बुध्दिमान ऐसे उन भगवान ऋषभमुनिराज ने एक हजार _ 
वर्ष तक अनेक देशोंमें विहार किया; पश्चात एक दिन पुरिमताल नगरके शकट नामक उद्यान में पधारे। 
(जो वर्तमानमें प्रयाग-तीर्थ कहलाता है।) शुध्द बुध्दिमान वे भगवान ध्यान की सिध्दि हेतु जहाँ एक 
. जटवृक्ष के नीचे शिलापर विराज गये, और पूर्वाभिमुख बैठकर लेश्याकी उत्कृष्ट शुद्धि पूर्वक चित्तको 

एक़ाग्र करके ध्यान लगाया। 

भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ऐसे परम पदमें अपना चित्त लगाया और सिद्ध के अष्ट गुणों का चिंन्तन किया। 
सम्यकत्थ, अंनन्तदर्शन, ज्ञान, अदभुत बीर्य, सूक््मत्व, अबगाहनत्व, अव्याबाधत्व तथा अगुरुलघुत्व; 
“इन सिद्धिप्रभु के आठ गुणोका सिद्धपदके अभिलाषी जीवोंको ध्यान करना चाहिये, तथा शुध्द द्रन्य-क्षेत्र 
- काल- और भाव -इन चारकी अपेक्षा से भी उन समान अपने स्वास्थ्य का चिन्तन करना चाहिये। 
इस प्रकार बारह गुणयुक्त, मुक्त, सूक्ष्म, निरंजन, रागादि से रहित, व्यक्त , नित्य और शुध्द ऐसा 
सिध्दस्वरूप मुमुक्षु योगियोंको ध्यान करने योग्य है। ध्यान के परिवार समान बारह अनुप्रेक्षाओंका भी 
: भगवान ने चिन्तवन किया। धर्मध्यान में तत्पर ऐसे उन विरागी भगवान को ज्ञानादे की शक्ति के कारण 
किंखित भी प्रमाद नहीं रहा था। उन अप्रमत्त भगवान को ज्ञानदि परिणामों में परम बिशुध्दि प्रगट हुई। 
अशुभ लेश्या रंचमात्र. नहीं; शुक्ल लेश्या प्रगट हुई उसकाल दीप्तिमान भगवान को मोहका नाश करने 
हेतु ध्यान की ऐसी शक्ति: स्फुरित हुई, मानो कोई बिजली कौंध गई हो. भयरहित भगवानने 
संकल्प-बिकल्प हटाकर, मोहशबुकी सेना का नाश करने के लिए अपने विशुष्द परिणामों की समस्त 
' खेनाको सुसज्ज कर दिया। मोहशब्रु को जीतने के लिये तत्वर हुए भगवान ने संथमरुषी कब्ज बनाम, 

उत्तम ध्यान रूप बिजय-अख्र धारण किया, ज्ञानको मंत्री बनाया और विशुध्द परिणामों. को "जा कक रद. 

, शैदान किसा; वुर्भेश एवं छुजयोद्धा ऐसे अनंत गुणों को सैनिक बनाया और रागादि प्रतिपक्षी को हन्सेंगी 





जोगी, सोचकर] ः ' इस हां चुज़ो घो) भगवान अख़ाभदेश : ४६... 
'देसे शबरुपकने रखा। के | 
इस प्रकार सैन्य तैयार करके जगतगुरं भगवान ज्यों ही बिजय के लिये उद्यमी हुए कि हुसन्त 
कर्मसैन्यमें खलबली मच राई; उसकी स्थिती टूटने लगी;और रस शक्ति नष्ट होने लगी; प्रकृतियाँ एक . 
दूसेरेमें संक्रमित होकर बिखरने लगी। कर्म सैन्य प्रतिसमय असंख्यात गुनानिजीर्ण होने लगा। जिसंप्रकार 
विजयाभिलाबी राजा शत्रुसैन्यमें खलबली मचाकर फिर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ग्रोगिराजने . 
अपने योग अलेसे पहले तो कर्म प्रकृतिर्ष मोहसैन्य में खलबली मचा दी और फिर उसे नहभ्रेष्ट कर. 
देने का उद्यम प्रारम्भ किया। 
विशुद्धि की भाजना करते हुए अप्रमत्त होकर भगमवानने भोश्षमहल की स्रीढ़ी समान क्षपक 
श्रेणी पर आरोहण किया। सातवें गुणस्थान में अध:करण करके, अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें 
आये और पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरण नामक नौबें गुणस्थान पर चढ़ गये। वहाँ पृथक्त्नवितर्क नामके - 
शुक्लध्यानरूपी चक्रको धारण करके उसके प्रभाव से अत्यन्त शुद्धि प्राप्त करके, निर्भयरूपसे मोहराजा 
के समस्त बल को तोड़ दिया और उसकी सारी सेना को धराशायी कर दिया। पहली ही मार में उन्होंने: - 
मोह के अंगरक्षक समान कषाय तथा नौ नोकषाय रूपी योद्धाओं को मार दिया; फिर जो भाकी रहे 
थे उनमें से संज्वलन क्रोध का अन्त कर दिया, पश्चात्‌ मान को मास और अन्त में माया को तथा 
बादरलोभ को भी समाप्त कर दिया। 
इस प्रकार मोहशत्रु को जीतकर, महाध्यानरूपी रंगभूमि में सत्य चरित्रध्वज फहराते हुए तथा तीदण 
ज्ञानशर््र को धारण करके वैराग्य का कबच धारण करके वे महान बीर 'वीजेता, जहाँ से पराइमुझ न 
होना पड़े ऐसी अनियृत्ति नामक विजयभुमि में आये। यहाँ योगिराज भगवान, ऋषभदेवने नरकतिथैयगति 
सम्बन्धी तेरह तथा दर्शनावरणीय की तीन-इन सोलह प्रकृतियो को एक ही झटके में उड़ा दिया। पद्चात्‌ 
आठ कषाय प्रकृतियों को, नौ नोकषाय को तथा संज्वलन क्रोध-मान-माया को - कुल बीस प्रकृतियों. 
को भी जड़ से उखाड़ दिया; तथा अश्वकर्णकरण, कृष्टिकरण आदि विधि द्वारा' कर्मों का जोर तोड़कर 
भगवान दसवें गुणस्थान में आये। उस सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान में रहे हुए अतिसूक्ष्म लोभ को भी जीतकर 
मोह के ऊपर सम्पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। वे निर्मोही बिजेता भगवान ऋषभदेव रंगभूमि से मोहशत्रु 
का ब्रिनाश करके तेजस्वी रूप से अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे। जिस प्रकार कुश्ती के मैदान में 
प्रतिस्पर्धी मकल्ठ के भाग जाने पर विजेता मल शोभा देता है, उसी प्रकार मोहरहित भगवान एकत्ल भावना 
में सुशोभित हो रहे थे। 
तत्पश्चातू, अबिनाशी युर्णो का संग्रह करनेबाले भगवान क्षीणकवाय नामक बआारहवें गुणस्थान में 
आये। बहाँ मोहकर्म को समूल नष्ट करके स्नातक” हुए। पश्चात्‌ ज्ञानदर्श और वीर्य में विध्नकर्तता 
उद्धन्तप्रकृतियों को एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्ृध्यान द्वारा नष्ट कर दिया। 
इस प्रकार अत्यन्त दुःख़दायी ऐसे चारों घातिकर्मोको ध्यानाप्रि द्वारा भस्म करके भगवान ऋ्रषभ 
मुनिराज केबलज्ञानी एवं विश्वदर्शी हुए। अहो! भगवान सर्वश हुए! अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शुद्ध . 
सम्यक्त्थ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य - ऐसी नव क्षायिक लब्धिरूप किरणों द्वारा प्रकाशमान, 
ऋषभजिनेन्द्ररूपी सूर्य फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन जगत को प्रकाशित एवं भव्यजीवबेरूपी कमलों 
को विकसित करता हुआ उवित हुआ। अहा! तीन लोक को आनन्वकारी ऐसे सर्वज्ञताकपी सूर्य के 
प्रकाश से भगवान का आत्मा जगमगा उठा! 
केवलंज्ञान प्राप्त भगवान' ऋषभंजिनेन्द्र को नमस्कार हो! 


७७ : भगवान ऋषभदेव एस हा.पुदाण) क्‍ . 'पूडकोता अगनोस.. 





केवलज्ञान का उत्सव और समवसरण की रचना 


अपने चरित्र नायक भगवान ऋषभदेव को केवलशान हुआ वे सर्वज्ञ हुए अरिहंत हुए, तीर्थंकर 
हुए। जिस समय प्रभु को केबलज्ञान हुआ उसी समय भरतराजा के शख्तागार में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, 
और उसी समय उन्हें पुंत्ररत्न की प्राप्ति हुई। एक साथ तीन-तीन बधाइयौं महाराज भरत के यहाँ आयीं। 
. परन्तु चक्रवर्ती का राज्य और पुत्र - इन दोनों की अपेक्षा धर्म को महान माननेवाले महाराजा भरत 
ने सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव के केवलज्ञान का उत्सव मनाने की तैयारी की, और अतिशय आनन्दपूर्वक 
धामधूम से केवली प्रभु की पूजा करने समवबसरण की ओर चले। उन्हें अपार आनन्द है तो अपने को 
कहाँ कम आनन्द है ?---उनकी सवारी के भगवान के पास पहुँचे उससे पूर्व ही हम समवसरण में पहुँच 
जाय और जहाँ की शोभा कैसी अदभुत है वह देखें। 

भगवान को केजलज्ञान होते ही पुन: इन्द्रासन डोल उठा; सारे जगतका संताप नष्ट हो गया और 
शान्ति छा गई; हर्ष से तीनों लोक क्षोभित हुए; स्वर्ग के वाद्य मानों भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त 
करने के लिये देवों को निमंत्रण दे रहे हों - इस प्रकार स्वयमेव बज उठे! इन्द्रने अवधिज्ञान द्वारा भगवान 
को केवलशान होना जानते ही अत्यन्त आनन्दित होकर नमस्कार किया और केबलज्ञानका उत्सव मनाने 
के लिये आ पहुँचे। देबोंरूपी कारीगरों द्वारा अत्यन्त भक्तिपूर्वक निर्मित उत्तम समबसरण की दिव्य शोभा 
देखते ही इन्द्र को भी आश्चर्य हुआ। अहा! मानों तीनों लोक का मंगलदर्पण हो। - ऐसे समवसरण 
का वर्णन सुनकर भी भज्य जीवों का मन प्रसन्न हो जाता है, तब उसके साक्षात्‌ दर्शन की तो बात 
ही कया! रत्नों की रज से बना हुआ धूलिशाल कोट स्वर्ण-स्तम्भों एबं मणिरत्न के तोरणों से सुशोभित 
हो रहा था। भीतर चार मार्गों के बीच सोने से बने हुए अति उच्च और अद्भुत चार मानस्तम्भ थे 
जिन्हें दूससे देखते ही मिथ्यादृष्टि जीबों का मान गल जाता था। भगवान की स्वर्णप्रतिमाएँ विराजमान 
थीं। इन्द्र द्वारा निर्मित होने से मानस्तम्भ को इन्द्रध्वज भी कहा जाता है। उसके पार्श्व में पवित्र वापिका 
. थी और थोड़े दूर समवसरण को घेरती हुई पानी की परिखा (खाई) थी; उसके बाद लताबन था, और 
लताबनमें इन्द्रों के विश्राम हेतु चन्द्रकान्त मणि की बैठक थीं। 

पश्चात्‌ भीतर प्रदेश करते ही सोने का पहला. .कोट था जिसके चारों ओर चार द्वार १०८ 
- मंगलब्रब्यों से सुशोभित थे और उसके पार्श्न में नवनिधियाँ थीं - मानों भगवानने उनः निधियों का 


कक कक... हासन)... अशवान शलकोन । ५४ 


तिरस्कार्र[ त्याप): कर ज्रेने से के द्वारों के बाहर खड़ी-खड़ीं सेजा कर रही हों! पश्चात नाखशाला तथा 
सूपघटठ, ख़ंत्रे धार कस्के आगे बढ़ने पर सुन्दर बन आता था; -. मानो वृक्ष के पुष्पों द्वारा लह' बन आभुजी 
की पूजा कर रहा हो! - ऐसा सुशोभित था। उस बन के वृक्ष इतमे प्रकाशमान थे कि यहाँ दिन:और 
रातजिका :भेद नहीं लगता था। अशोकवन के बीच अशोक नामका एक विशाल; “सैत्यवृक्ष' था - जो 
अश्मंगलः तथा जिनप्रतिमासे सुशोभित था। यह देखकर इन्द्र को भी ऐसा लगता था कि अहो! जिनके . 
समंबसरण के बैभवज का ऐसा अदभुत माहात्म्य है, उन भगवान ऋषभदेव के अनुपम केवलशान-वैभव - 
का तो क्या कहना. सुन्दर बनल्ेदिका के पश्चात्‌ स्वर्णस्तम्भ पर चार हजार तीन सौ जीस ध्यजाओं की 
पंक्ति फहरा रही थी, जो मोह कर्म पर भगवान की विजय का प्रतीक थी। (उन' ध्यजस्तम्भ,. सानस्तम्भ, 
चैत्यवृक्ष आदि की ऊँचाई तीर्थंकरों के शरीर की उँचाई से बारह गुनी होती है; इसलिये यहाँ उसे साठ 
हजार फुट यानी हिमालय पर्वत की ऊँचाई से दुगुनी समझना।) 

ध्वजाओं की भूमि के पश्चात्‌ दूसरा चौंदी का गढ़ था जो चार द्वारों से अत्यन्त झुशोभित था। 
उसके भीतर दीप्तिमान कल्पवृक्षों का उत्तम बन था, और उसके मध्यमें सिद्ध प्रभु की प्रतिमा सहित 
सिद्धार्थ वृक्ष शोभा देता था।. ऊँचे-ऊँचे नौ स्तृप-मन्दिर सिद्ध एबं अरिहन्त प्रतिमाओं द्वारा अति 
आन्दकारी लगते थे। 

उससे कुछ दूरी पर तीसरा रुफटिकमणि का विशुद्ध कोट ऐसा सूचित करता था कि इन जिनेन्द्र 
भगवान के समीप आकर भव्य जीव के परिणाम स्फटिक समान विशुद्ध हो जाते हैं। रूफटिक के गढ़ 
के चारों और पद्मरागमणि के द्वार थे। फिर चार मार्गों के मध्यभाग में स्फटिक की चार-चार दीवोरे 
थी बारह सभाओं के विभाग करती थीं। 

अदभूत बैभववाली उन दीवारों पर रत्न के स्तर्म्भों द्वारा रचा गया आकाश स्फटिकमणि से निर्मित 
अति विशाल तथा अतिशय शोभायुक्त “'श्रीमण्डप' था। बह श्री मण्डप तो मानो श्रीमण्डप ही 
था. ..भगवानने उस मण्डप के मध्य तीन लोककी श्री-(शोभा) को धारण किया था। .तीन लोक के 
समस्त जीवों को स्थान दे सके ऐसे सामर्थ्यवान श्रीमण्डप का वैभव अदभुत था; भगवान के चरणों की 
शीतलता के प्रभाव से उस मण्डप की पुष्यमाला कभी कुम्हलाती नहीं थी! अहो! जिनेन््रदेश का यह 
कोई अद्भुत माहात्म्य था कि मात्र एक योजन के श्रीमण्डपमें समस्त सुर-असुर, तियच एवं मनुष्य 
एक-दुलरे को बाधा पहुँचाए विना सुखपूर्वक बैठ सकते थे। 

तत्पश्चात्‌ प्रभु की प्रथम पीठिका बैडूर्यरत्न से निर्मित थी जिस पर अष्टमंगल तथा धर्मचक्र शोभा 
देते थे, दुसरी पीठिका सुवर्ण से निर्मित थी, जिसपर सिद्धों के गुण जैसी आठ महा ध्यजाएँ शोभा देती 
थीं; और तीसरी पीठिका विविध रत्नों से निर्मित थी। ऐसी तीन पीठिकाओं पर विराजमान जिनेन्द्र 
भगवान ऐसे सुशोभित होते थे जैसे त्रिलोक के शिखर पर जिराजमाम सिद्ध प्रभु शोभायमान होते हैं। 

प्रभु के समवसरण की ऐसी दिव्यविभूति जयबन्त हो क्रि जिसकी शोभा देखकर इन्द्र भी अतिशय 
प्रसन्न. हुआ और देव भी आश्चर्यमुन्ध होकर देखने लगे कि - अहो! जिनेन्द्र भगवान का अदभुत प्रभाव 
है! 


सिंहासनादि अष्ट-प्रातिहार्य 


तीन पीठिकाओं पर कुबेरने गंधकुटी की रचना की थी। अति देदीप्यमान उस गंधकुटी के. 
रत्नजड़ित शिखारपर करोड़ों जिजवपताकाईँ फरा रही थीं। छह सौ धनुष (अठारहसी मीटर) लम्बी-सौड़ी 


५६. .; भंगवान' ऋषभदेव ह (महा पुराण) ..... .पैअपना भवषकान - 
. भैंयकुंटी पर लोने का सिंहासन” था। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव उसे सुशोभित. कर रहे थे; अपने 
' जिसेलेम्थी मांहासम्य से भगवान उस सिंहासन पर चार अंगुल' ऊपर अद्ूर बिराजते थे; उन्होंने सिंहांसन 
' "का स्पश मंहीं किया था। अहो! निरालम्बी तत्व!!! 
े झारजंसरंण में देवों. द्वारा 'पुष्पवृष्टि होती थी। भगवान के निकट एक “अशोक युद्ध” था, जिसमें 
: अस्कतमणिं के पत्र और विविधरतनों के पुष्प थे। एक योजन का वह' अशोकवृक्ष शोक को नष्ट करता 
., था और खिले हुए पुष्पों से प्रभुकी पूजा करता था। ऊपर रत्नजड़ित तीन बेत “छत्र” शोभायमान थे. 
' 'औ'तीन लोक को आनन्दकारी थे। चारों ओर देव चौंसठ “अँजर” ढोर रहे थे। अतिशय गम्भीर एवं 
: “अंधुर “देवदुंदुभिः बमाजे अजते थे। जिनेन्द्र भगवान के शरीर से उत्पन्न होती दिव्य प्रभा अर्थात्‌ 
' 'सा-मण्डल' के तेज द्वारा समजसरण क्की सारी भूमि शोभा देती भी भगवान की आश्षर्यकारी 
प्रथा करोड़ों देखों के तथ्या' सूर्थ के लेजको आज्छांदित कर देती शी और भगवान का महान प्रभाज 
प्रगट करती थी। अहा! अमुत्त के ससुब्रसममान तथा जगत का मंगल करनेवाले दर्पण' समान, 
भगवान के शरीर की उस मंगलप्रभा में मनुष्यः और देल प्रसज्नता पूर्वक अपने सात-सात भज 
देखते थे। भ्गधान के सर्वाग से “महादिव्यध्थनि” खिरती थी। मधुर मेघगर्जना समान तथा 
अतिशययुक्त जह दिव्यध्यनि भगवान के माहात्म्य से सर्वभाषारूप होकर भज्यजीयों के अज्ञानांधकार को 
नष्ट करती थी और तत्त्व का बोध कराती थी। सर्वज्ञ भगवान की वह दिव्यध्वनि एक होने पर भी 
ओताजनों की पात्रतानुसार अनेक प्रकार की बाणीरूप हो जाती थी। - अहा! उस जिनवाणी की मधुरता 
का क्या कहना! 

इस प्रकार सिंहासन, पुष्पवृष्टि, अशोकवृक्ष, छत्र, चैंवर, देवदुंदुभि, भामण्डल और दिव्यध्वनि - 
ऐसे आठ प्रातिहार्ययुक्त समबसरण अनन्त चतुष्टय्र के स्वामी सर्वज्देव द्वारा सुशोभित हो रहा था। 


, इन्द्रों का आगमन और भगवान की स्तुति 


सातिशय' पुण्य के नन्‍्दनवन जैसी वह समवसरण की शोभा देखकर इन्द्रादिदेव अति प्रसन्न 
हुए और भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा के लिये समबसरण को तीन प्रदक्षिणा देकर सभामंडप में प्रविष्ट 
हुए। भगजान का श्रीमुख चारों ओर से दिखता था, अर्थात्‌ जे चतुर्मुख थे। भगवान को अजन्न-पानी का 
आहार नहीं था, वस्ताभूषण भी नहीं थे, इन्द्रियजन्य ज्ञान भी नहीं था, ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश होने 
से सर्वज्ष थे; थे मोक्षसृष्टि के सर्जक तथा पापसृष्टि के संहारक थे। ऐसे भगवान को देखते ही अतिशय 
भक्ति से नम्नीभूत इन्द्रेने घुटने टेककर प्रणाम किया, उनके नेत्र और मुख हर्ष से प्रफुछतित हो गये। 
नमस्कार करते हुए इन्द्र-इन्द्रानी के मस्तक पर अपने नख की किरणों द्वारा भगवान मानो आशीर्वाद की 
जर्षा कर रहे थे। अष्टप्रकार की उत्कृष्ट पूजन सामग्री द्वारा इन्द्रेनि श्रद्धापूर्वक्क भगवान की पूजा की, 
इन्द्रानीने प्रभुचरुणों के समीप रंगबिरंगे रत्नों के मण्डल पूरे; परन्तु कृतकृत्य ऐसे भगवान को सब से क्‍या 
प्रयोजन था? बे तो वीतराग थे, वे किसी पर न तो प्रसन्न होते और न ही किसी से द्वेष करते; तथापि ' 
भक्तों को इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी यह एक आश्चर्यजनक बात है! (भगवान में परका अकर्तुत्ज, 
सांक्षीपना और बीतरागता होने पर भी भक्त अपने उत्तमभाव का इष्ट फल प्राप्त करते थे - ऐसी स्वतंत्रता 
.. जह एक आश्चर्यजनक बात है, जोकि जैनधर्म में सम्भव हैं ही। । 
...... पश्चात्‌ इन्द्र अत्यन्त भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे: हे जिननाथ! आप गुणरत्नों के भण्डार हो, 





चीबास तोधकर] (म डा पु सा णत '..... अभेशात ऋषभदेश, 5. दे# 
आपकीभक्ति इष्टं फल दैनेवाली है। हंम जड़बुद्धि होनेषर भी आपके गुणों की भक्ति हमें जाजाल' करती 
है। अ्भों! आपका' अत्यंतः निर्विकार शरीर ही आपके शान्ति-सुखको प्रथट दरशा रहा है। यरूरहित होनें' 
पर भी आपका शरीर सर्बोत्कृष्ट सुंदरता को. धारण क्र रहा है। प्रभो! आपके कल्याणको में देव भी . 
दास अनकर आपकी सेत्रा करते हैं; आप मोक्षामार्गरुपी सृष्टि के विधाता हो; आप ही जगत में मित्र 
हो, आप ही' गुरु हो, आप ही जगत के पितामह हो; आपका ध्यान करने वाले जीव अमर ऐसे मोकषप्रद 
को प्राप्त करते हैं। प्रभो! आप दिव्यध्वनि द्वारा जगत को मोक्ष के अनंत सुखका मार्ग दरशाने वाले 
हो। आपके बतलाये हुए मोक्षमार्ग में चलनेवाले जीव प्र आनन्द को प्राप्त करते हैं। प्रभो! जगत्‌ के 
समस्त पदार्थ जिसमें भरे हैं ऐसी आपकी दिव्यवाणी विद्वानों को तुरन्त ही तस्यज्ञान कराती है और . 
स्यादलादरुपी नीति द्वारा यह अन्ध-मति का अज्ञान दूर करती है। आपकी वाणी पत्रित्र तीर्थ है आपके 
द्वारा प्ररूपित धर्मतीर्थ भव्य जीवों को संसार से पार होने का मार्ग है; प्रभी! सर्व पदार्थों को जाननेवाले 
आप सर्वक्ष हो; मोह के विजेता हो; धर्मतीर्थ के कर्ता तीर्थंकर हो; मुनिजन आपको ही पुराणपुरुष मानते 
हैं; केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्र आपको प्रगट हुआ है। है प्रभो! आप हमपर प्रसन्न होओ और हमारी 
पवित्र स्तुति स्वीकार करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक भिन्न-भिन्न प्रकार की स्तुति करके इन्द्रों ने प्रभुजरणों 
में मस्तक झुकाया और भगवान के श्रीमुख की ओर एकटक देखते हुए सभा-मण्डप में बैठे। शास्रकार 
कहते हैं कि - अहो! जिनेन्द्र भगवान के याद्वा वैभवरूप इस दिव्य समवसरण बग्रे तथा मानस्तंभ आदि 
की भी मैं प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करता हूँ, वन्दाना करता हूँ तथा उनके अन्तरंग वैभव का स्मरण करता 
हूँ - चिन्तन करता हूँ। 

स्वयंभू भगवान ऋषभदेव को धर्मसभा में क्रमशः बारह प्रकोष्ठ में (१) गणघरादि मुनिबर, (२) 
कल्पवासी देवियाँ, (३) आर्थिका तथा श्राविकाएँ, (४) ज्योतिषी देवियाँ, (५) व्यंतर देवियाँ, (६) 
भवनवासी देवियाँ, (७) भवनवासी देव (८) व्यन्तर देव, (९) ज्योतिषी देव, (१०) कल्पवासी देव, 
(११) मलुष्य तथा (१२) तियँच - इस प्रकार बारह सभाएँ होती हैं। समवसरण के दिज्य वैभव के बीज - 
भी निर्लिप्तरुप से विराजमान, धर्मयक्र के अधिपति ऐसे श्री जिनेन्द्रभभवान के आत्मजैभव का जो भव्य 
जीव भक्तिपूर्वक स्तवन तथा चिन्तन करते हैं थे समस्त गुणों से भरपूर ऐसी सम्यक्‍्स्वादि जिनविभूति' को 
प्राप्त होते हैं। 


समवसरण में भरत चक्रवर्ती का आगमन, बंदन-पूजन स्तुति 


इधर भगवान ऋषभदेव के केबलज्ञान का उत्सव मनाने के लिये भरत महाराजा की सवारी 
ठाटबाट से पुरिमताल नगरी में समवबसरण के समीप आ पहुँची। सब कार्यों में सर्वप्रथम धर्मकार्य करना 
चाहिये - ऐसी बुद्धिवाले भरतंने, चक्ररत्न तथा पुत्रजन्म के उत्सव से पूर्व भगवान के केवलज्ञान की 
पूजा करने का निश्चय किया था। बाहुबलि आदि लघु आला और पुत्रपरिवार सहित धर्मदरबार में आकर 
भरतराजने अति भक्तिपूर्वक भगवान, जिनेन्द्रदेश के दर्शड्रू-अन्दन किये और फिर महाआनन्दपूर्वक उनकी 
पूजा की। हम भी उनके साथ ही सम्यक्‌ भाव से जिन पूजा करें :- ह 


| ही भगवान ऋषभदेव... (महा पुरा ण) .. [झपना भणबान' 
ह ह दर हक : [जिनेन्द्र दरखार में मंगल- प्रलेश] के, 
| 5 7 7... ७ जनों जिनेश्वर देव मैं परम सुसख्ती अगजान 

हे धर्मपिता सर्वश्ञ जिनेश्वर चेतनमूरत आपहि हैं; 

निज चेतनके अवलोकन को दर्षणसम प्रभु आपहि हैं। 

सम्यक्‌ दर्शन-ज्ञान-चरण से, अनुपम घुखका स्वाद लिया, 

मुक्ति क्रा बह मार्ग बताकर, भव्यों को कृत्यकृत्य किया। 

मोक्षमा्ग का पथ्िक मैं आया सुझ दरबार 

लुझसम आतमभाखना, जह पूजन का सारा। 


(१९. स्वानुभूति के जलसे जिनपूजा] 
चेतनयमय यह सुख-सरोबर, श्रद्धासुमनों से शोभित है; 
आनन्द के मोती चरते हैं, हंस जहाँ क्रीडा में रत रहते हैं। 
स्‍्वानुभूति के कनक कलशों से प्रभु को स्नान कराते हैं; 
निर्मल जल से वे घरमी, निज मोहमैल को धोते हैं। 
अधथाह सरोबजर आत्म, ज्ञाननन्द तरंग, 
करें शान्तिस पान से, जन्म-मरण का अंत। 


[२. शमरस चन्दन से जिनपूजा] 
प्रभुवर, चेतन सागर में करते हो नहवन शांति-जलसे, 
भवातापसे रहित हुए हो, हुए पवित्र मोहमव्ठ से। 
प्रभो, तप्त मैं मोहताप से, सम्यकरसमें स्नान करूँ; 
पावन हो तेरे चरणोंकी शमरस जल से पूज करूँ; 


खेतनरस को घोलकर, चारित सुगंध मिलाय, 








हे धर्मपिता जिनेश्धरदेव ! जेसा सम्यक् भावसे आपका पुत्र भरत 
आपको वंदन करता है....मैं भी ऐसा दी भावसे आपको जंदन कर्ता हूँ 
भरतकी आंति मैं भी आपका नंदन हूँ। 


मोक्षमागका पथ्िक में आयो तुज दरबार 
'._ तुजसम आतम-भावना यही पूजाका सार 
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| अध्यात्मघाम सोनगढमें वृक्ष नीचे स्वाध्यायमें तक्लीन गुरु कहान | 
वर्ष ६४ वाँ | 

हे भी गुरु-कद्दान ! आपका उपकार मी तीथेकरों के जैसे ही है। 
आपने मुस्े निजनिधान बतलछाया।! और जीबनपर्यत अंतिम श्वास तक 
आपके चरणोमें रखकर मेरा कल्याण किया; इतना ही नहीं; एक तीर्थकरके 
पूजजीबलमें उनकी पास रहकर आत्मसाधना करनेका सोनेरी सुअबसर 
आपके प्रतापसे दी मुझे मिला, और आपके चरण-सान्निध्यके प्रतापसे 
मुझे यद्द तीथेकरॉंका जीवनचरित्र टिखनेकी शक्ति मिली है; मेरे आत्माके 
असंख्य प्रदेशकी बीणा आपके उपकारके मधुर संगीतसे सदाय गज रही है । 


-- हरि 


0०/७०/०५४७ (0) (७) 7४ 





्ह्ात्चट 








(० ७१४ (७ 


४०५७ 7४ ५ ध ह्ड ५ 
कद 2 28७ पक टी रे हि 82 0 
ह। आम का 
कक ५. 


0 लाइक 
[३. अक्षातीत्त भाज से जिनपूजा]) 


. प्रभो! अगोचर हो अक्षोंसे, मैं अक्षत से पूज करें; 


अक्षातीत हो शान हमारा, अक्षायपद को शीघ्र वहँ। 


'.. अन्तर्मुख निजज्ञानभावसे, कहे तुम्हारा अभिनंदन; 


परमभावसे करके पूजा, निज सुखका हो आस्थादन। 


द . अक्षत सुखका स्वाद जो है इन्द्रिय से पार; 


ऐसे अक्षय सुखा सहित तुन्त -तृप्त प्रभु आप 


[४. अ्रध्दा सुमन द्वारा जिनपूजा ] 
श्रध्दा के सुमनोंसि आतमदेवब; मैं करता हुं पूजा तेरी; 
बस यही कामना है, मनमें, प्रभु, आत्मसाधना हो मेरी। 
सुरभित पुष्प अनंत गुणों के खिले हुए जो अंतर में; 
मुझाएँगे नहीं कभी थे आशा है तेरे मग में। 
श्रद्धा के सुन्दर सुमन खिले आत्मउद्यान; 
उन पुष्पों से पूजने, आया मैं भगवान। 


(५. थेतनरस के स्वादसे जिनपूजा] 
मैवेद्य नहीं कुछ लेते हो प्रभु! कैसे नैबेद्य चढाऊँ मैं; 
चेतनरस का नैवेध सच्चा तुज पाससे लहू मैं। 
हे देव जिनेश्वर! चेतनरसका आनंदसे मैं स्वाद लहूं 
सादि - अनंतका स्वाद ज सच्चा सिद्धालयमें आकर रहूं 
जगके - जूठे स्वाद तो चछरे अंनंतीबार; 
आतमरस का स्वाद ले, हो जाऊँ भवजपार। 


[६. ज्ञान-दीपक से जिन पूजा] 
लाखों दीपक जलें भले पर दूर नहीं होता अज्ञान; 
क्षणमें उस अज्ञाननिशाका, करती जश्ञानकिरण अवसान। 
अहा! ज्ञान की है यह महिमा कर सकता नहीं मोह प्रवेश; 
साधक ऐसे झ्ञानदीप से प्रभु क्री पूजा करें विशेष। 


स्‍्थवानुभूति के दीप से दीपित आत्मस्थरुप; 


 शग-पंलन ल्णती नहीं, केजलज्योत्ति अनूप। 









ः खद३ ६ भगवान ऋषभवदेज के (महा पुराण) ।.._ पृझपना भर्खेनि 
है [७. ध्यानामि द्वारा जिनपूजा] 

राग-द्वेष का ध्यंस हुआ अर अष्ट कर्म विमशे तत्काल; 

हुई ध्यान की अमप्रि प्रज्वलित सौरभंसे प्रभटी गुणमाल 

अहा,. आत्मशुद्धि है. अदभुत, सुख-सुवास फैली चहुँ ओर; 

ध्यान-अंधभि के चमत्कार से साथी है ज्ञायक की डोर। 

शाॉंति-सुगन्ध का पुंञज मैं, ज्ञानानन्द करा धाम, 

सिद्ध सइश निज ध्यायकर  पहुँचूँगा शिवग्राम। 


[८. मोक्षसुख के स्वाद द्वारा जिन पूजा] 
सम्यक्‌ बृक्ष के अमृतफल से मुक्तिसुख का “लेकर स्वाद; 
चेतनरस के अद्भुत स्वाद से राग-द्वेष का हुआ विनाश। 
करता मोक्ष सुफल की आशा ज्ञान वृक्ष का बोकर बीज; 
सिंचन. कर चारित्रिक जलसे, प्राप्त करुँगा उसको शीक्र। 
मैं ही जीज, में वुक्ष हूँ, मैं फल चारखनहार 

पूजककी. एकता, फलपूजा का सार। 


[सम्यक्‌ भाव से सच्छी जिन सेवा] 


अज्ञानदशा में प्रभुजी आपको नहीं सतस्वरुप को पूज सका; 
पूजन के मिस कर राग प्रभो, मैं बीतरागता चूक गया। 
अब ज्ञानरुप होकर मैने, प्रभु रुप तुम्हारा जान लिया; 
जागृत कर सम्यक्‌ भाव स्वयं उस सत्स्वरूपको नमन किया। 
सत्यश्थरुषकी . अर्चना, यही प्रभु की सेज, 
जिनसेशा व्यवहार से, निश्रयथ आतम  सेज॥। 


सज्ये जिन-उपासक ऐसे सम्यग्दृष्टि भतत को सम्यकभाव से जिनपूजा करते हुए रोमांचकारी 
. चैतन्य-उर्मियाँ जागृत होती थीं। पूजा के पश्चात्‌ साष्टांग नमस्कार पूर्वक भरत राजाने धर्मचक्रवर्ती ऐसे 
तीर्थकर प्रभुकी स्तुति की: हे प्रभो! आप धर्म के नायक हो, आप मोक्ष मार्ग के नेता हो,आत्मस्वरुप 
के ज्ञाताओं के आप ध्येय हो; इन्द्रियाँ विद्यमान होनेपर भी आप अतीन्द्रिय हो; विषय-कषायरहित 
' सम्पूर्ण आत्मिक सुख आपको प्रगट हुआ है। प्रभो! आप तो अनन्त गुण-सम्पन्न हो, हम अल्पबुद्धिजीव 
आपके पविन्र गुणोंका स्तबन किस प्रकार कर सकते हैं? आपके गुणों की स्तुत्ति तो दूर रही, आपका 
जाम भी हमें पवित्र कर देता है। हे प्रभो! आपको ही इश्टदेब मानकर हम आपकी ही उपासना करते 
.. हैं और आपके द्वारा प्ररूपित मोक्षमार्ग की उपासना करके मोक्षाप्राप्त करना चाहते हैं। 


00० हे (महाजु ता णं) 

इस प्रकार वन्‍्दत्र-पूजन-स्तवन करके, देव भी 
जिन्हें आश्रय से देख! रहे हैं ऐसे थे भरत चक्रवर्ती... 
श्रीमण्डप्रमें' जाकर मनुष्यों की सभामें अग्रस्थान पर 
बैठ गये। सारी सभा तत्त्व का स्वरुप जानने की 
इच्छा. से भगवान की .दिव्य ध्यनि श्रवण करने हेतु 
हस्तांजलि जओोड़करं शांत हो गईं। तब महाराज 
भरतने विनयपूर्वक भगवान से प्रार्थना की कि - हे 
भगवान! तत्त्य कितने हैं? उनमें शुद्ध आत्मतत््व 
कैसा है? मोक्ष का मार्ग क्या.है? और उस मार्ग“ 
का फल क्‍या है? हम आपसे सुनना चाहते 
हैं... .कृपा करके धर्मकी वृष्टि. करो। 


भगवान के दिव्य उपदेश द्वारा भरत क्षेत्र में धर्मयुग का प्रारम्भ 


भरतराज द्वारा प्रार्था किये जाने पर तीथैंकर भगवान- ऋषभदेवने अत्यन्त गम्भीर दिव्यध्यनि द्वारा 
तत्वों का विवेचन: किया दिव्यध्यनि खिरते समय भी भगवान के मुखमण्डलमें कोई परिवर्तन (होठों का 
हलनचलन आदि) नहीं. होता था। - क्या पदार्थों को प्रकाशित करते समय दर्पण में कोई विकार होता , 
है? नहीं होता। बिना प्रयत्न के, इच्छा बिना सर्बांग से उस बीतरागबाणी की धारा बह रही थी। 
प्रकार पर्वत की किसी गहरी गुफा में से आंवाज आ रही हो तदनुसार भगवान की दिव्यनाणी अतिगम्भौर 
थी। अहो! तीर्थंकर महापुरुषों का योगबल तथा उनकी प्रभुता कोई अचिन्त्य होते हैं! 

समवसरण में दिव्य ध्वनि द्वारा भगवानने जीबादि छह द्रन्यों का यथार्थ स्वरुप कहा। जगत में 
जीव और अजीब ऐसे दो प्रकार के द्रव्य हैं; जीव भी संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार के हैं। जिसमें 
चेतना अर्थात्‌ जानने-देखने की शक्ति है बह जीव है; बह अनादि-अनन्त है, उत्पाद-व्यथ-चघुबता सहित 
है, उपयोगस्वरुप है, शुभ-अशुभ या शुद्ध भाषरुप स्वकर्मकाकर्ता है, उसके फल का भोक्ता है, वह, 
लोकप्रदेशप्रमाण असंख्यप्रदेशी अरुपी है और शरीराकार स्थित है, अत्यन्त गुणसंपन्न है, लोकाग्रतक 
ऊर्ष्यगमनस्वभाबी है, संसारदशा में संकोच-विस्ताररुप परिणमता है; द्रव्यकर्म-भावकर्म नोकर्मरहित 
उसका शुद्ध चिदानन्दस्वरुप है वह मोक्ष दशामे प्रगट होता है, और धर्मात्मा जीब उसे अपनेमें स्वानुभवसे' 
जानते है। जीव का संशोधन करने हेतु गति आदि १४ मार्मणाएँ भी भगवानने ब्रिस्तारसे बतलायी, 
जीवकी' पर्याय के १४ गुणस्थान बतलाये; औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक्र, औदयिक तथां 
पारिणामिक यह पौंच भाव जीवके निजतत्य है, उनका स्वरूप बतलाया जीवका लक्षण उपयोग है। ऐसे 
उपयोगलक्षणरुप जीवको जानकर उसका यथार्थ श्रद्धान करना चाहिये। 'जीव” के उपशन्त प्राणी, जन्तु, 
क्षेत्र, पुरूष, पुमान, आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञ तथा ज्ञानी भी जीव के ही नाम है। .द्रब्यसे जह नित्य है. 
और प्रयासिे बिनाशसंहित अनित्थ है। आत्मा सत वस्तु है वह सर्वथा अभावरूप नहीं. है,, तथा सर्वथा 
नित्य या सर्वथा अनित्य भी नही है; कह सर्वथा अकज्ों या अभोक्ता भी नहीं है,. उसे संसार है और 
बह संसांर से छूटकर मोक्ष भी प्राप्त करता है। उस मोक्ष का उपाय रत्नत्नय है जो कि राग रहित है।.. 
कुमार्ग छोड़कर ऐसे जीवतर्व का तथा मोक्षके उपाय का निश्चय करना चाहिये; और पश्चात अगुव्रतस्प 
'आयकपना या महायद्ररूप मुनिपना अंगीकारकरना चाहिये. देसा श्रावकर्स तथा मुनिर्धर्म का उपदेश 












खगवाने जषभदेलें।..... (महापुराण) पुअपंना: भगवान. जे 





: आरतियां संसार अख्स्था है; और रत्लत्रय द्वारा समस्त कर्मोका अत्यंन्त क्षय होनेषर जो अनंत सुखस्वरुप . 
/ लिखुकाँतें प्रशंट होती है वह मोक्षदशा है। सम्यग्दर्शन- सम्यसक्ञान-सम्यक चरित्र ऐसे रत्नत्रयरुप साधन द्वारा 
५ अलकी-प्रतत्ति होती है। ऐसे जीवादि तत्वोंका तथा सच्चे देव- शार्त्र- गुरू का अत्यंत प्रसंन्तापूर्वक श्रद्धान' 
. करनो सो सम्यग्दर्शन है; यह सम्यग्दर्शन मोक्ष प्राप्ति का प्रथम सोपान है। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरुप 
को प्रकाशित करनेवाला तथा अनांधकार का विनाशक जो ज्ञान है वह सम्यक चारित्र है। इष्ट-अनिष्ट 
पदार्थोर्मि समताभाव धारण करके मिज स्वरुप में विचरना ऐसे मध्यस्थ लक्षण रुप सम्यक चारित्र है।' यह 
सम्यक चारित्र यथार्थरुप से तृष्णारहित, मोक्षार्थी, बख्वरहित एवं अहिंसक ऐसे मुनिको ही होता हैं। इन 
सम्यग्दर्शन, सम्यगझ्ञान, सम्यकूचारित्ररुप रत्नत्रयकी पूर्णता वह मोक्षका कारण है; उनमे सें एक भी कम 
हो तो वह अपने कार्यको (मोक्षको) नहीं साध सकता। सम्यग्दर्शन हो तभी ज्ञान और चारित्र सफल 
हैं। सम्यग्दर्शन रहित बाह्य चारित्र कुछ भी कार्यकारी नही है, परन्तु बहतो अन्ध पुरुष की दौड समान 
है। उसी प्रकार चारित्र के बिना अकेले दर्शन-ज्ञान द्वारा भी मोक्ष नहीं सघता। इसप्रकार भगवान ने 
रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग बतलाया। 
जैन धर्म में आप्त,आगम और पदार्थों का जो स्वरुप कहा है उससे अधिक या कम तीन कालमें 
नही होता। ऐसी श्रद्धाकी दूढता द्वारा सम्यर्दशनमें विशुद्धता होती है। जो अनन्त ज्ञानदि गुणोंसहित सर्वज्ञ 
है, जिन्होने मोहादि कर्मकलंक को धो ड़ाला है, जो निर्मलताके भण्डार है और निर्मल जिनका आशय 
है, सबके हितोपदेष्टा है- ऐसे बीतराग जिनदेव वे “आप्त' है, वे ही इष्ट हैं। ऐसे आप्तपुरुषकी वाणी जो 
कि शुध्दात्मस्वरुप के पुरुषार्थ की उपदेष्टा है और नब-प्रमाणोंसे गंभीर है वह 'आगम' है। उसमे कहे 
गये अनेकान्तस्वरूप जीवादि पदार्थ जे तत्व है । ऐसे आप्त आगम तत्व को बराबर जानना चाहये। 
जीव-अजीबवादि पदार्थ अपने अपने गुण -पर्याय रूप से परिणमन करते है; समस्त पदार्थों में स्वयंमेज 
परिणमन होता है और कालब्रव्य उसमें सहकारी कारण है। -ऐसे पदार्थ स्वरुप को जो जानता है वह 
परमनब्रम्हपद को प्राप्त करता है। 
इस प्रकार भरत क्षेत्र के आद्यतीर्थकर भगवान ऋषभदेवने दिव्यध्यनि द्वारा जीवादि छह द्रव्योंका, 
मोक्षादि मार्गरुप रत्लत्र4य का बंध और उसके कारणों का नरक और द्वीप-समुद्रादिका, तीर्थकरों का. 
गुणस्थान मार्गणास्थान का, गति-आगतिका तथा मुनियोंकी ऋद्धि आदिका निरुषपण किया। सर्व के ज्ञाता 
एवं सर्य के कल्याण कर्ता भगवान ऋषभदेवने भूत- भविष्य- वर्तमान त्रिकालसम्बधी समस्त द्रव्यों का 
सम्पूर्ण स्वरुप बतलाया। 
अहा,इस भरत क्षेत्र में असंख्यात वर्षों बाद तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि सर्वप्रथम 
पुर्मितालनगरी में खिरी...उस दिव्य ध्वनि की क्या बात!! और उस अमृत झरने को झेलनेवाले श्रोताओं 
के आन्द का क्या कहना !! भगवान द्वारा दरशाये गये तत्वस्वरूप का श्रवण करके भरतराजा और बारह 
. सभाओं के जीव परम आनन्दित हुए। दिव्यध्वमि द्वारा धर्मरुपी अमृत का पान करके सर्य जीव परमहर्षित 
एवं सन्‍्तुष्ट हुए। परम आनन्दित होकर भक्तिनिर्भर ऐसे महाराज भरत भगवान के चरणों में क्षायिक 
सम्यक्थ, अवधिशान तथा अथुव्रतों की परमविशुद्धि को प्राप्त हुए। 





ः (महा यु ण) 
कई चार तीर्थरुप अलुर्विध संघ की स्थापना धर 


उसी समय महारोज भरत के लघु आता वृषणलेन - जो कि पुस्मितालनगरी के राजा थे तथा 
प्राशं, शूरजीरं, पवित्र, धीर-गम्भीर एवं अंतिशय बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान के प्रधम उपदेश से . 
सम्बोन्धित होकर उनके चरणों में मुनिदीक्षा धारण कर ली और बे भगवान के प्रथम गणधर हुए; भगवान ' 
के जो पुत्र थे वे ही उनके धर्मपुत्र (गणधर) हुए; और सात ऋद्ि एवं चार ज्ञान से सुशोभित हो उठे। 
तदुपरान्त आहार वान देने वाले राजा सोमप्रभं, श्रेयांसकुमार तथा अन्य राजा भी दीक्षा धारण करके 
भगवान के गणधर हुए। भंगवान की पुत्री और भरत महाराज की बहिन ब्राह्मीदिवी भी भगंबान के निकट 
दीक्षित होकर अर्यिकाओं के संघ की गणिनी बनी; देवों ने भी उनकी पूजा की। भगवान की दूसरी पुत्री 
एबं बाहुबलि की सहोदरी सुन्दरी देवीने भी प्रशुचरणों में बैराग्यपूर्वक दीक्षा धारण की; अन्य कितने ही 
राजा, राजकुमार तथा राजपुत्रियों ने संसार से भयभीत होकर दीक्षा ले ली। श्रुतिकीर्ति नामंक अति 
बुद्धिमान पुरुष ने श्रावकब्रत ग्रहण किये, और लाखों देशब्रती श्राबर्को में जे श्रेष्ठ हुए; उसी प्रकांर पत्रित्र 
अंत:करणवाली सती प्रियत्रताने श्राविका के ब्रत धारण किया और लाखों श्राविकाओं में वह श्रेष्ठ हुई! 
इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के शासन में इस भरतक्षेत्र में मुनि - आर्यिका, आवक और श्राविकारूप 
चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। 


मोक्ष के द्वार खुले 


भगवान के साथ दीक्षा लेनेवाले जो ४००० राजा भ्रष्ट हो गये थे, उनमें से एक' मरीचिको' छोड़कर - 
अन्य सब तपस्वी राजा भगवान ऋषभदेब के उपदेश से तत्त्व का यथार्थ स्वरूप समझकर पुनः दीक्षित 
हुए और भाबलिंगी मुनि हुए। अन्य अनेक श्रेष्ठ राजाओं ने भी दीक्षा ली; उसमें भगवान के पुत्र 
अनन्तबीर्य (भरत के भाई) श्री भगवान के पास दीक्षा लेकर अल्पकाल में केबलज्ञान प्रगट करके इस 
अबसर्पिणी युगमें (तीसरा आरामें) सर्व प्रथम मोक्ष प्राप्त किया। देवों ने भी उनकी पूजा की। इस प्रकार 
प्रथम तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ होने पर भरतक्षेत्र में मोक्ष के द्वार खुले। 


सौधर्म इन्द्र द्वारा भगवान की स्तुति 


महाराजा भरत परमभक्तिपूर्वक भगवान ऋषभदेव के केवलज्ञान का उत्सव मनाकर तथा दिव्यध्यनि. 
का श्रवण करके, चक्ररत्न का एवं पुत्रजन्म का उत्सव मनाने के लिये अयोध्यानगरी लौटे। राजर्षि भरत 
के विदा होते ही दिव्यध्ननि बन्द हो गई, तब धर्मसभा में विराजमान भगवान ऋषभदेव को देखकर हर्षसे 
जिनके हजार नेत्र खुले हैं और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधर्म इन्द्रने स्थिर चित्त से भगवान की स्तुति 
प्रारम्भ की: हे प्रभो! बुद्धि की मन्दता होनेपर भी मात्र भक्ति से प्रेरित होकर मैं गुणरत्नों के भण्डार . 
ऐसे आपकी स्तुति करता हैं; आपकी स्तुति से उत्तम फल स्वयं प्राप्त होता है। पवित्र गुणों का कीर्तन 
करना सो स्तुति है, प्रसन्न-बुद्धिबाला भव्य जीव स्तुति करनेवाला (स्तोता) है, सर्वगुणसम्पन्न ऐसे आप 
सर्वशदेव स्तुत्य हों, और मोध्षसुख की प्राप्ति वह स्तुति का फल है। हे भगवान! इस प्रकार आपकी ' 
स्तुति करनेयाले ऐसे मुझे आप अपनी प्रसन्न दृष्टि द्वारा पवित्र करो। प्रभो! आपकी भक्ति मुझे आनन्दित 
कर रहीं है इसलिये मैं संसार से उदासीन होकर आपकी स्तुति में लीन हुआ हूँ। है देव! राग-द्रेषरहित 
ऐसे आप वस्तराभूषण के बिना ही सर्वोत्कृष्रप से सुशोभित हो रहे हो; इससे सिद्ध होता है कि शोभा 
बांदा श्रृंगार से नहों है किन्तु बीतरागभाव से ही. है। आपने क्रोभ किया बिना हीं मोहशबु का नाश कर 









अल  (मडहापुराण) . -. ...... -पुंओपनां अपक्षास 


बदिया है; आपकी प्रभुत्थशक्ति. महान आश्चर्यकारी है। प्रभो! आपकी बीतराग डुंड्टि हमें पवित्र कर रही 
:है। खिसमें से दिव्यध्यनिक्पी अमृत झरता है और भव्य जीवों को जीवन देता. है ऐसा आपका श्रीमुख, 
मानो भ्रेभका आगार हो ऐसे शोभायमान हो रहा है, और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि आपकी 
आणी में एकसाथ अनेक प्रकार की भाषाएँ उत्पन्न होती हैं; यह आपके तीर्थकरत्व की ही अजिन्त्य 
' अकिसा है। आपके आत्मा का तो क्या कहना, आपका शरीर और वाणी भी ऐसे असाधारण हैं कि 
/ खगंत की आनन्दित करते हैं। प्रभो! आपका यह समवसरणरुपी बिमान पृथ्वीका स्पर्श नहीं करता हुआ 
खुदा आकाश में ही विद्यमान रहता है; आपके आसपास १०० योजन में कहीं दुर्धिक्ष या गेगादि उपद्रय 
; नहीं होते; शेर, चिते जैसे हिंसक प्राणी भी आपका धर्मोपदेश सुनकर अरहिंसक मन जाते हैं; प्रभो! 
' शातिकर्मों को नष्ट किया होने से असाता बेदनीय आपको फल नहीं दे सकता; इसलिये न तो आपको 
ह है और न आहार। आप तो अनन्त अतीन्द्रिय सुखके भोक्ता हो। प्रभो! आपको देखकर देवों को 
' ' इतना आनन्द होता है कि उनके नेत्र पलक भी नहीं मारते। प्रभो! आप अपने आत्मा में से आत्मा 
. द्वारा ही स्वयंभू सर्वश्रूप से प्रगट हुए हो और आपकी महिमा अचिन्त्य है; इसलिये आपको नमस्कार 
हो! ' 
अभी भगवान की स्तुति करते हुए सौधर्म इन्द्र कहते हैं कि हे नाथ! आपके गुण अनन्त हैं; 
उन अनन्त गुर्णों का स्तवन तो मैं अपनी हजार जिह्ऑाओं द्वारा भी नहीं कर सकता, परन्तु आपके १००८ 
लक्षण अति प्रसिद्ध है, इसलिये मैं एक हजार आठ मंगल नामों द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ। - 
' कहकर इन्द्र ने.  श्रीमान” से प्रारम्भ करके “धर्म साम्राज्य नायक” तक के १००८ नामों से भगवान 
का स्तवन किया। 
« है प्रभो! जगत के अद्वितीय प्रकाशक होने से आप एक हो। 
एकसाथ ज्ञान-दर्शनरूप दो उपयोग के भारक होने से दो रूप हो। 
सम्यग्दर्शन- ज्ञान- खारित्र ऐसे श्रिविध मोक्षमार्गनथ होने से श्रिरुप हो। 
आत्मा में उत्पन्न ऐसे अनन्त चतुष्टभ स्थरुप होने से आप खाररूप हों। 
पंचपरमेष्टी स्वरुप होने से तथा पंचकल्थाणक के नायक होने से पाँच रुप हो। 
हे देश! जीवादि छह व्रव्यों के प्रत्यक्ष जाता होने आप छह रुप हो। 
- चैगमादि सात नयों के संग्रहरुप होने से आप सातरुष हों। 
सम्थक्‍त्ञादि आठ अलौकिक गुणस्वरुप होने से आप आड़ रुप हो। 
» प्रभो! केललज्ञानादि नव क्षायिकरनब्यिसहित होने से आप नजरुथ हों। 
« महायल आदि दस अजतारों हारा आपका नि्धार होने से आप दस रुप हो। 
-ऐसे हे ऋषणभजिनेशर ! इन भवजदुःखत्ों से मेरी रक्षा करो! 
.. इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात्‌ इन्द्रने भगवान से तीर्थविहार हेतु प्रार्थना की कि - हे प्रभो! 
भव्य जीओं पर धर्मरुपी अमृत का सिंचन करने के लिये आप मेघरुप बनो। मोह की सेना को नष्ट करके 
" कैबलज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ अब मोक्षमार्ग का उपदेश देने का समय आ चुका है, और आपके श्रीजिह्ार 
' हैतु यह धर्मजक्र भी तैयार है। इसलिये हे जिनेश्वर! मंगलविहार द्वारा इस भरतभूमि को पावन करें और 
.. “ 'मोक्षमार्ग का उपदेश देकर धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करें। 
हट तीर्घकर नामकी पुण्यप्रकृति जिनकी सापथी है ऐसे श्री भगवान का विहार हुआ। भगवा 
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न्छ 
है । 






_ ऑयॉस लीमकर)] रा (मः हा यु थे ण) .. * ऋंवान कंपवेत्र' : कट 
“को किंजित भी इच्छा नहीं थीं, पेंसन्तु भव्यजीयों के महा भाग्योदय से उनका सहज बिहार हुआ। इन्ड्रांदि 
-दैकों ने भगवान के जिंडहार को महान महोत्सव किया। आकाशगामी भंगकान के आसपास करोड़ों वेश 
जयजयकार करते हुए आकाश में जलने लगे। जहाँ-जहाँ भगवान का पदार्षण हुआ वहाँ सर्वत्र आनन्द . 
छा गया; आकाश और पृथ्वी. भी प्रसन्न होकर दैंबी वातावरण द्वास भगवांन के आगमन की सूजना वेतें 
थे। हजार आरोबाला तेजस्त्री धर्मचक्र सबसे आगे चलता श्रां। अष्टमंगल,, धर्मध्थज और देगबोों के बाजे 
भी साथ साथ चल रहे थे। लोक कहते हैं कि आकाश में फूल नहीं होते, परन्तु आश्चर्य है कि 
गगनविहारी भगवान के चरणों तले आकाश में दो सौं पच्चीस सुत्र्णकमलों की रचना हो जाती थीं, 
इस प्रकार आकाशरुपी सरोबर भी कमलों से खिल उठता था। एक लाख पूर्व तक गुजरात-सौराष्ट्र सहित 
भरतभूमि में विहार करके भगवान' ऋषभदेवने धर्मामृत की वर्षा की और भव्य जीवों को तृप्त किया; 
पद्माद कैलाश पर्वत पर पधारे और वहाँ स्थिर हुए। 


कैलासधाम में विराजमान ऋषभ तीर्थंकर को नमस्कार हो! 


[प्रिय पाठक! हमारे कथानायक महात्माने महाबल राजा के भव से लेकर भगवान क्रवभदेव के 
तकके दस भर्जों में जो घर्म साधना की और तीर्थंकर होकर धर्मतीर्थ का प्रवर्तन' क्रिया उसका . झुन्दर' . 
बर्णन भगवत्‌ जिनसेन स्वामी रचित महापुराण के २५ अध्यायों में है तो आप अब तक पढ़ चुके है; 
तत्पश्चात्‌ २६ वे अध्याय से ४७ वें अध्याय तक भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय आविका तथा बाहुनलि, 
जयकुमार आदि महापुरुषों का जीवन बृन्तात है और पञ्मात्‌ उत्तर पुराण में (गुणभद्द स्थामी रचित अध्याय 
४८ से ७६ में) शेष २३ तीर्थंकर भगवन्तो, चक्रवर्तीयों, बलदेव-वासुदेव, हनुमानजी आदि महापुरुषों की. 
जीवन गाथा है। यदि हम इस पुस्तक में सब लेने जायें तो पुस्तक बहुत बढ़. जायगी इसलिये, भगवान 
ऋषभदेब के शासनकाल में हुए अन्य भरतादि महापुरुषों के जीवन का बिस्तृत वर्णन तो उनः उन पुरुषों 
के जीवन चरित्र में करेगें, यहाँ तो उनके मंगल स्मरणार्थ संक्षिप्त उल्लेख ही करेंगे; पश्चात्‌ कैलास धाम 
के ऊपर पहुचकर भगवान ऋषभदेव का मोक्षकल्याणक देखेंगे। तत्पश्चात्‌ अनेक पुराणो के आधार से 
लिखे गये अन्य तेईस तीर्थंकर भगवरन्तों के उत्तम जीवन का रसास्वादन करेंगें). . ' . 


भरत चक्रवर्ती और बाहुबलि 


भगवान ऋषभदेव के जेष्ट पुत्र और अनेक भत्र तक साथ रहनेवाले भरत, पुरिमताल नगरी में 
भगवान ऋषभवेब की वन्दना करके अयोध्या लौटे; वहाँ पुत्र जन्म का तथा चक्रर्त की उत्पत्ति का . 
उत्सव क्रिया; और पश्चात्‌ छह खण्ड की दीग्बिजय करने चले। जब सौराष्ट्र देशमें. पहुँचे जहाँ नीच .में 
गिएनार का मनोहर प्रदेश आया : “यहाँ भविष्य नेमिनाथ तीर्थंकर होगें! -ऐसा स्मरण होने पर भश्त 
चक्रसर्तनि ऊँचे मिरनार पर्वत की प्रदकिणा की छह खण्ड की दिग्जिजय करके लौटते हुए फैलास पर्वत 
पर भगवान आविनाथ के पुनः दर्शन किये। भरतने भगवान की बन्दना करके दिग्विजय का प्रारम्भ किया 
था, और आज ६०००० वर्ष यश्चात्‌ दीग्बिजय की पूर्णता के अवसर पर पुनः भगवान ऋषभवेव के देशन 
हुए। उनके साथ १२०० पुत्र थे, उन्होंने तो अपने दादाजी भगवान आविनाथ को पहली. बार देखा और 
देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए! वे अपनी माताके पास जाकर अत्यंत हर्षपूर्वक समनसरण का. वर्णन 
करने लगे। अहा साक्षात्‌ परमात्मा (और फिर अपने दादा) -उनके दर्शन से उन राजकुमारों को जो 
अआत्पतृत्ति एवं प्रसभता हुई, उसकी क्या बात! कह दक $ . 





४ - कैलास की यात्रा करके अयोध्या के निकट आने पर भरत का चक्र थम गया, क्योंकि ९९ भाई 

: अभी अविजित थे; उन्होंने भगवान आदिनाथ के अतिरिक्त किसी दूसरे को नमन नहीं करने का निर्णय 

किया था। महाराजा भरत के दूत द्वारा सन्देश सुनकर ९८ भाई तो संसारसे विरक्त हो गये, और दीक्षा 

ही रक्षा है! ऐसा वियारकर भगवान आदिनाथ की शरण में जाकर मुनि हो गये, और पश्चात्‌ केबलज्ञान 
. प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया। 





' अब शेष रहे बाहुबलि! उन्होंने न तो दीक्षा ली, और न ही भरत को नमन किया। अन्त में 
भरत-बाहुबलि के बीच त्रिविध शुद्ध हुआ, उसमें भरत हारे और क्रोधित होकर बाहुबलि पर चक्र छोड़ा; 
' परन्तु चरमशरीर भाई बाहुबलि पर उसका कोई प्रंभाव नहीं हुआ। उसी समय बिजेता बाहुबलि संसार 
- से जिरक्त हो मये और दीक्षा लेकर एक वर्ष तक प्रतिमायोगं धांरण करके ध्यानमें लबलीन होकर 
-  अदधुत- आश्वर्यकारी तप किया। इस भव के और पूर्वभव के भी भ्राता ऐसे भरत चक्रवर्ती उनकी पूजा 
कैसे आये, उसी समय नि:ःशल्य होकर ये केबलज्ञान को प्राप्त हुए और भरतने रत्नों के अर्ध्य द्वारा 
:.“अल्थन्त' भक्तिसहित बाहुबलि-केवली की महान पूजा कीं। केवलज्ञानप्राप्त बाहुबलि जिनदेवने अनेक देशों 
में बिहार करके दिव्यध्यनि द्वारा सर्व जीवों को संतुष्ट किया और पश्चात्‌ कैलास पर्वतपर आ पहुँचे। 
: ०7 एक बार भस्त. चक्रवर्ती ने १६ स्वप्न देखे और उनका फल जानने के लिये भगवांन के संमजसरणे 
रु में गये। में १६ स्वप्न आगामी पंचमकाल के सूचक थे। 





(7 मंहायुराणी  सगतान' ऋषतदेंक 
... ० अमकान:कों प्रथम आहारदान वेनेबाले हस्तिनापुर के राजा. सोमप्रभ और अयांसकुमार; ओयासकुमार 
तो भगवान के नौ भन्र के साथी थे और झन्‍्त में मणधर हुए; सोमप्रभ राजा के. पुत्र: जयनकुमाएं 
सोभप्रभसाका. द्वारा दीक्षा प्रहण- करने के, पश्चात्‌ ज़बकुमार हस्तिनापुर के राजा हुएं, 'बे भगत चक्कवर्तीके . 
सेनापति भरी: भे। सुलोजनावेबी के साथ उत्का विवाह हुआ; वोलों को जातिश्मरण होने प्र. अनेक भ्रकों 
के सम्बन्ध का ज्ञान हुआ। इन््रनेः दोनों. के उत्तम शील की प्रशंसा-की, इसलिये देवीने आकर उनके 
शील की परीक्षा की। एक दिन भगज्ान का उपदेश सुनकर जयकुमारने दीक्षा ग्रहण. कर ली; उसके सत्य 
उनके लघुआ्राता जयन्त, विजय, संजयन्त तथा चक्रवर्ती के पुत्र रविकीर्ति आदि अनेक पुत्रनि भी दीक्षा 
ले ली। जयकुमार ऋषभदेत्र भगवान के ७१ वें मणधर हुए और मोक्ष प्राप्त. किया; सती :झुलोचनाने . 
भी दीक्षा धारण की और एकाबतारी हुई। श् 

अब हम भगवान के समवसरण में जाकर वहाँ के धर्मवैभव का अवलोकल करें :- 


भगवान ऋषभदेव का धर्मवैभव 


मोक्षमार्ग के नायक एवं धर्मतीर्थ के प्रबर्तक भगवान ऋषभदेव समबसरण में ८४ मणधरों के मध्य 
सुशोभित हो रहे हैं। उनके समबसरण में २०००० केबलज्ञानी गगन में विराजमान हैं; ४७५० ब्रुतकेवली 
हैं; ४९५० शिक्षक मुनिवर हैं; ९००० अवधिज्ञानी मुनिवर हैं; २०६०० विक्रियाक्रद्धिधारी मुनिजर हैं; . 
१२७५० मन:पर्ययज्ञानी मुनिवर हैं। - इस प्रकार कुल ८४०८४ (चौरासी हजार चौरासी) मुनिजरों को 
संघ विराजमान है, - उन्हें नमस्कार हो! ब्राह्मी आदि तीन लाख पचास हजार आर्यिका माताएँ भगवान 
के गुणों की उपासना कर रही हैं; इृढ॒त्रतादि तीन लाख श्रावक और सुत्रतादि पाँच लाख श्राजिकाएँ 
भगवान के कहे हुए मोक्षमार्ग में गमन कर रही हैं और तियँचों का भी पार नहीं है। ऐसी- उत्तम धर्मसभा 
में विव्यध्चनि प्रवाहित हो रही है और कितने ही जीव सम्यंकत्वादि धर्म प्राप्त करके आत्मकल्याण साध 
रहे हैं। जैनधर्म की धारा अखण्डरुप से बह रहीं है। 

-इस प्रकार सज्ञजनों को उत्तम मोक्षफल की प्राप्ति कराने हेतु भगधान एक लाख पूर्व (-उसमें 
एक हजार बर्ष तथा १४ दिन कम) तक इस भरतभूमि में तीर्थंकर रूप से बिचरे। जब उनके मोक्षममन' 
. मैं १४ दिन शेष रहे तब पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन कैलास पर्वत पर योगनिरोध प्रारम्भ हुआ; विव्यध्यनि' 
हुक गईं। 
ठीक उसी दिन अयोध्यानगरी में महाराजा भरत ने स्वप्न देखा कि मेरु पर्वत उच्च होकर ठेठ 
सिद्धालेब तक पहुँच रहा है; युवराज अर्ककीर्तिने ऐसा स्वप्न देखा कि महाऔषधि का बृद्ष मनुष्यों के 
जन्मरोग को मिटाकर स्थर्ग में जा रहा है; गृष्पति ने देखा कि कल्पवृक्ष इच्छित फल देकर' स्थर्ग में 
जा रहा है; प्रधानमंत्री ने देखा कि एक रत्मद्वीप लोगों को रत्नराशि देकर आकाश में जाने की तैयारी 
कर रहा है; इसी प्रकार सेनापति आदिने भी भगवान ऋषभदेब ने मीक्षणमन सूचक स्थप्न देखे और उसी. 
प्रातःकाल 'आजन्द' नामक दूत समाचार लाया. कि भगवान मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। 
सुरत ही समस्त 'परिवार सहित भरत चक्रवर्ती भगवान के समवसरण में आ. पहुँचे, और १४ 
दिन की महामह नामकी महा पूजा प्रारम्भ की। 








5 |... ... भगवान का मोक्षगंमन 

77” “आध कृष्णा अहुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय भगवान ऋषभदेव पूर्वमुख से अनेक मुनियों सहित 
पेंबेकार्धन' विराजमान हुए; शुंकष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्लध्यामं द्वारा तीनों योग का निरोध' करके 
अयोगी हुए; अन्तिम गुणस्थान में पाँच लघुस्वर के उच्चारण जिंतने क्षमय में चौथे 

नामक शुक्लध्यान करो चार अघातिकर्मों का अत्यन्त अभाव करके कैलासगिरि से अशरीरी सिद्धपद 
प्राप्त किया और अष्रमहागुणसहित उर्ध्चधमन करके तनुबांतवलय में' लोकाग्र में बिराजमान हुए। 
अत्मसुंख में सल्लीनरूप से वर्तमान में भी वे वहाँ विराज रहे हैं। उन सिद्धप्रभु को नमस्कार हो। ' 


इन्डों ने तथों चक्रवर्ती आदि ने भगवान के मोक्ष कल्याणक का महोत्सव किया। 


कैलसासगिरि पर ऋषअदेख भये सिद्धसगणान; 
साथो प्रभुके पंथको नमन करो गुणवान। 


[अपने २४ तीर्थंकर भगवन्‍्तों के महापुराण में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का 
दस पूर्वभवों सहित मंगल-जीवनचरित्र पूर्ण हुआ।] 


कई कई. के; . म५ 


- अगजान ऋषअदेज का महान जीवन अरित्र आपने पढ़ा। आपको सचमुच आनन्द 
हुआ !! जिनअक्ति एजं समोक्षसाथना की मंगल-ऊर्मियाँ आपके अन्तर में जागृत हुई !! -हाँ, 
लो अब ऐसे ही अन्य २३ तीशैकर भगवनन्‍्तों का अति भव्य मंगल जीवन थरित्र आप 

ः भहेंगे, , .और साथ ही साथ उत्तम प्रसंगों के लित्र देखेंगे, जिससे आपको आनन्द होगा। 
इस प्रकार एक साथा अपने २४ ती्ैकर अगवन्तों का महापुराण' पढ़कर आप 
जाह. . .जाह! कर उठेंगे। उन भगजन्तों के दिव्य गुण आपके जित्त में बस जायेंगे और 


| जैनअ्र्त के मूल्य रहस्थों को आप जान लेंगे। ह 
... परन्तु हे भाई! आप अकेले ही इस महापुराण का लाभ मत सेना; अपने समसस्‍्स , 
|! भरियार को. तथा जैन समाज के घर-घर में सभी को इस पुराण का स्वाभ प्राप्स हो सके 
ऐसी प्रभाजना कऋरना। जिस प्रकार आप अछपन में अपनी दादीमाँ से, कहानियाँ सुनते थे, 
:,.. कली प्रकार आप भी अपने परिजार को तोर्थकर अगवजन्तों की कहानियाँ सुनाना. ..आपके | 
। धरमें अजश्य ही धर्म का समत्कार होगा। 
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(नौवें भवमें यह दर्सों जीव सर्वार्थसिद्धि में देव थे।) 
(7 हा चंद कसों जीन बस भाबवाही दर्शन काने के लिये देकिने पड | 
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जा 


अपने अनंत चतुष्टय चक्र द्वारा जिन्होंने 
राग-द्वेष-मोहरूप समस्त शत्रुओं को जीत 
लिया है परन्तु जो स्वयं क्रोधादि किसी 
शत्रु द्वारा विजित नहीं होते - ऐसे भगवान 
अजितनाथ तीर्थंकर को नमस्कार हो! 


तीर्थंकर भगवंन्तों का आत्मसाधनामय जीवनचरित्र पढ़ते-सुनते हुए मुमुक्षु जीब को आत्मसाधना 


: को उत्साह जागृत होता है और संसार-भोगों के प्रति वैराग्य-उदासीनता होती है। इस प्रकार पुराणपुरुषों 
' की कथा मंगलरूप है। यह दूसरे तीथैंकर अजितनाथ का जीवन चित्र है; उसमें प्रथम उनके पूर्वभव 
ट' ' की कथा छुनो :- 


इस जब्यूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र में सीतानदी के किनारे पुण्डरीकिणी नगरी में वर्तमान सीमंधर 


.: तीर्धकर विराज रहे हैं। उसी नदी के दूसरे किनारे सुसीमानगरी नामकी सुन्दर नगरी है। पूर्वकाल में बहाँ 
* , बिंमलवाहन राजा राज्य करते थे। वे राजा महान प्रभावशाली, गुणवान धर्मात्मा थे। वे जैनधर्म के महान 
।.अषासक थे। वे घिमलवाहन ही अपने अजितनाथ तीर्थंकर का जीव है। 


"राजा विमेलवाहन जानते थे कि संसार में जीवों को धर्म की साधनापूर्वक सतपुण्य का बंध होता 


. “है, पुण्य द्वारा अर्थ्प्राप्ति होती है और अर्थ द्वारा भोगसामग्री मिलती है। इस प्रकार अर्थ और भोगों 
का मूल कारण पुण्य' है। - ऐसा समझकर वे धर्म की साधनापूर्बक शुभभाव में बर्तते थे, लक्ष्मी में या 
' »भोगों में आसक्त नहीं होते थे। वे जानते थे कि भोगासक्ति में सुख नहीं है, सुख तो जीतराग धर्म द्वारा 
: “ही होता है। थे न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में मॉस-मदिया का सेवनादि पाप 
..... अवुत्तियाँ नहीं थीं। 'यथा राजा तथा प्रजा. इस न्याय से प्रजाजन भी सदाचारी थे; जैनधर्म का पालन 
५ करते थे और सर्व प्रकार से सुखी थे; एक भावी तीर्थंकर जिनके राजा हों थे क्‍यों सुछखी नहीं होंगे ? 


पं 






ऑऔषोस तीधेकर),.. एम हो छुस णे) “. भययाने अखिततोध 
४” आयी सीर्चकर एवं आत्मशानी: ऐसे उन महाराजा' विमलबाहन को श्ुतकेवली भुनिराओ के दशन / ४ 
हुए;: उनके उपदेश: से अैरप्य जागृत होने पर विचार आया; अरे, इस संसार में मैं 'कब' शक रहुगा ? इन 
रोजभोगों - में आत्मा का सुख कहाँ है? मैने जिसका अपूर्व रसास्वादन किया है ऐसे अपने जैतमभसुर 
'को मैं पूर्ण कब श्राप्त करूँगा? उसकी प्राप्ति हेतु मुझे इन अन्नत, के कवायों' को छोड़कर पूर्णर्टमरेंश -; 
प्रंयट करना थोग्न है। इस शरीर -में रहना तो आयुकर्म के आधीन है। आयु प्रतिक्षणःधट ही रही; 
उसकी' समाप्ति से' पूर्व यह राजमोह' छोड़कर मुझे आत्मसाधना कर लेना योध्य हैं - ऐसा जिंजार कर . 
बैराग्बंभावना पूर्समक थे महाराजा जिनदीक्षा लेकर रललत्रयधारी मुंनि हुए, चारमें से तीन प्रकार के कवायों.... 
को मष्ट क्रिया और आरम्बार आत्मध्यान में उपयोग लगाकर शुद्धोषयोग: द्वारा उत्साहपूर्वक मोक्षेमार्गः में .' 
प्रवर्तन लगे। यह्ायपि वे स्वाधीन थे, विषयों से विरक्त थे, तथापि मोकषलक्ष्मी की शोभा में आसक्त होकर' 
उसके आधीन हो' गये, मोक्षलक्ष्मी में चित्त लगाकर वे तीम्र तपस्या द्वारा विशुद्ध परिणामी होते गयें'और 
कर्मबंधन को तोड़ने लगे, उन्होंने चैतन्यभावना द्वारा बारह अंग का ज्ञान प्रगट किया और क्षायिक . 
सम्यक्त्यसहित दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओं द्वारा ती्थंकर-नाम कर्म बाँधा। उनकी आत्मसाधना .. 
ऐसी उग्र कि अब बीच में मात्र एक भव करके दूसरे भवमें परमात्मा बनना निश्चित्‌ हो गया। उन इच्द्रिय.. 
विजयी बविमलवाहन मुनिराजने उत्तम आराधनापूर्वक समाधिमरण किया और स्थर्गलोक में सबसे उँपर'जीं 
पौंच अनुत्तर बिमान - जोकि सिद्धपुरी के एकदम निकट हैं - उनमें से बिजय नामक जिमान में उत्पन्न 
हुए। 
उस देवलोक में उनकी आयु तेतीस सागर की थी; उनका शरीर भी शुक्ल लेश्यात्ात. था और 
आत्मा भी शुक्ल लेश्याबान था, इसलिये द्रव्य से और भाव से दोनों प्रकार से वे उज्ज्वल' श्रे। उनका 
शरीर अति रुपवान था, थे साढ़े सोलह मास में एक बार श्वास लेते थे और तेंतीस हंजार अर्प में एक 
बार मात्र मानसिक अमृत का आहार ग्रहण करते थे; देवों को बाह्य भोजन या पानी रूप कोई आहार 
नहीं लेना पड़ता। लोकनाड़ी (असंख्यात योजन की असनाड़ी) में स्थित समस्त #पी पदार्थों की ये 
अवधिज्ञान द्वारा जान सकते थे, परन्तु उपयोग को बारम्बार जहां-तहाँ घुमाते नहीं थे, इसलिये भारम्बार 
अवधिज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे...आत्मिक भावना में ही विशेषरूप से रहते थे, और अपने जैसे 
अन्य देवों के साथ धर्मचर्चा कंरते थे। उस विजय विमान में निबास करनेवाले समस्त देख आत्मज्ञानी 
एवं सम्यषदृष्टि थे; तथा पूर्वभव में मुनि होकर शुद्ध चारित्र का पालन करके आंये थे, इसलिये उनको 
अत्यन्त बीतरामता थी। उस देवबिमान में फ़ोई भी देव अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि नहीं थे, सब मोक्षंगामी . 
थे। विशाल मेरुपर्शतत को भी खेल-खेल में उखाड़कर अन्यत्र रख दें ऐसी अदभुत शक्ति उनमें थी, यद्यपि .. 
ये कभी ऐसा करते नहीं थे। पौंच इन्ज्रियसम्बन्धी विषयभोगों का जो सुछ है, उसकी अपेक्षा, अनन्तगुना' 
सुख वे विवयभोगों के बिना ही पुण्यप्रभाव से भोगते थे; और उन्हें चैतन्य के अनुभव का जो सुख 
: था उसकी तो आत॑ ही क्या! वह तो सिद्धों की जाति का था। ः 
अजितनाथ' तीरथथकर का जीन ऐसे सुखपूर्वक असंख्य क्यों तक उस विजयनिमान' में रहा... जहाँ 
भौ वह जीव आगधना युक्त था और उसे निरन्तर तौर्थकर-प्रकृंति बैंधती ती। उस महाभाग्यवान जीबेकी . 
आयु उस वेवलोक में जब छह मास शेष रह गई और मनुष्यलोक में अवतरित होने की तैयारी. हुई:..तव _ 
' क्या हुआ? बह अब पढ़ेंगे। हे - 


है + खयमिश 
7 


[इति. अजितनाञः तीर्थंकर पूर्वभव्र वर्णन] 
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भगरी है जहाँ :पजास , लाख-करोड़ सागरोपम पूर्व में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के कृप' में अवतरित 


, हुए थे; पंश्यात्‌ उन प्रभु के इश्लाकुबंश में ही महाराजा जितशत्रु हुए; उनकी महारानी बिजयसेना; उनकी 


'कुक्षि' में. (उप्देहठ, कृष्णा अमावस्या को) द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का आगमन हुआ। उत्त अवसर पर 


'. एश्अमंहल' कै प्रांगण में पन्द्रह मास तक करोड़ों रत्नों की वर्षा हुईं। बिजया' रानीने हाथी आदि मंगलस्वप्न 


वैसे और महाराजा से बात करके उनका फल पूछा। आत्मशानी महाराज जितशब्रु को अवधिज्ञान था; 
“ अलकि द्वारा जानकर उन्हेंने कहा कि - हे देवी! इन सर्वोत्तम स्वप्नों का मंगल' फल यह है कि सर्वोत्तम 
से. तीर्थंकर का आत्मा तुम्हारे उदर में आया है; वह पुत्र मति-श्रुत-अबधि तीन ज्ञान साथ लाया है। 


: “बह बात जानते ही महारानी ने तथा समस्त नगर जनों को अपार हर्ष हुआ। देवलोक के वेब-देकेन्द्र 


भी हर्षित होकर अयोध्या आये और प्रभुके माता-पिता को दैवी बस्वाभूषणों की भेट देकर सन्‍्मान किया। 

माथ शुक्ला दसयी के शुभदिन महारानी विजयामाता की कुक्षि से भरतक्षेत्र के दूसेर तीर्थंकर का 
अबतार हुआ। इन्द्र ने उनका जन्माभिषेक करके, 'अजितनाश् ऐसे नाम द्वारा उनकी स्तुति की। उनकी 
आयु बहत्तर लाख पूर्व थी और शरीर ४०० धनुष ऊँचा था (१५ धनुष बराबर ३ मीटर); लगभग ७१ 
लाख पूर्व तक उन्होंने राजभोग किया; परन्तु उन राजभोगों में सुख कहाँ था? वे जानते ही थे कि यह 
इच्ध्रिय-विषय मुझे कभी सुखी नहीं करेंगे...अन्त में तो इन्हें छोड़कर मोक्षपषद की साधना करूँगा तभी 
मुझे पूर्ण सुख होगा। 





वैराम्यवन्त महाराजा अजितनाआ एक बार राजमहल की छत पर बैठे-बैठे खिली हुई चौंदनी में - 
प्रकृति की शोभा निहार रहे थे। इतने में आकाश से एक तेजस्जी तारा खरर्‌, . करता हुआ खिर 


भ्क् 5 


(महापुराणी ' पृंआपनो भगवान .... 


. या. ..उसे देखकर वे संसार की क्षणभंगुरता का विचार करमे लगे कि - अरे, इस संसार के भोगसंग्रोश 


* और पुण्य सब अस्थिर हैं! - ऐसा जिन्तबन करने से उनका चित्त संसार-भोगों से विरक्त हो गया। अहा, 


, जिसका निकट में ही - शीघ्र मोक्ष होने बाला है ऐसे भव्यात्मा को संसार छोड़ने का कोई न कोई निमिस 


“जन ही जाता है। भगवान अजितनाथ महाराजा का चित संसार से बिरक्त होते ही सारस्थत आदि अष्ट 
हे खांति के देवककषति (ब्रह्मर्ष वेब अर्थात्‌ ब्रह्यलोकबासी लौकान्तिक देज) प्रभु के पास अयोध्यापुरी में आये . 


ऑजीस तोबीकए (2 के एमहां पुरे णज) 


और वन्यन करके कहने: हफगे -: हें. देव! संसार छोड़कर चासिदशां अंगीकार करने के आपके मियार 
अति उत्तग्र' हैं; आपके. वैशम्य का हमः अनुमोदन करते हैं। -. इस प्रकार. उन वेयों ने स्वयंशुद्धभगवान 
अजिशनाथ के वैराप्य की महान प्रशंसा कीे। कि 
बैतागी प्रशुने पूर्व में भोगे हुए राजभोगों' को यूठन की भाँति छोड़ दिया, एग को आप संमान 
जानकर, उसे भी. दूर किया और अपने आप दीक्षा धारण करके रत्नत्रयरूप मोकरण में आरुढ़ हो गये। - . 
मात्र शुक्ला नौंजी के दिन देवों ने प्रभु के दीक्षाकल्याणक का महोत्सव मनाया। दीक्षाबन' में गमन हेतु . 
देव सुप्रभा' नामकी पालकी लेकर आ पहुँचे; यद्यपि उस “सुप्रभा' की प्रभा दिव्य थी परन्तु प्रभु 
अजितनाथ उसमें आरूढ़ होते ही, उनकी अचिन्त्य ज्ञानप्रभा के समक्ष यह विज्य प्रभावान सुप्रभा भी 
अप्रभा बन गई...चैतन्य' प्रभा के समक्ष यह जड़ की प्रभा निः्रभ हो गई; तब पालकी लाने वाले देब .. 
भी लल्जित हो गये कि ओरे, प्रभु की बीतरागी शोभा के समक्ष हमारे देबलोक. के दिव्य वैभव भी निष्प्रभ 
हो जाते हैं। प्रभु के साथ एक हजार राजाओं ने दीक्षा ले ली। स्वयं परमगुरु-परमात्मा होने के लिये 
अकतरित उन महात्मा को दूसरे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धों को अन्दन करके प्रभु स्वर्य 
दीक्षित हुए और शुद्धोपयोग में एकाग्र हो गये। उसी समय उन्हें सातवाँ गुणस्थान तथा मनःपर्याय शान 
प्रगट हुआ। तीन ज्ञान तो पूर्वभव से ही साथ लाये थे और चारित्र दशा में चौथा ज्ञान प्रयट हुआ साथ 
. में अनेक महान लब्धियाँ भी प्रगट हुईं; परन्तु चैतन्य की ऋद्धि में निमम प्रभु को बाह्ऋद्धि का कोई 
लक्ष नहीं था। दूसरे दिन अजित मुनिराज ने बनसे विहार करके साकेतपुरी - अयोध्या में प्रवेश किया। 
प्रभु के प्रवेश से नगरजनों में आनन्द फैल गया, और धर्मात्मा - दानी पुरुषों का तो मानों ऐसे सुपात्र 
के योग से महाभाग्योदय हुआ। तीर्थंकर - मुनिराज को सर्वप्रथम आहारदान ब्रह्मा नामक धर्मात्मा 
महीपाल ने दिया. ..उसके सातिशय पुण्ययोग से तत्क्षण वहाँ देवों ने रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्रगट करिये। 
मुनिदशा में रहकर प्रभुने बारह वर्ष तक आत्मसाधना की, शुद्धोपयोग द्वारा बारम्बार आत्मध्यान 
किया और पौष शुक्ला ११ के सायंकाल केक्लज्ञान प्रगट करके वे सर्वश-अरिहंत परमात्मा हो गये। 
उसी समय तीथ्थैकर प्रकृति के उदय का प्रारम्भ हुआ। इन्द्रों मे समवसरण की रचना की और विव्यध्यनि 
द्वारा दूसरे तीर्थंकर का धर्मशासन स्थापित हुआ. ..धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ। भगवान अजितनाथ 
तीर्थंकर की धर्मसभा में सिंहसेन आदि ९० गणधर थे, ओ चार ज्ञानधारी-एवं श्रुतकेवली थे। तदुपरान्त 
मीस हजार तो केबलज्ञानी अरिहंत भगवन्त समवसरण में प्रभु के साथ आकाश में विराजते थे; एक 
लाख मुनि तथा तीन लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं। तीन लाख धर्मात्मा श्रावक एवं पौंच लाख 
श्राविकाएँ थीं। सिंह, हाथी आदि लाखों तिय॑ंच भी प्रभुकी वाणी सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए थे 
और असंख्य देव प्रभु की सेवा करते थे। धर्मसभा में भगवान बंध-मोक्ष का स्वरुप समझाते थे। 
मिथ्यात्यादि मोहभाव जीव को बंध के कारण होने से दुःखरूप हैं, और सम्यकत्यादि शुद्ध बीतराग भाव. 
जीवको सुछरूप तथा मोक्ष क्रे कारण हैं। इस प्रकार भगवान के उपदेश से बंध-मोक्ष सम्बन्धी सर्व भागों 
का स्पष्ट. स्वरुप समझकर अनेक भव्य जीबों ने भेवज्ञान प्रटट किया और बंधरूप भावों को छोड़कर 
मोक्षके कारणरुप भाव प्रगट किये। चारों ओर वीतरागधर्म क्रा बैभव छा गया। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति 
के महत्‌ पुण्ययोग से समवसरण लक्ष्मी की शोभा अद्भुत-आश्चर्यजनक थी, परन्तु मोक्षलक्ष्मी के समझ 
वह भी लम्जित होकर निस्तेज हो जाती थी। सच ही है, चैतन्यलक्ष्मी के समक्ष जड़ लक्ष्मी की शोभा. _ 
-कहाँ तक टिकेगी ? | 
अनाविकाल से केवलज्ञानादि निजगुणों के घातक ऐसे मोहादि शत्रुओं का भी भगवान: 












(महा यु शा ण) 


"महा कर दिया था और निजगुण वैंभव प्राप्त कर लिया थां। यश्यपिं अभी तीर्थकर प्रकृति 
अधि अधाशतिकर्श विध्यमान थे, परन्तु उनमें अजित प्रभु को जीतने का सामर्थ्य नहीं था, अपितु वे प्रभुके 





77 आधीन कर्तते: जे. .जीतरागी प्रभु अजितनाथ सचमुच अद्वितीय विजेता थे। बे किम्हीं पापों ड्वारा अथवा . 
: किसी पिववाजाणी द्वारा नहीं जीते जा सके... ओरे, प्रभु की तो क्‍या बात! - भक्तजन भी उन अंजितप्रभु 
'/: के! कंगलम्धन' मात्र से पापों पर तथा मिथ्यात्य पर' विजय प्राप्त करने लगे। प्रभुने लाखों - करोड़ों यर्ष 
“झुक अरतभूमि में विहार करके विव्यध्यनि का अमृत बरसाया और सर्वत्र धर्म का सुकाल ग्रवर्तित किया। 
:7छक मास आयु शेष रही तब प्रभु सम्मेदाजल पर पधारे. ..दिव्यध्यनिरूप अचनयोग थम गया 'और प्रभुने 
४ 'कयातिकर्मों की भी विशेष निर्जरा प्रारम्भ की। ' 
/ »' अब प्रभु का आयुकर्म तो अन्तर्मुहर्त मात्र ही शेष था, परन्तु दूसरे तीन कर्मी की स्थिति अधिक 
* थीं; इसलिये उन कर्मों की स्थिति को तोड़कर आयु जितनी ही कर देने के लिये, इच्छा के बिना भी 
प्रभुके आर्मंप्रदेश विस्तरिल होकर समस्त लोक में फैल गये और निमेषमात्र से भी अल्पसमय में 
अतिरिक्त कर्मों को आत्मा में से खिरा दिया। पश्चात्‌ थोड़ी ही देर में सिद्धवर टूंक पर तीसरे और चौथे 
शुक्लध्यान द्वारा चैत्र शुक्ला पंचमी को सर्व कर्मों के क्षयपूर्वक सम्पूर्ण आत्मशुद्धि प्रटट करके सिद्धालय 
में सिधारे। उन्हें नमस्कार हो। 

अजितनाथ जिनराज की सिद्धवरकूट है जेह; 

मन-अच्च- तन कर पूजहूँ, शिखर सम्मेद यजेह। 
... पहले भव में जो विदेहक्षेत्र में विमलवाहन राजा थे; पश्चात्‌ मुनि होकर विजयविमान में अहमिन्द्र 
हुए और फिर भरतक्षेत्र में दूसरे तीर्थकर रूप से अबतार लेकर मोक्ष प्राप्त किया, उन भगवान 
अजितनाथ का जीवन-चरित्र यहाँ समाप्त हुआ। 


द्वितीय चक्रवर्ती : सगर महाराज 


इस भरतक्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेब हुए; उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए; 

दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हुए और उनके तीर्थ में 'सगर” नामक दूसरे चक्रवर्ती हुए। उनकी कथा 
“अनधर्म की कहानियाँ” के तीसरे भाग में छपी है; बह संक्षेप में इस प्रकार है:- 

थे! सगर चक्रवर्ती पूर्वभव में विदेहक्षेत्र में जयसेन राजा थे। उन्होंने तथा उनके मित्रने दीक्षा ली 
और स्वर्ग में गये। वहाँ भी दोनों देव मित्र थे और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि जो पहले मनुष्य होगा 
उसे दूसरा देव प्रतिबोध प्राप्त करायेगा। 
'._ अब, पहले जयसेन का जीव स्वर्ग से अवतरित होकर अयोध्या में सगर चक्रवर्ती हुआ। उसके 
साठ हजार सुन्दर पुत्र थे और उनपर अतिस्नेह था। 
ँ एक बार उनके पुत्र कैलासगिरि गये थे; तब चक्रवर्ती को प्रतिबोध देने के लिये उनके मित्र-देबने 
'.. एक युक्ति की। कैलासगिरि गये हुए उनके सब पुत्र सौंप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं - ऐसा 
'.. इश्य अनाया। फिर राजा सगर के “पास ब्राह्मण का रूप लेकर आया और अपने मृत पुत्र को जीवित 
:« करने की यांचना करने लगा। 
, ». . तब चक्रवर्ती ने कहा: हे भाई! जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो उसे किसी प्रकार जीवित नहीं 
... किया जा सकता; इसलिये तुम वैराम्य प्रगट करकें आत्महित करो। .._. 





मंहापुसण) 






अखितलनेओं £ 


ब्राह्मण ने बक़ो: ठीक है महाराज! आपकी बात सत्य है। अब हैं आपको ए्रक ऋऋऔर उंमावाए 


सुनाता हैं, उसे सुनकर आप भी वैराग्य प्रटट करके आत्महित की साधना में तत्पर होना। - ऐसा कहकर 
साठ हजार पुत्रों की शृत्यु के समाचार कहे। ः 


. उसे सुनते ही पहले तो सगर चक्रवर्ती मूच्छिंत हो गये; पस्‍न्‍्तु :मुस्छा डूटते, ही उनका अज़ा 
एकदम जापृत हो उठों और वैराम्य भावना पूर्वक उन्हेंने दीक्षा ले ली। कक 
मित्र को प्रतिबोधने का कार्य पूर्ण होते ही' बह देब अपने यथार्थ रुप में प्रभटः हुआ और चक्रंकर्ती 
को नमस्कार करके कहने लगा कि - हे महाराज! आपके पुत्र वास्तव में मरे नहीं हैं; मात्र आपको 
वैराग्य प्राप्त कराने के लिये मैंने. यह युक्ति की है। ऐसा कहकर उन पुत्रों को जीवित कर दिया। .. , 
यह बात जानकर वे सब राजपुत्र भी वैराग्य को प्राप्त हुए और जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। 





अन्त में, सगर चक्रवर्ती और उनके साठ हजार पुत्रों ने केबलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त 
किया. ..उन्हें नमस्कार हो ! 


“मित्र हों तो ऐसे हों. .. .कि. . .जो धर्म की प्रेरणा दें।' 
(संस्कृत-महापुराण सर्ग ४८ के आधार से) 
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की लगनान संजभवगनाथ कि 


जो भव-रहेत होने पर भी सं-भवज” हैं- ऐसे 
तीसरे तीर्थंकर देख की सेजा हमें रत्नत्रय प्रदान करो! 





अपने चरित्रनायक तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भी पूर्वभव में भगवान अजितनाथ की भौंति 
विदेहक्षेत्र में क्षेमपुरी मामक सुन्दर नगरी के राजा थे; उनका नाम भी विमलवाहन था। 

वे महाराजा विमलवाहन एक ही भव के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने बाले थे...जिन्हें अति 
निकटकाल में मोक्षदशा की प्राप्ति होना हो वह भव्य जीव विषय-कषायों में क्‍यों आसक्त रहेगा? 
राजा विमलवाहन को एक बार संसार से बैराग्य होने पर वे विचारने लगे कि - 

# अरे, संसार के प्राणी मृत्यु के मुख में पड़े होने पर भी जीने की आशा रखते हैं! 
अनन्तकाल से जन्ममरण कर रहे हैं तथापि मोह के कारण उससे छूटने का उपाय नहीं करते। 
...._ #| आयु तो असंख्य समय की ही है, तथापि जीब उसे शरणभूत मानता है...आश्चर्य की 
बात तो यह है कि आयु भी प्रतिक्षण क्षीण होकर उसे मृत्यु की ओर धकेल रहा है। 

हु कंषायों की आकुलता से संतप्त बह जीव तिनकों की छाया जैसे विषयभोगों के आश्रय 
से शान्ति लेने की चेष्टाएँ करता है...जिस प्रकार तेज धूप में खड़ा हुआ कोई मूर्ख मनुष्य आकाश 
में उड़ते हुए पक्षी की छाया का आश्रय लेने की चेष्टा करता है...तों उस जीव को कैसे आश्रय 
मिलेगा 0 ...उसी प्रकार अज्ञानी जीव विषय भोगों के आश्रय से शान्ति लेने का प्रयत्न करते है, 
उन्हे कैसे शान्ति प्राप्त होगी? भोगवृतिका त्याग करके अपने अतीन्द्रिय चैतन्यतस्थ की शरण लेना 
. _. ही शाम्ति का उपाय है। वही अनन्त सुखका धाम है और सन्त पुरुष दिनरात उसीको ध्याकर 
परम पदकी साधना करते हैं। 

++-रऐसे वैराम्य जिंतनपूर्वक महाराजा विमलवाहन संसार को त्यागकर मुनिदीक्षा ग्रहण करने 
को तत्पर हुए। 
ठीक उसी समय उसनगरी में स्वयंप्रभ तीथंकर का आगमन हुआ। राजा बिमल वाहन अति 






अंकल तीथक!' के रा महापु राज) ..... संगंबोने' संसंकमांधि 7 <टे३ 6 
हॉरषैपूर्वक को कत्दना करमे मंये और थेंहीं दौक्षों लेकर उनके शिष्य बन' गेयें। एके भावी: - 


कों 

रखते थे। इस प्रकार शुद्ध आराधनापूर्वक समाधिमरण करके वे स्वर्ग लोक में समस्त स्वर्गोंसे 
प्रथम ग्रेबेयक में, दर्शन. सहित सुदर्शन बिमान में उत्पन्न हुएं। पुण्यप्रतापले उनको अनेक 
आश्चर्यजनक महान ऋद्धियाँ प्राप्त थीं; परन्तु अपने आत्माकी अनन्त चैतन्यक्रद्धि के समक्ष उस पुंण्य.. 
ऋद्धि को जे तुच्छ मानते थे, इसलिये उसमें कहीं उनका जलित्त नहीं लगता था...और जैतन्य' के 
आराधना को वे क्षणमात्र भी भूलते नहीं थे। 

इस प्रकार उन्होने आराधनापूर्वक असंख्य वर्ष (२३ सागरोपम) स्वर्गलोक में बितांये। स्वर्ग 
लोक का उनका सुख देवियों से रहित था...उसके द्वारा वे जगत से कहते थे कि -ेरें जीओं! 
विषयों में सुख नहीं है, विषयों से रहेत सुख ही महान सुख है, वही सच्या सुख है। स्वर्गलोक 
में १६ स्वर्गसे ऊपर के देवों को इन्द्रानी आदि देवियों का योग नहीं होता, तेथापि थे अधिक - 
सुखी है; विषयों से पार चैतन्य सुखका राजा बिमलबाहन को अनुभव था...स्वर्ग लोक में ग्रैजैयक 
से लेकर सातवें नरक तक के असंख्य योजन क्षेत्र में आ- जा सकें ऐसी उनको बिक्रियाऋद्धिं थीं, 
परन्तु आकुलता न' होने से वे गमनागमन नहीं करते थे। उनका अवधिज्ञान भी बहुत ब्रिशाल था, 
परन्तु उसका भी प्रयोग जे कदाचित्‌ ही करते थे। उनकी लेश्या' शुक्ल थी, परिणाम उज्जवल थे। 
स्वर्गलोक के दूसरे अहमिन्द्र भी उन्हें देखकर प्रसन्न होते थे कि अहा, एक भाजी सीर्थकर यंहीं 
जिराज रहे हैं - जोकि यहाँ से सीधे तीर्थंकर रुप में अवतार लेंगे। ऐसे अमेक तीर्थंकर एक साथ , 
वहाँ विराजमान थे...क्योंकि स्वर्गलोक में ऐसे असंख्य निकट-भव्य ओय हैं कि जो जहाँ से 
निकलकर सीधे तीर्थंकररुपसे अवतरित होंगे। 

इस प्रकार अपने चरिन्ननायक संभवनाथ-तीर्थंकर के जींवने स्वर्गलोक में दिव्य पुण्योदय के 
बीच असंख्य वर्ष बिताये...जब यंहाँ क्री आगु के मात्र छह मास शेष रहे तथ ' 


संभवनाथ : गर्भ-जन्म कल्याणक 


भरतक्षेत्र की श्रावस्ती नगरी के राजमहल में अचानक दिव्य रत्नोंकी वर्षा होने लगी... नगर 
में आनन्दाक्ष्य छा गया। उस नगरी के महाराजा हृढराज और महारानी सुषेणा थीं। छह मास 
पश्मात्‌ स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर उन अहमिन्द्र का जीव सुषेणा देवी की कुक्षि में अनतरित 
हुआ। उस समय महारानी ने उत्तम स्वप्न देखे... और ऐराबत हाथी को मुखरथें प्रदेश करते देखा। 
इन्द्रोने आकर तौसे तीर्थंकर के माता पिता क्रा सन्‍मान किया, प्रशंधशा की और देवलोक की दिव्य 
बस्तुएँ भेट कीं। छप्पन कुमारिका देवियाँ आकर माता की सेवा करने लगां। सवानी 
आनन्वपूर्वक बीत गये। 20 
ह * कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तीर्थंकर संधवनांथ का जन्म हुआ और तोन लोक ही 
' 'हो गये॥ नरक के जीयों मे भी क्षणभर' साताका अनुभव किया... और उंससे आश्चर्य खकिलों 
कितने हीं जीवोनि तौचकर-महिमा के लिंतन' द्वारा सम्वन्दर्शन प्राप्त समस्‍ते 


. ८६९ : भरत संलवतोथ ... (मः्हा:यु रण... [अपनों संग्रकान' 


'मंगलवाधोके: आन॑न्दप्य - कोलाहल से गुंजायमान हो' उठा और वेश्रगण भरतक्षेत्र में. तीस तीर्णकर 
जअन्मोत्काथ मनाने हेतु हर्बमहित आ्रावस्ती नगरी में: आये।. पेरुपर्सतपर जन्माभिषेक के पश्मात इद्ने 
है संभवनाथ! आपको अभी: तोर्घक्र नामकर्मका उदय तो. नहीं आया है, 
जन्म से जीवों को इतना सुख मिल रहा है, .तो फिर केवलज्ञन प्राप्त करके 
होगे और जगत को मोक्ष का मार्ग बतलाये- उंस समय जीवों को जो. महान 
तो बात ही क्या!! अडहा, जिस प्रकार केबलज्ञान होनेसे पूर्व सम्मपलवका मुछा 
प्रकार भाव-तीर्धकर' होनेसे पूर्व 'बाल-तीर्थंकर' रुपमें भी आप जयत को 
। प्रभो! आपके गुणोंस्‍्प आम्रवृक्ष से आकर्षित होकर हम वेबलोक के 
भी आपकी सेवा करने, यहाँ आये हैं। समस्त स्वर्गलोक आप के चरणों में नप्रीभूत होकर 
को सूचित कर रहा है कि आप देवों के भी देन हैं; देव सुखकी अपेक्षा मोक्षसुख 
है। प्रभो! जिसप्रकार स्थादवाद के दिव्य प्रतापके समक्ष एकान्तरुप मिथ्यामत टिक नहीं पाते, 
प्रकार आपके दिव्य प्रताप के समक्ष देवों का तेज भी हो जाता है! जिस प्रकार 
चन्दन अपने साथ सुगन्ध लेकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आप भी तीन ज्ञान सहित अवतरित 
हुए हैं। हे देव! आप बिना कारण ही जीवों के हितैषी हैं। जगत्‌ के जीवों के लिये आप महान 
.' भझण्डार के संसान सुखकारी है; आपका जन्म तीन लोक के जीवों को सुखका कारण है। 
'७..! “हल प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करके इन्द्रने प्रभुके सन्मुख आनन्द नाटक करके अपना 
परसहर्ष प्रगट क्रिया। जन्मोत्सव मनाने के पश्चात्‌ देवगण पुनः देवलोक में चले गये... परन्तु कुछ 
देव रुक. ग्रे... भगवान के निकट वे इतने प्रसन्न थे कि स्वर्ग लोक को भूलकर यहीं रह गये 
और बालकों का रुप धारण करके बालप्रभु के साथ खेलने लगे। अहा! तीर्थंकर के साथ 
मिलना-जुलना-खेलना किसे अच्छा नहीं लगेगा ? और स्वर्ग के देव जिन के साथ खेलने के 
:  लिबे आये उनके महापुण्य का क्‍या कहना! अरे, पुण्य तो उन देवों के पास भी था, परन्तु प्रभु 
, के साकश्षिध्य में सम्यक्त्य प्राप्ति हेतु बे प्रभु की सेवा में रहने लगे थे। ह 

दुसरे तीथंकर अजितनाथ के मोक्षगमन पश्चात्‌ जब उनकी तीर्थंकर परम्परा में ३० लाख 
' करोड़ सागर बीत गये तब तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ हुए। (इस अतंर में उनकी आयुके ६० लाख 
पूर्व भी सम्मिलित समझना।) उनका चरणचिन्ह अश्व (घोड़ा) था। 

नालतीथ्थकर धीरे-धीरे बड़े होने लगे। मनुष्यलोक में रहनेपर भी उन्हे देखजनित सुख-वैभव 
प्राप्स थे। परन्तु उनका चैतन्य जनित सुख कहीं देवलोक से नहीं आता था, यह तो उनमें स्वयमेज 
* था, अन्य किसी की अपेक्षा उसमें नहीं थी। 


संभवनाथ : वैराग्य और दीक्षा 


इस प्रकार महाराजा संभवनाथ को राज भोग में आत्मशान सहित ४४ लाख पूर्व बीत . गये। 

विन मार्गशीर्ष शुक्ला पुर्णिमा को वे राजमहल में शांन्तिपूर्वक बैठे प्रकृतिकी शोभका अनलोकन 

हुए >महिमा का चिन्तन करते थे कि- इस विश्वकी शोभा को .वेखनेवाला-ज्ञाता मैं हूँ, 

जैसन्य, शोभा अद्भुत से भी अद्भुत है. 

'...7.7। इतने में अचानक ही आकाशमें' अदूघुत शोधयमान मेघरचना हुई जैसे किसी सुन्दर देवनगरी 

'.. बंध निर्माषा हुआ हो! और देखते ही देखते बह. दृश्य व्रिलीन हो गया, :मेदरचना:बिल्धर गई! उसे 

+7 “कैकते ही महासजां संभवताणः को कै्य जागृत हुआ :कि- अरे, इस संलाएः के ,भवर -तत- ओोध 
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गैस लीकर).... एम हा: पु या ण) अपन्ान सेभवनाध :- हैं 
ओऔ .मेंघरजना:कीः भाँति क्षणभंगुर हैं!.,और उससे उनका जित्त एकदम विरक्त हो गया। भव रहित: 
संभवनाथ, वैराग्य: पूर्वक संसारके स्वकहृप का विचार “चिंतन करने लगे-  - . : 3५ 
... हु अरे इस. जगत में दूसरा: कोई यमराज नहीं: है; इस शरीर में विश्वंमान आयु ही अमराज 
है शरीर के भीतर रहकर वह प्रतिकर्ण शरीर को ही नष्ट ,कर' रहा. है और जीव: को वेहरुपी पिंक 
में बन्द कर रखा. है; तथापि मूर्ख जीव शरीर को अपना घर. समझकर उसमें निवास कर रहे हैं। ..“ 

है अरे, मोही जीव जिन्हें सरल मानकर मित्र की भाँति जिनका सेवन करते “है, " 
इन्द्रभियय तो नौरस तथा जीवको भवदु:ख देनेवाले शत्रु हैं! ह हे 

जै0 आयु हो, इन्द्रियाँ हो और इष्ट पदार्थ हो, वहाँ भी यदि आत्मा विद्यमान हो तभी सुख - 
की कल्पना होती है इन्द्रियांदि समस्त पदार्थ होने पर भी यदि आत्मा विद्यमान न हो तो उसमें 
सुख की कल्पना भी नहीं होती। जब कि आंत्मा का सुखतो सदा विद्यमान है,- उसे जानकर 
जीज़ क्‍यों उसका सेवन नहीं करते? यदि उसे जानकर उसका सेवन करें तो इन्द्रियविषयों से रहित॑ 
सहज आत्मिक सुख उनके अनुभव में आ सकता है; वही सच्छा सुख है। लक्ष्मी, शरीरादिके 
सम्बन्ध से माना हुआ सुख वह सच्चा सुख नहीं है, वह तो कल्पना मात्र है और वह कल्पना ' 
भी क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं रहती। ह 

# जो जीव आत्माको सम्यश्ज्ञान द्वारा ध्याते है, चैतन्यलक्ष्मी को जानते हैं तथा बाह्य 
क्षणभंगुर लक्ष्मी का मोह छोड़ते हैं वे ही मोक्षसुख प्राप्त करते हैं। 

-इस प्रकार सारभूत तरत्तोों के चिंतनपूर्वक' महाराजा संभघनाथ राजभोगों से विरक्त हुए और 
पुत्रको राज्य सौपकर जिनदीक्षा ग्रहण करने के लिये उच्चत हुए. 

उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की और वैराग्य का अनुमभीदन किया।' 
अहा, स्वर्गलोक के ऋषिसमान महान देव जिनके वैराग्य की प्रशंसा करने मध्यलोक में. आयें, उन 
तीथैकरों के परम वैराग्यमय दीक्षा-प्रसंग का क्‍या कहना!! उनके कैराम्य को देखकर श्राअस्ती नगरी 
के दूसरे हजारों नगरवासी भी चैतन्यसुखकी प्रतीति करके विषयों से विरक्त. हुए और प्रभुके साथ 
बनगमन हेतु तत्पर हुए। 

इन्द्र प्रभुके दीक्षाकल्याणक का उत्सव मनाने आये। 'सिद्धार्थ' नामक देव-शिविका में आरूढ़ 
होकर सिद्धपदरुप अर्थ की सिद्धि हेतु बनगमन किया। एक हँजार राजाओं सहित प्रभुने मार्गशीर्ष. 
शुक्ला पूर्णिमा को जिन दीक्षा धारण -की। उसी क्षण ध्यान में शुद्धोप्योग द्वारा सातबौँ गुणस्थान 
एबं जौंथा ज्ञान प्रकट किया। दीक्षा के पश्चात्‌ उन संभव-मुनिराज को सुरेन्द्रदत नामक धर्मात्मा 
श्रावक ने प्रथम आहारदान दिया। भगवान तीर्थंकर को प्रथम आहारदान देनेब्राला भव्यात्मा अवश्य 
मोक्षगामी होता है; - ऐसे उत्तम सुपात्र तथा उत्तम दाता का सुयोग देखकर देवों ने भी रत्नबृंष्टि 
आदि द्वारा अपना आनन्द व्यक्त किया। आकाश में चारों ओर “अहो दान॑...अहो दान - ऐसे 
दैनी नाद सहित देवदुंदुभि बजने लगे। । 


ह भगवान संभवनाथ : केवलज्ञान | है 

... शुदूरत्य के धारी भगवान संभवनाथ- जौदह वर्ष तक: मुनिदशा में मौनपूर्वक रहे। 
आत्मसाधत़ा / में पूर्ण लीनता ही उनका लक्ष्य था। इस प्रकार बिहार 'करते-करते थे आ्रावस्ती नगरी 
में , अपने दीक्षायत में आये; और सर्य शक्ति को. अंतर्मुख योग में रेककर, शुक्लध्यान दाह 
'कार्तिक कृष्णा लतुर्थी के दिन केवलज्ञान प्रगट किया; पापरूप घातिकर्म सर्वनेः नह हुए, अंननते . 





डक _ंअमभार संभबनाण महा पुसोण)... [आय अेधोन 








है बसम्ववीर्य सथा स्थयंभू: पंरस' आजन्वरूप पूर्णसुख प्रगट हुआ। लॉकालोक करें समस्त. पंदाधों, को 
एकसाथ जाननेपर भी उनके अखिन्त्थ ज्ञान में कोई थकावट या खेद नहीं था। देह में आँखें होने 
(9 और. भी भगवान उन औँस्ोों से नहीं देखते थे, वे तो केवलशानरूप अनन्त चैतन्यजमशु हारा समस्त 











“कलोकाकोकको . “एकस्तथ देखते. थे...यही. उनका. इचियातीतपना  था..:और ऐसे . महान 
/.. अंलीन्द्रियशञानसकित उनका सुख भी ऐसा ही अतीन्द्रिय था। समस्त मुनियर भी उस अतौन्द्रिय ज्ञान 
: : अर्थ सुखबी:अ्रावना भाते थे और उसका अभिनन्दन' करते थे। 
दे प्रछ्रीण' घातिकर्म जो, अनन्त, उत्तमजीर्य, अति तेजमय। 
अतीन्च्रिय हुआ है सो जञान-सौखय रूप परिणमता।। 
अहो, जिनदेव के उस ज्ञान. की तथा सुखकी कोई अचिन्त्य महिमा है! 'अहो हि. णाणस्स 
माहप्प' सर्बोत्कृष्ट महिमा का वह. स्थान .है...मुनिबरों का वह मनोरथ है, 
अहा! जिसका आदरपूर्वक स्वीकार करने पर भी सम्यग्दर्श होकर भवका अंत आ जाता 
है-ऐसा केबलज्ञान प्रभुको प्रगट हुआ, और उनके तीर्थकरत्व के महान प्रभाव से तीनो लोक 
' प्रकाशित हो उठे...जगत को ज्ञात हुआ कि 
कऋ घिलोक-प्रकाशक चैतन्यसूर्य उदित हुआ 
४४5 है...! इन्द्रोने आकर भगवान के केबलशान 
कल की पूजा की...प्रभु अरिहंत हुए...परमात्मा 
2235 हुए। साथ ही साथ दिव्य ध्वनि द्वारा 
श र्नत्रय-तीर्थका प्रवर्तन करके भरतक्षेत्र के 
तीसरे तीर्थंकर हुए। उन धर्मराजा की 
समवसरण रुपी धर्मसभा में चारुषेण आदि 
$ . | १०५ गणधर देव अचिन्त्य आत्मविभूतति 
आए) | सहित शोभा देते थे। ऊपर गगन में 
पी | निरालम्बरुप से प्रभु के समकक्ष एकसाथ 
» पन्द्ह हआर (१५०००) सर्वज्ञ भगवन्त 
. अरिहंत पद पर विराजते थे। दो लाख 
' मुनि तथा तीन लाख आर्थिकाएँ थीं। 
- ५ अदभुत था बह धर्म मेला...और धन्य थे ये 
दर्शक! वहाँ लाखों की संख्या में सम्यन्दृष्टि श्रावक-श्राविकाएँ थीं। देवों का तो कोई पार नहीं था; 
हलक शत समूह भी वहाँ आकर धर्मश्रक्ण करते थे, सम्यक्त्य प्राप्त करते थे और ब्रत भी धारण 
। 
इस प्रकार धर्मामुत की वृष्टि करते हुए संभजनाथ तीर्थंकर भरतक्षेत्र के आर्य देशों में 
. करोड़ों-अरबों वर्ष तक वखिजलरे। जब भोक्ष प्धारने में एक मास शेष रहा तब एक . हआर 
मुनियोसहित सम्मेदाखल पर पहुँचे और प्रतिमांशोग धारण करके स्थिर हुए...विहार एवं जाणी थम 
. गये; और चैत्र शुक्ल वही के सार्यकाल योसभिरोध करके भवलटूंक से जोर गति रहित तथा 
: चंबपजश्ञानसहित प्राषा प्राप्त किया। अष्टकर्महित, अड महागुणसहित 
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श्री जिनेन्द्र भगवान का धर्मलक्र आज भी चल रहा है। 5 | 
' अपने महाभाग्य से हम तीर्थंकर भगवनतों के मार्ग में 

आये हैं। अपने उन भगवन्‍न्तों का जीवनचरित्र पढ़कर हम 

भी उनके पार्गपर चलेंगे और उन जैसे बनेंगे। 
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(जवान जलिनंधन €छ 


जिन परमात्मा का सत्यउपदेश भब्य जीवों को उपकारी है, 
उन चौथे तीर्थंकर श्री अभिनन्दननाथ को अंभिनन्दन करके मैं 
उनका मेंगल-जीजन चरित्र कहता हूँ। 


प्रथम तीन तीर्थकरों की भौंति भगवान अभिनन्दन स्वामी भी पूर्वभव में, विदेहक्षेत्र में 
र्नसंचयपुर नगर के महाराजा थे। उनका नाम महाबल। 
राजा महाबल पुण्यवान एवं न्‍्यायवान धर्मात्मा थे। संसार के अनेक भोगों तथा राजलक्ष्मी के बीच 
दीर्घकाल व्यतीत हो गया, तब उन निकट भव्य महात्मा को एक दिन सहजरूप से बैराग्य जागृत 
हुआ. . .उनका चित्त भोगोपभोग से विरक्त हो गया। अब इन संसार-भोगों से बस होओ. ..अब मैं मुनि 
होकर मोक्ष की साधना करूँगा। - ऐसी भावना से बन में जाकर विमलबाहन भगवाम्र के पास उन्हेंनि 
संयमदशा धारण की। मुनि होकर उन्होंने बारह अंग का ज्ञान किया, तथा दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
उत्तम भावनाएँ भायीं; जिनके प्रताप से उन्हें पंचकल्याणक रूप फल देनेबाली तीर्थकरप्रकृति का बंध 
हुआ। तीर्थंकर प्रकृति मानो शीघ्र केवलज्ञान प्राप्ति और मोक्षगममन का सन्देश देंने आयी हो कि बस, 
अब यह महात्मा एक भव के पश्चात्‌ तीर्थंकर परमात्मा होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे) ! 
मुनिराज महाबल उत्तम आराधनापूर्वक समाधिमरण करके विजय नामके अनुत्तर विमान में तेतीस 
सागर की. आयु बाले अहमिन्द्र हुए। बहाँ उनको देक्यों का सम्पर्क नहीं था' तथापि जे दिव्य सुखका 
अयुभव करते थे। - इससे सिद्ध होता है कि बाक्षविषयों के बिना भी उत्तम सुस्त होता है, क्योंकि सुख 


... जीव का अपना सहज स्वभाव है...उस सुख के वेदन में बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं होती। बे अहमिन्द्र 


- वैराम्यसम्पत्तिसहित थे, उनका चित्त. शांत था और वे आत्सगुणों का चिंतन, सर्वशपद का ध्यांन तथा 
... उसकी अद्भुत महिमा की चर्चा करते थे। कोई पापप्रवृति उनके नहीं थी। देवलोक में अन्य 'अनेक 
के हु अहमिन्द थे, जे. सब्र पूर्वभव में मुनिदशा में शुद्धरत्नत्रंय, का रसास्थावन' ऋ सके आग्रे थे, इसलिये यहाँ . 










अऑजस ४ एम. का शुरां ज॑) ५. ! अगओन 
भी उनका जीवन मिदोव अशधिनाथुक्त भा ये अहमिन्द यहाँ से: सीभे तीर्थंकर पद के जि अबतक: ताल 


होमेचीले ये। 

। अभिनन्दने-अक्तार .  .. जल के 
'.. :' असंदस्य ब्र्ष जीतने के पशक्षात्‌ उन अहमिन्द्र.ने अयोध्यानगरी में महाराजा स्वयंबर के यहाँ महारानी : 
सिद्धार्शा वी कुक्षि से तीर्थंकर रूप में अबतार लिया।. बैशाज शुक्ला वही को उनका गर्भकल्याणक हुआ: “ 
और माघ शुक्ला द्ञादंशी जन्ने अस्मकल्याणक मनाया गया। अयोध्यानगरीने तौसरी बार -तीलैकी का . 
जन्मोत्सन देखा। अयोध्यानगरी के अव्धुत वैभव का क्या कहना! तीर्थंकर का अयतार होने से बह. 
तीर्थंकर की जननी जैसे गौरव का अनुभव करती थी...धन्य अयोध्या...तू तो तीर्थकरों. को अन्म' वेनेकाली. 
' शाश्रत नगरी! प्रभु के साथ तू भी पूज्य है। द ही 
इन्द्रोने आकर अयोध्यानगरी में अभिनन्दन तीथैकर के जन्म का. महान उत्सबन किया। ः 
देवों का राजा इन्द्र...महागंभीर, आलतीघैकर भगवान को देखकर. उसकी भक्ति चंरमसीमापर पहुँथ. 
गई. ..उससे रहा नहीं गया, एक हजार हाथ बनाकर वह भगवान के सनन्‍्मुख तृत्य, बनने लगा... उसके: 
साथ शची इन्द्रानी तथा अन्य लाखों देव भी आनन्दविभोर होकर नाच उठे। बाल तीर्थंकर के प्रति 
इन्द्रकी ऐसी अवधुत भक्ति देखकर, अपार जिनेन्द्र-महिमा के चिन्तन से अनेक जीज उसी समय 
सम्यक्त्वादि धर्म को प्राप्त हुए। सचमुच अचिन्त्य था प्रभुके कल्याणक का यह मंगल महोत्सय ! यह: 
उत्सव, मात्र देब्ों या मनुष्यों को ही नहीं तिर्य॑चों तथा नरक में भी अनेक नारकियों को कल्याण. का 

कारण बना। अहो! तीर्थकरों का आश्चर्यजनक प्रभात्र !! 
संभवनाथ तीर्थंकर के मोक्षममन के पश्चात्‌ १०,००००,००००००००(बल लाख-करोड़) सागरोपम 
के पश्चात्‌ अभिनन्दन तीर्थंकर हुए। जन्मसे हीं जे सम्यम्दृष्टि एनं तीन ज्ञानयुक्त थे। ५० लाख पूर्त उनकी 
आयु थी। ३५० धनुष (३५०० फुट, लगभग ११०० मीटर) ऊँचा उनका शरीर था। “बन्दर” उनका 
चरणचिहक्कन था। वे वैभव में तथा गुणों में वृद्धिंतत होने लगे। जब उनकी आयु का चौथा भाग - साढ़े. 
बारह लाख पूर्व बीत गये तब महाराजा, स्वयंजरने अयोध्या का. राजसिंहासन सौंपकर जिनदीका' ग्रहण .. 
कर ली। " 
महाराजा अभिनन्दन की शोभा ऐसी लोकोत्तर थी कि चन्द्र उनकी कान्ति लेना चाहता था, सूंड: 
उनके तेज की तथा इन्द्र उनके बैभव की इच्छा रखता था। मुक्ति तो उनके साथ ही रहना चाहती थौ। 
विशुद्ध परिणामों झरा शुभ अनुभागबन्ध की अनंतगुनी वृद्धि होने से समस्त पुण्यपरमाणु उन्हें फल देने . 
के लिये मानो एक-दूसरे की स्मर्धा कर रहे थे। अहा, जन्म होते ही इन्द्र भी स्थर्गसे आकर जिनके' 
चरणों की पूजा करे उन महात्मा के पुण्य का कंया क्रहना! राज्यक्ष्मी की तो यात ही क्‍या, मोबालदंसी 
भी सिद्धालय में उनका स्थामत करने को उत्सुंक हो रही थी। अहा, जिनके पास क्षायिक सम्बग्दहौन 
और तीर्थंकर प्रकृति जैसी सम्पत्ति हो थे महात्मा तीन लोक पर विजय प्राप्त करें उसमें बंधा आकर 
है!! कुमारावस्था, . राज्जावस्था अथवा संयमदशा सर्व. अवस्थाओं में वे एक्ल्मान धीर-गम्भीर' और, 
- शरीर के। उनका जीवन अति प्रशांत था। उनके राज्य में यद्यपि महान सेना थी, परन्तु बह मात्र शोभा 
, के लिये ही. थी, क्योंकि कोई शत्रु ही नहीं होने से बुद्ध का प्रसंग ही नहीं आता था। शास्त्र तो उनकी 
जिदवा में, ही निवास: करते थे, उनकी याणी ही जिनवाणी थी। उनके गर्भ में आते ही इन्द्र का आसन 
कौर्पने लगा और येव उनकी सेवा करने असयेः कह ऐसा सूचित करता है कि रत्नत्रथ का अधिकांश मे . 











(म-का/ यु रा ण) 


अकिंग्लाण हो लाये थे। ओहरशबु का सर्वथा नाश करने के लिये उनका चित्त सदा: उत्साहित था। 

४ इसे प्रकार संसार के एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अयोध्यानगरी में महाराजा अभिनन्वन रुकामी हे: 
सविध्न ३७ लाख पूर्व तक भलीभौंति राज्य किया। उनके राज्य में सर्व प्रजाजन सन्तुष्ट थे और 
खापू सुजपुर्षक भर्मलाधना में तस्पर थे। ह 
४०6 6को जार मांध शुक्ला द्वादशी को अभिनन्दन महाराजा का जन्मदिन था; महाराजा' रांजमहल में 
>कंड़े प्रकृति की शोभा निहारते हुए आत्मा की सुन्दरता का विचार कर रहे थे।' इंतनें में अचानक 
ऑस्केशश में रंगे-बिरंगे' बादलों की अदभुत रखना हुई...अहा, यह कोई गन्धर्व देवों की नगरी है था 
(इशिवुरी !! आकाशमें उस' अमश्चर्यकारी सुन्दर नगरी की शोभा देखते ही भगवान-को पूर्व के अहमिंन्द्र भव 
: को शोतिस्मरण ज्ञान हुआ कि- अरे, मैं तो इससे भी महाल दिव्य विधूंतिका उपभोग पूर्व भले में" करें: 
५ चुका हैं...अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश की वह अद्भुत नगरी अदृश्य हो गई..:बांदलों के. 
बिखर जानेसे उस नगरी की रजना भी छिक्षभिन्न हो गई... ओरे, कहाँ गई बह अदभुंत्‌ नगरी! क्षणभर 
: में बह दिव्यनंगरी का हृश्य कहाँ अच्स्य हो गया !-ऐसी क्षणभंगुरता देखते ही भगवान का चित्त संसार 
. ,से विरक्त हो गया... .क्षणभंगुर राजभोगों में से उनकी आसक्ति' उड़ गईं। वे संसारकी अनित्यता के स्वरुप 
-' का चिंतजन करने लगे' कि-इस देह के अनुकूल संमस्त इष्ट विषय मुझे प्राप्त है, किन्तु ये सब क्षणभंगुर 
' है; यह मनुष्य जीवन आंयु के आधीन है। मृत्यु होनेपर यह सब संयोग छूट जायैंगे। आयु हो वहीं मरण 
: हैं; आयु नहीं है वहीँ मरण भी नंहीं है। आंत्मा तो बिना आयुके शाश्वत जीवित रहनेबाला है और 

आत्मार्में से अनेबांला सुख ही सच्चा सुख है। आकाश में निर्मित इन्रगगरी सहश यह भोग-सामग्री 

: अस्थिर है। जिस प्रकार बादलों से निर्मित सुन्दर नगरीं कहीं रहने के काम नहीं आती, सी प्रकार सुम्दर 
विखांयी देनेजाले यह पचरंगी विषय जीव को सुखके लिये किसी कामंके नहीं है; सुख तो बींतरागता 
में ही है।. राजभोगमें मेरी बहुत आयु नीत गई; उसे छोडकर अब मैं मुनिदीक्षा लगा और केबलज्ञान 
साधूँंगा। 
५. इस प्रकार प्रभुने वैराग्य आनेपर दौक्षा का निश्चय किया कि तुरन्त लौकान्तिक देव तथा इन्द्रादि 
' देन सहाँ आये और तीर्थंकर प्रमुंके दीक्षा कल्याणक का भव्य महोत्सन किया। 'हस्तचित्रा' नामकी देव 
-. शिबिका में बैठकर अपनी जन्म तिथि- माध शुक्ला द्वादशी- को प्रभुने बन' में संचरण किया और स्वयं 
दीक्षा धारण करके दिग्म्बर मुनि हो गये। स्वयंबुध्द होने से स्थयं ही अपने गुरु थे। 

.. मुनि होते ही शुद्धोपयोगपूर्वक आत्मध्यान में एकाग्र 
). हुए-अहा, मानो सिध्द भगवान हीं बैठे हों! ऐसी 
अद्धुत॒ शान्ति थी। इंतने में एक खरगोश आयां औरं 
प्रभुके चरणों में शान्ति से बैठ गया।एक' सिंह आया 
बह भी प्रभुके चरणों में शान्ति से बैठ गया। खरगोश 
को सिंहका भय नहीं लगा, और ने ही सिंह को 
दोनों अभिनन्दन मुनिशाण की शान्स मुद्रा देखने में 
47 । तद्लीन थे और उनकी सामीप्येसे उनमें भी. शान्त' भाव 
हा ' जागृत हो“गये 'ें।. धन्य ती्वकंर थोनिरांज के . 
आक्र्यजनक अभाव 2. (5 













अहाराण अभिन्दन: के साथ दूसरे एक हजार सजाकोने दैका लें/ली। तीर्थंकर सहित कंआरोी भुनियों, 
की ए्कशाथ देखकर अयोध्यानगंरी भम्य हो गई।: उस काल अर्भयुर्ग-प्रयंत' रहा बा; फितसे हो अप 
अशयस्त' इले अरतधूति में वियरते थे। मुनिराज' अभिनन्दन स्वामी: को प्रथम आहारवाम अवोष्या-मंग्री 
'के इंडक्स आजक ने दिया और परम सुनिभक्ति से उसने उपने भवबंन्धन का उच्छेद्य कर दिवाते ४४.०. 
.. / भगवान-नें मुनिदशामें १८. वर्ष लक. मौनपूर्वक विवरण क्रिया; पद्मात्‌ अयोध्याके मिस अनमें दीक्षा 
लौ थी उसी दीक्षालनमें पधारे और ध्यानारुढ़ हो गये। पौष शुक्लाचसतुदर्शी के सांबंकाल श्रधुको केवलकान . 
-प्रघट हुआ। चौथे तीर्धकर- के. जौथे. कल्याणकका भव्य महोत्सव मनाने हेंतु जतुर्विध: बेव आा पहुँचे। .. 
'समवसरण की दिक्य रचना हुई, बारह सभाओं में लाखो जीव- प्रभुकी बाणी सुनने को उत्सुक थे. ..और 
विध्यध्यनि छुनले ही धर्मप्राप्ति.द्वारा कृतकृत्य हुए। . . - । 

भगवान ने धर्मोपदेश में कहा कि-हे जीवो! सुख. आत्माका स्वभाज है; जिस प्रकार ज्ञात आत्मा “ 
का स्वभाव है उसी प्रकार सुख भी आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार ज्ञान बाहरसे नही आता। उसी . 
प्रकार सुख भी बाहर से नहीं आता। तथा जिसप्रकार क्रोधादि कषाय आत्माका स्वभाव नही है, उनमे 
शान्ति नही है, उसी प्रकार दुःख भी आत्मा का स्वभाव नही है। कषायें अधवा इन्द्रियविषय आत्माको _ 
कदापि सुख नही दे सकते, वे तो जीव को संसार परिभ्रमण कराके दुःखी करते है। इसलिये इन्द्रियों - 
तथा कथषायों से भिन्न ज्ञान-आनन्दमय आत्माके वैभन्न को जानो... हमारे. जैसा ही परमात्मवैभव ठुममें 
विद्यमान है, उसमें अन्तर्मुखता करके उसमे अनुभव द्वारा परमात्मपना प्रगट करो। 

परमात्मपना दरशानेबाली ऐसी परमात्मबाणी सुनकर अनेक जीवों ने तत्क्षण अन्तर्मुख होकर अपना 
आत्मबैभव अपने में देख लिया; कोई सम्यग्दंटि हुए, कोई श्रावक हुए, कोई मुनि हुए, कोई गणधर . 
हुए और अनेक जीवों ने केक्लज्ञान प्राप्त किया। अपार धर्म बैभव से समवस्तरण' शोभायमध्नः हो उठा 

अभिनन्दन तीर्थंकर की धर्मसभा में वज़्नाभि आदि १०३ गणधर  विराजते थे...लाखों 
मुनि-आर्यिकाएँ थीं; अहा! एकसाथ १६००० (सोलह हजार) तो केजली भगवन्‍्त वहाँ आकाश में 
विराजते थे...मानो मोक्षपुरी ही वहाँ उतर आयी थी! अद्भुत था वह मोक्ष दरबार! उसमें संसार का . 
प्रवेश नहीं था, वहाँ तो मोक्ष की साधना का ही महोंत्सव था...और मुमुझुअंकि बृन्द आ-आकंर 
मोक्षमार्ग में प्रवेश करते थ्रे। चतुर्विध संघ्र मोक्षपुरी में जा रहा था। 

उस मोक्षपुरी संघके नायक भगवान अभिनन्दन स्वामीने धर्मकी जर्षा करते करते लाखों-करोड़ों 
वर्ष तक, अंनिच्छा से भी भरत क्षेत्र में विहार किया। उन्हें भले ही विहांर की इच्छा न हो परन्तु भव्य 
जीयों के परम भाग्योदयसे अरिहंत प्रभुके श्री विहार का तथा दिव्य धवनिरुप उंपदेश-महानं लाभ जगत . 
को प्राप्त होता है। भरतक्षेत्र के भव्यजीबों को धर्म प्राप्त कराने के पश्चात्‌ अभिनन्दन परमात्मा सम्मेदालल , 
पर पथधारे। वहाँ एक मास तक स्थिर रहे, वाणी का योग रुक गया, और अन्त में शुक्लच्यान द्वारा 
सर्व प्रकार से योगनिरोध करके, जौदहवें गुणस्थान में शेष अधघाति कार्मोंका भी क्षय करके. आनन्द-टोॉंक 
से बैशाख शुक्ला बडी के प्रात:काल प्रभु सिद्धालय में सिधारे 2 


अधिनन्दन जिनराज का आनन्दकूट है जेह, 
: आन-जअज-तन- कर पृज हूँ सभ्मेद अजेद, 





(म्‌ डा.यु शा. ण) ...... ':ुअपना अगनाता 
। प्रभुके मोकषगमर्ता:-शी आनन्दित -होकर:इच्धावि वेबोनि. तंथा मतुष्यंत्रि. मोक्रकल्याणक का उत्सव 
किया. .:सिद्ध भगवन्तों की परमभक्तियूर्कक्त उन्होने ऐसा सूचित किया कि हमें भी ऐसा मोकपद इष्ट है। 
'अर्मात्माओंके हदयमें सिद्धपदकी महिमा उत्कीर्ण हो गई है... अहो, कह सिद्धपद कि जिसमें. शरीर तथा 
इनितयों के बिना ही रहात सुख है; जह इन्द्रियगम्य नहीं है; आत्माके अतीन्द्रिय स्वसंवेदन पूर्वक ही बह 
सिद्धपव प्रतीतिमें आता है, और इस प्रकार प्रतीति करके धर्मी जीव सम्यन्दर्शन-झ्ञान-चारित्र द्वारा उस 
 सिद्धपदकी लाधना करते हैं। 
: उत भगवान: अऑमिंननदन परमात्माको नमस्कार हो, जो कि सिद्धालयमें विराजमान हैं, तथा हम 
कैसे साथक ज्रीलों के अंतर में भी विराजते है।.. 
5 जो पहले विदेहकेत्रमें रत्नसंचयपुर नगर के महाराजा महाबल थे, पश्चात्‌ रस्नत्रयके संजयंपूर्वक मुनि 
''झौकर अहंभिन्द्र हुर और पश्चात्‌ ऋषभदेवके बेंश में अयोध्या नगरी में अभिनन्दन तीथँ|कर के रुपमें 
'. अवतार लेकर तीन लोक द्वारा अभिननन्‍्दनीय ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा हुए, उन भगवन्त अभिनन्दन स्वामी 
का आनन्दकारी जीवन चरित्र यहाँ संभाप्तं हुआ-- वह भव्य जीवों को आनन्ददायक हो। 





कई की: कई. कई 


हे तीर्थंकर भगवन्तो! हम आपकी इतनी अधिक स्तुतिभक्ति 

तथा आदर-बहुमान करते हैं, तो क्या आप हमें कुछ नहीं देंगे? 
है भव्यो! हमसे कुछ लेने की आशा रखकर दीन रहनेकी 
अपेक्षा तुम स्वयं हम जैसे बन जाओ न! हमारे जितनी ही 
आत्मविभूति तुम्हारे पास है - ऐसा हम कहते हैं, उसे स्वीकार करके 

. हमारे परिवार में सम्मिलित हो जाओं...और हमें. जैसे बन,/जाओं ! 
“वाह प्रभो! हम आपके परिवार के ?...तीथैकरों के परिवार में 
आकर हम धन्य हो गये! पारसमणि तो लोहे को मात्र सोना बनाता 
..._ है, पारस नहीं बनाता; जबकि हे देव! आपने तो हमें अपने समान 
परमात्मा बना लिया। 





अब भगवान सुमतिनाथ का जीवन चरित्र सम्यक्‌ मतिपूर्वक सुनो। जो भगवान झुमतिनाथ के 
अनेकान्तमय सम्यक्‌-मत को ही सच्चा मत मानते हैं वें भव्य जीव घुमति पांकर भोंक्ष प्राप्त करते हैं। 
ऐसे भगवान सुमतिनाथ का मंगल जीवन चरित्र अब कहते हैं। 

इस जम्बूद्वीप के पश्चात्‌ दूसरा धातकी खण्ड द्वीप है; उसमें दो मेरूपर्चत हैं - एक पूर्व में और 
दूसरा पश्चिम में; उन दोनों मेरु पर्वबतों के दोनों और विदेहक्षेत्र हैं। उनमें पूर्व मेरु के पूर्वविदेह में सीतानदी 
के किनारे पुष्कलाबती देश और पुण्डरीकिणी नगरी है। इस जम्बूद्दीप में जैसी सीमंधरस्वामी की 
पुण्डरीकिणी नगरी अद्भुत शोभायमान है वैसी ही अद्भुत बह पुण्डरीकिणी नगरी धातकी खण्ड में 
सुशोधित है। भरतक्षेत्र के अनेक तीर्थंकर जिस प्रकार पूर्वभव में जम्बूद्दीप के विदेहक्षेत्र से आये हैं, उल्ली 
प्रकार धातकी खण्ड के विदेह से भी आये हैं। जिस प्रकार जम्बूद्ीप. की पुण्डरीकिणी नगरी में सीमंधेर 
महाराजा राज्य करते थे, उसी प्रकार धातक्ी खंण्ड की पुण्डरीकिणी नगरी में महाराजा रतियेण राज्य 
करते थे। यह महाराजा रतिवेण ही अपने सुमतिनाथ तीर्थंकर का जीव। ह 

महाराजा रतिषेण न्यायंबान, सदाचारी और घधर्मात्मा थे, आरहिंतदेंब के परमभक्त थे और - 
आत्मतत्त्व के ज्ञाता थे। प्रजा भी सदाचारी होने से क्लेशरहित थीं, और सुखपूर्वक जैनंधर्म की उपासना 
करती थी। उमके राज्य में किसी को मृत्युदण्ड आदिः दण्ड नहीं देना यड़ते थे, क्योंकि दण्ड देना पड़े 
ऐसे पापकार्यों में कोई प्रजर्तता नहीं था। भगवान अरिहंतदेवको ही बे वेब मानते थे, इसलिये समस्त 
देशमें अरिहंत परमात्मा के सिजा और किसी के मन्विर नहीं थे; अनेकान्तम्य एक जैनमार्ग ही यहाँ 
चलता था। वहाँ के पुण्यवान जीव घन का उपार्जन करना, उसकी रक्षा करना, उसमें वृद्धि करना और 
योग्य कार्यों में लगाता - यह सब अच्छी तरेह जानते थे, इसलिये अंयोग्य रीति (चोरी आवि) से 





: अनोपांगन नहीं करता या। मांस-भदित था पाप के व्यसन किसी. को, नहीं थे,  व्यक्षंत /था को 
: शांशस्वाभ्याय का और, भर्मात्मा के. सत्संग का ही व्यसन था, उसके बिना वे रह नहीं सकते थे। हर 
'कैमली भगवन्त तथा लाखों बीतरागी मुनिवर उस देश में विचरते थे और श्रमोपदेश द्वारा जीवों का 
(कल्याण करते थे। अह्मंज्ञारी राजारतिवेण वीतरागी देव-गुरु की सेया में सदा तत्पर रहतें थे और शाख्रके 
:फभ्यासी थे; य्रोग्न संसमंपूर्वकक वैराम्यमय जीवन जीत थे। श्रायक-मुनियों का आवर-भक्ति पूर्वक 
. आहारादि दान देते कैं।. इसे प्रकार धर्मोत्मा श्रावक को शोभा दे ऐसा उत्तम उसका जीवन था...एक भज 
.,पक्षाद्‌ जो तीर्थंकर होकर मोक्ष जानेवाले हैं उनके उत्तम जीवन का क्या कहना 
लि ऐसे महाराजा रतिवेणने अनेक वर्षों तक. पुण्करीकिणी ज़गरी में राज्य कियां। एक दिन उनकी नगरी 
में अर्दतमन्वंन जिनेन्द्र का आगमत हुआ। प्ररमभक्ति से राजा रतिवेणने बंदन-पूजन करके उनका भ्र्मोपदेश . 
“ खुला और उनका जिस संसार से विरक्त हो गया। मोक्षमार्ग में बेगपूर्वकक चलने के लिये वे विजारने लगे 
: *» कि अरे, अनेक वुर्जन्म तथा दुर्मरणरूपी सर्पों से भरे हुए इस संसार में रहकर जीव सुल्ष कैसे प्राप्त 
'. ऋर सकता है? इन्द्रियविषयरूप अर्थ या कामभोग से छुछा नहीं मिलता, उससे तो संसार-दुःख की वृद्धि 
होती है। गृहस्थधर्म में यदह्ापि पुण्य है, परन्तु कह भी अमेक प्रकार के आरम्भ- समारम्भ से भरा है, 
इसलिये उससे भी जीवको उत्तम सुख अप्तः महीं होता; पापरहित ऐसा मुनिध्र्म ही मात्र इस जीवको 
उत्तम सुखकी प्राप्ति कंशंता हैं; इसलिये अब मुझे मुनिधर्म की उपासना करना ही योग्य है। 

इस प्रकार उत्तम कल वदेनेबाले बैराग्यजिन्तनपूर्बक भर्मात्पा रतियेण राजाने राजपाट आदि समस्त 
परिग्रह का भार उतारकर अर्हतनन्दन-जिनेन्द्र के खरणों में दीक्षा अंगीकार की। वेह का भी ममत्य 
छोड़कर उन्होंने अपना उपयोग आत्मध्यान में एकाग्र किया; उन्हें बारह अंग का ज्ञान प्रगट हुआ और 
कायिक सम्यकत्यवसहित दुर्शनविशुद्धादि सोलह उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थकर-प्रकृति का अंध किया। 
वह कर्म बौधने की उन्हें कोई इच्छा नहीं थी, परन्तु राग के योगसे बह कर्मबंधन हुआ। तीर्थंकर होनेबाले 
महात्मा को ऐसा योग सहज ही बन जाता है। सम्यक्त्वसहित उत्तम चारित्र का दे निर्दोष पालन करते 
, औैं। उनमें विद्यमान शुद्धरत्नत्रबके अतिरिक्त विनयसम्पन्नता, सिद्धभक्ति, बारम्गार आत्मसन्मुख 
. अपयोग-आदि महान पकित्र गुणों द्वारा आकर्षित होकर मोकलइ्मी भी उनके पास आने को आतुर हो 
अही थी; ...और वे भी मोकलक्ष्मी को प्राप्त करमे के लिये आतुर भे। इससे अख़ण्ड आराधनापूर्वक 
- समाधणिमरण हारा एक भव अल्प करके वे बैजयन्त-विमान में अहमिन्द्र हुए - बच्यपि कहाँ उन अहमिन्द्र 
' आते विष्य सुख थें, तथापि प्रभुका जिश तो मोकसुख में ही लगा था, इसलिये अहमिन्द्र पर्याय के 
.असंस्यात क्यों को शौघज्जता से पूर्ण करके वे अपनी आत्मसाभ्रना पूर्ण करने के लिये अन्तिम मनुष्यपर्याय 
में आने को तैयार हुए। 
८... उनके मनुष्य अवतर्र की तैयारी होने से पुण्य भी उनसे पहले. मतजुष्य लोकमें पहुँच गये। प्रभु हमें 
छोड़कर अले जायेंगे तो? - ऐसे भयबसे थे पृण्यकर्म स्नयुष्टि आदि रूप में प्रभुके आने से पहले ही 
:' झजुष्यलोक में आ. गये...अहा! जड़ को भी प्रभुके साथ रहना अच्छा लगता है; तब खेतनबन्त जीओं 
': जमे सो जात ही क्या!!! . - | 
न ' अयोध्या में सुमतिनाथ अवतार ह 
५... उस काल अयोध्यानगरी में झगवान' ऋषभवेव के वंशज महाराजा मेभरथ राज्य करते थे। उनकी 
महारानी का नाम मंगलावतो। उनके आँगन में छह मास से प्रतिदिन दिव्य रत्नों की शुष्टिं होती थी। 









पे हा. पु: जो) 


“महान व्यॉकद की सूथर्क जह स्मवृष्टि देखकर शोश अंखर्वशनकिंत शेते णे३ करुफल पत्मात अलिय: शुक्ला 
दूब को संहावदेशों भंगलाने सोलह उत्तम स्वप्न देखो; उसी समय तोर्धकर सुमतिनाथे का जज जेबलोक 





से: उनकी चुर्विकि में अयतरित हुआ। जिकाल मंगल ऐसे सीकर आरत्ता के रुपश से माता मंयला: बहुल के 5 


संकल हो गई; उनका भोकगामीपना निश्चित्‌ हो गया; वे धन्य हुईं। इन्द्रानीने भी उनकी स्तुशि करके मा 
5 माता दरशन तेश रे जेगंतः को आनंद देनारां | 
..... . चैत्र शुक्ला, एकादशी को अयोध्यापुरी में तीथैंकर का अबतार हुआ। मात्र अयोध्या ही नहीं तीनों. 
लोक आनन्द से क्षोभित हो उठे। इन्द्रोने आकर प्रभुका जन्मकल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्रने तो कितने 
ही तीथेंकरों के जन्मोत्सव मनाग्रे थे तंथापि हर बार उसे नवीनता लंगती थी. और भक्ति के अद्भुत भाज 
उद्शसित होते थे। इस प्रकार इन्द्रने अदभुत उल्धाससे भगवान सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्मोत्संव प्नाया 
जिसे देखकर जिनेन्द्र की अचिन्त्य महिमा द्वारा अनेक जीव सम्यम्दर्शन को प्राप्त हुए॥... ह 
चौथे तीर्थंकर के पश्चात्‌ नौ लाख-करोड़ सागरोपम के अंतर से पांचवें सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। '.. 
चालीस लाख पूर्व उनकी आयु थी। चकवा (पक्षी) उनका चिहू था। आल्यकाल में उनके लिये सर्वे. - 
सामग्री स्वर्गलोक से आती थी। इन्द्र द्वारा अभिषेक किया जाने से तीन लोक में उनकी ओअेहता सिद्ध... 
हुई। सुमतिकुमार पौँंच-छह वर्ष के हुए तब उन्हें एकना-लआराखड़ी सीखने के लिये किसी का शिष्य 
नहीं बनना पड़ा था, तीन ज्ञान के धारी जे स्थयं तीन' जगत के गुरु' थे; उन स्वयंबुद्ध महात्मा का दूसरा 
कोई गुरु नहीं था। (तीर्थंकर बचपन में भी किसी दूसरे शिक्षक से शिक्षण नहीं लेते, स्वयंबुद्ध हैं।) उनकी 
प्रसन्न मुद्रा तथा प्रशान्त वृष्टि ही दर्शकों को ऐसा संतुष्ट कर देती थी कि उनके पास आये हुए याचक 
अन्य कुछ मौंगना भूल जाते थे...जिस प्रकार समबसरण में पहुँचकर रत्नत्रवमुन्ध हुआ जीव संसार की ' 
किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, उसी प्रकार प्रभुसन्मुख आये हुए जीव प्रभुकी शांत घुद्रा देखते 
ही संसार को धूल जाते थे। भगवान को समस्त इष्ट दिवय प्राप्त थे - बाड़ा में पुण्यअनित समझ्य 
इष्टविषयय थे, और अन्तर में परमइष्ट ऐसा निज-परमात्मवैभव प्राप्त था। 'अहा, हमारे भीतर एक तीर्थंकर 
का आत्मा विराजमान है! ऐसे अद्भुत गौरव से उनके सर्वांग सुशोभित हो रहे थे। तथा जिलोक को . - 
प्रकाशित करनेवाली दिग्धध्यनि जिस मुखसे खिरनेआाली है उक्ष मुखकी शोभा का क्या कहना! स्वर्ग. 


से सारभूत उत्तम बस्तुएँ इन्द्र उन बालतीर्थंकर को पहुँचाता था - ओरे, संसार में उत्तम कही आनेकली 


उन अस्तुओं की, प्रभु की महिमा के आगे क्या बिसात!! उनका स्थान तो प्रभु के चरणों में ही है। 
-ऐसा भानकर इन्द्र वे कस्‍्तुएँ बालतीर्थकर के खरणों में रख देता था। उनकी जिह्ामें सरस्थती का वास . 
था। उन छोटे से प्रभुके मुखसे निकलती बाणी सुनकर सब मुम्प हो जाते थे; क्योंकि उसमें परमात्मा 
के नाद की ध्यनि थी। मोकलक्ष्मी और पुण्यलश्मी यह दोनों महाविधूतियाँ एक साथ उत सुमतिकुमार 

: में विद्यमान थीं। जगत में खितने सुन्दर परमाणु थे उन सबको रहने के लिये जगत में कोई उत्तम स्थान 
भहीं मिलने से थे. परमाणु भेह ऐसे प्रभुके शरीर में आकार बस्त गये थे, और उत्तम गुण उनके अर 


में आकर निवास करने लगे थे। “तीन लोक हमारी सेजा करते है! -ऐसे गौरव से अ्रभु के जरण अत्यत्त 


अमकदार होकर शोभा वे रश्टे थे। उनके उत्तम हाथों की बसों उंगलियों अपनी शोभा द्वारा मालें असम 
आमादि बस अर्मों' को अगट कर रही थीं। प्रभु की शोभा का कितना जर्णन करें। याल्यावस्था में ही उनके 
-कप्र-गुण- अदभुत थे, 'तो फिर शुवायस्था के रुप का क्या कहना!!! उनके जीजन में कभी हिंसा; झूठ, ..- 
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६३ - अगकंन सुमशिताश . :. (में हा पु ता .ण) ै पूँलॉसा अग्नान . . 
' ओरी आदि-पाप जहाँ: थे: फिर उनको अर्स रा रद कोई उ्सुभ ध्यान तो कहाँ झे होंगे? उसका जीवन 
अशब्त: आर्माओं से- भरपूर था। हीं, उनके रुप पर मुग्ध होकर. यौबन दशा के. साथ: कषदेश भी जोर 

की. भाति उनके अंतर में: प्रविष्ट हो गया था, उसके कारण राजकुमार सुमतिनाथ अनेक समियों'के-साथ 
भोग-जिलास करते थे३ उसको कभी अनिर्ट-संयोग या इटट-बियोग नहीं: होता था; कभी वेदना या चिन्ता 

- नहीं होती थी, लौकिक तथा आत्मिक सर्वस्रुख उन्हें प्राप्त थे। इस प्रकार महाराजा सुमतिनाथ ने: आयु 

. का अधिकांश सुखपूर्वक राजभोग. में व्यतीत किया। | 

'». '. एक बार चैत्र शुक्ला एकादशी को महाराजा सुमतिनाथ के जन्मोत्सव का दिवस था; चारों ओर 

हर्ष छा रहा था; अद्भुत श्रृंगार से सुसज्जित अयोध्यापुरी की शोभा को प्रभु देख रहे थे; उस काल 

' ज्ञान विचारदशा में स्थिर होने से उन्हें अपने पूर्वभव का ज्ञान हुआ। जातिस्मरण में उन्होंने देखा कि 

ओरे, पूर्वभव में मैं अनुत्तर विमान में देव था, जहाँ का वैभव तो इसकी अपेक्षा अदभुत एवं आश्चर्यकारी 

: था; किन्तु उसका भी अन्तमें तो वियोग ही हुआ, तो इस क्षणभंगुर वैभव की क्या बिसात! -इस प्रकार 

जातिस्मरण होने से प्रभु का चित्त संसार से एकदम बिरक्त हो गया...यथयपि उनका आत्मा संसार से 

विरक्त तो था ही, परन्तु अब शीघ्र चारित्रदशा प्रगट करके सम्पूर्ण बीतरागता और केबलज्ञान प्राप्त करने 

क्ये वे उद्यमी हुए। जो बुद्धिरहित हों वे भले ही अहितकारी विषयों में मग्न रहें, किन्तु मैं तो तीन ज्ञानका 

धारी तथा इसी भव में ही मोक्षगामी मैं उन अहितकारी विषयों में क्‍यों लीन रहूँ? आज ही मैं उन्हें 

' छोड़कर जिनदीक्षा धारण करूँगा और आत्मा में स्थिर होऊँगा। 


“प्राप्ति करूँगा साम्य की, जिससे कि शिकप्राप्ति जने।' 


इस प्रकार मनमें चारित्रदशा अंगीकार करने का निश्चय करके प्रभु वैराग्य भावना भाते थे; इतने 

में लौकान्तिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की: अहो देब! मुक्तिसुन्दी आपकी प्रतीक्षा कर रष्टी है, 
' चह' आपसे मिलने को उत्सुक है इसलिये इस जिनदीक्षारुप दृुती को आपके पास भेजा है। प्रभो! आपका 
वैराम्यचिन्तन उत्तम है. ..प्रशंसनीय है। इस प्रकार प्रभुके बैराग्य का अनुमोदन करके ने देव गये कि तुरन्त 
ही. इन्द्रादि देव प्रभुके दीक्षाकल्याणक का महोत्सव मनाने हेतु आ पहुँचे और “अभया” नामक 
वेब-शिविका में विराजमान करके प्रभुके दीक्षाबन में ले गये! वहाँ एक हजार राजाओं सहित प्रभुने स्वयं 
'मुनिदिशा धारण की; उसी समय सिद्धों को बंदन करने आत्मध्यान में स्थिर होने पर शुद्धोपयोग, मनःपर्यय 
ज्ञान तथा आकाशगामित्व॑ आदि अनेक महान ऋद्ियाँ प्रगट हुई। मुनिराज सुमितिनाथ का संयम ऐसा 
उत्कृष्ट था कि उन्हे कोई अतिचार नहीं लगते थे, इसलिये प्रायश्षचित की भी आवश्यकता नही रहती 

थी। उनको ध्यान-तप की प्रधानता थी, उनके सर्व पाप शान्त हो गये थे और वे मौनरुप से आत्मसाधना 

करते थे। मुनिदिशा में उन्हें सर्व प्रथम आहारदान सौमनसनगरी के पद्मराआने दिया; उस समय देजने 

भी रत्नवृष्टि द्वारा अपना हर्ष व्यक्त करके उनका सम्मान किया। । 

मुनिराज सुमतिनाथने बीस वर्षषक आत्मध्यान का प्रग्मोम क्रिया। अन्त में, अयोध्याके जिस बनमें 

और जिस दिन दीक्षा ली थ्री उसी.बनमें और उसी दिन .(जैन्न शुक्ला एकादशी को) ध्यानमें अप्रतिषत 

शुद्धोपयोग द्वारा केवलशान प्रगट किया....जो उनके अबतार का दिन था और ओ दीक्षा का दिवस था 

उसी दिन केबलज्ञान अनतरित हुआ; प्रभु छद्यस्थ मिटकर सर्वश हुए। अंतरात्मा से परमात्मा बने, साधु 

परमेष्ी से अरिहित परमेष्ठी हो गये। उसी समय तीर्थकर प्रकृति के उदय से विव्य समवसरण की रखना 

. हुई और वेव-वेकेड्रेमि उनके केवलक्ञान की- अर्हत्यवर्की पूछा की! उनकी भर्मसभा में अमर आदि १५६ 





गणधर विशांजते थे। सर्च तीर्थकरों में उनकी गणधर संदया सर्वाधिक थी।-तथा उनके जैसे ही केवलेश्ान 
के. धारी तेरह हजार (१३०००) अरिंत भगवन्त एक साथ समवसरंण में विराज़ते थे और उसकी अदूधुत . * 


शोभा में अभिवृद्धि करते थे। अवधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी द्वादशांगधारी तथा ऋद्धिघारी मुनिवर कुल तीन... 
लाख और बीस हजार थे। तथा तीन लाख तीस हँजार आर्यिकाएँ और तीन लाख ख़राबक एवं पाँच... 


लाख श्राविकाएँ संयमपूर्वक धर्म साधना करते थे। ऐसे महान धर्मबैभत सहित उन पंचम तीजैकर भगवान 
ने भरत क्षेत्रमें प्रत्येक देशमें मगंल विहार किया और जीवों में छुमति' का सिंचन करके “सुमति-मा्थ 
बने...स्वयं तो पहलेसे सुमंतिनाथ थे ही, दिव्यध्वनि द्वारा सम्यकुमति ग्राप्त कराके अनेक सुमतिरयंत जीवों. 
के भी नाथ बने। भरत क्षेत्र के भव्य जीयों ने उनकी सेवा से सुमति प्राप्त. करके भव का अन्त किया। 
सर्व भाषाओंका जिसमें समायेश है ऐसी दिव्यध्वनी द्वारा भव्यजीबकि अंतर में उन्होंने धर्म के जो बीज 
बोये थे तत्काल वृद्धितत होकर रत्नत्रयरूपी महान फल देने लगे। लाखों-कराड़ों वर्ष तंके भंग्रवान 
सुमतिनाथने अनेकान्तमय झुमति का उपदेश देकर अनेक जीवोंका कल्याण किया... अनेक जीव - 
सम्यश्ज्ञानरूप सुमति को पाकर मोक्ष मार्य में लग गये। 
जब एक मास आयु शेष रही तब प्रभुकी वाणी तथा बिहार रुक गये। सम्मेद शिख़र की अविचल , 
टॉक पर आकर वे स्थिर हुए... और चैत्र शुक्ता एकादशी के दिन योगनिरोध करके प्रभुने निर्वाणपद प्राप्त 
किया। प्रभुके जन्म, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष यह चारों कल्याणक एकही तिथी को हुए। इन्द्रों ने प्रभुके 
मोक्ष का मंगल महोत्सव मनाया। 
सुमतिनाथ जिनराज का. अजिय्वल कूट है जेह 
सन-जर्-तन कर पूज हूँ, शिखर सम्मेंद थजेह। 
पूर्वभव में जो बिदेह की पुण्डरगिरी नगरी के राजा रतिषेण थे, पश्चात्‌ मुनि होकर अहमिन्द्र हुए 
और अन्त में अनन्तलक्ष्मी के धारक तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त किया उन भयवान सुमतिनाथ को जो. 
जानेगा, वह भव्यजीव सम्यक्‌ मति को प्राप्त करके मोक्ष को साधेगा। 


[इति पंचमतीर्थंकर सुमतिनाथ चरित्र समाप्त] 
ऊद के ऊीई. #ए 
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पद्ा में रहनेवाली लक्ष्मी तो खंचल और नाशवान है, जबकि 
'परदा-खिहद्ध खाते भगवान पदाप्रभजिनके आश्रय में रहनेजात्नी 
कैवल्यलक्ष्मी तो स्थिर-शाश्वत है; ऐसी शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त 
करने हेतु हे भव्य जीजो! तुम पद्मप्रभदेव का आश्रय करो। 


धातकी खण्ड के पूर्व बिदेह में सीतानदी के दक्षिण किनारे बल्स देश में सुन्दर सुसीमानगरी है; 
वहाँ सदा तीर्थंकर प्रभु विचरते हैं और बह अनेक तीर्थकरों को उत्पन्न करनेबाली है। अपने चरित्रनायक 
भगवान प्रद्मप्रभ-तीर्थकर भी पूर्वभव में उस सुसीमा नगरी के महाराजा थे; उनका नाम था अपराजित। 
वे जास्तव में अ-पराजित थे, क्योंकि न तो बाह्मा में किसी शत्रु द्वारा पराजित होते थे और न ही अंतर 
: - में मोह द्वारा पराजित होते थे। महान आत्म पराक्रम द्वारा मोह शत्रु पर भी जे विजय प्राप्त कर रहे थे। 
' वे राजा इतने सदाचारी एवं सत्यनिष्ठ थे कि उनके प्रताप से वर्षा भी कृषकों की इच्छानुसार होती थी; 
इच्छित मेह बरसने से कभी अकाल नहीं पड़ता था। वर्ष के प्रारम्भ में, मच्य में और अन्त में - तीनों 
. औसम की फसलें बराबर होती थीं। उनकी वानमें उदारता के कारण प्रजा में कोई दरित्र नहीं मिलता 
' शा। सब वैभवसम्पन्न थे। वैभवसाःम्पन्न होने पर भी शजा या प्रजा कोई कुमार्गममन' नहीं करते थे और 
ने किसी को कोई वुर्वष्यसन था। वैभव की वृद्धि के साथ उनको सदाचार की भी वृद्धि होती थी। ये 
अनेक भर्जों के उपार्जित पुण्यकर्म के फल को भोग रहे थे, तथापि उनके मात्र कर्मफल जेतना नहीं थी, 
: जाथ ही कर्मरहित जझ्ञानचेतना भी थी - जोकि मोक्षकों साध रहीं थीं और कंम से अलिप्त रहती थी। . 








(महासुसण)  ... अपचान पंचम, 





वह झानबेतना अनन्त जैतन्यवैधज बने ही' अपनों सच्चा बैभज मानती थी और उसमें से आप्स होने: वाले! :... 
अतीन्क्षिय' आनंद को भोगती श्री। शमचेतनाबंत वे महाराजा अपरजित सदा बिचारते थे कि -इन्द्रियसंख ... 


तो शरीर द्वास भीगे जाते हैं और क्षेणभंगुर हैं। शरीर के लियोग से इन्द्रिमतिषयों का भी विश्ोग हो जाता 


है तो ऐसे इम्ियमिययतों के भरोसे क्यों रहता ?: - इस प्रंकोर उनका चित्त निषयों से अदा विरक्त और .. 
अतीम्प्रिय ओआत्मसाधघना' में तत्पर रहता था। न कर ह 
...प्हाराजा' अपराजित- एकबार -जिशेष वैराभ्यचिंतन करते थे, ठीक उसी श्क्व उनकी वंकेरी में, 
पिहिताब्रव /जिनराज' का आगमन हुआ। जिन्होंने आम्जथों को सर्वथा पेल डाला है-5 ऐंले उस 'रि 
भगवान. के: चरणकमल- में जाकरः अपराजित महाराजा ने सकल संसार का संपः झोड़ी औप सुरिदीका 
अंग्रीकार की। मुनि होकर जे रत्नत्रयसहित तीत्र आत्मसाधना करने लगे; उन्हें ड्क्शंश- श्ञान्र प्रार्टे हुआ, 
इतना ही: नहीं, -दर्शनविशुद्धथादि भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ: ,:निश्चित्‌ं हो गया किर॑ 
अब एक भवके पश्मचातूं वे तीर्थंकर होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। 
मुनिराज' अपराजित चतुर्विध आराधनापूर्वक संदेखन धारण करके उंत्तमः गैवेयके के प्रीतिकर 
विमान में अहमिन्द्ररूप से अवतरित हुए। उस विमान की रमणीयता अदभुत होने के साथ ही उसमें एक' 
भावी तीर्थंकर का आगमन होने से उसकी शोभा और बढ़ गई। उस विमान में निवास करनेकाले अनेक 
जीव मोक्षगामी थे और उनमें भी अनेक एकावतारी जीव तो भावी तीर्थंकर थे...ओ जहाँ से सीधे तीर्थंकर 
के रूपमें अबतरित होनेवाले थे। ऐसी सुन्दर उस देवनगरी में अपने चरित्रनायक पद्मप्रभतीर्धकर बंध आत्मा 
असंख्य वर्षों तक रहा; उनकी आयु इकतीस सागर थी। वे ड८५ दिन में एक बार श्वास लेते थे, आहार 
तो बिलकुल करते ही नहीं थे, क्‍योंकि तीब्र पुण्योदय के कारण उनको श्षुधा या: तृषा की कोई जेंदना 
ही नहीं थी; मात्र मानसिक अमृत के आहार से ही वे तृप्त हो जाते थे। उनके अवर्धिज्ञान को तंथा 
विक्रिया का विस्तार सातवें नरक तक था। ऐसे दिव्य देवलोक में जब उनकी आयु छहमास शेष रह 
गई और मध्य लोक में तीर्थंकर रुप से अबतार लेने की तैयारी हुई तब जहाँ ये अथतरित्त होनेबाले थे. 
उस नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगी...कौन थी बह धन्य नगरी!! चलो, उसे देखने अलें। . - 


कौशम्बनी नगरी में तीथैकर का अवतार 


यह है अपने भरतक्षेत्र की कौशम्बी नगरी, जहाँ महाबीर मुनिराज पधारे थे और राजकुमारी: 
चन्दनबाला ने उन्हें आहारदान दिया, था। उस कौशाम्बी नगरी में असंस्य वर्षों पूर्व इक्याकुवंशी . 
धरण-महाराजा राज्य करते, थे, उनकी महारानी थीं, सुसीमादेबी; वे रूप-गुण में तो. महान. थीं, तदुपरान्त.. 
एक तीर्थंकर की माता जनने का महान सौभाग्य उन्हें. प्राप्त हुआ। भगवान पशप्रभ का जीव अहमिन्द- , 
पर्याय छोड़कर माघ कृष्णा पी: के दिन उनके उदर में अवतरित हुआ. ..रत्नकुक्षिभारिणी माताने उनके 
गर्भागमनसूचक सोलह मंगलस्वप्न देखे...एकलसाथ ऐसे सोलह मंगलस्वप्म मात्र तीथंकर की माता ही. 
देखती है। तत्पश्चात्‌ सबानौ मास बीत गये और कार्तिकी शुक्ला त्रयोदशी के शुभविन म्राता खुसीमा देवी 
ने जयस्पूज्य तीर्थंकर के पुत्र रुप. में जन्म दिया और स्व जगत्पूज्य माता बनीं। इन्द्र-इन्द्राणी ने ठाटबाट 
से आकर प्रभुके जन्म कल्याणक का महान उत्सव, किया, .. उनके सन्मुस्त आनन्दपूर्वक नृत्य किया और. 
साकष ही. भगवान, के माता-पिता का भी सनन्‍्मान, किया... तथा आालतीथंकर को पद्चप्रभ' नाम से 
सममोधत करके. स्तुति की।. पौचकें तीर्यवकर सुमतिनराथ के मोक्षममन के मव्ये हआर-करोड़, स्तपरोपम. के 
अंतर से छठवें तीर्थंकर परप्रभं हुए। (यह अंतर हर जगह. दोनों तीर्चकर्रों के मोक्षगमन के बीज कह. .. 





९७: भगवान पंचप्रध । (महा पुराण) # (उन अधंशा्ो: 
समझना।) उनकी आयु सीस ला, पूर्व थी, उनका जअरणचिहन कमल था। .. हा 
-. पुत्रजनन्‍ल तो कौशाम्मी राजमहल' पें हुआ, परन्तु 
उसका हर्ष तीनों लोक में छा गया। बालतीर्थकर. की सेवा 
में रही दिग्कुमारी देवियाँ प्रभुके साथ जरचों;-विनोद भी 
करती थी और ब्ालप्रभु. के मधुरकखनों में निकलते' 
तस्यज्ञान द्वारा आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लेती थीं। माता 
'सुसीमा तो बालक पशकुमार की चेष्टाएँ देख-देख़कर 
' अनुपम तृप्ति का अनुभव करती थीं।. अहा, एक 
बालती्ैकर जिसकी गोदमें लोटते हों उनके परमहर्घका 
' क्या कहना! माता कहती बेटा, यू भले जगत का नाथ 
है, परन्तु मेरा लाड़ला पुत्र है! तेरे सिर पर हाथ रखकर 
आशीर्वाद देने का मुझे अधिकार है! बेटा! तू छोटा है 
परन्तु तेरी चेष्टाएँ स्थानुमूति से भरी हुई महागम्भीर हैं! 
देवियाँ कहती थीं - अहो, माता! आप तो मोक्षगामी 
तीर्थंकर की माता हो. ..आप भी अवश्य मोक्षगामी हो। - 
इस प्रकार बालक पद्मप्रभ सबको आनन्दित करते हुए 
वृद्धिंगत हो रहे थे। 
कुमार पद्मप्रंभने युवावस्था में प्रवेश किया. . .उनका 
रूप कामदेवसे भी सुन्दर था, इसलिये कामदेव अपना 
' शरीर छोड़कर उनके शरीर में आकर रहने लगा था। संसार 
: में तो सामान्यत: स्त्री पुरुष का रूप देखना चाहती है, और पुरुष स्त्री का रूप देखने की इच्छा रखती 
है, परन्तु कुमार पद्मप्रभ कारूप ऐसा अदभुत मंनोहर था कि स्ती-पुरुष सब उसे देखने की इच्छा करते 
थे... उसे देखकर तृप्ति का अनुभव करते थे। जिन्हें संसार में कहीं सन्‍्तोष न मिला हो ऐसे जीव भी 
बालतीर्थकर के दर्शन से परमसन्तोष का अनुभव करते थे। संसार के समस्त पुण्य उन प्रभुको प्राप्त थे। 
उनके युवा होते ही, बिना इच्छा के वंशपरम्परा से उन्हें कौशम्बी का राज्य प्राप्त हुआ। साढ़े सात लाख 
'पूर्व की आयु में कुमार पद्मप्रभ का राज्याभिषेक हुआ तब समस्त प्रजाजनों को इतना हर्ष हुआ मानो 
: उन्हें स्वयं को राज्य मिल गया हो! उनके राज्य में धन तथा धर्म दोनों की वृद्धि होती थी। कोई नया 
दानी नगर में आकर पूछे कि किसे किस बस्तु की इच्छा या आवश्यकता है? तो सब लोग उत्तर देते 
कि यहाँ किसी को किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा एक ही है - मात्र मोक्ष साधने की"! 
- परन्तु बह मोर्क्ष कहीं दान में थोड़े ही मिलता है! यह तो 'स्वयंभू” भीतर से - आत्मा में से ही. 
, प्रयंट होता है...बह किसी अन्य से माँगा नहीं जाता। 
महाराजा पथ्चप्रभ के राज्य में एकदम जागृति आ गई। गृहस्थ दशा में रहे हुएं उस 'तीर्थंकर-द्रव्य' 
. . के दर्शन से भी भव्य जीवों में अनुपम धर्म जागृति आती थी; कौशाम्बी नंगरी एक तीर्थरूप थी, क्योंकि 
:. अहाँ साक्षात्‌ तीर्थकररूप आत्मा विराज रहे थे। प्रतिदिन देशं-बिंदेश से कितने ही मुसुझ्ु॒ जीव. जहाँ उसे 
का -तीर्थ के दर्शन करने आते थे...और प्रभु के दर्शन करके महान तौर्थयात्रा का आनन्द प्राप्त करते 
। ह 








आंब 


. उस्तेके उपयोग में विश्व के समस्त पदार्थों का एकसाथ ग्रहण हो-तभी उसकी इच्छाएँ शांत होंगी: एआर 






कार महाराज पश्षप्रभ को रोज्य, करते हुए दीर्घ काल बीत गयां। जब एक लाख पर्व जितनी: 
' तब एंक वैराग्वप्रेरक घंटना हुई। ; हे हा 5 





पद्मप्रभ महाराज एक बार राजमहल में बैठे थे...महल के प्रांगण में एक भन्‍य विशालकाय 
अतिसुन्दर हाथी था. ..हजारों हाथियों में बह पट्टहस्ती था, महाराज उस पर सवारी करते थे और उन्हें 
वह अत्यन्त प्रिय था। अचानक उस हाथी की कुछ हो गया...उसका शरीर शिथिल हो गया, उसने 
खाना-पिना छोड़ दिया... औंखें बन्द करके लेट गया और उसका प्राणान्त हो गंया। हाथी की अचानक 
पृत्यु हो जाने से महाराज को आश्चर्य हुआ, जीवन की क्षणभंगुरता. देखकर वे बैरागचिंतन में ' 
डूब गये; उन्होंने अनवधिशान से हाथी के पूर्वभों को आना, और जातिस्मरण से अपने पूर्वभजों का भी 
ज्ञान हुआ। तुरन्त ही उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया। भहा पुरुषों के जीअन में कोई छोटी सी 
घटना भी महान बैराग्य का निमित्त बन जाती है। महाराज पश्मप्रभ तत्त्नशञानी तो थे ही, वे सुखभय आत्मा 
का तथा दुःखभय संसार का स्वरूप जानते थे इसलिये. 


अशुधिता जिपरीतता को आख्रंजों को जानकर 

अंरु जानकर कारण दुःखों का, प्रभुने छोड़ा उन्हें। 
भेवज्ञानी भगवान संसार से विरक्त होकर बिचार्ने लगे कि - ओरे, इस संसार में इन्द्रियविषयरूप ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं जिसे मैंने पूर्वकाल में देखा न हो...जिसका मैंने स्पर्श नहीं किया हो...जिसे जुँघा न 
हो, जिसे सुना न, हो और जिसे खाया न हो! समस्त इन्द्रिवविषयों को जीब पूर्वकाल में अनन्तबार भोग, 
चुका है.. इसलिये भोगे हुए-उच्छिष्ट पदार्थों को हीं वह पुनः पुनः भोग रहा है। आरेर! इच्छा के संभुद 
में पड़े हुए इस जीव का उद्धार कैसे हो ?-जब रत्नत्रय-नौका में मैठकर वह केबलज्ञान प्राप्त करे और, 





४.४ फल 


हैं, दुष पा इन्डिय-ब्रिंकयों से कूंटकर, पूर्ण बीतराग सुखको. प्राप्त, करेगः। इसलिये अब शीड ही. 








९६ : भतवान पचगोभ  - ...). एम.हापुशा आग १, (ता भपयाक 
केबलझान का उद्यम मेरा कर्कव्ण है।-;.. .. 5. हक 5 न हा 
बैरागी प्रभु विजांरंते हैं कि-यह शरीर तो रोग और मृत्यु का घर है; जीव प्रत्यक्ष देख. ॥ कि 
शेयकपी सर्प द्वारा इष्ट जन मरण को प्राप्त होते हैं; तथापि वह अविनाशी आत्मा विनाशीक शरीर 
ओहित हो रहा है? जह एंक आश्चर्य है। क्या आज तक किसी जीौवने शरीर के साथ सदा सहवास | २ 
है ?-नहीं; तो फिर:शरीर कप मोह तोड़कर अशरीरी सिद्धणद में शासत गिजरास करना ही करतंव्य है। 
हिंसादि पों में धर्म मानते हैं और पाप के हेतुरूप ऐसे इन्क्रियजिषयों में जो सुजाभ्गे कल्प, 
करते फतीतरदेशी मूर्ख जीवों को ही यह संसार रुचिकर प्रतीत होता, है; सुदष्टिंगन्त शुद्धिमान 
तो उसे. असार अॉनकर चैतन्यसुख को ही साधते हैं। जिस कार्य से (जिन शुद्ध भरायों लें) पाप 
पुण्य. दोनों प्रकार के कर्मलेप का: नाश हो उंसीकी धर्मात्मा जीअ निरंतर उपासना करते हैं। पक 
,.. इस प्रकार, भवरूप. संलार,.. शरीर. और विषयभोग (भव-तन-भोगे) . तीनों कातइ 
अनित्य-अशरण॑+असापरूप' खिन्तेजन करके प्रभु उनसे सर्वधा बिरक्त हो गये और जिनवीक्षा हेतु तत्पर (: 
हुए। उसी समय लीकाम्तिक देवों ने आकर स्तुतिपूर्वक प्रभुके वैराग्य का अनुमोदन किया- आर 
आज-भोग-सन जैराम्य धार निहार शिव तप तपत हैं 
पिहुँ जगतनाथ अराध साथु सु पूजनीक गुण जपत हैं। 
इन्द्रादि देव भी प्रभुके दीक्षा-कल्याणक का उत्सव करने आ पहुँचे। संसार से निवृत्त हुए प्रभु 
निवृत्ति' नामक देव-शिविका में आरूड़ होकर “मनोहर' दीक्षाथन में पहुँचे। जिस तिथि को जन्म हुआ 
था, उसी तिथि (कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी) को दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेकर प्रभु आत्मध्यान में लीन 
हो गये। कक 





हट 


: - परिवर्जता हूँ समत को, निर्मणत मैं स्थिति करें 
अचलध्ब ते निज आत्म का, अवशेध सबको परिहरेंद। 


प्रभु का बैराम्य देखकर भव्य जीव मुग्ध हुए और अनेक जीवों ने प्रभु के साथ महात्रत या अणुब्त 
' धारण किये। वन के तिर्यंच भी प्रभुकी शांत-बीवराग मुद्रा देखकर मुग्ध हो गये। सिंह और खरगोश, 
सर्प और मोर-सबं प्राणी शांतिसे चित्च लगाकर प्रभुकी शरण में बैठकर आत्महित करने लगे। 
मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे पद्प्रभ स्वामी को तुरन्त ही.मनःपर्ययज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ प्रगट हुई; 
शुद्धरत्नत्रयधारी उन तीर्थंकर - मुनिराज - को सर्व. प्रथम आहारदान वर्धमान नगरी के सोमदतत राजाने 
दिया और उस उत्तमदान के प्रभाव से पंचाश्षर्यकूप महान सन्मान प्राप्त किया। भगवान को मुनिदशा 
में यह्मपि शुध-आज़वरूप पुण्यसंजय होता था; परन्तु उत्तम गुप्ति-समिति - कमावि धर्म - वैराम्य 
लखिंतन-प्रिक्ठणजय तथा आत्मध्यानादि तपके द्वारा उन्हें अति विशेष कर्मों की निर्जरा होती थी, - करों 
का व्यत अत्यधिक भ्रा और आय अत्यल्प थी...इसलिये वह अतिशीघ्रता से मोक्षको साथ रहे थे। 
हर ऐली- ऊपर आत्मसाधना सहित ये मुनिदशा में छंग्वस्थरूप से मात्र छह मास तक रहे; कह महीने 
के पंशोंद क्षपक श्रेणी द्वारा चारों घाति कर्मों का सर्वथा क्षय करके, सैत्रशुक्ला पूर्णिमा के दिन पूर्ण शान 
प्रकट करके प्रभु सर्वश्ञ परमात्मा हुए... अर्हिंत हुए, तीर्थंकर हुए। इस्धों तथा नहेन्द्रोने अ्रभुके केजलज्ञान 
हे ता की। प्रभुके समकसरण में चामरसेन आदि एक सौ दस ग़णभर थे; एक साथ बरह हजार सर्वक्ष 
शमात्माओं का मंगल मेला कहाँ लगा था। लाखों मुनि-आर्थिकाएँ तथा लाखों आबक-आखिकांएे गहाँ, . - 
हम की साधना करें रहे थे। अरे, लाखों को संख्या में ति्ंज औव भी वहाँ भर्मसाभना डारा जीन, 


















"को धन्य अनाकर मोकामार्म में जल रहे थे। इस प्रकार वीर्थकंस पद्प्रभ भगवान ने भर्मोपदेश धारा अमेक 

' अन्य औदों को मोशमान् में लगाया। करोड़ों-अरबों वर्ष तक भरतथेत्र में मंगलबिहार करके सर्वत्र धर्तचाक.. 

प्रवर्तन. किया। अन्त में संम्मेदशिखर की मोहम टोकयर पथारकर, मोहरहित थे भगवान फाल्गुन कृष्णा. 

चतुर्थी के दिन सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्धपद को प्राप्ठ' हुए और तत्कण ही' लोक में विराज ययें।... 

ह '. सिर्णाज है जह सिर है, आरु सिद्ध अह न्िर्वाणः है, आल, 
संज कर्म में प्रणिमुक्त आत्मा, लोक-अंड' सु आंच हैं। 


पराप्रणं _ जिनरज' की मोहइनकूट' कह, 
भन-वका-लसंग- . कर  पूज हुँ. शिखर संब्बेद ... जेहा 


प्रभुके मोक्षकल्याणक व्वारा इन्द्रेने भी सिद्धधद का अहुमान कियो...और हमें भी उस परमपद मत. 
प्राप्ति हो ऐसी भावना भावी। जिनमार्ग की उपासना ही परमपद की प्राप्ति कां उपाय है “ऐसे समझकरे 
"है भव्य जीबो! तुम परमभक्तिपूर्बक जिनमार्ग की उपासना करों। | 


छिठवें पद्मप्रभ तीथेंकर का मंगल जीवन-चरित्र यहाँ समाप्त हुआ।] 


३६ 9६ ३६ ॥%६ 


[छठवें तथा सातवें तीर्थंकरों के बीच कोई शलाका पुरुष नहीं हुएं हैं।] 


मेरी माँ मुझे रोज मजेदार . 
कहानी सुनाती है। भगवान की 
कहानियाँ .सुनने में मुझे मजा . 
आता है। और मुझे भी .. 
भगवान जैसे बनने का मन “ 
* होता है। | ए 





| 'हकए + अगवान सुवार्शनाथ......... 'प्सहापुराण).... पुझपना भगयोर 





अब, भगवान सुपार्शनाथ का मंगल चरित्र प्रारम्भ होता है। उसमें मंगलरुपसे स्तुति करते हुए 
आसयार्य समम्तभद्रस्थामी कहते हैं कि- पदार्थ एकान्त सत्‌ है अथवा असत्‌ है-ऐसे किसी एकान्तरूप से 
, जीबादि तर्यों का निर्णय जिन्होंने नहीं किया है, परन्तु जो स़र्ब तत्तों के स्वरुप के ज्ञाता हैं, अर्थात्‌ 
एकसाथ सत्‌ तथा. असत ऐसे दोनों स्वरुपसे अनेकान्त मय समस्त तत्ततों को जाना है,-ऐसे भगवान 
'.. सुपार्धनाथ हमारे परम गुरु हैं।! जीवादि प्रत्येक तस्व अपने गुण-पर्यायरूप निजथर्मों से परिपूर्ण सतरुप 
' है और अन्य पदार्थों से वह भिन्न होने के कारण पंरधर्मरुप नहीं है -असत है; इस प्रकार समस्त पदार्थ 
अस्ति-नास्ति, द्रव्य-पर्याय इत्यादि अनेकान्त स्वरुप है,-ऐसे जिनोपदेश को स्वीकार करनेबाला जीव 
जिनमार्ग का उपासक होकर निजपंद को अर्थात्‌ जिनपद को प्राप्त करता है। 
इस प्रकार जगप्रसिद्ध अनेकान्त तस्थों का उपदेश करनेवाले भगवान सुपार्धनाथ पूर्वभव में 
.धातकीखण्ड द्वीप में क्षेमपुरी नगरी के राजा नन्दिषेण थे। बह नगरी और राजा दोनों: महान थे और जैनघर्म 
से सुशोभित थे। धर्मप्रताप से दैव सदा उनके अनुकूल था। राजा नन्दिषेण के शरीर की रक्षा कोई वैद्यजन 
, और उनके राज्य की रक्षा कोई सेना नहीं करती थीं; उनके शरीर और राज्य दोनों की रक्षा तो उनका 
" ग्ुण्योदेय ही करता था; वैद्य, और सेना. तो मात्र उनकी शोभा के लिये थे। जिसने अपने आत्मा को 
... जाना है और शत्रुओं को जीता है ऐसे उन नन्दिषेण महाराजा को मात्रा इसी लोक की विजय की इच्छा 


ही ऐसा नहीं, परलोक को भी वे जीतना चाहते थे, इसलिये वे धर्म-उपासना में सदा तत्पर रहते थे, 


: धर्म की उपासना भूलकर जे कभी राजवैभव में मोहित नहीं होते थे...इसलिये उनका अंतर संसार से 
:' “ विरक्त रहता था। उन्होंने दर्शन मोहरुपी महाशत्रु का नाश तो कर दिया था, किन्तुं अभी चारित्रमोष् को 





:“. जीतना बाकी था...उसकी चिन्ता के कारण उनका चित्त राजभोगों में नहीं लगता था। वें जानते थे कि 


5 88४ पर कर मम कि मल 
पड कई: को हकला दी न: 


... जीमींस शीबीकर] . .... (का बुरा ण) े 3-02 
' शाम्यकाज: जाय मैंने ,ओकसार्य शो प्रंच्श कर, लिया है, परन्तु अभी जारित्रमोश मुझे आन; ३ 
आसक्ति के कतरंण अनेक पापक्रीडार कंतता है। अरे, “ऐसी मोहदशा को थिक्कार: हो इसमे को. 
छुटकर मोकषप्राप्ति हेतु स्त्नत्ंथ धर्म की आराधना-मेश कर्तव्य: है 7 पक । 
:. ऐसे वैराम्य के विजारपूर्वक महांराआ नन्दिषेण राजभोगों से. अत्यत्त किक्त हुएँ:और 
अहदनन्वन-जिनेशवर. के शिष्य बन' गये। ज्ञान-ध्यान में तत्पर: उनः योमिताज को बारह अंग का ज्ञात प्रगट 
हुआ तथा दर्शनविशुद्धि, आदि उत्तम भावनाओं द्वारा उनको मिना इच्छा के भी तीर्थंकर प्रकृति बैंधने 
लगी। उनके जीवन में धर्म की महान क्रान्ति हुई...बीतरागता का बिकास हुआ। ... *. * 
अनेक जर्षों तक मुनिराज नन्विषेण ने शुद्ध चारित्र का पालन किया। परन्तु कषाय' का किंणिस 
कण शेष रह जाने से आयु के असस में उन्हें मध्यम पैवेयक में अहमिन्द्र का भव मिला। वहाँ उन्होंने 
असंख्य वर्षो तक महांन पुण्योदय के बीच रहकर भी भेदशान के बल से आत्मा. को उस पुण्योदय से 
विभक्त रखा। दूसरे अहमिन्द्रों के साथ धर्मचर्चा करके ये महान आनन्द प्राप्त करते थे। अधत के. स्थाद 
की अपेक्षा उन्हें घर्मलर्चा विशेष रसप्रद लगती थी, इसलिये वे धर्मरसका पान तो प्रतिदिन करते थे; 
परन्तु अमृतरस' का स्मरण तो सत्ताईस हजार बर्ष में मात्र एक थार करते थे। कहावत है; कि सुख 
में समय कहाँ बीत जाता हैं उसकी खबर भी नहीं पड़ती' तदनुलार अहमिन्द्र पर्याय में 'विग्यसुखआ “के 
बीच असंख्य वर्षों का दीर्घकाल कब बीत गया, उसकी खबर भी नहीं पडी! जन मात्र छह मास आयु 
शेष रह गई तब ध्यान आया कि अब यहाँ से मनुष्यलोक में तीर्थंकर रुप से. मेशा अबतार होगा। प्रभुका' 
अवतार कहाँ होते है! बह हम देखें। ' 


वाराणसी (काशी) नगरी में तीथंकर-अबतार 


यह बात आज-कल की या हजारों लाखों वर्ष पहले की नहीं, परन्तु असंख्यात वर्ष पहले कऋगी 
है। उस समय काशी देश में गंगा नदीके किनारे अति रमणीय बाराणसी (बनारस) नगरी थी। उस नगरीं 
में सुप्रतिष्ठ महाराजा राज्य करते थे। उनकी महारानी पृथिवीसेना के मंहान रूप-गुण-सौभाग्य की सहिमा 
किस प्रकार की जाय! इतना ही कहना बस होगा कि वे एक जगत्पूज्य तीर्थंकर की अननी हैं। 
शुक्ला षष्ठी को उन्होंने घुखनिद्रा में १६ मंगल स्वप्न देखे और एक श्वेत हस्ती को मुखमें प्रवेश करते 
देखा. ..कितना महान स्वप्न! उसी समय अहमिन्द्र का जीव सुपाश्न तीर्थंकर का अवतार .लेकर उनकी 
कुक्षि में आया। किसी महान अपूर्व हर्ष से वे रोमांचित हो उठीं। तोर्थकर आत्मा के समागम से के 
किसी अनुपम सुख का अनुभव कर रही थीं। उनके आत्यभांव उज्म्जल हुए और पमिध्यात्यादि दूर हो 
गये। अहा, जहाँ तीर्थंकर का निवास हो बहाँ मिथ्यात्वादि कैसे रह सकते हैं? बहाँ तो सम्यनत्थादि 
अचिन्तय आत्मविभूति प्रगट होती है। ऐसा ही मंगल फल माता पृथिबीसेना को प्राप्त हुआ। गर्भावस्‍था 
होने पर भी. उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या कुरुपता नहीं हुई। उनके आंगन में प्रतिदिन कसेड़ों स्ट्नों 
की वर्षा होती थी; इन्द्र-इन्द्राणी ने भी दैवी बस्चों की. भेंट देकर उनका सनन्‍्मान. किया; भवनवासी देवियों 
वाराणसी में रहकर माताजी की सेवा करती थीं; अनेक प्रकार की चर्चा एज बिनोद द्वारा उन्हें प्रमुदिति 
करती और उनके गर्भस्थ पुत्र की अपार महिमा एवं गुप्ययान करके हर्ष व्यक्त करती थीं। मर्भस्थ सिशु 
को गर्भावस्‍थाजनित कोई असाता नहीं थी; तीर्थकर॒त्थ. और क्ञानचेतना. के प्रताप से उन्होंने गर्भावस्‍था 
के सवा नौ. महीने भी. स्ुक्षपूर्वटक व्यतीत किय्रे।. . 

खत्पक्षात्‌ ज्येड शुक्ला द्वादशी के -छुभात में तीनों लोक खलबकला उठें ऐसी: मंगल बधाई आधी 





/  ह०३ : अयवान: सुपा्खनाथ 57० जहा यु रा ण) : जिपना भगवान 
- >वोराणसी में पृष्चियी' मातने' सातवें. तीर्थंकर को जन्म दिया। छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ के मोकाामन के 
, नी हजार करोड़ सानरोपम के अंतराल के पश्चात्‌ सुपार्श्च तीर्थंकर हुए। इन्द्रोने काशी-बाराणसी नशरी में 
आकर प्रभु के जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। झुपाश्चकुमार की आयु बीस लाख पूर्व थी, शरीर की 
' कैंजाई २१०० धनुष (दो हजार फुट० थी। उनका चिंह् 'स्वस्तिक' था। 
- |. उन बाल तीर्थंकर की चेष्टाएँ अदभुत थी; परिवार एवं प्रजाजन उन्हें देखकर तृत्ति का अनुभव 
. करते थें। उनका सहवास इतना आहलादक था कि स्वर्गलोक से कितने ही देव उनके पास आते और 
बालकों का रुप धारण करके उनके साथ खेलते, उन्हें आनन्दित करते और स्वयं भी आनन्द प्राप्त करते 
थेत बलिहारी है सत्पुरुष के सत्संग बी! इन्द्र भी अनेकों बार प्रभु के पाल आकर स्वर्ग लोकके श्रेष्ठ 
'संबीत एवं नृत्य नाटकादिक्रा प्रदर्शन करने के बहाने प्रभुकी भक्ति-स्तुति करके अपने पुण्य की वृद्धि करते 
थे। स्वर्ग के उत्तमोत्तम पदार्थ वे जाल तीर्थंकर की सेवा में रख जाते थे; परन्तु ओरे! स्वयं सुखी भगवान 
को उन इन्द्रभोगों की कहाँ आवश्यकता थी ? श्रेष्ठ पुण्योदय के कारण स्वर्गलोक के उसम पदार्थ उनके 
पास आते थे, परन्तु भगवान तो पुण्य से भी पार आत्मा के साधक थे, उस आत्मसाधना के समक्ष 
श्रेठ पुण्य भी बेचारे तुच्छता को (हेयपने को) प्राप्त होते थे। और मानो तीर्थंकर के भी शुभकर्म का 
विषैलापन बताने के लिये उसके साथ किंचित्‌ अशुभ कर्म का अनुभाग भी साथ रहता था। 
' घाराणसी में महाराज सुप्रतिष्ठ का राजमहल गंगा नदी के किनारे था। वहाँ की शोभा अति 
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सुन्दर थी; बालतीथैंकर के साश्निध्य से वह गंगा का प्रवाह भी पवित्र हो जाता था। राजकुमार सुपार्थनाथ 
... अनेक प्रकार की बालक्रीडाएँ करते थे...कभी कभी विशाल गंगा नदी में जलबिडार करते थे। एकबार 
जब जे शजकुमार मंगानदी में नौकाबिहार कर रहे थे; उस समय एक अद्भुत घटना हुई - एक बड़ा 
... ग्रंगरभच्छ शीघ्रता से उनकी नौका के पीछे-पीछे आ रहा था...नौका तक पहुँचने के लिये बह उछलता 
. _था। लोगों ने उसे देखा और भयभीत हुए कि यह मंगरमच्छ प्रभु की नौंका को उलट वेगा क्या! प्रभुने 
: “भी उसे देखा, परन्तु वे तो निर्भगता से विहारका आनन्द ले रहे थे...मानों मगरमच्छ के अंतरका रहस्य 
.. चले गये हों! थोड़ी देर में नौका के निकट पहुँचकर उस मगरमच्छ ने एक दुबकी लताथी और दूसेरे 


' ऑमीस तीलंकंटु,. ......> 75 मं झा फुरा ण)। . . धर्मतान आुपायताण २. दुंणई. | 
ही बाण नौका से आगे निकलकर जअह नौका के सामते आगे श्वगा...सब आश्चर्य मे तेख रहे थे कि इतने 
में, उस मशरमच्छने. सिंर ऊँणा करके अपने. अगले दो पैर पानी से बाहर निकाले और मानो झत्थ ओड़ 
रहा हो ऐसी मुद्रा में प्रसु को भावसे नमस्कार करने लगा. ..उसकी चेष्ा शांत एवं भर्तिपूर्ण थी। उसने . 
नौका को कोई हानि नहीं पहुँचायी...बहं तो तीर्थकर प्रंभुके दर्शन हेतु नौका के पीछे दौड़ रहा था...प्रधु 
की अपार तेजस्वी शांत सुन्दर मुद्रा. देखकर उसे लगां कि' अहा, इस गंगानदी के बीच ऐंसे तीथैकर प्रभु - 
के दर्शन का' सद्माग्य मुझे कहीं से? नदी में प्रभुदर्श, का ऐसा सुयोग कब होगा! ऐसे अति 
उल्लासपूर्यक, प्रभुके सम्मुख आकर वह दर्शन कर रहा 'था। मगर जैसे तियंच पर भी प्रभुका ऐसा प्रभाव 
देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। प्रभुने भौ प्यार भरी मीठी नजरसे ,मंग्श्मच्छ के सामने देखा। इतनेमें तो 
वहाँ मगरमच्छ के मदले एक देव दिखायी दिया.जो अति प्रश्न हो रहा था। वास्तव: में घह कोई. 
मगरमच्छ नहीं किम्त्रु एक देव था जो प्रभुके साथ जलक्रीड़ा एवं भक्ति करने हैतु मभरमंच्छ का रूप 
घारण करके आया था। उसीकी यह सब लीला थी। उस समय गंगानदी में उस मगरमच्छ के साथ 
अन्य हजारों जलचर प्राणी भी प्रभुदर्शन के लिये तौका के आसपास' एकत्रित' हुए थे...मानो गंगानदी 
के बीच समजासरण' में तिरय॑जोकों की सभा भरी ही! इस प्रकार सब आमन्वपूर्वक' किंछोल कर रहे 
थे...और प्रभुके दर्शन के कोई अदभुत तृप्ति का अनुभव करते थे। अहो देव! तिर्येंण जीवभी आपके 
दर्शन से आनन्द प्राप्त करते हैं तो फिर हम जैसे मनुष्य आपके दर्शन से अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त कर 
लें - उसमें क्या आश्चर्य है! ह 
राजकुमार सुपार्श्त जब आठ बर्ष के हुए तब उन्होंने देशसंयम धारण किया. , .यद्यपि उनका जीवन 
पापरहित संयमरुप. ही था, तथापि आठ वर्ष में उन्होंने अप्रत्याद्यानरूप जार कषायों का नाश करके 
पंचम गुणस्थान प्रगट किया। सर्व तीर्थंकर आठ वर्ष की आयु में देशसंयमी हो आते हैं। मात्र प्रत्याक्यान 
तथा संज्जलनरूप कषाय शेष रहे, परन्तु वे भी अति मन्दरूप थे। उन बालतीर्थंकर को पुण्यजनित 
भोगोपभोग की सामग्री तो अपार थी, परन्तु उनके कषाय अतिअल्प थे, आठ कषाय तो थे ही नहीं. - 
और शेष आठ भी अत्यतमन्द थे; इसलिये अमर्यादित भोग सामग्री के बीय रहकर भी अपने आत्मा 
को संयमित रखते थे; उनकी बाह्य बृत्तियाँ अति मर्यादित थीं और परिणाम विशुद्धिद्वारा उनको कर्मोंकी 
निर्जता होती रहती थी। उनके श्रम-खेद-शोक-प्रस्वेद या मल-मृत्रादि अशुचि नहीं थी; आत्मा की भौति 
उनका शरीर भी 'स्वभावत: पजित्र था। उनके सान्निध्य में सदा प्रसन्नता छायी. रहती, उनके मधुर बचन 
सबको प्रिय लगते थे। उनका शारीरिक बल अतुल्य था, .परन्तु वे कभी उनका प्रयोग नहीं करते थे। 
उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं था। हाँ, पहले ये जन्म-मरण से भयभीत थे परन्तु अब तो जन्म-मरण 
का भी नाश करके जे निर्भव हो गये थे। उनको पहले से ही आत्सज्ञानसहित अतीन्त्रिय ज्ञान तो था 
ही, साथ ही लौकिक विद्याओं में भी बे ऐसे पारंगत थे कि. विद्या पढ़ने के लिये किसी गुरुके पास 
जाने ब्गी आवश्यकता ही नहीं थी... थे स्थयं ही जगत के गुरु थे और स्वयं सम्बुध्द थे। मोक विशा 
का नियास तो उनके हुदय में ही था; जब थे बोलते तब उनके मुख से मोक्षामार्ग के पुष्प झरते थे। 
स्रुपार्स धीरे-धीरे युवावस्था को प्राप्त हुए। जब थे पौँच लाख पूर्व. के हुए तब काशी देश 
के राज सिंहासनवर उनका राज्याभिषेक हुआ; इंद्रने भी उस उत्सव में भाग लिया।. भगवान को कहाँ 
साम्राज्य का वैभव बढ़ाने क्री इच्छा नहीं थी,. उनका पुण्यप्रवाप-ही उन्हें सर्ब घ्ुयोग प्राप्त करा देता, 
प्तु थे तो उदारता पूर्वक, दानादि में उनका त्याय कर देते थे। उनका राज्य कल्याण राज्य था। इस 
' प्रकार सुखपूर्वक' राज्य बर्ते-करते १९ लाख पूर्व व्यतीत हो गये। «४ 








(में झ पुरा ण) .. [अफेंक भर्मजाने! 






पा फेक आर सुपाशी महाराजा का जस्मदिवस. होने से थे हाथी पर मैठकर बनविहार' करने गंबे; 
ऊंशंमि एक वृक्ष देखा, - जो कुछ समय पहले हराभरा फल-फूल युक्त था, और पतझ्ड़ ऋतु आने 
पर उसके सब: पते झर जाने से ऐसा सूखा हुआ - उदास लगने लगा जैसे किसी साथुने ु 





केश लुंच' कर लिया हो। ऐसा ऋतु-परिवर्तन तथा वृक्षकी ऐसी दशा देखकर महाराजा सुपार्शनाथ समस्त 
पदार्थों की क्षणभंगुरता का चिंतबन करने लगे कि - अरे, ऋतु की भौंति इस संसार में कोई संयोग 
स्थिर नहीं है; इस वृक्ष की भौंति यह राजभोग एवं शरीरांदि भी विनश्वर - क्षणभंगुर हैं; जीवन में पुण्य 
के कारण हरे-भरे लगनेवाले विषयोरूपी वृक्ष भी पुण्यरूपी पत्ते झर जाने पर क्षणमर में सूख जाते हैं। 
ओरे, मेरी आयु का दीर्घकाल इनमें बीत गया...अब अपनी आत्मसाधना पूर्ण करके परमात्मापद प्राप्त 
करने के लिये रत्नत्रयरुपी बोधि प्राप्त करने का समय आ गया हैं। मैं आजही इन राजभोगों को छोड़कर 
मुनिदशा धारण करूँगा और शुद्धोपयोग द्वारा चिदानन्द स्वरुप में लीन होऊँगा। 
इस प्रकार प्रभुके अंतर में वैराग्य का समुद्र उसड़ पड़ा...उसकी लहरें ठेठ लौकांतिक स्वर्ग त्तक 
पहुँची और वैराम्य में सराबोर वे देव भी तुरन्त बाराणसी नगरी में आकर प्रभुके वैराग्य का अनुमोदन 
करने लगे कि - धन्य आपका वैशग्य! दीक्षा ग्रहण करनेका आपका निश्चय अति उत्तम है! उसी समय 
इन्द्र भी दीक्षा कल्याणक के लिये स्वर्गलोक से “मनोगति” नामक दिव्य शिनिका लेकर आ पहुँचे और 
भगवान उसमें विराजमान हुए। पहले मनुष्य और फिर देव उस पालकी को लेकर दीक्षावन की ओर 
चलने लगे, परन्तु प्रंभुकी मनोगति तो अति शीघ्रता से मोक्ष तकं पहुँच गई थी...बे वैराग्य भावना पूर्वक 
मोक्षयुख का चिंतन कर रहे थे। 
दीक्षाबन में पहुँचकर प्रभुने बल्थाभूषनादि सर्व परिग्रह उत्तारा दिया और “सिद्धेभ्यों नम:' का 
मंगलोच्यार करके थे सुपार्श मुनिराज शुद्धात्मध्यानमें लीन हो गये। तत्क्षण शुद्धोपयोग के परम आनन्द 
की अनुभूति सहित सातवां गुणस्थांन एवं मन:पर्ययज्ञान प्रगट हुआ। मुनिदशा में उनको प्रथम आहार 
दान सोमखेटनगर में महेन्द्रदल राजाने दिया। अहा, तीर्थंकर मुनि के हाथ में अपने हाथ से आहारंदान . 
. कैंते हुए उनके हचौनन्द का पार नहीं रहा...उन्होंने मात्र दिया हीं महों साथ-साथ प्रभुसे स्वयं भी मोक्षका 





ऑमीस कॉकंशुं |. भूम हा पु दा ज) भगकांस: सुपा्थयावः ८. २७६३: 
वान लिंयाप 5 5 ५ कै 
खुपार्थ ब्रश्न॒| नौ वर्ष सशक्त मुनिदशा में अत्यसाधनापूर्वक बिचरे। तलवार आदि किसी थी प्रकाश 

के हिंसक शख्त्र द्वारा अथवा मुँह से एक भी शब्द बोले बिना, नौ वर्षतक ये मोह शत्रु ले युद्ध कंश्ते 
रहे...और अंत में शांत आत्मध्यान में बारम्यार शुद्धोपयोग के प्रहारों द्वारा उन्होंने मोहकों सर्वथा नह 
करके अनंत-चतुष्टय सम्पदा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वे महान बिजेता, अरिहंत सर्वक्ष परमात्भा 
हो गये। बाराणसी के जिस बनमें उन्होंने दीक्षा ली थी उसी दीक्षा बनमें.फाल्गुन कृष्णा बच्ची के दिन 
वे सर्वशपद को प्राप्त हुए...और नौ वर्षका मौन तोड़कर दिव्यध्यनि द्वारा धर्म तीर्थके प्रवर्तक तोर्थंकर 
हुए उनकी धर्मसभा में ११००० केबली भगवंत उनके सहगामी थे; बलदेव आदि ९५ गणधर थे; लाखों 
मुनि-आर्थयिकाओं, श्रावक-श्राविकाओं का चततुर्विध संघ वहाँ आनन्दपूर्वक मोक्षआाधना कर रहा था। इस 
प्रकार चतुर्विध' संघके नायक तीर्थंकर सुपार्श्नाथ भगवान भरत क्षेत्र में धर्मापत की वर्षा करते: करते 
करोड़ों-अरबों वर्ष तक अहंतरुप से बिचरे। जब एक मास आयु शेष रही तब जे सम्मेदशिखर शाध्त 
मोक्षधामकी प्रभास टूंकपर पथधारे और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन योगनिरोध करके शाश्वत निर्वाणपुरी 
में जाकर अनंत सिध्द भगवन्तों के साथ विराजमांन हो गये। उनको नमस्कार हो! इंन्द्रन मोक्ष को : 
महोत्सव मनाया और “अहो, यह प्रभुके निर्वाण का क्षेत्र है' ऐसे कहकर सम्मेदशिखर निर्वाण धाम का : 
भी सन्‍्मान किया। 

सुपार्धनाथ. जिनराजध्ठी प्रभास कूट है -जेह, 
सन-वजच्य-तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। 

आज भी अनेकों भव्य जीव उस निर्वाण धाम में जाकर मोक्ष की भावना भाते हैं।..*#... . 

पूर्व भव में जो क्षेमपुरी नगरी में नन्दिषेण नामके राजा थे; पश्चात्‌ मुनि होकर ग्रैवेयक में अहमिन्द्र ' 

हुए; वहाँ से काशी देश की वाराणसी नगरी में अवतरित होकर, भवका अन्त करके, सुपार्धनाथ तीर्थंकर - 
हुए और मोक्ष पधारे, उन सातवें भगवन्तका मंगल चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। 


ऊँ क्री भेद. ह 


[काशी-बाराणसी (बनारस) में गंगानदी के भवैनीघाट पर जिनमन्दिर में सुपार्धनाथ भगवान के 
सरणचिह्न हैं; वहाँ भगवान का जन्म स्थान माना जाता है। उनके असंख्य वर्ष पश्चात्‌ पार्थनाथ भगवान 
(तेईसवें सीथंकर) भी इसी नगरी में अवतरित हुए, उनका जन्मस्थान भी आज एक मन्दिर में माना जाता 
है। पार्श्रप्रभुने इसी नगरी में कमठ तापसके अविवेकी (हिंसायुक्त) पंचाम्मि तपको असार बतलाकर 
लकड़ियों में घुलगते सर्प-युगल' को धर्मश्रवण कराया था; तथा इसी नगरी में प्रभुका धर्मोपदेश सुनकर 
उनके माता-पिताने जैनदीक्षा धारण की थी। आठनें' तथा म्यारहवें तीथैंकर-चन्द्रप्रभ एवं श्रेयांसनाथ भी 
इसी काशी राज्य की चन्द्रपुरी और श्रेयपुरी (सिंहपुरी-सारनाथ) नगरी में अवतरित हुए थे। चार तीर्थकरों 
के गर्भ-अन्म-तप कल्याणकों से पावन इस काशीतीर्थ की यात्रा आज भी लाखों जैनयात्री प्रतिवर्ष करते 
हैं। 

समन्तभद्गस्थामी ने शिवपिण्डी के समक्ष जिन॑बिम्ब का ध्यान करके अदभुत स्तुति करते थे; 
. शिवपिण्डी फटने पर चन्रपरभप्रभुकी प्रतिमा प्रथट हुई, यह घटना भी इसी नगरी में हुई थी-ऐसा कुछ 


: ऋषबाक' सुराजनांण: (मछह पुरा थे)...“ अर्पया: समकाका ० 
: इतिहासकार मानते हैं। (छुछ लोग बह घटना भुवनेश्वर में होना मानते हैं।) काशी में “कटे महादेव का. 
. अख्विरं आस ली वंधमान है, वह अभी तक. समनन्‍्तभव्ेश्वर-सन्दिर' कहलाता था। आजकल काराणसी 
जाएँ सब काशी के ठग से सावधान रहना जररी है।]॒ 







-मजराज. . .खबनराज' और कपिराज गजराज जैनधर्म की कथा पढ़ रहे हैं। 
हक  - : - कपिराज और वनराज शांति से सुन रहे हैं। 

७ गजराज बने पार्श्वनाथ; 

७ वनराज बने महावीर; 

७ कपिराज बने गणधर। 

यह तीनों जीव बर्तमान मोक्षपुरीमें 

विराज रहे हैं। 





तीनों की कथा आप इस महापुराण में पढ़ना, और जैनधर्म के संस्कारों द्वारा 
अपना तथा अपने परियार का कल्याण करना। १5 





आनन्दरस से भरपूर ज्ञानगंगा प्रवाहित करनेवाले और जगत को शान्ति 
प्रदान करने वाले अद्वितीय खन्‍्द्र, भगवान अन्त्रप्रभ जिनको नमस्कार हो! 


भगवान चन्द्रप्रभने पूर्व श्रीवर्मा के भव में सम्यक्त्व प्राप्त किया, तबसे लेकर केवलज्ञान प्राप्त 


करते तीर्थंकर हुए तब तक के सात भवरों का बह मंगल पुराण है। 


चन्द्रप्रभ का जीव दूसरे पूर्वभव में 'पद्चनाभा नामक राजा था, तब श्रीधर मुनिराज के निकट 
धर्मश्रवण करके अपने भूत एवं भविष्य के भव पूछता है। मुनिराज उसे भूतकाल के जार भव, वर्तमान 
पष्मनमाभका भव और भंविष्यकाल के दो भव - इस प्रकार कुल सात भव की बात करते है। ये सात 


भव संक्षेप में इस प्रकार हैं:- 


२. 
. प्रथम स्थर्ग में देव.... (पूर्व भव पौंचवॉ) 


छह 255: 23: 8 


श्रीवर्मा राजा: सम्यकत्व की प्राप्ति (पूर्व भव छठनौं) 


अजितसेन चक्रवर्ती; मुनिदीक्षा (पूर्वभव चौथा) 


- सोलहवें स्वर्ग में अच्चुत इन्द्र... (पूर्व भव तीसरा) 


राजा पद्नाभ; दीक्षा; तीर्थंकर प्रकृति (पूर्व भव दूसरा) 
वैजयन्त विमान में अहमिन्द्र... (पूर्व भय ३) | 
मर) की! से तक व का एल आक 


- “ह०९. ; अपार कनंहाभा .. , | (म शा पु शा ण) - ......_: [अपनों अगकान 
अगवान अखल्द्रप्रभ: पूर्वभज : महाराजा पदनाभ ह 
7. आतकी खण्ड के विदेहक्षेत्रमें रत्नसंच्रयपुर नामंका नगर है। सम्यन्दर्शनादि उत्तम रत्नों से विभूषित 
- औैसे सम्बत-पुरुषों द्वारा उस नगरी की अद्भुत शोभा है। वहाँ सदाचारी श्रावक उत्तम जैनधर्म का पालन 
:.' करके स्वर्ग में या मोक्षमें ही जाते थे। “अरे, स्वर्ग में तो क्‍या है! वह तो यहाँ जैसा ही है'- ऐसा 
किंसोरंकर सम्यग्दष्टि जीव मोकहेतु हीं धर्मसाधन करते थे, स्वर्ग की इच्छा से नहीं। 
35... उस रत्मसंचयपुर के राजा कनकप्रभ और रानी सुबर्णमाला; उनके प्यनाभ नामका पुत्र है। थे 
पद्मननाभ ही अपने चरित्रनाथक श्री 'चन्द्रप्रभका जीव है। (पद्चनाभ वह उनका दूसरा पूर्वभव है।) 
एकबार राजा कनकप्रभ राजमहल की छतपर बैठे-बैठे नगर का अवलोकन कर रहे थे। इतनेमें 
देखा कि एक बूढ़ा बैल गहरे कीचड़ में घैंस गया है और तड़पकर मर रहा है। बह देखकर राजा को 
बैराग्य जागृत हुआ और विचारने लगे कि-अरे! अभी भी मैं इस संसार के मोहरूपी कीचड़ में धैंसा 
हुआ हूँ। मैने जिनागम जाने हैं, उत्तम साधुओं की संगति की है और संसार को असार जाना है; तो 
अब मैं इन इन्द्रिय सुखों में कहाँ तक आसक्त रहूँगा? -ऐसा जिजार करने पर दे धर्मात्मा कनक राजा 
संसारसुखों से अत्यन्त विरक्त हो गये और तत्काल ही उनका चित्त मुनिमार्ग में प्रविष्ट हुआ, मानो मुक्ति 
. के दूतने आकर गुप्तश्पसे उनके कानंमें मुनि होने को कहा हो! उन्होंने तुरन्त अपने पुत्र पद्मनाभ को राज्य 
सौंपकर, श्रीधर मुनिराज के समीप मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली। 
अब, वह रत्नसंचयपुर का राज्य अपने चरित्रनायक धर्मात्मा पद्मचनाभने सैंभाल लिया। एक दिन 
की नात है-राजा पद्मनाभ राजसभा में बैठे थे; वहाँ मालीने आकर हर्षपूर्वक बधाई दी कि-हे स्वामी! 
: मनोहर बागमें श्रीधर मुनिराज पधारे हैं; उनकी मुद्रा अति शांत एबं तेजस्जी है; उनके आगमन से सारा 
बन ऐसे खिल उठा है मानो प्रफुल्लित होकर हँस रहा हो। हिरन और सिंह बाघ और हाथी, सर्प और 
मोर जैसे पशुपक्षी भी बैरभाज छोडकर शान्तिपूर्वक मुनिराजकी चरणछाया में हिलमिलकर मित्रता से बैठे 
' हैं।... 
इस प्रकार श्रीधर मुनिराज के आगमन के समाचार सुनते ही राजा पद्मनाभ के हृदय में हर्षका 
समुद्र उमड़ पड़ा, उसने हर्षित होकर अपना रत्नहार माली को पुरस्कार में दे दिया। '“अहा! मैं जिनके 
दर्शन को जाना चहाता था थे भगवान स्वयं मेरे आंगन में पधारे हैं ऐसा कहकर तुरन्त ही मुनिराज के 
साक्षात्‌ दर्शन बन्दन हेतु प्रस्थान किया। 
राजा पद्यनाभने मुनिराज के समीप आकर जयजयकारपूर्वक दर्शन-बन्दन किया और उनके चरणों 
में बैठ गया। राजा को अत्यन्त प्रसन्नता हो रही थी। मुनिराजने उसे धर्म का आशीर्वाद दिया। 
राजाने विनयपूर्वक तस््योपदेश की प्रार्थना की कि-हे स्वामी! वर्तमान में अनेक जीव नास्तिक 
बन रहे हैं, जीब के अस्तित्व को नहीं जानते, इसलिये आप युक्तिपूर्वक जीवके अस्तित्व की सिद्धि करके 
#स++9220७28४& क्योंकि जीवका अस्तित्थ सिद्ध हो तभी धर्म और मोक्ष की सिद्धि 
ह । 
श्री मुनिराजने कहा: हे बुध्दिमान राजन! आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, मैं जीब की सत्ता 
सिध्द करके बतलाता हैं- 
जुै जीव नहीं' है यह बात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से खण्डित है। 





जोवोस तीअंका]...  : अहाजुयण): . - फरावाता चराप्रक : फेक 
: अत जीम मैने दारा दिखाया नहीं देता इसलिये नहीं है! ऐसा फहना तो मूर्लाता:है। इन मकान 
आदि सबको मैं देखता हैं -ऐसा. कौस' कहता है ?-देखनेब्राला जो विद्यमान है वहीं ऐसा कहता है. कि - 
मैं देखता हूँ इसलिये जीव विद्यमान है।” .. . -. .. .. ह 
*  # चाहे जैंते अंधकारमें भी जीव कहता हैं कि में यही विद्यमान हैं -ऐसा स्थयं स्वसंयेदन के . 
अपने अस्तित्व को प्रसिद्ध करता है, यहीं जीव है। मैं हूँ' ऐसा वेदन जीव में होता है, शरीर में महाँ4' 


#९ शरोर के हाथ-पैर आदि अवयब कट जाये तथापि ज्ञान' नहीं कट जांता: कम नहीं हो जाता; 
इससे सिद्ध होता है कि खेतनसत्ता शरीर से भिन्न है कि जिसके आधार से ज्ञान रहा है। ज्ञान यदि शेर 
के आधार से होता तो शरीर के कटने से ज्ञान भी कट जाता। 


जर जगतमें जितने प्राणी हैं उन (मनुष्य, हाथी, सिंह, जींटी आदि) सबभें 'जीज का अस्टित्त 
स्वसंबेदन-प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है, क्योंकि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हैं -ऐसा सुख-दुःखका' बेंदन (ज्ञान) 
प्रत्येक जन्तु को होता है। जीव के बिना सुख-दुःखका बेदन कौन करेगा? स्वको तथा परको आने ऐसा 
ज्ञान का स्वभाव है, और ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है बही जीवसता है। 


इस प्रकार मुनिराजने ज्ञानलक्षण द्वारा जीवयके अस्तित्व को सिद्ध करके कहा कि-हे राजन्‌! जीजके 
ऐसे अस्तित्व को जो जानता है बह स्वर्ग-नरकादि परभव को भी स्वीकारता है, इसलिये पाप से डरता 
है और धर्म का सेबन करता है। 

शरीर से भिन्न जीवकी सिद्धि करते हुए मुनिराज कहते हैं कि-अचेतन शरीरसे जीव भिन्न है: शरीर 
तो ज्यों का त्यों हो, तथापि जीवमें विकार (दुःख, क्रोधादि) होते देखे जाते हैं; तथा शरीर में रोगावि' 
बिकार होने पर भी अथवा उनके जलने पर भी जीवके चित्त में शान्ति रह सकती है; इस प्रकार जीव 
और शरीर के कार्य (धर्म) भिन्न-भिन्न हैं। तथा हे राजन! शरीर चेष्टाएँ तो आँखों से दिखती हैं, परन्तु 
आत्माके भाव आँखो से दिखायी नहीं देते;-इस प्रकार दोनों के धर्म (मूर्तपना तथा अमूर्तपना) भिन्न 
हैं। 

इस प्रकार श्रीधर मुनिराज ने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षो तथा अनुमान द्वारा चेतनस्वरूप जीवका 
अनादि-अनन्त अस्तित्व सिद्ध करके समझाया; प्रत्येक जीव ऐसा अनुभव करता है कि पाप-पुण्य, 
दु;:ख-सुखादि रुप अपने भाव सदा बदलते रहते हैं, और उस बदलती दशा के द्वारा वह धर्म एवं मोक्ष 
को साथ सकता है। इस प्रकार नित्य-अनित्य (गुण-पर्याय) स्वरूप जीवतत्व में ही बंध-मोक्षादि की . 
सिद्धि होती है। जीव सर्वथा अकर्त्ता या अपरिणामी नहीं है। विचारणीय बात है कि-जीव यदि अच्छे- बुरे 
कार्यों को (शुम-अशुभ भावोंको) न करे तो उसे पुण्य-पाप क्‍यों होंगे? और स्वर्ग-नरक भी क्यों होंगे ? 
और यदि पुण्य-पाप का बंधन न हो तो उससे छूटनेरूप मोक्ष या मोक्षका उपाय (धर्म), भी किसलिंये 
करे ? जीव दयादि शुभकाओं द्वारा पुण्यबंध करता है और हिंसादि अशुभ-कार्यों द्वारा पापबंध करता है; 
बीतराग भावरूप धर्म द्वास जह बंध को छेदकर मोक्ष करता है। इस प्रकार जीज अपने भाषका कर्ता 
होता है और उसके फलका (सुख-दुःखका) स्वयं ही भोक्ता होता है। ला 
..._ जीकको बंधन या मुक्ति यदि दूसरा कोई करे, तो उसका फल भी आत्मा क्यों भोगे? जीव स्वयं 
हो अपने बंध-समोक्ष बत्रे करता है और स्वयं ही उसके फलको भोगता है। जब रत्नश्रयरूप शुद्धभाव करता 
है तब वह. रागादि विभावका अकर्ता होता है, पंस्तु सर्वथां अकर्ता नहीं है। ऐसा स्वतंत्र, स्वयंसिद 
. जीजतस्थ हैं और यह अपने अंतरंग स्वरसंबेदन से असुभवपोचर होता है। 


/ कुक ; अधयांक सन्क्राण ह (में छापुस जज) . '.. [कप॑ंता अवाओे 
: 7१8 औ मुनिराज के उपदेश से राजा पदमाभ को तथा सभाजतों को अत्यन्त. प्रसन्नता हुई; अमेक जीन. 
ऑचतंत्व' की अनुभव गोचर करके. सम्यग्दर्शन एवं संम्यशक्षान को प्राप्त हुए। ह 
तत्पञ्ञात्‌ सर्वक्षता की सिद्धि करते हुए मुनिराज ने कहा कि-सर्वशंतारुप मोक्षपद है।' आत्सा का 

ऑनसवणात है, और उस ज्ञान की पराकाहा बह. सर्वशता है। उस. सर्वश्षता की सिद्धि अंतरके 
: आऑसंग्रानुभवपूर्वक जो युक्ति-अनुमानादि से होती है। 
रा जी जो “इन्द्रिय प्रत्यक्ष! है बह अतीन्द्रिय पदार्थ की सिद्धि में न तो साधक हो सकता है, और 
“मे ऋषक)। 
हे # सर्वज्षता अतीन्द्रिय है; इसलिये इन्द्रिज्ान उसके सद्भाव को या अभाव को सिंद्ध नहीं कर 
- सैंकेता। लिस ज्ञार का. जो विषय हो जही उसमें विधि या निषेध कर सकता है; जिसका जो विषय 
' में ही वह उसमें विधि या निषेध नहीं कर सकता। 

है जगत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो सर्वज्ञता के अस्तित्व को बाधक हो सके। 

कोई कहे कि-पुरुषपना सर्वज्ञता का बाध्य है! तो बह बराबर नहीं है; पुरुषपना होने पर भी 
किसीमें शानके अतिशयरूप सर्वश्ञता हो सकती है। (जैसे कि-अरिहंत देव।) 

सर्वक्ष हैं! ऐसे वाक्य के बोध द्वारा उत्पन्न हुई बुद्धि बह प्रमाण है, और वह बुद्धि सर्वश्ञके 
अस्तित्व को स्वीकार करती है। सर्वज्ञ के स्वीकार से आत्मा के ज्ञानस्वभाव का स्वीकार और रागादि 
विभाजों से भेदज्ञान होता है, इसलिये आत्मा निज स्वभाव की सन्मुखता द्वारा सर्वशपद का साधक होता 
है। यह बात प्रसिद्ध है कि- 








जो जानता जिनराज को चेतनमयथी शुद्ध भावसे; 
जह जानता निज आत्म को' सभ्थकरथ ले आनन्द से। 


*. - भरी मुनिराजने इस प्रकार सर्वज्ञता की सिद्धि पूर्वक गंभीर उपदेश दिया और मोक्षमार्ग की रीति 
समझायी। 
, .. .अ्रीधर मुनिराज के मुखारबिन्दसे ऐसी अद्भुत धर्मचर्चा सुनकर, चन्द्रप्रभ तीथकर के जीव राजा 
पद्चनाभने भक्तिपूर्वक कहा-प्रभो! आपने जैन सिद्धान्त के जो गंभीर तत्त्व-जीब मोक्ष, सर्वज्ञता आदि 
समझाये वे वैसे ही हैं; उसी प्रकार हमरे श्रद्धा-ज्ञान में आते हैं और वही मोक्षका मार्ग है। इंतना कहकर 
“ राजा पद्यनाभने विनय से पूछा-हे प्रभो! आप दिव्यज्ञान के धारी हैं; अपने भूत-भविष्यके भव जानने 
की मुझे उत्कण्ठा है, इसलिये कृपा करके कहिये। 
.. ..... -अ्री मुनिराजने दिव्यज्ञान द्वारा जानकर कहा कि हे भव्य, सुनो! अब एक भजके पश्चात्‌ तुम्हारा . 
. आत्मा भरतक्षेत्र में आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ होगा। तुम्हारे पूर्व के भव भी मैं कहता हूँ. 
ह मुनिराजके श्रीमुख से यह बात सुनते ही सभाजलनों में हर्ष छा गया कि-अहा, एक तीर्थंकर का 
' आत्मा यहाँ अपने बीच विराजमान है. और उन तीर्थंकर के पूर्व भव्ष की बात मुनिराज हंमें सुना रहे 
"है 7इस प्रकार सभाजन महान हर्षपूर्वक सावधानी से सुनने के लिये आहुर हो गये...और श्री मुनिराजने 
: अच्ताभ राजा अर्थात्‌ अन्द्रप्रभ तीर्थंकर के पूर्वभवों की मंगल का प्रारम्भ की. छुप भी आनन्द. से सुनो। 





मुनिराज कहते हैं-हैं सजा पंदानाभ) प्रथम तो इस भव ही एक हाथी के निमित्तसे धुम पुनि होगें, 
और देर्शनविशुद्धि आंदे १६ उत्तम भावनाओं द्वारा तौथकर प्रकृति नामकर्म बोधोगे। भरतोश्र को कृत. 
चौवीसीमें अभी तक ऋषभादि सात तीर्थंकर हो चुके हैं; बर्तमान में जहाँ कोई तीथैंकर विंयरंभ नहीं 
करते। एक भव पश्चात्‌ तुम बहाँ आठवें तीर्थंकर रूप में अवतरित होगे और धर्मचक्रका प्रंबर्तन कंरेंगे। - 
' अहा, एक तीर्थंकर का जीव अपने भूत-भविष्य के बर्णेन की कथा मुनिरांज के ऑमुखसे सुने , 


रहो है 

हैं राजन्‌! अब से पूर्व पौंचवें भव 'में तुम पुष्करार्ड द्वीप के विदेहक्षेत्र में श्रीषेण राजी के पुंत्रे 
श्रीजर्मा थे। वे राजा श्रीषेण श्रीपुर नामंके नगरमें राज्य करते थे; उनकी रानी का नाम औकाम्ता शा। 
तुम्हारे जन्मसे पूर्व उनके कोई पुत्र न होने से यह रानी चिन्ता में रहती थी। उसे उदास देखकर" राजा 
समझाते कि हे देवी! “जो वस्तु भाग्य के आधीन है उसके लिये चिन्ता कंरना उचित नहीं हैं; इसलिये 
तुम चिन्ता छोड़ो और धर्म में अपना चित्त लगाओ। जीबने पूर्वभव में जो भले-बूरे कर्म बौँधें हो तंवेमुसारें 
फल मिलता है; उसमें हर्षशोक करना वह वृथा दुःखका कारण है। और है देवी! भाग्य अनुकूल होने 
पर पुत्रप्राप्ति भी अवश्य होंगी। 

इस प्रसंग के पश्चात्‌ एक दिन श्रीषण राजा फल और पुष्पों से आच्छादित एक उद्यान में क्रीड़ी . 
करने गये थे। महान भाग्योदय से एक ऋद्धिधारी मुनिवर आकाशभार्ग से वहाँ उतरें। वे अनंत मुनिराज 
अवधिज्ञानी थे। उन्हें देखते ही राजा के हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें बन्दन करके राजा ने भक्तिंपूर्वक 
कहा- अहो! किसी महान पुण्योदय से आपके दर्शन हुए। प्रभो! आपकी रत्लश्रयविभूति सर्व मंगल' को 
कारण है। है स्वामी! जैनधर्म के प्रताप से स्व-पर का भेदज्ञान मैंने किया है: इस रांजवैभव में कहाँ 
सुख नहीं है; ऐसा अनुभव होने पर भी मेरा मन संसार से विरक्त क्‍यों नहीं होता? 0) 

श्री मुनिरगाज उनके मन की बात जान गये...और कहा-हे राजन्‌! तुम्हारा मन पुत्रप्राप्ति की चिन्ता 
से घिरा हुआ है। अब कुछ ही काल पश्चात्‌ तुम्हारे यहाँ एक भावी तीर्थंकर का जीन पुत्ररूप में अजतरित 
होगा; तल्पश्चात्‌ उसे राज्यभार सौंपकर तुम' जिनदीक्षा ग्रहण करोगे और अष्ट कर्मों का नाश करके सिंद्धपद 
पाओगे। तुम्हारी रानी श्रीकान्ता ने पूर्वजन्म में एक गर्भवती खी की पीड़ा तथा कुंकुपता देखकर ऐसा. 
निदान किया था कि मुझे यौवजनावस्था में गर्भधारण ने हो। उस अशुभनिदान के कारण ही उनका यौजन 
पुत्रहित ज्यत्तीत हुआ। अब उनके अशुभ कर्मका अन्त आया है; थे अल्पकाल में ही पुत्रयती 
होंगी. ..भाजी तीर्थंकर चनन्‍्क्प्रभ का जीव उनकी कूख से अनेतरित होगा और उन्हें आनन्दित' करेगा] 
मुनिराज के अजन सुनकर राजा का चित्त अति प्रसन्न हुआ; धर्मोपंदेश से प्रभावित होकर उन्होंने 
पौंच अशुक्रत अंगीकार किये। घर आकर रानौसे मुनिराज की बात की, तो रानी भी अंति सनन्‍्तुष्ट हुई 
और उल्लासपूर्बक धर्मसाधन करने लगीं। अहा! जिसके उदर में भाजी तीर्थंकर का जीव विराजता हो 
'डसके महाभाग्य का क्या कहना! 

योग्य समय पर श्रीकान्ता रानी ने एक अवधुत तेजस्थी पुंत्ररत्न को अन्म दिया...ओ सातमें भव 
में, भरत क्षेत्र में. आठवें .तीर्शक्र. होनेवाले है...उनके अन्म: से सर्वत्र आजन्दमंगल होने. लगा। राजाने 
.. बालकों को यथोचित इच्छांनुसार दान दिया। जिनेन्द्र-पूआा आदि मंगलबिथिपूर्वक उस पुत्रका ' श्रीजर्मा 


६१६३ : चककान चत्काण..... : (मंहापुशण) अपना भगवान, 
सैसा शुभनाम रखा। (यह जीवर्मा ही भोजी आठंजें तीचकरें आओ चन्द्रगरभ हैं।) 
"पा चन्द्रप्रभ को श्रीवर्म के भवमें सम्यक्त्वप्राप्ति 


एक बार उस ओऔपुर नगरी में प्चजिनराज का आगमन हुआ। ग़जाओ्रीषेण अपने पुत्र श्रीवर्मा सहित 
,._ अनका. भर्मोपदेश सुनने. गये। आवभुद-आश्चर्यकारी-अआनन्दमय आत्मतत्व का स्व्प सुनकर. ने मुल्‍्ध हो 
: मंये। अपने चरित्रनायक चम्द्प्रभ का जीव (युवराज श्रीवर्मो) तो बह जिनोपदेश झेलकर छुसन्‍्त ही 
' अंतर्भुख़ा हुआ; उसकी ज्ञानचेतना जागृत हो उठी और मिथ्यात्यकपी महा अंधकार नष्ट हो गया; चैतन्य 
की स्वानुभूति से अपूर्य सम्यकत्य प्राप्त करके जह चतुर्थ गुणस्थान में आरूढ़ हुआ.. .अंतरात्मा होकर 
- _मौक्षमहल का प्रथम सोपान चढ़ गया; उसने अपने में ही परमात्मा के दर्शन कर लिये। इस प्रकार अपूर्ब 
निधान पाकर उसक्रा जीवन पलट गया। सम्यक्त्व के सहयोग से जो विशिष्ट पुण्यकर्मों का संचय होता 
' है थह स्वयमेत इच्छित पदार्थों का समागम करता रहता है; इसलिये धर्मात्मा श्रीवर्मा भी बहारमें इच्छित 
पवार्थों की प्राप्ति करते थे; अंतर का सत्य अतीन्द्रिय सुख उनको सम्यक्त्अ-परिणति देती थी। 
अहो, जिन चरणों में सम्यक्त्व के प्रताप से आत्मा की अपूर्व आराधना प्रारम्भ हुई बह अब 
बृद्धिंपत होती-होती साततें भव में परमात्मा पद प्राप्त करायगी। जैतन्यसुख का आस्वादन किया होने 
से उन राजकुमार श्रीवर्मा का चित्त राज-सुखों से उदासीन रहता था। धन्य था उनका आत्मजीवन ! 
महाराज श्रीषेण का चित्त भी केवलीप्रभु का उपदेश सुनने के बाद संसार-भोगों से उदासीन एवं 
भव से भयभीत रहता था। एक दिन आकाश से नक्षत्र को खिरते देखकर वे महाराजा श्रीषेण 
संसार-भोगों से बिरक्त हुए और वैराम्यपूर्वक चिंतवन करने लगे कि- अरे, इस अस्थिर संसार-परिवार 
था. राजलक्ष्मी का मोह कैसा? एक मोक्षलक्ष्मी और दूसरी यह जड़लक्ष्मी-उन दोमें से अज्ञानी लोग 
मोक्षलक्ष्मी. की साधना छोड़कर जड़लक्ष्मी का मोह करते हैं। अरे, उनकी बुद्धि की बलिहारी है कि 
चैतन्य का. अमुतपान छोड़कर जे विषयों का विष पीने जाते हैं। सच्ची लक्ष्मी तो मोक्षलक्ष्मी ही है। 
विषयरहित निग्रन्थ बीतराग दशामें ही परमसुख है।' 
._- बसा विचारकर उन्होंने राजकुमार श्रीवर्मा को बुलाया और विरक्तभाव से कहा-है बत्स! घास की 
झोपड़ी समान इस शरीर को वृद्धावस्थारुपी पवन बिखेर न दे, धर्मश्रवण के लिये कानों की शक्ति तथा 
नेत्रों की ज्योति मन्द न हो जाये, तथा स्मरणशक्ति नष्ट न हो जाय, उसके पूर्व मैं निर्ग्रन्थ दीक्षा लेकर 
अपने आत्मा को भवचक्र से छुड़ाना चाहता हूँ। अभी तक तो संसार का. स्वरुप जानने पर भी मैं परिवार 
के मोहबश अंजाल में फैंसा रहा; अब मैंने शीघ्र आत्मकल्याण साथ लेने का निश्चय किया है। हे पुत्र! 
' इस धर्मकार्य में तुम मेरा अनुमोदन करना। अब यह राज्यभार तुम सैभालो। सदा प्रशांत भावसे रहना; 
धर्मात्पा-सज्जन-विद्वानों का आदर करना; प्रजाजनों को पुत्रबत्‌ समझकर उन्हें कोई कष्ट हो तो तुरन्त 
: अक्लका निवारण ऋरना। धर्म की रक्षापूर्वक राज्य करना। 
इस प्रकार हितोपदेश सहित श्रीवर्मा का राज्याभिषेक करके श्रीषेण महाराजानें घुनिदीक्षा अंगीकार 
की! शुद्धभाज से रत्नत्नय की साधना करके अल्पकाल में केबलज्ञान प्रगटट किया और सर्वकर्मों का क्षय 
. करके मोक्ष पधारे। 


है है पक्के 
इधर श्रीपुरमगरी में राजा श्रीवर्मा (जो कि चन्द्रप्रभ तीर्थकरं का जॉब हैं) आत्मसाधना को भूले 


जय 4 बन पे 
अप 





ह (महा पु ण) का अगणान संजंहाम : औशड 
कुशलता से राज्य करने लगे+:ओ सौसरे भवमें चक्रवर्ती होनेयाले हैं; यौखवें आते . 
तीर्थैकर प्रकृति ऑधनेवाले हैं और सातवें भकरों तीकर डोनेकाले हैं-ऐसे ये श्रीवर्मा राजा जब विम्वियेंय 
के लिये मिकले सब्र अनेक संजा तो भयभीत होकर शरंण में: आ गये; कितने ही राजा भुद्ध भगे हिंसासे.' 
अस्कर संसार से विश्त हुए और राजपाट छोड़कर खिनेशर भ्रगवान की शरंण में जले मंये। इस भ्रकेश 
विजय करते-कंहते राजा श्रीवर्मा समुग्रकिनारें पहुँचे तब उनके -पुण्यप्रभावे से समुद्र क्री लहतें के साथ 
समचजमाते मोती-रत्य, भी :खिंयकर किनारे आने लगे.. सानो समुद्रभी उनकी आधिनता' स्वीकार करके, 
मोती-रस्नों की भेंट रखकर भावी तीर्थंकर का सन्‍मान कर रहा हो।. . 
दिग्विजय करके थे राजा श्रीवर्मा पुनः नगरी में आये और सुखबिलासपूर्वक राज्य करने लगे। एक 
मोक्ष पुरुषार्थ के अतिरिक्त धर्म, अर्थ और काम यह तीनों पुरुकार्थ उनको सिद्ध हो चुके थे और चौथे 
मोक्षपुरुषार्थ का' उद्यम कर रहे थे। 

एक बार शरदक्रतु के क्षणभंगुर बादलों को देखकर संसार की क्षणभंगुरता का. जिन्तवन करके 
वे संसार से विरक्त हो गये और श्रीप्रभ मुनिराज के निकट जिनदीक्षा अंगीकार कर ली; रत्नत्रय की 
आराधनापूर्वक समाधिमरण करके वे राजा श्रीवर्मा सौधर्मस्वर्ग में श्रीधर नामक देव हुए। | 


कक से ५ . ह 
श्री चन्द्रप्रभ तीर्थंकर का पूर्वभत : चौथा 
धातकी राण्ड में अजितसेन चक्रवर्ती 


श्री मुनिराज कहते हैं-हे राजा पद्मनाभ! पहले जो श्रीवर्मा राजा था; आर्तमान में जो पद्नाभ है 
और,एक भव बाद जो चन्दप्रभ तीर्थंकर होनेवाला है-ऐसा तुम्हारा आत्मा पौंचवें पूर्वजभव में सौधर्म स्थर्गे 
में था; वहाँ से चयकर चौथे पूर्व भव में धातकी खण्ड की कौशल नगरी में राजकुमार अजितसेन के 
रुप में अबतरित हुआ। उनके पिता का नाम महाराज अजितंजय और माता अजितसेना। गुणवान तेजस्वी 
पुत्रको देख कर थे अति प्रसन्न हुए। अहा, भावी तीर्थंकर को अपने घरमें देखकर कौन प्रसन्नता का 
अनुभव नहीं करेगा? ! 

अपने चरित्रनायक राजकुमार अजितसेन एकबार राज सभा में बैठे थे...आनन्दमय चर्चा जल रही 
थी; इतने में उनके पूर्वभव का शत्रु कोई वुष्ट देव यहाँ आया और सभाजनों को मूच्छित करके उन 
राजकुमार का अपहरण कर ले गया। 

मूर्च्छा दूर होने पर राजाने घबराकर सभा में देखा तो वहाँ राजकुमार को न देखकर उन्हें चित्तश्रभ 
हो गया कि ओरे, यह क्या हुआ? राजकुमार कहाँ गया? उनकी महारानी भी पूत्रके वियोगमें हाहाकार 
करके रोने लंगीं; पूत्र के बियोग से दोनों का संसार नौरस हो गया। अरे, हमारा पुत्र कहाँ चला 
गया. ..अब हम उसे कब देखेंगे! ऐसी चिन्ता में क्षणभर तो दोनों मूच्छिंत हो गये। 





आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसने देखा कि आकांश में से,एक महान तपस्नी ऋषणिधारी मुनिराज उनकी 
आओर आ रहे हैं... पूर्णिमा के चन्द्र समान उन मुनिराज कते देखते ही राजा सब दुःख भूल गयें। मुनिसाज 
' ज्यो-ज्यों निकट आते गये त्यो-त्यों राजा के हृदय में आनन्द का सागर उमड़ने लगा...सथ ही है-मुम॒क्ष 
 ऑत्था, धंमत्मा का संग होने से दुनिया के दुःख भूल आता है। उन राज को अपने प्राणप्रिंय पुत्र के 


जक्यिल 






ना (महा /घु.स श) ........ उसपिता अर्वान 
/ शियोत की उतना शोक नहीं हुआ था जितना मुनिराज के पंधारने से सम्तोष' और हुई हुआ। 
* में: की सम्तोध का अमुभव उसे जीवन में प्रथम बार हुआ आ।व . . 
हि !'औ शुनिराज मे राजा को मंबलः- आशीर्याद दिया और कहा कि- हे भव्य! तुम चरभशरीरी-हो। 
काका, सनके बात्सलय की क्‍या मात! वह वात्सल्यपूर्ण. आशीर्वाद लेकर राजा का' हृदयकमल आनन्द 
> जेखिल उठा। अहा! मुनि के श्रीमुख से अपने मोक्ष की बात झुनकर किसे आनन्य नहीं होगा? 
८.7 4» «- शजाने आनन्दित होकर कहा: प्रभो! मुझे कल्पना भी नहीं थी कि अभी किन्हीं मूनिभगवन्त के 
' दर्शन होंगे! जब मैं पुत्रवियोगरुपी दुःखसमुद्र में डूब रहा था और मेरा मन मृढ़ हा गया था उस ठीक 
. + झम्यपर आपके आममन से तथा 'दर्शन से मुझे तवजीवन मिला है; आपने मुझे दुःख के सागर से बाहर . 
. निकाला हैं; आप मेरे परम हितैषी बन्धु हो! 
ः श्री मुनिराज ने कहा-हे भव्य! मैं आकाशमार्ग से जा रहा था, तब मैंने देखा कि तुम सुत्नवियोग 
' से दुखी हो रहे हो. ..तुम्होरे गुणों के अनुराग से प्रेरित होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे राजन! तुम तस्‍्वज्ञानी 
' हो, तुम्हें स्थ-पर का भेदश्ञान है और संसार का स्वरुप जानते हो तुम्हें इस असार संसार की स्थिति 
' बतलाना बह तो “इन्द्र के निकट स्वर्ग, का वर्णन” करने समान है। तथा तुम इसी भव में मोक्षमामी चरम 
. शरीरी हो; इसलिये तुमसे अधिक क्या कहना? चित्तमें से इष्टवियोग का बिषाद दूर करो। हे राजन! 
इस प्रसंगपर कायरता छोड़कर पैर्य धारण करो...और वीरपुरुष की भौंति धर्म में सावधान होओ। 
ह तथा है राजम्‌! (मुनि कहते हैं -) अवधिज्ञान से जानकर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र कुशल 
' है, उसका कुछ भी अमंगल नहीं होगा। बह भाजी तीर्थंकर है और कुछ ही दिनों में अनेक प्रकार की 
समृद्धिलहित आकर तुमसे मिलेगा। 
”... इतना कहकर आशीर्वाद देकर मुनितज आकाश मार्ग से विहार कर गये। मुनिराज के बचनों से 
- शाजा का चित्त शांत हुआ और धर्मध्यान में विशेषरुप से उद्यमी हुआ। 


के ६ के 


. ,... दूसरी ओर, जो वुष्ट देव अजितसेन राजकुमार का अपहरण कर ले गया था, उसने उन राजकुमार 
: को मगरमच्छ से भरे हुए एक सरोवर में फेंक दिया। परन्तु पुण्यप्रताप से राजकुमार किनारे आ गये। 
चारों ओर घोर जंगल था। सिंह, बाघ और हाथियोंसे भरे हुए उस बनमें अजलते-चलते वे एक सुन्दर 
पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हिरण्य नामका एक देव रहता था; बह उनकी शूरवीरता देखकर प्रसन्न हुआ और 
* बोला-हे पुण्यात्मा! मैं आपका सेवक हूँ, इसलिये आपसे कुछ मांगने के लिये तो कैसे कह सकता हूँ? 
फन्तु जब आप याद करोगे तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊँगा. ..क्योकि पूर्वजन्म में आपने मुझ 
घर उपकार किया है। 

“किस प्रकार?” ऐसा शाजकुमारके पूछने पर उस देवने कहा पूर्वभवमें मैं सूर्य नामका किसान था, 
: लब चन्द्र नामके किसानने मेरा धन चुरा लिया था; यह धन आपने मुझे वापिस दिलाया. था और चन्द्र 
' '' करे मृत्युदण्ड दिया था। वह चन्द्र मकर भवमें भटकते भटकते चण्डरुचि नामका अमुर वेब हुआ है, 
” 'और वही पूर्व भव के गैर से आपका अपहरण करके आपको यहाँ लाया है। मैं जो सूर्य नाम का किसान 
... .: भा बह अब हिरण्यदेव हुआ हूँ और अपने पर किये गये आपके उपकार का बदला देने आया हूँ। ऐसा 
-. “कहकर, राजकुमार को उस वन के. गाहर रखकर वह देव अदृश्य हो गया। . ... 
राजकुमारने आश्षर्यपूर्वक एक नगरी में प्रवेश किया; उसका नाम:था त्रिपुलनगरी; यही के नप्रजन 














+ कोल ओमकय / . 5८ इमाहापुंण), . भह्यात अलक्ाण-:- हें 
ने. कल राजा को पराकित करके उनके भयको निर्ूल कर दिया और वहाँ की राजकुमारी से जियाह का्के 
अपनी कौशलनगरी लौट आये। श्रतापी युत्र के पुनरागमर्न से माता-पिता को अपार हर्ष हुआ। अनेकपण . 
स्वांगत' करके भावी तीर्थराज उन राजकुमार का राज्याभिषेक भी कर दिया।. उनके महान पुण्यप्रतापे से : 
कुछ काल पश्चात्‌ उनके राजभण्डार में सुदर्शनचक्र तथा तलबार आदि सात अजीब रत्न प्रयाट हुए; तथा 
सेमापति आदि सात जौवर॒त्न भी उन्हें प्राप्त हुए; इस प्रकार १४ रत्नघारी चक्रवर्ती पद प्राप्त दुआ; और 
धर्मकी आराधना के प्रताप से अब तौन भव के पक्षात्‌ वे धर्मचक्री होंगे। कील 

१४ रत्नों के उपरान्त नवनिषियाँ भी प्राप्त हुई थीं-ओ उन्हें इच्छित सामग्री प्रदान करती भीं। 
इस प्रकार नवनिधि और १४ रत्न प्राप्त होने पर भी वे धर्मात्मा अपने चैतेन्यनिधान. में से प्राप्त 
सम्यक्त्त्योदि रत्नों के समक्ष उस बाद्यावैभवको तुच्छ समझते थे। वे चक्रवर्ती अजितसेन अपने बंधुअनों 
सहित प्रतिदिन धामधूमसे अरिहंत देव की पूजा करते और धातकी खण्ड द्वीप के भरतक्षेत्र का छह सांड | 
का राज्य भी सैंभालते थे। आश्चर्यजनक भी उनकी परिणति! ् 

एक बार उन अजितसेन चक्रवर्ती की राजधानी कौशल (अयोध्या) नगरी में धर्मणक्री 
स्वयंप्रभतीर्थकर का पदार्पण हुआ। 'प्रभुजी पधारे हैं" यह सुनते ही चक्रमर्ती को महान हो्वास . 
हुआ. ..और तुरन्त ही धामधूम से प्रभुदर्श के लिये चल दिये। साक्षात्‌ तीर्थंकर के दर्शन से भावी 
तीथथंकर को कैसा आनन्द हुआ? कि जैसा आनन्द स्थानुभूति में परमात्मा को देखने से भर्मात्मा को 
होता है। बैसा यद्यपि दो तीर्थकरों का मिलन नहीं होता तथापि यहाँ तो,एक “भाव-तीर्थकर” और वूसरे 
“भावी तौर्थंकर' (एक बर्तमान भावनिकेपरुष और दूसरे द्रव्यनिक्षेपरूप)-ऐसे दो तीर्थंकरों का मिलेन 
हुआ। द्रव्यतीथंकर ने भावतीर्थकर को वन्दन किया। हि 

अहा, उन तीर्थस्थरुप सर्वज्ञ परमात्मा की आराधना गणधर और इन्द्र भी करते थे; मलुष्यों. करे 
इन्द्र ऐसे चक्रवर्ती भी प्रभुके आराधक थे। वह देखकर लोग समझ जाते थे कि इन्द्रपद था चक्रवर्ती 
पद के वैभव की अपेक्षा से आत्मा के इस सर्वश्ञ पद का वैभव महान है। उस आत्मवैभव के समक्ष 
संसार के समस्त बैभव तुच्छ हैं। 

अपने सरित्रनायक चक्रवर्ती अजितसेन तथा उनके पिता अजितंजय महाराज भी स्वयंप्रभ तौर्थकर 
के दरबार में प्रभुदर्शन करके जिनवाणी का श्रवण करने बैठे। तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थ 
जिनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहे हैं ऐसे उन परमात्मा की वाणी में तत्यों का अद्भुत स्वरुप आया; और 
सर्वतरतों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा की अनुभूति ही जीब को मोक्षका कारण है-ऐसा उपदेश प्रभुने दिया। 

पश्चात्‌ राजा अखितंजयने हाथ जोड़कर पुछा: हे वेब! इस संसार में जीब शुभाशुभकार्यों से क्यों 
बैंधता है? और उनसे कैसे छुटकारा होगा? . ह कि व 

अगबान ने आश्चर्यकारी दिव्यध्यनि द्वारा उसका उत्तर दिया; परन्तु विशेषता यह थी कि भगवान 
की विव्य वाणी खिरने पर भी उनके ओड नहीं. हिलते थे; सम्पूर्ण शरीर में से कोई अद्भुत, ध्वनि उठती 
थी। उसमें भगवान ने कहा- . बह पे च 

है भव्य! जीव का स्वभाव उपयोगमय है; उस उपग्रोग में अ्रेध नहीं है, क्रोधकरनेका उसका 
स्वभाव नहीं है; तथापि जीव ओ. क्रोभादि कवायभाव करता है उसके कमरण बह पुण्य-पापकप कमसे 
.. मैंघता है; फिर जाहे ख्रह कवाय अशुभ हो या. शुध्र शो; तन' कमों के हारा संसार भ्रमण. करके जीव 

दुःओी. होता है। और जब जैनधर्म पाकर जरह उपयोग और अनेज' धत्र- भेद्ान करता है तब, क्रोध से 


४ 





(महा पुराण). , [पता अगेकन 


“बिल रेस कुंड उपयोग ही वह करता है; उंस शुद्ध उपयोग द्वारा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता और 
पुराने अंधे: हुएं कर्मों की निर्जाा हो जाती है इंसलिये जब मोकषसुख प्राप्त करता है। इस प्रकार केंवायों 
“' और जीजः बैंधता है और वीतरागी शुद्धोपयोग द्वारा बह मोक्ष प्राप्त करता है:- ः 

न जीव रागी बांधे कर्म को, वैराग्यगत मुक्ति लहे। 
थे जिनप्रसु उपदेश है नहिं रक्त हो तू कर्म से। ै 
2०0 कषाय और उपयोग की भिन्नता के भेदजश्ञान द्वारा जीव को आत्मा के सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
_ होते हैं। भेदज्ञान होने के पश्चात्‌ भी जब तक जीब ख्तरी-पुत्र-परिवारादि के मोह में कैंसकर अद्रती रूप 
»से रहता है तब तक बह सर्व कर्मों से छुटकर मोक्ष प्राप्त नहीं करता। इसलिये संसार-दु:ख से भयभीत 
होने वाले मोक्षार्भी जीव को रत्नत्रयधर्म की पूर्ण आराधना कर्सव्य है। चारित्र रहित सम्यग्दर्शन, अथना 
सम्प्रग्द्शन रहित चारित्र, वह. मोक्ष को नहीं साध सकता। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों की सम्पूर्णता 
ही मोक्षको साधती हैस्‍। इसलिये वह मुमुक्षु जीब का कर्तव्य है। 

इस प्रकार जिनेन्द्र देव की वाणी में बैंध का तथा मोक्ष का स्वरुप सुनकर, उन राजा अजितंजय 

का जित्त संसार से बिरक्त हो गया; राजपाट छोड़कर उन्होंने साक्षात्‌ मोक्षमार्गरुप श्रामण्य अंगीकार किया 
और शुद्धोपयोग-नें लीन हो गये। 

._ अपने चरिज्रनायक चक्रवर्तीको सम्यग्दर्शन तो पहलेसे था; उनके परिणामों में बिशुद्धि हुई, उनका 
ज्ञानो्यान खिल उठा; परन्तु चक्रवर्ती पद को छोड़कर वे मुनि नहीं हो सके। मुनिपद की भावना पूर्वक 
लिनदेंव की बन्दना करके तथा अभी मुनि हुए अपने पिताश्री के चरणों की पूजा करके, भावि तीर्थंकर 
ऐसे उन चक्रवर्ती ने अपनी कौशलनगरी में पुन: प्रवेश किया और राज्य का संचालन करने लगे। देश 
* के समस्त राजा-महाराजा उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करते थे; मात्र राजा ही नहीं, किन्तु छह खण्ड में 
: शहनेबाले व्यत< देवों को भी उन्होंने बश कर लिया था। यद्यापि हजारों देव उनकी सेवा करते थे परन्तु 
वे स्वयं तो "दास भगवन्तके उदास रहें जगत सो” ऐसा जीवन जीते थे। उन्हे चौदह रत्नोंकी नहीं, जौदह 
. गुणस्थोनोंकी इच्छा थी; नवनिधानों में उनका चित्त नहीं लगता था, उन्हे तो नब्र क्षायिकलब्धि की 
आकांक्षा थी। 







(हम पढ़ रहे हैं चन्द्रप्रभ तीर्थंकर की कथा-और उसमें उनके चौथे भव के 
यह बर्णन चल रहा है-जिसमें वे अजितसेन नामके चक्रवर्ती हैं।] 


' भावी भगवान ऐसे वे अजितसेन चक्रवर्ती छह खण्ड की दिग्विजय करने पर भी अंतर में अपने 
अखण्ड चैतन्यतर्थको नहीं भूले थे। छह खण्ड की प्रजा के हृदय में बसमे पर भी उनके हृदय में तो 
: पंजप्रस्मेश़ीका ही निवास था... बाह्य में पंचेन्द्रिय-विषयोंकी पूर्णता होनेपर भी उनले उनका चित्त विरक्त 
था, वह तो पंज परमपद की पूर्णता को साधने में अनुरक्त था। गृह-स्थ होने पर भी उनकी खेतना तो 
चैतन्यस्थ थी, इसलिये गृही होनेपर भी वे मोक्षमार्गी थे। अब मात्र तीम भव के पश्चात तो थे तीर्थंकर 
, होकर सिध्दालय में पहुँचने वाले थे। 
. 3... उन आश्म साथक धर्मात्माको अक्रमर्तीपद का अभिमान नहीं था; देव गूंक के प्रतिपरम विनय 
आहुमान' उनके जित्तमें सदैव जागृत रहते थे। भोजन के समय महल से बाहर आकर प्रतिदिन मुनिवरोकी 
... उल्ीया करते थें। एक आर अरिन्दम मुनिराज के पधारनेसे उन्हें भक्तिपूर्वक॑ आहारदान दिया... जहाँ देवेनि 
.ः *शंलबृष्टि आदि पंज्राध्यर्य प्रटट किया।... 


< जल तौर्थकर] रा | .. इमलासुशल) :.. . अंगवान अमाप्रभ ३ हेई८ 
: राजसभा में शक्कवर्तीकी वैराग्य भावना ' 


एक दिन चक्रतर्ती, अजितेसेन राजसभा में बैठे हैं; हजारो राजा मुकुट झुकाकर उनका अभिवादवना : 
कर रहें हैं; मगरजन भी उनके दर्शनों से असन्न हो रहें हैं; तथापि चक्रलर्ती की हुष्टी इस राज्य से पार 
किसी अमूल्य निधान पर लंगी है... उनके अंतर के गहराई में बैराम्य का जिम्तन चाल रहा है की कथ 
इससबज उपाधिसे छूटकर निरुषाधि चैतन्य ध्यान में स्थिर होऊँ! कब वनयासी मुनि होकर बीतराग भाव 
में विखई !! 

शजसभा व्यस्थित चल रही थी; इतने में राजाकी इष्टी प्रांगण में एक भव्य हाथी पर पड़ी; उस 
विशालकाय हाथी को कुछ योध्दा अनेक प्रकारसे ताड़ना देकर युध्वे की शिक्षा दें रहे थें। जारो ओर 
श्बप्रहार की प्रतिकुलता के बीच किस प्रकार बहादुरीसे लड़ना यह सिखा रहे थे। वह देखकर राजा 
को लगा कि- अरे, इस दुःखमय संसार में खारो ओर की प्रतिकुलता में भी श्रवीरतापूर्वक 
आत्मसाधनामें किस प्रकार विजय प्राप्त करमा - उसंकी शिक्षा परमगुरु भव्य मुमुक्षुओंको देते हैं... और 
उसमें मुमुझ्ुको आनन्द होता है। यह युष्द की शिक्षा हाथी को ताड़ना. है। हाथी की जंह ताड़ना देखकर 
राजा का चित्त संसार से अत्यन्त उदास हुआ। इतने में उस हाथी ने एक सिपाही को सैंढ़ में अकड़ 
लिया और पछाड़ पछाड़कर उसका चूरा कर दिया... बस, जीवन की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर और 
हाथी की ताड़ना देखकर महाराजा अजितसेन का चित्त अत्यन्त विरक्त हो उठा और जैराण्य से वे 
चिन्तवन करने लगे कि - 

ओरे, यह संसार तो घोर दुःखोंसे भरे हुए गहरे कुएँ जैसा है; उसमें यह मनुष्य जीवन बिजली 
की चमक जैसा अस्थिर है। यह शरीर, धन, यौवन, परिवार या राज्य कोई जीव के साथ रहने वाले 
नहीं हैं; थे जीव के है ही नहीं, तथापि उनमें मोह कर-करके जीव संसार में फैंसा रहता है। ' आज 
यह करना है, कल वह करूँगा, फिर वह करना है... “ इस प्रकार परायी चिन्ता में ने चिन्ता में बह 
मृत्यु को भुल जाता है कि मैं आज मरुँगा या कल मरूँगा!- । 


करिवष्यामि करिष्यासि करिष्यामि इति खझिन्तसा! 
: भरिष्यामि सरिष्यामि मोरेष्यासि इति लिस्पृतम्‌!! 
“करूँगा... करूँगा... करूँगा...” ऐसी चिन्ता में लीन हुआ मूढ़ जीव “मरँगा... मरँगा... मरूँगा... 
! यह बात तो भूल ही जाता है! मानो मृत्यु कभी आना ही न हो - इस प्रकार निश्चिग्ततासे मुर्ख 
जीव बाह्य विषयों में लगा हुआ है और मनुष्य जीवन गयीं रहा है। 
विरागी चक्रवर्ती चिन्तवन करते है कि- अरे रे। सत्पुरुषनि जिनका निषेध किया है एसे पापोंसे 
मूढ़ जीब डरता ही नहीं है; नरकादि के घोर दुखोंका भी उसे भय नहीं है और इन्द्रियजिषयों तथा कअ्ोधादि 
कवायों में वह फैस रहा है। संसार में बन्धु-बाँधव सब धन के साथी हैं, धर्म में साथ देने बाले धर्मात्मा 
तो कोई बिरल ही होते हैं। 
ओर, इस छह खण्ड के परितह में सुख कहाँ है? अह तो सब कर्म का फल है। क्रोधांदि कपाग्रों 
से सुलगते हुए इस संसार-दायानल में जीज जल रहा है; शांत बीतरागी जञानअल से सौंचने पर ही उसे 
शान्ति होगी। ह 
इस' प्रकार निजस्वभाव के जऔतरागी चिन्तन द्वारा चक्रवर्ती कहते हैं - हे सभाजनों! मेरा चिशे 
अब इस संसार से विरक्त हुआ है। संसार में देसे कोई इन्द्रियविचय शेष नहीं रहे जिन्हें यह जीज मे 


' ११६ : भगवान ऋााभ (म..हा- पु रु ण) हैः अपना भगवात 
भोग चुका हो! पस्न्‍्तु उन. विकयों से कदापि तृप्ति महीं होती; वीतराग भाव द्वारा ही जीबकों सच्चा 
. अतीन्द्रिय मुख - शान्ति एवं तृप्ति का अनुभव होता है। उस सुख के लिये बीतरागी संत मुझे 
' घुकार-पुकार, कर मोक्ष में बुला रहे हैं। जिन मार्ग के प्रताप से मैनि अपने चैतन्य सुख की प्रतीति कर 
' ली है और जिषय-भोगों के चित्त को विभुख कर लिया है। मेरी वृत्ति अब अन्तरोन्मुख हो रही है। 
संसाररुषी लता को छेदने के लिये अब मैं शुद्धोापयोग रूपी तलवार.धारण करता हूँ। चक्रवर्ती का 
' न्द्रहांस खड़्ग बाहरी शत्रुओं पर भले विजय प्राप्त कर ले परन्तु अंतर के क्रोधरुपी शत्रुको वह कहाँ 
. जीत सकता है? समताभाव रुपी वीतरागी खड़ग द्वारा अब में क्रोध शत्रुपर बिजय प्राप्त करके अपना 
 भौक्ष साप्राज्य प्राप्त करँगा। बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ यह मनुष्यभव, उसमें जो आत्महित नहीं साधते 
ने मूर्ख अज्ञानी जीव पुनः संसार समुद्रमें डूबते हैं। पुण्य के फलरूप इन सांसारिक सुखों की प्रशंसा मूर्ख 
लोक ही करते हैं; वास्तव में तो वे विषाक्त मिष्टान्न जैसे हैं। जिस प्रकार मैं यहाँ शत्रुओं को जीतकर 
चक्रवर्ती हुआ हूँ उसी प्रकार अब मुनिदशा में समस्त पर भावरूप शप्नुओं को परास्त करके धर्म चक्रवर्ती 
बनुगा और अखण्ड मोक्षसाम्राज्य को प्राप्त करके सदा आत्मा के शुद्ध स्वरुप में निवास करूँगा। 

बाह! चक्रवर्ती की उस भावना को सभाजन मुग्ध होकर सुन रहे हैं और वैराग्यरस में निमम्त हो 
रहे हैं...मानो महान धर्मसभा चल रही हो। बैराग्य परायण भावी तीर्थंकर महात्मा अजितसेन कहते हैं 
- इस पुत्र परिवार एवं छह खण्ड के वैभव की अपेक्षा मुझे बन-जंगल में चारित्रवैभव से अधिक सुख 
मिलेगा। मैं हेय-उपादेय का ज्ञाता, जन्म-मरण से भयभीत मुक्त जीवों की रत्नत्रय सम्पत्ति का हृदय से 
अभिलाषी, - मैं भी यदि विषयों में आसक्त रहा और इन्द्रिय विषयों की सेनाको जीतकर मोक्ष को नहीं 
साधा तब तो मुक्तिकन्या कुैंबारी ही रह जायगी! (यदि मुमुक्षु जीव मुक्ति सुन्दरी का वरण नहीं करेंगे 
और विषय-भोगों में ही आसक्त रहेंगे तो फिर कौन मुक्ति का वरण करेगा?) बस, आज ही मैं इस 
राजलक्ष्मी का मोह छोड़कर, मुक्तिरमा का वरण करने हेतु तपोवन में प्रयाण करूँगा और अपने आत्मा 
को मोक्ष की साधना में लगाऊँगा। बुद्धिमान पुरुष अपने हितके अवसर में आलस्य नहीं करते। 

राजसभा में चक्रवर्ती अपने बैराग्य की घोषणा कर ही रहे थे...इतने में क्या हुआ ?...बह अगले 
प्रकरण में पढ़िये। 


श्री मुनिगज का आगमन और चक्रवर्ती की दीक्षा 


अपने चरित्रनायक भगवान चन्द्रप्रध का जीब पूर्वक चौथे भवमें अजितसेन चक्रवर्ती है; बह बैराग्य 
प्राप्त करके राजसभा में तपोवन में जाने के अपने निश्चय की घोषणा करता है. ..इतने में... 

उद्यान का माली हर्षपूर्वक राजसभा में आकर सूचित करता है कि - हे महाराज! गुणप्रभ नामके 
महा गुणबान आचार्य संघसहित अपने नगर के उद्यान में पधारे हैं; उनके आगमन से सारा उद्यान 
फलफूलों से खिल उठा है। चारों ओर मानो कोई अदभुत चमत्कार हो रहा है! ह 

वाह! राजा जो चाहते थे वही सामने आ गया! यह शुभ समाचार सुनकर वे अत्यन्त हर्षित 
. हुए. ..अहा, मानो थे मुनि भगवन्त उन्हें मोक्ष में ले जाने के लिये ही पधारे हों। - ऐसी प्रसन्नतापूर्वक 
अपना रत्नहार उतारकर उन्होंने माली को दे दिया और आचार्य महाराज को परोक्ष नमस्कार किया - 
अहो प्रभो! आज आपके मंगल आगमन से मैं कृतार्थ हुआ...मैं जिसका चिन्तनन करता था वह 
: 'प्रमश्रेद्ठीपद सामने चलकर मेरे औंगन में आ गया. ..मुझे चिन्तामणि प्राप्त हुआ! - ,इस प्रकार अति 
'  प्रमोदसहित वे चक्रवर्ती महाराज़ा नगरजनों के साथ मुनिराज' के दर्शन हेतु तपोबन की ओर चले। विदेश 





चौमीस! सीकर] '. ५ ब्रड्डापुरंण) :.. अ्ंगेवान' चंन्यप्रध : १२० 
' में-भटकता हुआ व्यक्ति स्वदेश में आकर प्रसेश्न हो जाता' है, उसी प्रंकार विभावों में से स्वभाव के 
साधक साधुंजनों के सत्संग में आने पर उन चक्रवर्ती को अति प्रसंन्तता हो रही थी। 

याहं! समंहांत्मा का संदभाग्य तो देखो! पहले जक्रबं्ती पद में इच्छित सामग्री प्राप्त होती थी, 
अब मोक्षसाध॑न हेंतु चिंतित साधन स्वयमेत्र प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में, मोक्ष के साधक को सारा विश्व 
अनुकूल ही' परिणमित हो रहा है, उसे अगत में कोई प्रतिकूलता है ही नहीं। : ह 


कै है सुएजधाम खनंत सुरुंत यही 
हैं. हिशरात रहे तह ध्याण भदी 
2 क प्रशोत रगंत सुधधभय न, प्रछो 
॥छगुं प६ ले दश्ते वयते क्रय 





महाराजा अजितसेन तपोथन में पहुँचे. ..वृष्टि डालते ही सुग्ध हो गये। 
अहाहा! जहाँ देखो जहाँ मुनि. . .मुनि! कोई ध्यान में त्नीन हैं, कोई स्वाध्याथ 
में मप्त हैं... .कोई धर्मचर्चया करके भव्य जीओं को अपूर्व' चैतन्वतत््य बतरना रहे' 
हैं। सारों ओर मानो रत्नश्नयथ सोक्षमार्ग का आाताथरण छा गया हैं। कषायों का 
या विषयों का तो नामनिशान भी वहाँ नहीं है। अहा, यह तो पंचपरमेष्टि वही 
खीतराग' नगरी बस गई है. . .और मैं भी अल संसारनगरी से छूटकर इस लीतराग 
नगरी में पंचपरमेश्ली भगजंतों के साथ रहने आ गया हूँ! अहा, कैसी अपूर्ण 
शान्ति है इस नगरी में! इस प्रकार राजा को अपूर्थ आइलाद हुआ। 


एक ओर आचार्य श्री युणप्रभस्वामी ध्यान में स्थिर थे। अहा, कैसी शांत मुद्रा! मोक्षमार्ग में कैसी 
शान्ति होती है बह उनकी मुद्रा दरशा रही थी; बचन के बिना भी उनकी मुद्रा वजनातीतः शान्ति की... 
प्रतीति कराती थी। चक़बर्ती उनके सन्मुख बैठकर चैतन्व की अपार महिम!पूर्वक मुनिजीवन की भावना: 


. ६०६ : भगवान अजाप्रस, (महा पुराण) . ' '' पूपनां अंगदान - 
- कतने लगे कि. “बस, अथ मैं भी ऐसा मुनि बतुँगा और मुर्नियरों के साथ रहकर आत्मसाधना करूँगा। 
ट मुनियर्?ों का आश्रम परम शांत है। चारों ओर जीतरागता छा रही है। वृक्ष भी लर्षसे प्रफुछित हो 
हे. हैं। पशुपक्षी शांत होकर मुनिचरणों में बैठ गये हैं... और उत्सुकता से उनकी मुद्रा को देख रहे हैं। 
' औौज-अन्तुओं का कोई उपग्रव नहीं है। गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध भी रहा है और सिंहन का बच्चा 
. गाय को माता समझकर उसका स्तनपान कर रहा है; किसी को किसी का भय नहीं है. सर्प और नेवला, 
: शैर और खरगोश - सब वैरभाव छोड़कर हिलमिलकर. बैठे हैं। शांत-शीतल वन की अदभुत शोभा 
खिल रही है। मानो समवबसरण ही हो - इस प्रकार जीबों में सर्वत्र रत्नत्रय धर्म का विस्तार हो रहा 
..हैं। सब. जिनमार्ग में ग़मन हेतु तत्पर है...मोक्ष की' साधनामें लीन हैं। संसार तो मानों कुष्टी दूर दूर चला 
: गया है! 
.._ कुछ काल पश्चात्‌ निर्मोही आचार्य महाराज का ध्यान समाप्त हुआ. .उन्होंने नेत्र खोले...राजाने 

कन्दना की। मुनिराज ने प्रसश्रदृष्टि से धर्मवृद्धि का आज़ीर्बाद दिया। राजाने स्तुति करते हुए कहा :- 

हे प्रभो! जो बुद्धिमान पुरुष आपके स्वरुप का क्षणभर चिन्तन करता है उसके भी परिणाम विशुद्ध 
हो जाते हैं; तब फिर आपके साक्षात्‌ दर्शन की तो बात ही क्या! जिस प्रकार चैतन्य-परमतत्ज का 
स्मरण भी मोह का नाश करके शान्ति प्रदान करता है तब उस चैतन्य के साक्षात्‌ अनुभव के आनन्द 
का तो क्‍या कहना! प्रभो, आज आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। मैं मुनिदशा की भावना भा रहा 
था, इतने में आपकी साक्षात्‌ प्राप्ति हुई...मानो मुझे साक्षात्‌ रत्नत्रय मिल गये! मिथ्यात्य-अंधकार में 
डूबा हुआ यह जगत आपकी ज्ञानकिरणों द्वारा ही सम्यक मार्ग पाता है। अधोगति में गिरि हुए जीबों 
को आप ही शरण हैं और मोक्षमहल में जाने के लिये आप ही सोपान हैं। अरे, ऐसा कौन अभागा 
जीव होगा जो आपको पाकर भी धर्म को अंगीकार नहीं करेगा ? 

इस प्रकार हर्षोक्लाससे मुनिराज की स्तुति करते हुए चक्रवर्ती कहते हैं कि - प्रभो! आपके मार्ग 
को अंगीकार करते ही भव-भव के पाप क्षणभर में दूर हो जाते हैं। अन्य कुमार्गों का दीर्घकाल तक 
सेवन करके भी जीव जिस मुक्ति को नहीं देख पाते, वह मुक्ति आपके दर्शन से क्षणभरमें निकट आती 
है और जीवको आनन्दित करती है। मोक्षलध्ष्मी की प्राप्ति में शत्रु ऐसे क्रोध-मान-माया-लोभ को आपने 
जीत लिया है, इसलिये आप जिन हो। इस प्रकार विनयपूर्वक स्तुति करके वे बैराग्यवान राजा मुनिराज 
के समीप धर्मश्रवण करने बैठे। 

गुणप्रभ मुनिराअआ और अजितसेन चक्रवर्ती दो महात्माओं के मिलन से तपोबन में धर्म का गम्भीर 
वातावरण छा रहा था। हजारों सभाजन उन दोनों की धर्मचर्चा छुनने को आतुर हो रहे थे। श्री मुनिराज 
में कहा « देखो, जगत में, राजपद तो अनेकों को मदका कारण बनता है. ..परन्तु आश्चर्य है कि इन 
भव्यात्मा के पास चक्रवर्ती का राजवैभव होने पर भी इन्हें राज का मद नहीं है और धर्म के प्रति इनकी 
नम्नता प्रशंसनीय है। तथा शुद्ध सम्यकत्वादि गुणों से सुशोभित हैं। इन्हें छह खण्ड प्राप्त करने की इतनी 
चिन्ता नहीं थी जितनी मोक्ष साधने की है| इन्हें संसारसुख की चाह नहीं है, इन्हें तो मोक्षसुल की 
ही आकांक्षा है, -इतना ही नहीं, यह महात्मा एक भावी तीर्थंकर हैं और चौथे भवमें भरतक्षेत्र में चन्द्रप्रभ 
सीर्थकर होंगे। 
.. *' मुनिराज की अदभुत बात सुनकर सबको हार्दिक प्रसन्नता हुई; सब जन आश्चर्य से उन .भाजी 
. सीकर के दर्शन करने लगे। तब अत्यन्त नप्रीभूत होकर उन अजितसेन चकब्ती ने कहा: हे स्वामी! 
रा ऋआयकी महान कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभो! मुनि होने का मेरा मनोरथ- है; प्रसन्न होकर मुझे . 


जौषोस रीक्षेकतु | (महा सुतण). .... भगकान असाभ : हरेरे 


जिनदीक्षए. दें. और (मेहता मनोरथ पूर्ण करें। इस भरतदेत्र. क्रा छोटा राज्य: छोड़फपर अब. मैं तीन. लोक के. 


ज्ञान से भरपूर सर्वश्षता का साम्राज्य प्राप्त करने के लिये रत्नत्रय से शोभायमान. शुद्धापयोग रूप धर्मजक्र. 
को धारण करूँगा। ह “अत 
अजितसेन चक्रवर्ती के उत्तम वैराम्य भाव ज़ानकर श्री आखार्य महाराजमे उन्हें जिनदीका दी।. 
चक्रवर्ती पद छोड़कर उन्होंने दिगम्बर दशा धारण क्री और आत्मध्यान द्वासा शुद्धोपयोगी छोकर आत्मा . 
को रत्मत्रयरुप परिणमित किया। धन्य थे मुनिराज!. लोग आश्चर्य से उन्हें निहार रहे थे। छह खण्ड के 
परिग्रह को क्षणभर में छोड़कर अपरिय्रही हुए उन मुनिराज के चरणों में देव भी नमस्कार करने लगे।. 
जो हजारों देव पहले चक्रशर्ती राजा के रुपमें उनकी सेवा करते थ्रे, ये देव अब परमेश्ली के रूप में पूजने 
लगे। | * 
जिनमुनि होकर उन महात्मा ने उग्र आत्मसाधना प्रारम्भ कर दी। ध्यान सक्र का मोह पर प्रहार 


करके पहली ही बार में शेष बचे बारह में से आठ कषायों को नष्ट किया और अन्तिम जार को भी. . 
मरणासन्न स्थिती में ला दिया। वे सहज तप करते, स्वाध्याय में रत रहते, उपसर्गों को थैर्य से सहन 


करते, परीषह में भी आत्मसाधना से च्युत हुए बिना मोक्षमार्ग में निश्वल रहते: उनको मरणादि सम्मंधी 
कोई भय नहीं था। घोर गीष्म.हो, शीत हो, या वर्षा हो, क्षुधा हो या लुंधा हो,-उनका शुद्योपयोग 
एकसमान रहता था। उनका चित्त स्वकार्य में ही लीन था। अनित्य, अशरणादि बारह बैराग्य मावनाओं 
के चिन्तन में उनका चित्त सदा तत्पर रहता। इस प्रकार छह खण्ड छोड़कर अखण्ड चैतन्य की साधना 
पूर्वक समाधिमरण करके वे (चन्द्रप्रभ तीर्थंकर के आत्मा, अजितसेन चक्रवर्ती की पर्याय छोड़कर) 
अच्युत स्वर्ग में इन्द्रसप से 'शांतकार' बिमान में उत्पन्न हुए। थे शांतिमूर्ति जीव अपूर्व आत्मशान्तिसहित 
जिस विमान में उत्पन्न हुए उसका नाम भी शांत-कार था। प्रकृति का कैसा सुयोग! स्वर्गलोक के 
दिव्यवैभवों में आसक्त हुए बिना उन महात्माने अपनी आत्मसाधना को असंख्य वर्षो तक अखण्ड रखा। 
तत्पश्चात्‌ थे आराधनासहित कहां अवतरित हुए? बह अब सुनो। 


चन्द्रप्रभ तीर्थंकर का पूर्वभव (दुसरा) पद्मनाभ राजा 


श्रीधर मुनिराज पद्मनाभ राजा को उनके 
पूर्वभवों की यह कथा सुनाते हुए कहते हैं 
कि-हे, भव्य! उस अच्युत स्वर्ग से चयकर 
तुम्हारा आस्मा यहाँ रत्नसंचयपुर में पद्मनाभरूप 
में उत्पन्न हुआ है; अब इस भंब में तीर्थंकर 
प्रकृति बाँधकर एक भव पश्चात्‌ तुम भरत क्षेत्र 
में चन्द्रप्रभ तीथंकर होगे। 

...मुनिराज ने विशेष कहा-है राजन! आजसे दसवें दिन तुम्हारी नगरी में एक विशाल उन्मत्त हाथी 
आकर उपद्रन करेगा; वह उपद्रव तुम्होरे निमिस से शांत होगा और उस घटना से तुम्हें इंन सब बातों 
का विश्वास दृढ़ होगा। | 





अहा, मुनिराज के श्रीमुख से अपने पूर्वभवों की आत्मसाधना की ऐसी सुन्दर बात सुनकर तथां . 


अ् एक ही भव के पश्चात्‌ तीर्थंकर होकर मोक्ष आने की मधुर बात सुनकर उन प्रद्मनाभ राखा का: चित्त: .. 


: ९२३”: भगवान चन्द््रभ. '  -(महापुराण) ह अपना अगेयाने 
: हैई से रोंमांजित हो गया; हजारों श्रीत्ताओं में आनन्दोल्लास का वातावरंण छा भया और सर्वत्र हर्षमय 
उत्सव होने लगा। पशनाभ राजाने मुनिराज के समक्ष श्रावक के ब्रत अंगीकार किये; और भक्तिपूर्वक 
धुन: पुनः प्रणाम करके वे अपनी राजधानी में लौट आये। अब जे अपनी आत्मसाधना में किस प्रकार 
अआंगे बढ़ते हैं वह हम देखें। 
'' ०» के ध्र्मात्मा और पुण्यवान राजा पक्ननाभ किसी के सिखाये. बिना ही पंजपरमेष्ठी के प्रति 
स्थाभाविक विनयवान थे; उनका ज्ञान इन्द्रियों को जीतकर मात्र अतीन्द्रिय आत्मा के साथ ही प्रेम करता 
था; आर्भा के अतिरिक्त अन्य कोई विषय उनको प्रिय नहीं थे। बे ब्रतपूर्वक नविद्याध्यास करते और 
अध्यात्मविद्यासहित॑ सर्व विद्याओं में अत्यन्त कुशल थे। जिनेन्द्र उपासना के साथ ही अनेकान्तरूप 
जिनविद्या की भी सम्यक्‌ रूप से उपासना करते थे; मुनिजनों को भक्तिपूर्वक आहारदान देते और उनका 
सत्संग करते थे विद्वानों का सनन्‍्मान करते थे, वे बारम्बार आत्मध्यान करते और निरंतर परमात्म तत्व 
की भावना में रहते थे। 

अभी-अभी श्रीधर मुनिराज के श्रीमुख से अपने सात भवों की उत्तम कथा सुनकर राजा पद्मनाभ 
. को अति प्रसन्नता हो रही थी...अहा! अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे हर्ष नहीं होगा ? राजा पष्मनाभ 
आनजन्दपूर्वक धर्माराधनसहित जीवन बिताते हैं; मुनिराज की कही हुई बात पुनः पुनः स्मरण करते हैं। 
चक्रवर्तीपद या इन्द्रपर की विभूति भी यह जीब पूर्वभव में प्राप्त कर चुका है, तो इन राजभागों की 
क्या बिसात ?-ऐसे वबैराग्य परिणाम करते हैं। 

इस बात को नौ दिन बीत गये; दसवें दिन नगरी में अचानक कोलाहल मच गया और 
“बचाओं...बचाओं...' की पुकारें आने लगी; हाथी-घोड़े भी भयसे चिल्ला-चिल्ला कर भागने लगे। क्‍या 
हुआ. ..क्या हुआ ? इस प्रकार चारों ओर से टेरें आने लगीं। 

इतने में राजाने देखा कि एक विशाल अति सुन्दर गजराज नगर की ओर दौड़ता आ रहा है; 
यह मदोन्‍्मत्त होकर भाग रहा है और जो चपेट में आये उसे सैंढ॒ में कसकर फेंक रहा है या पैरों से 
कुचल रहा है। लोग भयभीत होकर कोलाहल कर रहे हैं। उस हाथी को देखकर राजा को मुनिराज 
की बात का स्मरण हुआ; उनके कहे अनुसार ही हो रहा था। मन में मुनिगज को नमन किया और 
हाथी को बश में करने के लिये कटिबद्ध हुए। उन्होंने युक्तिपूर्बक हाथी को बश में कर लिया। हाथी 
भी मानो पुण्यवन्त राजा को पहिचान गया हो इस प्रकार शांत होकर उनकी आज्ञा मानने लगा। उस 
पर बैठकर राजा पद्मनाभ नगरी में आये और नगरजनों ने विजयोत्सब के रूप में उनका भव्य स्वागत 
किया। हाथी भी सूँढ़ उठा-उठा कर सबको प्रणाम कर रहा था मानो नगरजनों से क्षमायाचना कर रहा 
: हो। उस हाथी का नाम “बनकेलि” था। राजा को पुण्ययोग से ऐसे गजराज की प्राप्ति हुई॥ अब वह 
हाथी ही उनको महा वबैराम्य का निमित्त होगा। 

.... एक बार महाराज पद्मनाभ राजसभा में बैठे थे; इतने में पृथ्वीपाल राजा की ओर से.एक राजदूत 
आद्रा और नमस्कार करके कहने लगा कि-हे महाराज! हमारा प्रिय गजराज “बनकेलि” आपके राज्य 
की सीमामें आया है और आपने उसे पकड़ कर अपनी सवारी के लिये रख लिया है। हम तो मानते 
थे कि आप हमारे हाथी को सम्मान पूर्वक हमें लौटा देंगे; उसके बदले आपने हमारें हाथी को अपना 
. समझकर रख लिया है; ऐसा करके आपने हमारे राजा का अपमान किया है; अब आप उस हाथी को 
वापिस दे जाइये। ह 
। दूत के कथन में गर्भित रूप से धमकी थी। राजा पशनाभ समझ गये कि राज पृथ्वीपाल युद्ध . 


ऑबीस सोचकर] :..+ एमहापुराणओ :...  अंगवामे अन्द्रप्रेभ ; शेस्क 
के लिये ललकार रहा है; परन्तु उन धीर-गम्भीर पुरुष का चित्त किंचित्‌ व्याकुल नहीं हुआ। दूत को 
उत्तर देने के लिये उन्होंने युवराज की ओर आँख का संकेत किया।.. 5: े 

कुशल युवराज सुबर्णनाभ पिता के भाव को समझ गया; उसने दूतको सम्बोधन कर कहा-हे दूत! 
ऐसे वचन तू ही कह सकता है, क्योंकि तू दूत है; दुलरों' के द्वारा मुँह में धरे गये शंब्द ही तू बोल 
सकता है। सुन, तेरे राजा चाहे जितने शक्तिशाली हाँ, परन्तु उनका अभिमान ही उनका विनाश करेगा। 
क्या तेरे राजा के पास दूसरे हाथी नहीं हैं कि इस हाथी की भीख मांगने के लिये तुझे भेजा है? जब 
तुम्हारा हाथी पागल होकर हमारे प्रजाजनों को कुचल रहा था तब कहाँ गया था तेरा राजा? उस समय 
हमारे महाराजा ने महान पराक्रम से उस हाथी को जीतकर वशमें किया है। हमारे पुण्ययोग से ही बह 
हाथी हमारे नगर में आ पहुँचा है। पुण्ययोग से प्राप्त हुई हमारी वस्तु को छीन लेने का तुम्हें क्‍या 
अधिकार है? -इस प्रकार उलाहना देकर दूत को लौटा दिया। 

हाथी नहीं लौटने से दोनों राजाओं में युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध के लिये प्रस्थान करंते 
समय भी धर्मात्मा पद्मनाभ अपनी आत्मसाधना को नहीं भूले थे। प्रतिदिन प्रातः राग द्वेषरहित 
चिदानन्दतत्त्व की अंतर में आराधना करते थे। पंचपरमेट्टी भगवंतों को अंतर में विराजमान करके उनके 
बीतरागी स्वरुप का चिंतन एवं बहुमान करते थे। मार्ग में कहीं बन-पर्यत में किन्हीं मुनिराज के दर्शन 
प्राप्त हों तो उन्हें परम हर्ष होता था और भक्तिपूर्वक आहारदान देते थे। किंचित्‌ मानकषाय के कारण 
युद्ध करने जा रहे थे, तथापि कषायरहित आत्मशान्ति भी साथ थी। सचमुच उन महात्मा का जीवन 
अनोखा था। रात्रि को सेना के बीर पुरुषों से मात्र युद्ध नहीं, धर्म की चर्चा भी करते थे। उनकी चेष्टा 
सेना को भी मुग्ध करती थी। सा्यकाल जब सामायिकयोग में निश्वल होकर बैठे हो तब ऐसा लगता 
था कि यह तो राजा हैं या योगी? कभी सेना के पड़ाब में घूमकर और लोगों से हिलमिलकर वे सेना 
को प्रसन्न करते थे; इतना ही नहीं, उन्हें देखकर सेना के हाथी-घोड़ा आदि भी आनन्दित होकर हर्षनाद 
करते थे। ह 

इस प्रकार बन की प्राकृतिक शोभा देखते-देखते सेना आगे बढ़ रही थी। एक बार एक मनोहर 
पर्वत की तलहटी में पड़ाव डाला। उस पर्वत से अनेक मुनिवरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। ऐसा . 
शांत-निर्वाण धाम देखकर राजा को हर्ष हुआ और कुछ दिन वहाँ शांतिपूर्वक रहने का बिचार किया। 
इस बीच राजा पृथ्वीपाल के गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि राजा पद्मनाभ युद्ध के लिये आ रहे 
हैं और उनके साथ विशाल सेना है। 

यह सुनते ही राजा पृथ्वीपाल क्रोध से आगबबूला हो गया और तुरन्त अपनी सेना लेकर पद्मनाभ 
से युद्ध करने चल पड़ा। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव की दिप्यध्वनि के नाद से मुमुक्षु की वीरता जाग उठती 
है उसी प्रकार रणभेरी के नाद से योद्धाओं की बीरता जाग उठी; घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथी पृथ्वीपर 
सैंढ॒ पछाड़ते हुए चिंघाडने लगे। आत्मसाधना के अवसर पर बीर मुमुक्षु हर्ष से रोमांचित हो जाता है 
उसी प्रकार युद्ध की तैयारी देखकर बीर योद्धा शौय से रोमांचित हो रहे थे। युद्ध तो मात्र एक' हाथी 
के लिये हो रहा था! -हाथी तो मात्र निमित्त थां, वास्तव में तो दोनों राजाओं के मानकषाथ का युद्ध 
था। उस समय भी राजा पद्मनाभ की ज्ञानचेतना मानकषाय से अलिप्त रहकर मोक्षको साध रही थी। 
धर्मात्माओं की अंही विशेषता हैं कि किसी भी प्रसंग. में उनकी ज्ञानचेतना मोक्षसआाधना का कार्य नहीं 
छोड़ती और संसार को बढ़ने नहीं देती। (पाठको! तुम्हें याद होगा ही कि राजा पद्ानाभ ही अपने 
.जन्द्रप्रभ तीर्थंकर का आत्सा हैं।) ह 


8२७ ; भमबान चनछाभा.... (महा पुराण)... जप भगकान . 
री चोनों राजाओं की सेना युद्ध के लिये आमने-सामने आ गयी। डिस प्रकरर मु्ुश्ठ मोक्ष के लिये . 
शरीर तथा संसार का मोह छोड़ देता है, उसी प्रकार युद्ध के लिये तत्पर उन योद्ाओं ने' शरीर का 
: -: सेथा क्री का मोह छोड़ दिया था। कितने ही योद्धाओं ने बख्तर-कलजच पहने, तो कितने ही योद्याओनि 
ऐला मानकर जे महीं पहिने कि पुण्यरूपी कब ही हमारी रक्षा करेगा, फिर दूसरे कब की क्या 
:- अआवश्कयता ? 
', राजा पदानाभ के सेवकों ने 'बनकेलि' गजराज को खूब सजाया था। सबकी दृष्टि उसी पर लगी 
- थी जिसके लिये यह युद्ध हो रहा था। गजराज “वनकेलि' भी मानो अपने सन्मान से प्रसन्न हो रहा 
 शा।...और जब राजा पदानाभ (एक भावी तीर्थंकर) उसपर आरूढ़ हुए हों, तब उसकी शोभा का क्या 
ऋहना ? वह गजराज पहले तो रणमैदान में अपने पूर्वपरिचित राजा पृथ्वीपाल को तथा अन्य हाथियों 
को देखकर, अर्जुन की भांति चौंका; परन्तु राजा पद्चननाभ ने उसके मस्तक-पर प्रेमपूर्वक हाथ फेरकर 
उसे थपथपाया और शांत किया, तद बह उनकी आज्ञानुसार बरतने लगा। 

दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारम्भ हो गया। यद्यपि राजा पृथ्वीपाल शूरबीर था, बुद्धिमान था, परन्तु 
उस समय क्रोध ने उसकी चेतना पर प्रभुत्य जमा लिया था; उसे युद्ध के सिल्रा कुछ भी सूझता नहीं 
था। युद्ध में कितने ही मेरे, कितने ही घायल हुए; घोर संग्राम जला; परन्तु विशेषता यह थी घायल 
होकर गिरे हुए योद्धा पर कोई पुनः प्रहार नहीं करता था; इतना ही नहीं; कभी कभी तो मृत्युशय्या पर 
पड़े हुए योद्धा को उसे मारनेवाला योद्धा ही धर्म ( नमस्कार मंत्र ) सुनाता था और पानी पिलाता था। 
इसप्रकार दोनो योद्धा शत्रुता के संस्कार को भूल जाते थे। 

अचानक पृथ्वीपालके सेनापति चन्द्रशेखरने_ पद्चनाभके सेनापति भीमरथ को मस्तक में बाण 
मारकर मूच्छित कर दिया। जब तक बह मूच्छित रहा तब तक सामने वाले सेनापति ने युद्ध रोक दिया। 
थोड़ी देर बाद उसकी मूर्च्छा दूर हुई और जिस प्रकार अचेत मुमुक्षुवीर की चेतना सदगुरु के बचन से 
जागृत हो उठती है और मोक्षका पराक्रम करके बह मोह को जीत लेता है, उसी प्रकार भीमरथ की 
चेतना जाग उठी और घोर पराक्रम द्वारा उसने सेनापति चन्द्रशेख़र को बाण से बेध डाला। उसकी 
तत्काल मृत्यु हो गई। 

पृथ्वीपाल का सेनापति मरते ही उसकी सेनामें हाहाकार मच गया. ..हुरन्‍्त ही उसका युवराज युद्ध 
करने आ गया। पसन्‍तु बीर युवराज सुबर्णनाभने उसे युक्तिपूर्वक जीवित ही बन्दी बना लिया। 

सेनापति चन्द्रशेखर के मरने और युवराज सुबर्णनाभ के अन्दी होने से पृथ्बीपाल क्रोधित होकर 
स्वयं युद्ध करने को तैयार हुआ। वह अपने हाथी को राजा पद्मनाभ के पास ले गया और शख््रप्रहार 
किया। राजा पशनाभ तो तैयार थे ही; उन्होंने बड़ी साबधानी से पृथ्वीपाल के शस्त्र का बार चुका दिया 
, और अपने हाथी बनकेलि को पृथ्वीपाल के हाथी से टकराकर ऐसा शस्त्र प्रहार किया कि पृथ्वीपाल 
. का मस्तक पृथ्वी पर लौटने लगा। 

जस, राजा पृथ्वी पाल के मरते ही उसकी सेना परास्त होकर भागने लगी। राजा पद्मनाभने तुरन्त 
: ही बुद्ध रोक देने क्रा आदेश देकर सबको अभयवचन दिया। कुछ ही देर में युद्धभूमि में सर्वश्र शान्ति 
और स्तब्धता छा गई। इतने में एक सैनिक राजा पृथ्वीपाल का मस्तक भाले में पिरोकर पशनाभ के 


पास लाथा...बह करुण दृश्य देखते ही राजा पद्मनाभ चौक उठे, उनका खिल संसार से एकदम विश्क 
। - हो. गया और वे विचारने लगे---- 
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आगमन। 





अरे, इस एक हाथी के लिये इतनी हिंसा! थोड़े से मान के लिये इस राजा ने प्राण गैंबा दिये! 
ऐसा कषाययुक्त गृहस्थ जीवन मुझे शोभा नहीं देता। परम शांत अकथाय मुनि जीवन ही श्रेष्ठ है। 

ओरे, पूर्वभव में: मैं चक्रवर्ती था तब मैंने चौरासी लाख श्रेष्ठ हाथियों को एक क्षण में त्याग कर 
दीक्षा ले ली थी, और आज इस एक हाथी के मोह में क्‍यों फैंस गया? मोक्ष के साधक को यह 
मोहबंधन शोभा नहीं देता। ऐसी भावना से पश्चातापपूर्वक क्षमाभाव धारण करके उन्होंने पृथ्वीपाल के 
पुत्र धर्ममाल को (जो युद्ध में जीवित अन्दी बना लिया गया था) मुक्त कर दिया और प्रेम से उसके 
सिर पर हाथ फेरकर बोले: बेटा, अपने पिता की राजगद्दी तू सैंभाल। मेरे युबराज सूबर्णनाभ का मित्र 
बनकर रहना और थर्म का पालन करना। इस 'प्रकार महाराजा पश्चनाभ ने बैरभाव को छोड़कर प्रेमसहित 
उसका गशज्य वापिस लौटा दिया। युवतज सुबर्णनाभ का राज्याभिषेक करके स्वयं मुनिदीक्षा हेतु तत्पर 
हुए। ओरे --- 

' जीवको प्रेम जैसा कोई बंधन नहीं और विषयों जैसा कोई जिथ नहीं है; 
क्रोध जैसा कोई शब्रु नहीं और जन्म जैसा कोई दुःख नहीं है। . 


इसलिये चारों का नाश करके मैं मोक्ष के परमसुख को साधुँगा । कयोंकि--- 


जीतरागता जैसा कोई मोकमार्ग नहीं और ज्ञान जैसा कोई अमृत नहीं है; 
.... शान्ति जैसा कोई मित्र नहीं और मोक्ष जैसा कोई सुख नहीं है। 


: आकाशरमार्ग से मुनिरुज का आगमन 


.._ शजा ऐसी बैराग्य भावना में तत्पर हैं...इतने में प्रकृति के उत्तम योग से बहाँ आकाश भांग 
जे श्रीधर मुनिराज उतरे। अहा! उपादान निमित्त का सुयोग बना। मानो गुरु अपने शिष्य को बुलाने आ 
'पहुँचे। ये वही श्रीधर मुनिराज हैं कि जिनसे कुछ काल पूर्व राजा पद्मनाभने अपने पूर्वभजों की तथा 
भ्रविष्य में तीर्थंकर होने की कथा सुनी थी। अभी ठीक समयपर उन्हीं गुरुके पुन: दर्शन होने से राजा 
क्तकृत्य हो गये। परम भक्तिसहित हर्षपूर्वक उनके चरणों में बन्दन किया और उनके निकट जिनदीक्षा 
' अगीकार करके मुनि हो गये। मुनि होकर ध्यान में बैठते ही शुद्धोपयोगसहित सातवां गुणस्थान प्रगट 
हुआ, रत्लत्रय प्रगटे। राजपद में जैसा सुख नहीं था वैसा मुनिपद में प्रगट हुआ; इतना ही नहीं, बारह 
अंग का ज्ञान भी उसी समय उनके अंतर में प्रस्फुटित हो गया...इस भव में श्रुतंकंवली हुए और तीसेरे 
भवमें केवली-परमात्मा होंगे। अब, दूसरी ओर वनकेलि मजराज की बात सुनो। 


वबनकेलि गजराज का बैराग्य 


पूर्व के स्वामी राजा पृथ्बीपाल की मृत्यु और वर्तमान के स्वामी राजा पद्मनाभ की दीक्षा;-यह 
दोनों ट्ृश्य देखकर बुद्धिमान गजराज बनकेलि भी बैराग्य को प्राप्त हुआ. ..उसका चित्त सर्वत्र से बिलकुल 
उदास हो गया। मुनिराज के दर्शन से तथा धर्मोपदेश से उसकी चेतना जागृत हो उठी... 'मैं पशु नहीं 
हूँ, यह क्रोधादि भी मैं नहीं हूँ, मैं तो मुनि भगवन्त समान शान्त स्वरुप आत्मा हूँ -ऐसा वेदन उसे होने 
लगा और सम्यग्दर्श से अलंकृत होकर वह भी अपने स्वामी (भावी तीर्थंकर चन्द्रप्रभ) के चरणचिद्ञों 
पर मुक्तिमा्ग की ओर चलने लगा। अहा, जिसे भावी तीर्थंकर की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ हो 
उसका कल्याण क्यों नहीं होगा ? होगा ही। 





श्री मुनिराज प्द्मनाभ जहाँ-जहाँ बिहार करते, वहाँ गजराज वनकेलि भी शिक्ष्य की भाँति उनके 
साभ जाता; अब मुनिराज ध्यान मे लीन होते तब बह उनके समीप चुपचाप बैठकर आत्मचिन्तन करता; 


. औजीफा: (महा पुरे ण) ... असवान अन्याम्न :: $व८: 

मुनिराज के साम्रिध्य में रहकर बह अदभुत वैराग्यमय जीवन बिताता। मुनिराज के दर्शनोंको आनेबाले 
' मुमुझ्॒ श्रावचक उस हाथी की चर्या को देखकर आश्चर्यमुग्ध हो जाते और उनके अंतर में धर्म की अपार 
महिमा आगृत' होती. ..कि अहा, यह हाथी भी मुनिराज के उपदेश से जैनधर्म प्राप्त करके ऐसा वैराग्यमय 
जीवन, जीता है, बह तो अपने लिये अनुकरणीय है। इसप्रकार अनेक जौबः हाथी' को देखकर बैरग्य प्राप्त 
करते थे। हाथी. जब अपनी सुँढ़ झुकाकर मुनिराज को नमस्कार करता .और मुनिराज की द्रष्टि उसपर 
प्रदत्ती तब हाथ उठाकर वे उसे आशीर्माद देंते.. और वह हाथी अपने को धन्य मानता था। 


दर्शनविशुध्द आदि १६ भावनाएँ और तीर्थंकर प्रकृति 

ि मुनिराज श्री पद्मनाभ को सम्यकदर्शन सहित निन्‍्मोक्त १६ उत्तम भावनाएँ निरंतर बर्तती 

(१) सम्यकदर्शन सहित अष्ट मूलगुण के निरतिचार पालन रूप दर्शन विशुद्धि थी; 

(२) देव-गुरू-धर्म-जिनागम' के प्रति आदररूप विनयसम्पन्नता थी; 

(३) शीलब्रतों का निरतिचार पालन, करते थे; 

(४) निरंतर नियमपूर्वक ज्ञानाभ्यास में उपयोग लगाना,उसमे प्रमाद नही करता था; 

(५) संसार दुखों से भयभीत एवं मोक्ष की साधना के प्रति उत्साहित रहते थे; 

(६-७) त्याग और तप में अपनी शक्ति लगा रहे थे; 

(८-९) साधुजनों की आराधना में विध्न न हो, समाधि हो, इस प्रकार उनकी सेवा तथा जैयासृत्य करते 
थे; 

(१०-१३) अरिहंतों के प्रति, आचार्यों के प्रति, बहुश्र॒ुतधारी साधुओं के प्रति तथा रत्नत्रयबंत साधर्मी 
जनों एवं जिन प्रवचन के प्रति परम आदररुप भक्ति थी; 

(१४) सामायिकादि आवश्यक क्रियाएँ नियमित सावधानीपूर्वक करते थे, उनमें आलस्य नहीं करते थे; 

(१५) विशेष ज्ञान-तप द्वारा रत्नत्रय मार्ग की प्रभावना तथा उपदेश देकर जिनधर्म का विस्तार करते 
थे; और 

(१६) साधर्मी जनों के प्रति बात्सल्यभाव रखते थे। 


इस प्रकार मोक्षसुख की भावना सहित ऐसी १६ भावना के विशुद्ध परिणाम उनको सहजरुप से 
जर्तता था और इससे उन असिन्नभव्य महात्मा की सेवा करने हेतु तीर्थंकर प्रकृतिरुप श्रेष्ल नामकर्म आ 
रहा था। यद्यपि उन्हें तो आत्मविकास में उस तीर्थंकर प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी; परन्तु 
उस बेचारी श्रेष्ठ प्रकृति को ऐसे भव्य महात्मा की शरण के अतिरिक्त कोइ स्थान ही कहाँ था? ब्रे 
भगवन्त निष्याप थे, धीर थे, गंभीर थे, रत्नत्रय के धारक एव चारों आराधना में तत्पर थे; अब उनको 
भवससुद्र का किनारा आ चुका था; वे बारम्बार निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाते थे। वर्षों तक अखण्ड 
आराधना करते हुए आयु का अंत निकट जानकर उन्होंने संक्खना धारण की और आत्मचजिन्तन में 
उपयोग लगाकर देह त्याग किया। भाजी चन्द्रप्रभ तीथकर ऐले थे पद्मनाभ मुनिराज १६ स्थर्ग, के ' 
९ग्रैवेयक तथा नौ अनुदिश विमानोंसे या उपर एवं मोक्ष नगरी बिलकुल निकट ऐसे पौंच अनुत्तर विमानों .. 





“मे से कैजयन्त जिमान में उत्पन्न हुए। : कर 
लक चन्द्रप्रभ भगवान : वैजयन्त विमान में 


; अपने सरित्र नायक चन्द्रप्रभ की आयु बैजयन्त विमान में तेतीस सागर थी; स्वर्गलोक का यह 
आन्तिम भव था; अब मात्र एक मनुष्य भत शेष रहा था। वैजयन्त' विमान में वे अहमिन्द्ररुप से निर्दोष 
जीवन जीते थे और आत्मसाधना करते थे। उनके गमनशक्ति तो बहुत थी परन्तु व्याकुलता नहीं थी 

इसलिये स्वस्थान को. छोड़कर वे इधर-उधर भ्रमण नहीं करते थे। चित्त में अपार जिनेन्द्रभक्ति होने पर 
- भी के मनुष्य लोक में तीर्थंकरों के पंचकल्याणक में भी नहीं आते थे। उनके अवधिज्ञान में जानने की 
. शक्ति तो बहुत थी, परन्तु आरम्थार इधर-उधर उपयोग नहीँ भ्रमाते थे...कभी-कभी तीर्थंकर भगवान को 
देख लेते थे। अमृत को उनके कण्ठ में ही भरा था, तथापि हजारों बर्ष तक उन्हें अमृतपान की भी 
इच्छा नहीं होती थी। अहा, चैतन्यरसमय बीतरागी अमृत से उनका जीवन ऐसा तृप्त था कि देवबलोक 
का दिव्यअमृत भी उन्हें ललचा नहीं सकता था। उनके देबविमान में करोड़ों देव रहते होने पर भी उनमें 
कोई बड़े-छोटे नहीं थे;-सभी समान थे, स्वयं ही अपने इन्द्र (अहमिन्द्र) थे; सभी सम्यग्दृष्टि, आत्मश्ञानी 
एवं स्वानुभूतियान थे, और साथ मिल-बैठकर उसीकी चर्चा करते थे।-इस प्रकार अपने चरित्रनायक 
आत्मिक शान्ति की प्रधानता सहित उस देवलोक में, सिद्ध भगवन्तों के पड़ौस में असंख्य वर्षों तक 
रहे। 


पश्चात्‌, इस भवजक्र के अन्तिम भव में, वे महात्मा कहाँ अवतरित हुए और किस प्रकार अपनी 
आत्मसाधना पूर्ण करके सर्वश्ञ परमात्मा (चन्द्रप्रभ तीर्थंकर) हुए-बह अब हम देखेंगे। 


' [इति ओरी चंद्रप्रभ-चरित्र में, पूर्वभव में पद्मनाभ राजा, बैरग्यपूर्वक मुनिदीक्षा, सोलह भावना, 
'तीर्थकर प्रकृति और देबलोकगमन उनका वर्णन समाप्त हुआ।] 





एक हैं वनराज, एक हैं गजराज; दोनों आत्मज्ञान करके 
किस प्रकार जिनराज बन गये,-उनकी आनन्दकारी कथा . 
' आप इस महापुराण में पढ़ेंगे-कथा २३ और २४ वीं। 


(सम हा पु से गे अगेवान, चसछाभ 


4 अन्द्रपुरी में चन्द्रप्रभ तीथैकर का अवतार 


... 5 जिस प्रकार चन्द्र-किरणों के संसर्भ से जनाकरोन्त भंणि से असृत . 
- - शैरता है, उसी प्रकार है अन्‍्द्रस्थामी! आपके जचन-किरणों के. 
' * संसर्ग से हम जैसे भव्यात्माओं के अंतर में जीतराग' धर्मकृपषी  . 

अमृत झरता है... .शाँत रस का समुद्र आपके दर्शन से उछ्चासित 
होता है। अहा, दूरसे भी आप हमें शान्ति देते हो, तथ हे 
प्रभो! आप स्वयं कितने शान्तिमय हो! - और हमारे अंतर में 
आकर वास करने से हमें जो शान्ति प्राप्त होती है- अहो! जह 
तो बचन अगोचर एवं क्रल्पनातीत है। ऐसे हे चन्द्रप्रभ! आपकी 
इस गंगल जीवनकथा का आल्ेखन करते हुए हमारा चित्त परम 
हर्षित होता है। 
यह है काशी देश की चन्द्रपुरी नगरी 


इक्कु बंश के महा प्रतापी राजा महासेन बहाँ राज्य करते हैं। वे उदार एवं गंभीर हैं, पराक्रमी एवं 

' क्षमावान हैं, बिद्वता के साथ विनयवान हैं और धनवान होने के साथ दानी भी हैं। उनके कितने गुणों 

का वर्णन किया जाय? संक्षेप में इतना ही बस होगा कि वे भव्य जीजों को मोक्षमार्ग बतलाकर भव 

से पार करनेवाले ऐसे जगत॒गुरु अष्टम तीर्थंकर के पिता होनेबाले हैं और उनकी महारानी लक्ष्मणादेवी 

जगतूमाता के रूपमें पूजनीय होंगी। अहा, जिनके उदर में महा पवित्र तीर्थंकर देव का मंगल आत्मा 
अआनेबाला है उनके गुणों का क्‍या कहना ? 


चन्द्रप्रभ-गर्भकल्याणक 


अपने चरित्रनायक जो पहले पद्मनाभ राजा थे और अब चन्द्रप्रभ तीर्थकर होंगे, उन्हें वेजयन्त 
विमान में असंख्य बर्ष बीत गये; पश्चात्‌ जब उनकी छहमास आयु शेष रही तब, चन्द्रपुरी नगरी में 
प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि होने लगी; तथा इन्द्र ने दिग्कुमारी देवियों को लक्ष्मणा माता की सेवा 
के लिये भेजी। उन्हेंने माताजी का शरीर अशुचिरहित शुद्ध कर दिया...अहा! जहाँ तीर्थंकर जैसे 
पवित्रात्मा सबानौ महीने तक रहनेवाले हैं वह स्थान अपवित्र क्‍यों होगा! 

देवियों का आंगमन, रत्नों की वर्षा आदि आश्चर्यकारी घटनाओं के साथ छह मास जीत गये। 
एक रात्रि: (सैंत्र कृष्ण पंचमी) को महाग़नी लक्ष्मणादेवी सुखनिद्रा में शयन कर रही थीं तब-रात्रि के 
पिछले प्रहरमें तीथैकर के आगमन सूजक अतिमंगल १६ स्वप्न देखे--.- 

(१) ऐराबत हाथी, (२) वृषभ-बैलं, (३) सिंह, (४) लक्ष्मी, (५) दो मंगल मालाएँ, 
(६) चन्द्र, (७) सूर्य (८) मीन युगले, (९) दो मंगल कलश, (१०) सरोजर, (११) समुद्र, 
(१२) सिंहासन, (१३) देव बिमान, (१४) नागेन्द्र भजन, (१५) रत्नराशि, (१६) निर्भूम अगि। 
: अहा, तीर्थंकर का आत्मा उनके उदर में प्रविष्ट हुआ उस समय विखायी दिये इन १८ महाविव्य स्वप्नी 
. से महारानी महान हर्षपूर्वक पुलकित हो गंईं।...*. ५ 








प्रातः:काल महाराजा महासेन से मंगल स्वप्नों की बात कही। उनका फल पूछने पर महाराजा ने 
कहा-हे देवी! तुम्हारी कुक्षि में अष्टम तीथैकर का अवतरण हुआ है, उसकी सूचना रूप यह मंगल स्वप्न 
हैं। हे देवी! तुम कल्याणकारिणी हो...अपना परम सौभाग्य है कि जगतपूज्य आत्मा अपने यहाँ 
अबतरित होगा। अहा, मोक्षगामी आत्मा हमारा पुत्र होगा तो हम भी अवश्य मोक्षगामी ही हैं। इस 
प्रकार वे अत्यन्त ह्षानन्द व्यक्त करने लगे। 

उस अवसर पर इन्द्र ने आकर तीर्थंकर के माता-पिता रुपसे उनका सन्‍्मान किया, स्तुति की। 
अपनी नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा-ऐसा जानकर चन्द्रपुरी के समस्त प्रजाजन खून आनन्दोत्सव 
करने लगे। सर्वत्र तीथैंकर की महिमा एवं उनका गुणगान होने लगा कि-“अरे, अभी तो गर्भ में हैं, उनका 
मुख भी हमने नहीं देखा, तथापि इतना आनन्द दे रहे हैं, तो फिर उनका मुख देखने पर अपने को जो 
आनन्द होगा उसका तो कहना ही क्या !!वाह रे वाह! एक बालतीर्थंकर के जब हम अपनी नगरी में 
चलते-फिरते-बोलते देखेंगे. ..धन्य हो जायगा हमारा जीवन!” आकाश से प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा 
हो रही थी. ..परन्तु प्रजा अब उन रत्नों से तृप्त हो गई थी...अब तो बह तीर्थंकर के पास से सम्यग्दर्शन 
ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग के रत्न लेने को आतुर थी, इसलिये उसे रत्नवृष्टि का आश्चर्य नहीं होता था। 

बैजबन्त विमान से प्रभु यहाँ पधारने पर उस विमान की शोभा घट गई और इस चन्द्रपुरी की 
शोभा बढ़ गई। पुद्गल के पिण्ड में कहाँ शोभा है? वह शोभा तो चिंदानन्द प्रभु की समीपता के कारण 
ही है। इस विश्व की शोभा जचैतन्यतत्त्व के कारण ही है। विश्व में जो भी शोभा या सुन्दरता है वह 
जिनधर्म की आराधना के कारण ही है। जिनधर्म के बिना क्‍या स्वर्ग का देवपद भी शोभता है?-नहीं 
रे नहीं, बह तो मुरदे जैसा अथवा नरक समान है। 

सामान्यतः स्वीपर्याय निंद्य मानी जाती है, तथापि लक्ष्मणादेवी तीर्थंकर के आत्मा के स्पर्श से 
स्त्रीपर्याय . में सुशोभित हो उठीं और जगत में पूज्य हुईं इन्द्र ने भी उनका सन्‍्मान किया। वाह! 
“ब्रब्य-तीर्थंकर' का ऐसा प्रताप! तो केबलज्ञान प्राप्त करके साक्षात्‌ भावतीर्थंकर होंगे उस समय की 
. महिमा का तो क्‍या कहना!-ऐसी महिमा के चिंतन द्वारा आत्मा के अगाधस्वरुप को लक्षगत करके 
अनेक जीब सम्यक्स्व प्राप्त करने लगे। इस प्रकार भगवान चन्द्रप्रभ का गर्भक्रल्याणक प्रसंग अनेक जीवों 
को कल्याण का कारण हुआ और सर्वत्र आनन्द मंगल का बाताबरण फैल गया। 





 । बे है नदी १४ ( >कोड 


चन्द्रपुरी में आनन्दपूर्वक दूसरे नौ मास बीत गये। पौष कृंच्णा एकादशी आयी...संबे उत्तम ग्रेहों 
का सर्वोत्कृष्ट सुयोग था। अभी मध्यरात्रि व्यतीत हुई थी, अँधेरी रात थी; परन्तु अचानक ही खन्द्रपुरी . 
किसी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। समस्त प्रजाजन आश्चर्यलकित हों गये कि-अरें, यह क्‍या! अंधेरी. 
रात्रि में यह दिव्य प्रकाश कैसा!...इतने में तो देवों का आगमन होने लगा और ज्ञान हुआ कि अंहा। 
इस भरतक्षेत्र के आठवें दीर्थकरने यहाँ चन्द्रपुरी में लक्ष्मणादेवी की कूखा से अवतार लिया है.. प्रभु को. 
जन्म कल्याणक हुआ है उसीका यह प्रकाश है। प्रभु के प्रताप से जगत का मिथ्यात्व-अंधंकार भी दूर 
होगा। इस प्रकार प्रजाजनों में आनन्द का कोलाहल छा गया। 

दूसरी, ओर स्वर्ग में देवों के दरबार में रत्नमय मंगलघंट अपने आप बज उठे, शंखनांद एंथं 
सिंहनाद होने लगे, तथा देवों की दुंदुभि बजने लगी;-इस प्रकार समस्त स्वर्गलोक में प्रभुजन्‍्म की मंगल' 
बधाई पहुँच गई। देवों के आसन डोल उठे। अरे, तीथ्थकर-विभूति के समक्ष इन्द्र-विभूति कॉप उठी; . 
क्योंकि तीथैंकर भगवान जगत को जो सैतन्य विभूति बतलाएँगे, उसके सामने अब जगर के जींबः हमें" 
(इन्द्र की विभूति को भी) तुच्छ मानेंगे;-ऐसी चिन्ता के कारण वह इन्द्रासन भी कौंप उठा, तब इन्द्र - 
मे अवधिज्ञान से जाना कि-अहा! यह तो हमसे व्शिष महिमावान ऐसा तब्रिलोकपूज्य' तीर्थंकर. का 
भरतक्षेत्र में अवतार! चलो उनका जन्मोत्सव मनाने हेतु मध्यलोक में चलें।._ 

इस प्रकार इन्द्र की आज्ञा से स्वर्गपुरी के देव चन्द्रपुरी में जन्मोत्सब मनाने के लिये धामधूम से 
अल पड़े। देवों की इतनी अधिक भीड़ से आकाश छा गया और सूर्य-चन्द्र भी छिप गये. .कदाचित्‌ 
चन्द्रप्रभ के आर्मतेज के समक्ष निस्‍्तेज होकर ये सूर्भ-चन्द्र छिप गये होंगि। देवों के मुकुटों की जगमगांशट. 
से वहाँ दिन-शत्रिका भेद नहीं रहा। असंख्य द्वीप-समुद्रयुक्त इस मध्यलोक के ऊपर सर्वश्र सौधर्म-ईशाने 
स्वर्ग फैले हुए हैं; सौधम स्वर्ग में एक लाख विमानों की ३२ श्रेणियाँ हैं; उनमें दक्षिण दिशा की अन्तिम 
श्रेणी के १८ वें कल्पणिमान में सौधर्म इन्द्र का निवासस्थान है; बह यदापि अ्रहीँ से असंस्य योअजन दूर 
है, परन्तु उल्लास के कोरण इन्द्र इतनी शींघ्रता से आया कि एक क्षण. में असंख्य योजन का अंतर पार 
करके अन्द्रपुरी में आग पहुँचा *+ 

: इन्द्र की विव्यसेना के एक तेवने देश के बदले तियँज का (ऐशजत हाथी का) रूप धोरण किया, 

तथापि उसे खेद नहीं हुआ, किन्तु उल्लास हुआ कि-“अहा, बाल तौर्थकरं प्रभु मेरी पीठ पर आरूंढ़ 
, हंगि..:उन मोक्षयार्मी भहारंभा के निकट स्पंश से मैं धन्य अनैँगां और मैं भी अंवश्य मोकगार्मी 
. होकेंगा...अहा, तीर्थंकर की सेका- को ऐसा भाग्य इस वेंवपंयौय में मुझे कहाँ से? पहले दो महान गौरल 
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_: सै उस देवने एक लाख योजन विशाल हाथी का रूप बनाया...परन्तु ज्यों-ज्यों चन्द्रपुरी के निकड आता 

: जया स्थॉ-त्यों भगवान की भव्यता के समक्ष अपनी तुच्छता का भास हुआ इसलिये अपने आकार को - 
५: 'लघु-शघु करता गया और चन्द्रपुत के ऊपर आकाश. में आकर रुक गया। इन्द्र उस पर से नौले उतरा 
और इन्द्रानीं को माताजी के पास जिन-बाल (द्रव्य तीर्थंकर) को ले आने के लिये भेजां। . व 

|... औतर जाकर इन्द्रानी ने जब प्रभु का रूप देखा तब बह आश्चर्य चकित हो गई।ग्रद्मपि: बह 

स्वर्गलीक में इन्द्र के दिव्य रूप को प्रतिदिन देखती थीं, तथापि तीर्थकर के रूप के समक्ष तो. यहे भी 
, मिस्तेज लगा। सच ही है, चैतन्य के अतीन्त्रिय सुख के समझ इन्द्रियसुख निस्‍्तेज ही लगेंगे न! अब, 

इमक्रानी बिज्ार में पड़ गई कि इन बालभगवान को मैं यहाँ से ले जाऊँगी तो माता-लक्ष्मणा पुत्र' को 
. न देखकर व्याकुल हो जायैंगी; श्सलिये उन बुद्धिमती इन्द्रानी ने अपनी उत्तम विक्रिया से बाल-भगवान 
जैसी ही. प्रतिकृति करा मायामसी बालक बनाकर माताजी की. गोद में सुला दिया और बाल-भगज्नान को 
* लेकर इन्द्र के पास चलीं।.._ 
'......_ अहा, उन बाल तीर्थंकर को गोद में लेते ही इद्रांनी का आत्मा इस प्रकार आनंद से आहलादित 
हो उठा मानों मोकसुख की अमुभूति कर रही हो! उन्हें चैतन्यसुखकी प्रतीति हो गई और एक भवमें 
मोक्ष प्राप्त करते का आज्ञा-पत्र मिल गया। बाल-तीर्थंकर की माता उन्हें गोद में उठायें उससे पूर्व ही 
इन्द्रानी को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।....धन्य है! 

अंवभुत आनन्द से प्रभु के रुप का अबलोकन करते और खेलाते हुए इन्द्रानीने प्रभु को हन्द्र के 

हाथ में दे दिया...और इन्द्र भी प्रभुका रूप देखकर .आनन्दबिभोर होकर नाच उठा...प्रभुका 
दिव्य-आश्षर्यूअनक रुप देखने के लिये उन्होंने अपने एक हजार नेत्रों की शक्ति का एकसाथ उपयोग 
किया. . प्रभु का रुप देखकर बह तुप्त-तुप्त हो गया! बह बिचारने लगा कि-अंतरमें अतीन्द्रिय शानचक्षु 
से दिखनेवाला जैतन्यरूप सर्वश्रेष्ठ है तो बाह्य में सहम्न नेत्रों से देखते हुए यह जिन रूप सर्वश्रेष्ठ लग 
रहा है। इन्द्र स्थयं तो उन दोनों रूप को निहारनेबाले हैं! भक्ति द्वारा उन्होंने घोषित किया कि जगत 
में जिनपद जेह है, इन्द्रपद नहीं। 

, इन्द्र उन बाल-जिनप्रभु को गोदमें लेकर ऐरशाबत हाथी पर बैठे। करोड़ों देव-देवियाँ आनन्द से 
नाज उठे। आकाशमार्ग से प्रभुकी जन्माभिषेक-यात्रा मेरुपर्अतकी ओर चली। प्रभु के जन्मोत्सत की धुन 
में आनन्वविभोर बह यात्रा पलास हजार योजन (तीस करोड़ किलोमीटर) की दूरी पार करके और ६० 
करोड़ क्रि. मि. उंचे मेरु पर्वत पर कब आ पहुँची उसकी खबर तक नहीं पड़ी..क्षणभर में मेरुपर्बत पर 
पहुँच गये। अनेक आकाशगामी मुनिवर तथा विद्याधर मेरुक्‍न्दना हेतु वहाँ आये थे, बे सब प्रभुका 
जन्माभिषेक देखने के लिये रुक गये अदभुत्‌ जिनमहिमा देखकर चैतन्य महिमा के चिंतनसे अनेकों देव 
तथा विद्याधर सम्यकत को प्राप्त हुए। 'घन्य अवतार!” 

अब, देवगण प्रभुका अन्माभिषेक करने को. उत्सुक थे; इस लिये मेरुपर्वत से लेकर करोड़ों योजन 
यूर ऐसे क्षौरोदधि नामके पंचम-समुद्र तक देवगण पंक्तिबद्ध खड़े हो गये...और १००८ स्वर्ण एवं रत्नों 
मै.निर्मित कलश भर-भरकर एक-दूसरे को होथोहाथ देने लगे। इन्ड्रने तो. अपने १००८ हाथ बनाकर 
न १००८ कलशों से एकसाथ बाल-तीर्घधकर का अभिषेक किया। चारों ओर दैयी बाह्य अज 
. डढे...अभिषेक के पश्चात्‌ इद्नानीने प्रभु का वेबलोक के विव्य अस्तरालंकारों से प्रभुका श्रृंगार किया; साथी 
.. झात्र अपने आत्मा को दिव्य पुण्य से अलंकृत किया। यहाँ कटाक्षयुक्र अलंकारसे पुराणकार ऋषि कहें 
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किंधां। हों तीथिकर की महिमा तो वेखों! देव जिंगके नॉन हेतु पानी धंरते हैं; इमर जिन्हें स्वान करते. . 
हैं. और उसके लिये ढाई करोड़ योजन (१५० अरब किलोमीटर) दरसे क्षीरसमुद्र कंग जल भरंकर लाते... 


हैं; शीर समुद्र जिनकी नौद है, पाण्जुक शिला किनका पाटो है, स्नान को हैवी रत्तकलंश तो आश्चर्य .. 
उत्पन्न करें इनता बड़ा (आठ योजन का) हैं। स्मोन के पश्चात स्वर्ग के आभूषणों से इन्रानी जिनका 
श्रृंगार करती हैं;-ऐसा अलौकिक जिनका पुण्य है, उनके अंतर ज्रग्रि आत्मसाधना को क्या कहना! ५ 
आनन्दभव जन्माभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्र ने मेस्पर्वत पर -ताण्डेवनुल्य किया और उन बालैंतीथैंकर 
को चन्द्रप्रभ नाम से सम्बोधन करके स्तुति की :- 
चन्द्र की प्रंभा समान शोभायमान हे देव! आप इस भरतक्षेत्र के आठवें तीथैकर हों. ..भग्य जीँबों 


के अंतर में सुखसमुद्र को तरंगायमान करने में आप चन्द्ररूप हो...आपके रट्नत्रयधर्म का आश्रय करके 


अनेक जीव भक्‍समुद्र से पार हो जायैंगे। भक्‍्सागर में डूबते हुए जीवों को आप नौका समान"हैं। प्रधों! 
आपके दर्शन तथा आपके मार्ग का सेवन जीबों को विषयकवाय के पापों से छुड़ाता है और बैंशाग्बमथ 
सुखमें लगाता है। प्रभो! आपकी सेवासे जीवों को बिना इच्छाके भी सुझ की प्राप्ति होती है। 
हुदय में आप विराजते हो उस भव्यात्मा को मोक्ष की स्राधना में कोई बिघ्न नहीं आता; जगत बने 
सम्पदा बिना बुलाये आकर उसकी सेवा करती है।. अहा; देवों और मनुष्यों की तो क्या आात! परन्तु 
पशु भी आपकी सेवा से अपना कल्याण करेंगे। जिन्हें आपके प्रति भक्ति नहीं है उनका जीवन पशुओं 
की अपेक्षा से भी तुच्छ है। 

इन्द्र कहते हैं- हे चन्द्रप्रभ देव! अब आपके भवका अभाव हो गया है...आप जन्मरहित हो गये, 
अब आप मोक्षको ही धारण करोगे, भवको नहीं (स्वानुभूतियम्य आपकी महिमा वास्तव में अदभुत एवं 
अचिन्त्य है।) इस प्रकार सहर्न जिद्वासे स्तुति करते-करते थककर अन्त में कहते हैं- अरे, आपके समसस्‍्स 
गुणों की स्तुति करनेबाला मैं कौन? आपके सम्पूर्ण गुणोंकी स्तुति तो दूर रही, जे भव्य आपके प्रति -. 


श्रद्धा से मात्र 'नम;” ऐसे दो अक्षर कहता है उसके भी सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और आप समान * 


गुण प्राप्त होते । (बन्दे तदगुणलब्धये..) ऐसा बिचारकर हइन्द्रने प्रभुचरणों में अत्यन्त भक्तिपूर्वक साश्टांग 
नमस्कार किया और फिर प्रभु के जन्माभिषेककी शोभा यात्रा के साथ चन्द्रपुरी आये। 
अहा, चन्द्रपुरी के हर्षोल्लास का क्‍या कहना! जब सामान्य देव-दिमान आने पर भी लोग 
आश्चर्यमुग्ध हो जाते हैं. तब यहाँ तो देवलोककी विभूति लेकर इन्द्र स्वयं चन्द्रपुरीमें आया और तदुपरान्त 
जिनेन्द्र का आगमन हुआ. ..फिर आनन्दाश्चर्य का क्या कहना! तथा दूसरा आश्चर्य भ्रह हुआ कि 
पन्द्रह-पन्द्रह मास से चन्द्रपुरी में प्रतिदिन जो करोड़ों रत्नों की वर्षा हो रही थी बह रत्नयूष्टि भी आज 
रुक़ गई। भगवान अबतरित नहीं हुए थे तब तक रत्नों की बर्षा होती थी, और भगवान का अगवतार 
होते ही यह रुक क्यों गई?...हाँ, ब्रराबर है!-क्योंकि भगवान 'तीर्थथर जगत करो 
सम्यग्दर्शन-झान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग के जो रत्न देंगे उनके सामने अज इन अड़ रत्नों की क्या ग्रिसात ? 
मोक्ष के रत्न छोड़कर इन जड़ रत्नों को कौन लेगा? इन तीर्थकर-रत्न की साक्षात्‌ प्राप्ति के पश्चात्‌ 
उन जड़रत्नों की ओर. अब कौन देखेगा? बस, इसीलिये वह रत्नवर्षा शरमाकर रुक. गई थी। ९००... 
इन्द्रने भगवान के माता-पिता का सलमान किय्रा, उनके समक्ष आनन्यपूर्वक विभिज्ञ नादकांदि- तथा 
ताण्डव नृत्य किया। इस प्रकार चन्द्रपुरी में चन्द्रप्रेभ भगवान का .जन्मोत्सव मनाकर क्रे स्वर्गपुरी लौट गये। 
कहते हैं कि-इन्द्रने जाते समय आालतीश्रैकर के अऔगूठे. में अमृत भर दिया था... खिसे भगवान चूसते. . 
थे। अरे भाई! ती्थकर के तो स्वयं सर्व आत्म-प्रदेशों में चैंतन्यामृत भरा था..-5से थे चूसते थे...उस 


जद : लोन बंक़क -..... (महापुराण) (अपना भानतर.... 
सा औैतम्यामुत्त बगे मिठास के समक्ष स्वर्गलोक के जड़ अमृत की क्या गिनती ? इसलिये इन्द्र बेजारे शरमाका , 
; बह अयृत प्रभुंक चरण में, रख गये होंगे! . 
था लक चन्द्प्रभ शुक्पका के चन्द्र की भौंति दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होने लगे। सुपार्धनाथ 
हे शीर्थेकर के मोक्षममन पश्मात्‌ ९०० करोड़ सागरोपम बीत जाने पर भगवान चन्द्रप्रभ तीर्थंकर हुए। उनकी 
... “भायु दस लाख पूर्व भी, १५० धनुष (२१५०० फुट, ४५० मीटर) ऊँचा उनका शरीर था। चन्द्रलक्षण 
." से खिद्चित चन्द्रप्रभ का वह शरीर चन्द्र से भी अधिक कान्तिवान. एवं अधिक सौम्य. था, और उनके 
: “भीतर की भावलेश्या तो उससे भी अधिक उज्ज्वल थी। उन अमृतभोजी महात्मा के शरीर से सानो 
” अमृत झरता था। देवियाँ उन्हें आनन्द से क्रीड़ा कराती, झुलाती, मंगलगीत गांतीं और मधुर वार्तालाप 
दास उनके अमृतसमान बचन झुनकर अपने को धन्य मानती थीं। 








नानकडा हे जिन-राजा, ज्ञानझूले झूलो...प्रभु झूलो रे झूलो 

माता झूत्वाणे, देवी झूलाले, हाथी भी झूलाजे. ..कुंजर झूलो रे झूलो 

केशलज्ञान में कूदका मारकर समकित झूले झूलाजो. . .प्रभुजी. . . 

आक्राशे ज्यों खंत्र झूले, प्रभु चैतन्यझूले झूलो प्रभु झूलो रे झुलो 
अहा, तीर्थंकर के सान्निध्य में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मिलने से अपनी देबी पयाय॑ को 
भी वे धन्य मानती थीं। ऐसा सौभाग्य क्या स्वर्ग की सारी देवियों के प्राप्त होता है ?-नहीं; महाभाग्यवती 
कुमारिका मोक्षगामिनी देवियों को ही वह लाभ मिलता है। स््रीपर्याय को निंद्य माना गया है. परन्तु बह 
बात न देवियों को इन्द्रानी को या लक्ष्मणामाता को लागू नहीं होती थी। माता-लक्ष्मणादेबी तो तीथैकर 
'.. ज़ी माता बनकर जगत की सर्वश्रेष्ठ नारी बन गई थीं. और उनकी पर्याय धन्य है-ऐसा इन्द्रोंने भी स्वीकार 

किया था। 

5 अन्प्रकुमार सबको आनन्दित करते हुए पल रहे थे। जिस प्रकार मूल्यवान रत्न जौंहीरयों के बींच 
छ एक हाथ से दूसेरे हाथ में फिरता रहता है और जौहरी उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार उस तीर्थंकर 
हे रत को भी राजपरियार के लोग हाथोहाथ लेकर आनन्दित होते थे। उन बाल-चन्द्र के साथ देध-बालक 
... बालक का रूप भारण किये हुए देव) आनन्दकारी खेल-कूद करतें; कंभी छोटे-से हाथी का रूप धारंण 
. : करके उम्हें सृढ़ में लेकर झुलाते; कभी भगवान स्वयं भी देवों के दिये हुए याहां बजाते और मंगल 


7नशाइलाइााताताावाकाका रा, इक - परतवता५त्वाक०क व ल>७>ज ०-०... _ 





आंत है! सातदें तीर्थंकर के मोकागमन पश्चात्‌ असंख्यात कर्षों में भंरतक्षेत्र के जोधों को उन आंठंडें सोधेकर .... 
कै दर्शन को सदभए्य प्राप्त हुआ। मात्र अन्द्रपुरी के हो नहों दूर देशान्तर से भी हजारों भव्य जीव 
प्रतिदिन उनके दर्शन हेतु. राजमहल के प्रांगण में उनड़ते थे। प्रसप्रचचितत राजकुमार कभी-कभी राजमहले .. 
के झरोखे में खड़े रहकर उन्हे दर्शन देते, तो कभी महल के बाहर आंकर उनसे मिलते और प्रसश्नतांस .. 
बातालाप भी करते। अहा, 'छोटे-से परमात्मा के दंशंन प्राकर' भारत के लोग7ःकृतार्थ हो जाते थे। थे . 
तीर्थंकर राजकुमार कभी"कभी हाथी. पर चढ़कर नगर: में घूसने निकलते तथ नभरजासी:.उम्हें देखकर . 
अंनुपम आनन्द प्राप्त करते।.. अहा, चलते-फिरते भगवान... उनके ,साक्षात्‌. दर्शनों. से जो आनन्व प्राप्त 
होता होगा उसका क्या कहना!! बचपत में 'जलक्रीड़ा' तो करते, परन्तु 'जड़क्रीड़ा' कभी सहीं करते 
थे।गंगा नदी तो राजमहल क्रो छूकर ही बहती थी; कभी-कभी चन्द्रकुमार उसमें नौका विहार करते; .. 
प्रभु चरणों के स्पर्श से गंगानदी पावन बनती; और संभवत: तभी से लोग गंगाजल की महिमा गाने. 
लगे। वे लाड़ले राजकुमार कभी-कभी महल में चुपत्ञाप छिप जाते, तब माता लक्ष्मंणा उन्हें छूंढ़ने जाती. 
और “बेटा चन्द्र...ओ चन्द्र!” ऐसा कहकर बुलाती उन्हें हैगन' करके फिर अचानक “माँ... :माँ:..' कहते 
हुए चन्द्रकुमार बाहर आकर उनसे लिपट जाते। इस प्रकार बाललीला द्वारा माता को. आनन्वित करते 
थे। माँ उन्हें उठाकर अतिवात्सल्य से चूमकर, सिरपर हाथ फेरकर अपार स्नेह की. वर्षा करती थीं। 


चन्द्रप्रभ का पंचम गुणस्थान-आरोहण और राज्याभिषेक « ४. 


बाललीलाओं तथा किल्लोलों द्वारा सबको आन+्दितं कंरते-करते जब बे आठ वर्ष के हुए तंथ 
सहजवृत्ति से स्वयमेव देशब्रत धारण करके पंचम गुणस्थान में पहुँचे। पहले चार कवायों का तो' अभाव 
किया ही था, अब दूसरे चार कषायों का नाश करके आत्मसाधना में आगे बढ़े। अभी आठ वर्ष की 
आयु में तो आठ कषायों को तोड़ दिया। उनका जीवन निष्पाप-पवित्र तो था ही, उसीमें देशब्रतः धारण 
करने से उनकी विशुद्धि विशेष बढ़ गई। ह 

'.._ गुणों में वृद्धिंगत होते-होते वे उन बालप्रभु ने अब युवावस्था' में प्रवेश किग्रा और राजसंभा के 

कार्यों में भी भाग लेने लगे। महाराजा ने उनका विवाह भी कर दिया; यद्यपि उनको इन्द्रियविषयों की 
इच्छा नहीं थी और न प्रजा से कोई कर लेंने की आवश्कता थी; उनका मन तो मोक्षलक्ष्मी में ही' 
आसक्त था। 

राजकुमार चन्द्रप्रभ की आयु का चंतुर्थ भाग अर्थात्‌ ढाई लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब महाराजा 
महासेनने धामधूम्‌ से उनका राज्याभिषेक किया। प्रजाजन अंतिं प्रसन्न हुए; वास्तव में तो थे प्रभा के 
हंवय-सिंहासन पर विराजते थे। ओरे, जन्म से ही इन्द्र जिनका सेबंक रहा हो ऐसे वे भगवान मात्र चन्द्रपुरी 
अथवा काशीदेश के ही नहीं, त्रिलोकाधिपति थे। राज्य-शांसन के साथ-साथ ने धर्मशासन भी करते . 
थे। 





अब चलो. ..चन्द्रप्रभ महाराजा के राजदरबार में. 
महाराजा चेन्क्रभ का राजदरबार कैसा भव्य है! उसकी शोभा अद्भुत है! परन्तु उनकी . 






77 सलकपा में राजकार्थ की स्चों कम ही होती है, क्योंकि प्रआाजन सर्व प्रकार से खुखी हैं। कहाँ भी युग, .. 
7. काले, फ्रेश. या लूटपाट आदि कोई दु:ख या भय नहीं हैं, इसलिये प्रजा को कोई शिकायत करता 


: “ जहाँ रहा है। राज्य छुव्यवस्थित चल रहा है; इसलिये, तत्सम्बन्धी विशेष चर्चा की राजसभा में 
दा आवश्यकता ही महीं होंती। अस्तु राजसभामें भी अधिकांश धर्मचर्चा होती है; सब जिनधर्म की महिमा 
....। जाते हैं, और कभी-कभी तो महाराजा चन्द्रप्रभ स्वयं चैतन्यतरव की सुंदरता का अद्भुत वर्णन करते 


.. 'हैं तब उनके श्रीमुख से चैतन्य महिमा सुनकर सभा के लोग मुख्ध हो जाते हैं। चलो, हम भी उनके 
'.', कं. मधुर गीत का रसास्वादन करें--- 
ह आतसमा ' आतभा आतमारे.. .अहो अद्सुत चिदानन्द आतमा.. 

' सिसे देखने से होगा परमातभारे. ..अहो अदभुत चखिदानन्द आतत्रा.. 
शर्मात्मा जीज बन, अपने में त्वीन हो. . .स्थरूप से जाहर भटक ना रे. . अहो० 
सम्यक्‌ वृष्टि बन, भ्रमणा को दूरकर, आनन्द स्वरूप में ल्वीन हो रे. . अहो० 
झानस्वरूपी आनन्द का सागर, उछला है उसमें तू मप्त हो रे. .अहो० 
अजसर आनन्द का प्राप्त हुआ है, शांत स्वरूप में स्थिर हो रे. .अहो० 
आतमराम यह सुंदर स्थवरूपी देखो-देखो निज अंतर में रे. .अहो० 

. मानो मधुर चैतन्य की बंशी बज रही हो इस प्रकार प्रभु आत्मगीत गाते थे। प्रभु के श्रीमुख से 

: चैतन्यमंहिमा सुनते-सुनते कुछ जीव अंतरकी गहराई में उतरकर आत्मानुभव भी कर लैते थे...मानो 
भगवान ने अभी से धर्मतीर्थ का प्रवर्तन प्रारम्भ कर दिया हो! इस प्रकार उनके प्रताप से राजसभा भी 
धृर्मससभा की भौंति शोभायमान हो उठती थी। चन्द्रपुरी में सचमुच धर्मराज्य था। वहाँ के नागरिक वास्तव 
में भाग्यशाली श्रे कि जिन्हें तीर्थंकर के दर्शन का और उनके साथ बार्तालाप करने तथा धर्मश्रवण का 
महाभाग्य भी प्राप्त होता था। 5 

महाराजा चन्द्रप्रभ का वैराग्य 

« इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य करते-करते दूसरे पौंच लाख पूर्व बीत गये। दस लाख में से साढ़े 
सात लाख पूर्व की आयु बीत गई; तब एक दिन चन्द्रप्रभ महाराजा का दरबार लगा था, आज उनका 
जन्मदिन (पौष कृष्णा एकादशी) था; इसलिये आनन्दोत्सब हो रहा था...इतने में अचानक एक 
आश्चर्यजनक घटना हुई। क्‍या हुआ ? बह सुनो। 
..... एक अत्यन्त वृद्ध भयभीत पुरुष लकड़ी के सहारे राजसभा में आया और महाराज चन्द्रप्रभ को 
नमस्कार करके कॉपते-कौंपते दुःखपूर्वक कहने लगा-हे महाराज! आप देवों से भी पूज्य हैं, आपका 
हृदय दयालु है, आप शरणागत-प्रतिपालक हो; प्रजा के दुःख दूर करने बाले हो। हे देव! मैं अति दीन 
एवं भवभीत हूँ; आप मेरी श्क्षा करो, मुझे बचा लो! 


महाराजा ने दयाभरी दृष्टि से पूछा-भाई! क्‍या दुःख है तुझे! किसका भय है? 









जायरी; है मृत्यु से भयभीत हैं; किसी विषयमें.... 
मुझे मृत्यु से बचा लिजिये। आररे! क्या आपके कै. 
हुए मृल्यु मुझे मार डालेगी? हे स्वामी! यवि आप 
मृत्यु से लहीं बचा सके तो फिर आप 'मृत्युंजय' कैसे . 
कहलायेंगे ? कक ४ ४ 


एक मंत्री ग्राह्षण की उस बात का उत्तर देने लगा: हें श्ाई[ धैर्य रख! आाजु:पूर्ण होने पर मृत्यु 
तो सभी प्राणियों की होती ही है। उस मृत्यु से इन्द्र नरेन्द्र या जिनेन्द्र भी नहीं बजा सकते। भगवान 
चन्द्रपण महाराजा ने आत्मसाधना द्वारा मोक्षको साधंकर मृत्यु प्र जिजय प्राप्त की है, इसलिये थे 
मृत्युंजय' हैं-न कि दूसरे जीवों को मृत्यु से बचा लेने के लिये? हाँ, इतना अचश्य है कि उनके अंतल्क्ति 
हुए मोक्षामाग की जो उपासना करे वह भृत्यु को जीतकर अमरपद प्राप्त कर सकता हैं। भगवान तो - 
जगत को मार्ग बतलानेबाले हैं परन्तु जगत के कर्ता-हर्ता नहीं हैं। ह 

मंत्री का उत्तर पूरों होने से पूर्व हीं बह ब्राह्मण वेशधारी पुरुष अचानक अंतर्थान हो . 
गया. ..सभाजन एकदम आश्चर्यवकित हो गये; परन्तु महाराज चन्‍्द्रप्रभ तो अतिगंभीर होकर किसी गहरे 
विचार में उतर गये थे। ह 

तब अवधिज्ञान द्वारा सब वृत्तांत जाननेवाले महाराज चन्द्रप्रंभ धीर-गम्भौर स्वर में बोलें-सुनो! 
है सभाजनो! यह जो वृद्ध ब्राह्मण आया था, बह कोई मंमुष्य नहीं, किन्तु स्वर्ग; से एक देल मुझे वैराम्व 
जागृत करने के लिये वह वेश धारण करके आया था और जीवन की क्षणभंगुरता बतलाने के लियें 
उसने यह युक्ति की थी; वह अपना कार्यपूर्ण करके चला गया। सच ही है-संसारी प्राणियों का जीवन 
अनित्य है। ओरे, स्वर्गलोक के देज भले ही असंख्य वर्षों की आयुवाले होते हैं; परन्तु अन्त में तो यह 
भी विनश्वर है; आयु पूर्ण होने पर उन देवों को या इन्द्र को भी कोई बचा नहीं सकता। इसलिये इस 
जीबन में आत्मसाधना पूर्ण करके इस भवचक्र के अन्म-मरण का अन्त कर लेना है। उसी के गहोे 
विचार में मैं तल्लीन था। मेरा यह अवतार पूर्ण परमात्मपद की साधना के लिये है, इस संसार में रहने 
के लिये नहीं। मैंने सअपद में बहुत वर्ष बिता दिये हैं इन्द्र की आज्ञा से वह धर्मरुजि नामका देव ब्राह्मण 
का क्रप धारण करके मुझे राजभोगों से विरक्त करने के लिये आया था; मुझमें बैराम्य जागुत करके बह 
चला गया। अभी तक मुझे जिन शुभाशुभ कर्मों ने संसार-अभ्रमण कराग्रा है उन सर्व कर्मों को क्रेदकर 
अब॑ मैं मोक्षकप परंमपद की साधना कहूँगा...उसके लिये मैं आज ही जिनदीक्षा धारण करँगा। 

सभाजन तो प्रभु की बात सुनकर एकदम जकिंते हो गये कि-ऊअरे, यह कैसी बात !! बस, प्रभु. 
का जिस क्षणभर में संसार से विरक्त हो गया; अब उन्हें कोई रोक सहीं सकेगा। उन वनराज क्ने अन' 
' गृहवास के पिंजरे में कैद करके नहीं रख़ा जा संकता। अनेक प्रजाजन तो प्रभु की परमशांत वैराम्य मुद्रा 
वेखकर प्रसन्न हो उठे और स्वयं भी वैराग्य प्राप्त करके प्रभुके साथ जिनदीका लेने की भावना भाने 
लगे। सारी राजसभा शणमज् में कैशम्यसभा में परिवर्तित हो गई। प्रभु के अन्मोस्सन का दिन जैराम्यमय 
जिनदीकाका दिने अम गंया।... 





४ महांपुराण) :... पुअपना अगयोने 
प्रसंग उत्तरपुराणमें अन्य रीति से आता है; यह ऐसा हैं “| 
नस्ज | महाराज चन्पप्रंभ एक दिन वेर्षण में अपनों "सुख 
फिर. देख रहे थे...उस दिन प्रभु का कमा प्रभु करे 

दर्पण के प्रतिबिम्ब में विशेषता दिखायी दी...मानों एक 
' साथ दो प्रतिबिम्ब दिखायी दे रहे हों! आश्चर्य से बिंचारमे 
पर उन्हें जातिस्मरण हुआ, अपने पूर्वभव दिखायी दिये। 
. चक्रवर्ती का भव, मुनिदशा एबं देवबलोक का दिव्यभव 
उन्होंने देखे। वे चिन्तवन करने लगे कि-अरे, चक्रवर्ती 
.. और देवलोक के दिव्य भव भी क्षणभंगुर हैं-नश्वर हैं, वहाँ 
अन्य भोगों की क्‍या बिसात? अरे, ऐसे सुखको सुस्त कैसे 
कहा जाय कि जो आत्पा में से उत्पन्न नहीं हुआ हो और 
पराधीन हो? ऐसी लक्ष्मी को लक्ष्मी कौन कहे कि 
जिसका मोह केबलज्ञान-लक्ष्मी को रोकता हो? ऐसे 
। ॥ 2 का | बन्धुजन क्रिस काम के जिनका वियोग हो जाय! आत्मा 
8: रा > :. से उत्पन्न हुआ सहजसुख ही सच्ला झुख है; 
केवलज्ञान-सम्पदा ही आत्मा की सच्ची सम्पदा है और सम्यक्त्थादि अनन्त गुणपरिवार ही आत्मा का 
. सच्चा परिवार है। अरेरे! ऐसा संसार जीवन किस कामका कि आयु का अंत होने पर जिसका अंत 
हो जाथ। जो आयु के आधीन नहीं है ऐसा अनंत सिद्ध जीवन ही आत्मा का सच्चा जीवन है। 
भव-भवर्मे देहादि संयोग कैसे बदलते रहते हैं!-तथापि मैं तो वही हैँ,-चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा ही 

मेरे लिये ध्रुवरूप है; अन्य सर्ब संयोग मेरे लिये अधुद्र हैं--- 

मेश सुशाश्वत एक दर्शन-ज्ञान लक्षण जीव है; 
शेष सथ संयोग लक्षण भाज मुझसे बाक्त हैं। 
ह और पुण्यफल का उपभोग भी अध्रुब है, बह जीव को खिन्न एवं व्याकुल करता है; बीतरागी 
'. कैथेलजानमें ही खेद और थकान रहित ध्ुबसुखका उपभोग है। उसे प्राप्त करने हेतु मैं आज ही चारित्र 
' अंगीकार करके मोक्षको साधुँंगा। भगवान चन्द्रप्रभ ऐसा विचार रहे हैं कि इतने में मोक्षकी दूती जो दीक्षा, 
बह प्रभुको बुलाने आ पहुँची। प्रभु मोक्षसुन्दरी के बरण हेतु दीक्षा लेने को तैयार हुए। उसी समय 
अवधिज्ञान से बह जानकर लौकांतिक देव यहाँ आ पहुँचे। ब्रह्मलोक नामके पांचवें स्वर्ग में आठ प्रकार 
के लाखों लौकान्तिक देव रहते हैं। वे देवर्षि उपशांत परिणामी, मारह अंग ज्ञानधारी, बैरागी, ग्रह्मचारी 
. _तथा एकावतारी हैं। वे एकमात्र तीर्थंकर देवके दीक्षा कल्याणक के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर 
मध्यलोक में नहीं आते। चन्द्रप्रभ की दीक्षा के अबसर पर, वे लौकान्तिक देव चन्द्रपुरी में. आये और 
हैः प्रभु को बन्दन करके स्तुतिपूर्वक बैराग्य की अनुमोदना करने लगे ह ह 
लए सुख-दुःख में जीव अकेला, जन्मे-मरे जीव अकेला; 

अर है भवशञ्भभण में अकेला, अरु मोक्ष में भी अकेला। हा ह 
.  $ है किनेन्द्र प्रभो! आत्मा के एकत्व को जानकर आप जो बैराग्य भावना. भा रहे हैं ; प्रशंसनीय 
हे है। आपका. चाजिदशा सम्बन्धी निश्चय अति प्रशंसनीय एवं मंगलकारी है; का जा जगत के 


की जता के कैर्व, को 
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सब तोसिकंश] हे ही 


जौोजोंकों, भी कल्याणकारी हैं; हंस भी उसी चॉस्जिदेशां की. भावना भति हैं। प्रभो। आप मुनि होकर... 
शुद्धोपयोग' इप अल्पंकालमें ही केकलजान प्रास कॉयेःऔर विल्वफ्रथनि बार भरंतदोज्न के भव्यजीनों के :- 
लिये मोक्षमार्म ःका. प्रवर्तन करेंगे।-धन्य है आत्पका अबतार! : हे 

इस प्रकार कैए्य की. अलुमोंदना, काके थे. लॉकांतिक देव चले पथे..और उसी ही समय दीका 
हेतु दैवी' शिबिका, लेकर इन्द्रांदि वेब भी वहाँ पहुँचें। अन्मोत्संत की. अपेक्षा इस बार के उत्सव की 
धामधूम भिन्न प्रकार की थी। शांतरसमय बह उत्सव देखकर अनेक राजा तथा प्रजाजन वैराग्य को प्रॉप्ल.' 
: हुए और प्रभु का अनुसरण करके बनमें जाने को तैयार हुए।.... ह 





'उस समय हैल्‍द्ध ने उन्हें अपने हाथ का सहारा 
दिया.. .अरे, नहीं। प्रभुके हाथ में अपना हाथ देकर इन्द्र 
में भव से पार होने के लिये उनका अवलम्बन लिया। 
. है प्रभो! आपकी सेका क्रा ऐसा सौभाग्य हमें कहाँ से ?. 
भवचक्र से छूटकर मोक्षपुरी की ओर प्रयाण करने के 
लिये यह आपका अन्तिम वाहन - सवारी है। इस 
बाहने को अपने कन्धों पर उंठाकर हमारा जीवन धन्य 
हो गया! - ऐसी भावना भाते-भात्रे पहले राजा 
पालकी उठाकर चले और फ़िर देवों ने वह लेकर 
. आकाशमार्ग से गसन किया। चैंतन्यसाधना के विमल 
कार्य हेतु प्रभु बनगमन के लिये जिस पालकी में आरूक़ हुए बह पालकी “बिमला” के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। उसमें बैठे-बैठे भगवान बैराग्यभावना भाते थे। 


भगवान चन्द्रप्रभ की भायी हुई बारह वैराग्य भावनाएँ 
















शहर : भगवान अ्क्रभ . : (महा पुराण) (सफर अगकान 
2...:::. ६३) जे ज्ञान-दर्शन साहरा ते ध्रुव मारुं रुप छेड : 
 एकत्व छुं ने शूद्ध छुं, बसं, ओ ज माई रूप छे। / 
“ ६२) लेतनमयी सुज आत्ममां रक्षित थई रहेनार हूँ; . 
..... नथी शरण जोतुं कोईतुं बस, शरण आतमरामनुं। . 
: (३) एकत्थ जाणी आत्मनुं बस! लीन हुँ मुज आत्ममां; 
. अन्यत्ञ॑ सौ परभावथी, संयोगनुं तो नाम कयां!? 
(४) आ देह ने बली राग ते सौ चेतनाथी अन्य छे; . . 
: ओमा ज़थी कंई सुख मारुं, चिन्तजुं समुज आत्थने। 
(५) भवक्रमां भमला छतां परमातमा मसुज पासमां; 
हुँ ध्यावतो निज आत्मने बस, जई रहो छुं मोक्षमां। 
(६) शुचिरुप मारो आतमा, हुं मलिनने स्पशु नही; 
भावो अशुदधि रागना, ते आत्ममां लाखुं नहीं। 


[हरख हे तुं हिन्दुस्तान-राग] 
(७) ज्ञानतणी नौकामां बेठो, आस्रव सर्वे दूर थया; 
भवथी छूटी मोक्षे चाल्यो, दुःखड़ा मारा दूर थया। 
(८) संबर छे मुज परममित्र ने हुँ ज स्वयं बस संबर छुं; 
सम्यक्रुपी ढाल घरीने, आख़बने अटकाजुं छुं। 
(९) रत्नत्रयमां वृद्धि करतां, कर्मों झर-झर तूटी पड़े; 
परीषहोने सहतो आतम मुक्तिपुरीमां आजी रहे। 
(१०) लोकभ्रमण हजे नभी-नथी, बस! लोकशिखरमां जाबुं छे; 
सादि-अर्नत बेस सुख ज बेदी, सिद्धपुरीमां असयुं छे। 
(११) मुज आतमनो धर्म ज खेतन, दर्शन-सरित-ज्ञान छे; 
क्षमा धरम छे मुज आतमनो, राग रहित जीतराग छे। 
(१२) भले जोधि छे दुर्लभ पण ते प्राप्त धती जिनमारगमां; 
धन्य बन्यो हुं बोधि पामी आनंद जाग्यो आतममां। 
' " नेथी सुंदर कई जगमां बीजुं, बोधि मारी सुंदर छे; 
3 जे शोधिना परम बोधथी मुक्ति सारी अंदर छे। 
| क्‍ ..... [इति तीर्थकर-वैराम्य चिन्तन] 
'._ [उपरोक्त भावनाओं को मुमुश्षु कण्ठस्थ कर लें, जीवनमें सदा उपयोगी हैं।] 





देसी: ैराम्य भावनाएँ: भाते हुए भगवात “सफलक्रतु'सामक बनमें पधारे। जिस प्रकार सकलकऋतुओं 
में सर्व प्रकार के फूलोंफलों से खिला रहता था,. उसी प्रकार अगवा के. अंतर-वन में भी सर्व कतुओं 
में: सुन्दरता: से -खिला, हुआ - रत्संत्रय-पुष्पमय जैब्रन्य-उद्यान सुशोभित हो रहा था।,अहा, जैंतस्थ की 
अदभुत शोभा से: सारा जगत सुशोभित हो उठता है। ५ ह 
- .. दीख्धाबन में हजारों-लाखों देव और. मनुष्य, आर बन के पशु भी, प्रभुकी वैरग्यप्रवृत्ति को अति 
आश्षययपूर्वक निहार रहे. थे...इन्द्रिय विषयों को तथा उश्म' राजभोगों को भी छोड़कर यह महात्मा कोई 
विव्य साधना कर रहे हैं, तो उस साधनामें इन्द्रिय विषयों: से पार कोई अचिन्त्य-अतीखिय परम मुकषा . 
प्राप्त होता होगा! इस प्रकार अनेक जीवों को आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की प्रतीति हो आती थी और 
उनका चित विषयों से विरक्त होता था। प्रभुने समस्त राजवैभवसहित वस्रादि सर्ब परिग्रह का त्याग किया 
और 3» नमः सिद्धेभ्य:” ऐसे सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार करके स्वयं मुनिदीक्षा अंगीकार की। उनके 
साथ दूसरे एक हजार मुमुक्षु जीव भी जिनदीक्षा लेकर मुनि हुए। मुनिराज चन्द्रप्रभ को ध्यानरूप 
शुध्दोपयोग में तुरन्त सातवीं गुणस्थान, मनःपर्ययज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ-लब एकसाथ प्रगट हुए। , 
मुनिपने का अभ्यास तो उन्हेंनि पूर्वभवों में किया हीं था, तदुपरान्त विशेष शुद्धिपूर्वक यें केवलशान साधने 
को तत्पर हुए। 


धन्य चन्द्रप्रभ-मुनि भंगवन्त...उन्‍्हें नमस्कार हो! 


मुनिदशा में दो उपवासों के पश्चात्‌ प्रथम पारणा कराने का (-आहारदान का) महान लाभ 
नर्लिनपुरके सोमदत्त राजाके प्राप्त हुआ; उस समय रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य द्वारा देवों ने भी उस दान की' 
महिमा की। ध्यान के बल से प्रभुने उत्तमक्षमादि धर्मों की आराधना प्राप्त की और क्रोधादि कषायों 
को मृततुल्य कर दिया। पश्चात्‌ शुकूध्यान द्वारा पुकार कर प्रभुने केअलजश्ञान को बुलाया; इसलिये वह , 
केजलज्ञान नवलब्धि तथा तीर्थंकर पद को साथ लेकर, अति शीघ्रता से निकट आ रहा था। उनका 
वैराग्य-कबच इतना दृढ़ था कि कोई उपसर्ग या परीषह उनकी आत्मसाधना को प्रभावित नहीं कर सकता 
था। 

मुनिदशा में भी प्रभुका प्रभाव अचिन्त्य था। अनेक मुनि उनकी शरण में आते और बिना बोले 
प्रभुके दर्शनामात्र से भी उनको सूक्ष्म तत्त्यों का समाधान हो जाता। प्रभुको स्वयं तो कोई शंका थी नहीं 
और उसके निकट आनेबाले जीवों के अंतर में तस्वसम्बन्धी कोइ शंका नहीं रहती थी। अरे, उनके शरीर 
का स्पर्श करके. जो बायु आती थी..,उसके द्वारा भी रोगी के सर्ब रोग दुर हो जाते थे;-ऐसी अनेक 
लब्धियाँ होनेपर भी प्रभुको उनका लक्ष नहीं था, उनका चित्त तो कैवल्यलब्धि की साधना में लीन था। 

साधक मुनिदशा में चन्द्रप्रभ तीन सास तक रहे...पञ्मात्‌ चैत्र कृष्णा सप्तमी को केवलज्ञान प्राप्त 
करने को कटिबद्ध हुए...क्षपकश्रेणी चढ़ने को तत्पर हुए। क्षायिक सम्यक्त्य तो वे पहले से ही प्राप्त - 
कर चुके थे; अब चैतन्य के परम-आनन्द को तन्मयता से ध्याते हुए मुनिराज चन्द्रप्रभ मोक्ष की श्रेणी 
चुने लगे। चारित्रेमोह का क्षय करने के लिये शुक्धध्यानजक्र को धारण किया और शुद्धता का “अपूर्य 
परिणाम द्वारा अष्टम गुणस्थान में प्रवेश किया। कर्मों का बंधन शीघ्रता से टूटने लगा...तुरन्‍त थे नवयें 
गुणस्थान में पहुँचे। अहा, अब उनकी थवैराम्यं परिणंति. इतनी जढ़ गई कि अभी तक (असंस्य वर्षों से 
सतत रूप से) तीथेकर प्रकृति का जो कमें बंध रहा था यह भी अब रुक गया। जिसकी परिणति अति 
शौघ्रता से मुक्ति की ओर आ रही हो उस मुमुक्ष क्ये तीथैकर प्रकृति का भी बंधन क्यों रुखेगा ? वहाँ . 












हरे; सेल लकभ |... पमहा पुराण)... जेफो अनेक: 

हि हे माने और भायोरेप कंवायों का तो उन्होंने सर्वधा अभात्र किया और फिर देसवें शुणस्थामों हक स्थामों में सु्म 

ली को भो छोड़कर सर्वे कवांयरहित अकषाय-बीतराग हुए। ऊसी क्षण, जा यार! गलत थांन को 

कप किये बिना सौधे क्रीणमोहरुप बरहवें गुणस्थान में आये और अतिशीघ्रता से (पलक झपकने भात्र 

मैं) शेष धाति कर्मों को तोड़कर तेरहवें गुणस्थान में पहुँचकर सर्वक्ष-परमात्मा बन गये। अहाहा! अन्य 

... जा बह क्षण! कृत्यकृत्य था वह परमात्मपद!- जहाँ सर्वभाव अत्यन्त शुद्ध एवं शाता-ड्र्टाक्ष ज्तते थे, 

* और साध ही अतीन्द्रिय सुख भी पूर्णतारूप पंराका्ठा को प्राप्त हुआ था; बे 'स्वेयंभू! भगवान थें, 

"."..' कलींकि सर्वशता के लिये उन्होंने अपने आत्मस्वभाव के अतिरिक्त किसी अन्य का अवलम्बन नहीं किया 

: 5 जी महानसन्‍्त भी उस दशा की आुमोदना करते हैं किन... 
हक अतिशय आत्म समुस्यित, जिषयातीत, अनुपम और अनन्त 

ध तथा अविष्छित्षत सौखय,  शुद्धोपयोगप्रसिद्धों.. को ॥। 

और 8७ थों जह लब्यस्तभाजी, हो सर्जज्ञ, सर्वलोकपति पूजित। 

ह स्लयमेज आप अनता “स्वरयंभूः थों कहा जिनसवर ने॥। 

प्रक्ोणघातिकर्म जो, अनन्त, उत्तमवीर्य, अति तेजमथ। 

अतीन्रियथय हुआ है सो ज्ञान-सौख्यरूप. परिणमता॥। 


. अहा, उस ज्ञान और सुख की महिमा का क्‍या कहना !-जिसकी पहिचान और प्रतीति करने पर 
मुम्ुुज्लु जीवको स्वयं भी अतीन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आ जाता है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 
हो जाता है। 
चन्द्प्रभ भगवान सर्बज्ञ हुए। सर्वज्ञ होते ही उनका महान आनन्दसागर मानो समस्त लोकमें उमड़ 
पड़ा हो तदनुसार क्षणभर के लिये तीनों लोकके सर्व जीजों में दो घड़ी के लिये साता का बाताबरण 
छा गया.. .नरक के जीव भी उस साता के बेदन से आश्चर्यवकित हो गये और जिनेन्द्रमहिमा का चिंतबन 
करते-करते सुखस्वभावी आत्मा की प्रतीति करके कितने ही जीबों ने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया...उसी 
प्रकार देवों में, मुष्यों में तथा तिर्यचों में भी अनेक जीब धर्म को प्राप्त हुए. ..आठवें तीर्थंकर के 
घर्मचक्रका प्रवर्तन होने लगा। ह 
.... केबलज्ञानी तीर्थंकर प्रभु की महिमा के समक्ष मानो नप्नीभूत हुआ जा रहा हो तदूनुसार इन्द्र का 
आसन डोल उठा...उस काल इन्द्र ने तीर्थंकर प्रभु के केवलज्ञान कल्याणक का प्रसंग जानकर, तुरन्त 
इन्द्रालन से नीचे उत्तकर अदभुत महिमासहित आनन्दपूर्वक उन सर्वशदेब को नमस्कार किया और अनेक 
देबॉसहित चन्द्प्रभ के केवलशञान की पूजा करने मध्यलोक में आया। 
प्रभुने चन्द्रपुर के जिस बनमें मुनिदीक्षा ग्रहण की थी उसी बममें (चैत्रकृष्णा सप्तमी के दिन) 
फ्ेबलज्ञान प्राप्त किया। इन्द्र की आज्ञा से कुबेरने अदभुत शोभायमान समवसरण की रचना की; मानो 
, स्वर्गलोक की समस्त शोभा को यहाँ प्रमु की सेवा में उत्तार दिया हो...और तीर्थकरद्ेव के सुयोग से 
- डेस समवसरण-धर्म दरबार की शोभा ऐसी बढ़ गई कि उसे देखकर स्वयं इनद्ध को भी आश्चर्य हुआ 
'कि- ऐसी, अद्भुत-सुन्दर रचना करने की हमारी शक्ति नही है, यह अद्भुत, रचना तो तीर्थकरदेव के 
'/.. पुण्यप्रताप सन बजा हा वीक देखकर आश्चर्ययकित हो जाब उस समवसरण की और 
:.. “हसन भगवान की शोभा कै | महिमा बिचारने से वैतन्य .की महिमा लक्ष ४ 
"आये और सम्प्दर्शन हो जाय-ऐसी!... अल जम जम मत कल 





जीगोसा तॉलीकेरो लक इआाफ) 7 अपना अगर : दशक... 
._ जाह रे जाह! ...समवस्पता क्या.है. वह: सो सानत्रथ धर्म की दृकान है, अरी. 'उरात्ममवेत्री सुपुओँ, 
को सन लाहे जैतन्यरत्त मिलते हैं। चन्द्रप्रभ.की वह धर्मनगरी साढ़े, आठ ग्रोंजन विस्तार में फैली थी; . 
बीओजीज समवसरण' को स्पशें किसे, बिना ही यीतरांग अधु आऔैतन्य के सौंन्चर्य पिण्शरुप से विंराज रहे: 
थें। ऊपर रत्लत्रय समान सुशोभित तीन छत्र'ं ऐसा प्रगट बन रहे थे कि भगवान ने स्त्मन्नय दास बह: 
परंभात्म' पंदे प्रोप्त' किया. है. इसलिये हैं भव्य जीवो! तुरध भी उस रत्नंत्रयं का सेवन करो। है सक + 
अशोक वृक्ष प्रसंन्रतापूर्वक॑ ऐसा कह रहा था कि-सर्वेश भगवान की निकटता पाकर मैं 
अशोक बन गया हूँ। हे भव्य जीवो! तुम भी भगवान के सान्निध्य में आओ?! श्रभुका सामिध्य प्राप्त 
करके तुम भी अ-शोक (शोकरहित, आनन्दरुप) बन जाओगे। - 
तथा 'दुंदुभि बाच्य” दिव्य नाद द्वास ऐसी घोषणा कर रहे थे कि-इन जिनेन्द्र भगवान ने मोह शत्रु 
को जीतकर कैबल्य-साम्राज्य प्राप्त किया है...तुम भी मोहबिजेता होने के लिये इन प्रधुंके मार्ग में 
आओे। 
देव-मनुष्य-तियैंचो की समूह चन्द्रप्रभ भगवान के दर्शन हेतु उमड़ रही थीं। यद्यपि समयसरण की 
शोभा अद्भुत थी, तथापि मुमुक्षु जीबों करा चित्त उसमें नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो भगवान . 
के दर्शनों में ही लगा था और सब उनकी दिव्यध्यनि सुनने को आतुर थे। 
प्रथम, इन्द्र ने हाथ जोड़कर तीर्थंकर-सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति की-अहो देव! आज आपने 
परमात्मदप प्राप्त किया, चार धाति कर्मों का नाश करके आप “अरिहंता' बने। उत्कृष्ट 
ज्ञान-दर्शन-सुख-जीर्य रुप अनंत चतुष्टथ आत्मामें से प्रटट क्रिये। उस चैतन्य चतुष्टथ द्वारा आप निरंतर 
प्रकाशमान हो। है देव! मैने आपका नाम “चन्द्र-प्रभ' बिना विचारे ही रख दिया है, क्‍योंकि चन्द्र तो 
मात्र रात्रि में ही प्रकाशित. होता है जबकि आप तो चैतन्यप्रकाश द्वारा निरंतर दिनरात प्रकाशमान हो, 
इसलिये आपका नाम '“सूर्य-चन्द्रप्रभ'' रखना चाहिये, मात्र चन्द्रप्रभ नहीं। प्रभो! आप इसे भरतक्षेत्र के 
अष्टम तीर्थंकर हो। आपकी दिव्यध्वनि द्वारा धर्मामृत का पान करने के लिये हम सब सभाजन आतुर 
है, इसलिये हे जिनेश्वर देव! अपने दिव्य. उपदेश द्वारा. हमें कृतार्थ कीजिये! 
तीथकर चन्द्रप्रभ की धर्मदेशना . 
इन्द्र द्वारा प्रार्थना किये जाने पर जिस प्रकार चन्द्रमासे शीतल. अमृत झरता है जैसे ही चन्द्रप्रभ 
भगवान के सर्वाग से अति मधुर दिव्यध्वनि खिरने लगी...वीतरागी अप्ृृत झरने लगा...सारी सभा 
आनन्दमय बाताबरण में स्तब्ध होकर प्रभुसन्मुख दृष्टि से एकाग्र होकर दिव्यवाणी सुनने लगी। चारों 
दिशाओं से प्रभुके साक्षात्‌ दर्शन हो सकते थे; चारों और बैठे हुए सभाजनों को ऐसा लगता था कि 
भगवान हमारे ही सन्मुख किराजं॑मान हैं. ..हमारी भाषामें हमें ही उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने उपदेश में 
जीवादि तत्त्वों का स्वरूप बतलाया, उसमें शुद्ध चैतन्य का अपार निजवैभव दसशाकर उसका अनुभव 
करना कहा). . - 
(१) . संत जगत में जीथ और अजीब ऐसे दो प्रकार के तस्त्ज हैं। 
' (२) वे प्रत्येक अपने-अपने उत्पाद-व्यय-भ्रुवत्ज सहित है। 
(३). उनमें जो चेतन हैं.बह जीय है। , । ' 
(४) जीव अनन्तानेन्त हैं; उनमें अनन्त औब मुक्त हैं, और उनसे अनन्तगुने जीव-संसारी हैं। 











सशवान- जनछाभ. डा पुराण) ... बूअपना अर्क्षन.. 
30 (०0. प्रतलोक जी अपने शुदवा अशुद्ध भाव का कर्तान्‍भोक्ता है... 
४. (६) संसारी जीव मिध्यात्त और कपायभावों के कारण दुःखी है और नरक-ति्ैंच-मनुष्य 





... :... ..... तथा देव ऐसी चार गतियों में जन्‍्म-मरण करता है। . दे 
(७). उनमें से जीव जैनमार्ग को पाकर शरीर. और कवाय से भिन्न अपने आत्मस्थरुप को जान 
] ...... लेता है वह सम्यक्स्यादि भावों द्वारा मोक्ष का साधक होता है...भेदज्ञान द्वारा अंतरात्मा 
'...., होकर वह जीव संसारसे छूटने लगा और मोक्ष को साधने लगा। ॥ 
(८) मोक्ष की साधना सम्यग्दर्शन-शञान-चारित्ररुप वीतरागभाव द्वारा होती है; रागभाव मोक्षका 
साधक नहीं किन्तु बाधक है। ; 
(९) बन्ध और मोक्ष के कारण संक्षेप में इस प्रकार है --- 
शगी लांधता कर्स, विराग संप्राप्त जील छूटता है। 
ऐसा जिन -उपदेश, अतः मत रख तू कर्मों में। 
अतः निवृत्ति-मुमुक्षु, न करो राग किंचित्‌ भी सर्लश्र। 
; होथ यों जीतरागी, जह भव्य भवसमुद्र तर जाता।॥। 
(१०) हे भव्य जीवों! तुम चैतन्य-महिमा को जानो और वीतराम भाव का सेवन करो। 
जीतरागता ही सुख है, वीरागता ही जैनमार्ग का सार है और बीतरागता ही मोक्षमार्ग 
है। 











कक लॉक्कत १५ (मे छा चुरा ण) .....  कंगआान अनेओभ हें .. 


आऔ अन्क्प्रंभ' तीर्थंकर की धर्मसभा में बीतरागमानें का. सुन्दर उपदेश सुमकर तेत्शाण उसो संपय: 
अनेक जब संसार छोड़कर मुनि हुए; अनेंक औयों ने ध्यान में संम्यनंदर्शन प्राप्त किया; अनेक जीवों 
के भेदशान के अतिरिक्ते अवधि मसःपर्ययशञान तथा. बारह अंग शान विकसित हो उठा। अदभुत' था बेंह 
अर्म का मेला! अंहां, जिसे मेले में धर्म की साधना करनेबाले लाखों-करीड़ों धर्मों जजों के उपरान्त, 
दस हजार तो केंबलशोनी अरिहंत' पंरमांत्मों आकाश में विशजते थे; उनकी शौभा का क्या कहेंगा!! श्री 

अन्ंध्रभदेव आठंजे तीर्थंकर थे; उनके समचसरणं में श्रीदर्तादि ९३ गंणधर थें; २००० पूर्वंधारी-श्रुतकेंवली 
थे; ८००० अवधिजानी थे, ८००० मनः्पर्ययज्ञानी थे; विक्रियालब्धि .आंदि अनेक ऋद्धिधारी 
हजारों-लाखों मुनिबर थे। तीन लाख अस्सी हजार आर्थिकाएँ, तीन लांख धरमत्मा श्रांवक तथा पाँच 
लांख श्राविकाएँ थीं। इसे अतिरिक्त सम्यग्दष्टि देवों और तियचों तो अलग-ऐसे महांन॑ सतुर्विध संघ के 
बीच शासन नायक तीर्थंकर देव विराजमान थे।चन्द्रप्रभ के शांसन में ऐसा महान चतुर्विध संघ मोकषमार्े 
में आनन्दपूर्वक सिद्धपुरी की यात्रा कर रहा था। एकसाथ इतना महान धर्मवैभव देखकर जीयों का सिस' 
सहज ही धर्म के प्रतिं आकृष्ट हो जाता था। सभा में सर्वत्र हर्ध-आनन्द छा रहा था; बैर-विरोध या 
खेदका कहीं नाम-निशान नहीं था। 

ऐसी गौरयपूर्ण धर्मसभा के मध्य तीर्थंकर चन्द्रप्रभ प्रतिदिन चारबार छह-छह घड़ी तक (प्रतिंदिन 
लगभग दस घन्टे तक) परमहितकारी धर्मोषदेश देते थे। तीर्थंकर प्रकृति की निर्जरां हेतु तथा देश -देशान्तर 
के भव्यजीयों के भाग्योदय से करोड़ों-अरबों वर्षतक भरतक्षेत्र में भगवान का श्रीबिहार हुआ...और 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकूप सततत््व तथा अनन्त धर्मस्वरुप अनेकान्त तत्त्य का प्रधुने उपदेश दिया। आओ 
नित्यस्थायी रहकर परिणमता हो ऐसा जीब ही कर्मों का छेदन करके (संसार भावों से छूटकर) मोक्षको 
साध सकता है। यदि जीव पर्यायरूप से परिणमित न हो तो यह मोक्ष को नहीं साध सकता; 
(संसारी-दुःखी ही बना रहेगा); और यदि जीब नित्य न रहे तब भी वह मोक्षसुख प्राप्त नहीं कर सकता, 
(-उसका अभाव हो जायगा।) इसलिये “नित्यपरिणामी' ऐसे अनेकान्त रुप स्वभाव मानने से ही मोक्षकी 
सिद्धि है। ऐसा अनेकान्तरूप जिनशासन प्राप्त करके अनेक जीजों ने एकान्तरूप 'मिथ्यामत का त्याग 
कर दिया, थे अनेकान्ती-सम्यग्दष्टि जैन हो गये और जिनधर्म के वैभव को आनंकर शायक भावके 
सुखका बेदन करके मोक्षसुख का आस्थादन करने लगे। प्रभु के उपदेश से भरतक्षेत्र में 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग, आनन्दमार्ग, विदेहक्षेत्रकी भौंति, धाराबाही रूप से चलने लगा। 
ज्ञान एवं रागादि कवायों की भिन्नता को भव्य जीव बरायर समझने लगे। 

ज्ञान! की आत्मा के साथ एकता है; बह ज्ञान कषायों से तथा कर्मों से विरुद्ध स्वभाववाला 

इंसलिये शानरस के जेवन द्वारा कपषायों एवं कर्मों का क्षय हों जाता है। 

जीव के सम्यज्ञानांदि भाज ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्यों-त्थों कषाय शांत होते आते हैं और सर्वों 
कथायरहित भी ज्ञानमगय जीवन विद्यमान रहता है; परन्तु बिना ज्ञान के जीव कभी विद्यमान नहीं 
रहता |-इस प्रकार ज्ञान वह जीव का स्वरुप है और कथाय वह स्वरूप नहीं है। 

कथषाय में शान्ति अहीं है, ज्ञान में शान्ति हैं; कवायों में कान है, ज्ञान में थकान नहीं है। 
भगवेनन्‍त केंवलजानंसूप' से अनंतकाल तक परिणमते हैं और लोकालीक को आनते हैं तथापि उन्हें कंभी 
थकान नहीं लगती, बल्कि परम अतीन्द्रिय आनन्व का अंनुभव होता है;-अबंकि क्रोधादि क॒षाय में तो ' 
- जौब क्षणभर में थक जाता हैं और उसमें दुःखका अलुंपंज होता हैं।.... ह 

ऐसे स्पष्ट भेवज्ञान ह्वारा' कवाय॑ से भिन्न उपयोग स्थकूप आत्मा का अनुभव करना अह मुक्ति का 
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पाक है, बह जिनशासत का. आदेश है। जो अनंत जीब सिद्ध हुए हैं वे सब ऐसे भेदशान द्वारा ही सिद्ध 
हू; हैं।: श्रेदश्ञान के मिना ज्राहे अन्य जितना करे तथापि कोई. जीव सिद्धि. को प्राप्त. नहीं. कर 
'अऑकता>संस्यंक्ल भी प्राप्त नहीं कर सकता।-इस प्रकार प्रभु के श्रीमुख से भेदज्ञान- का उपदेश सुनकर 
बनेक जीव मोकमार्ग में लग गये...नगर-नगर में तथा घर-घर में भेदश्ञान की चर्चा होने लगी। . , . 
-. आाबान चन्‍्द्रप्रभ तीर्थंकर का विहार अदभुत था। आकाश में ही उनका गमत.था; उनके. ऋरणों 
कैली, कमलीं जमे रचना होती थी, डग भेरे बिना ही उनका गमन' होता था और -ओड़ डिले खिना 
:० ही, अनबंगे दिव्यध्यनि सर्वांग से खिरती थी। प्रभुकी दिव्यवाणी का मधुर स्वर बसीस कोस (करीब सौ 
* "किलो मीटर) के घेरे में स्पष्ट सुनाई देती थी। धर्मचक्र और देवदुंदुभी का नाद चारों ओर से भव्यजीयों 
“को मोकसुखत लेने के लिये बुलाते थे कि-हे जीवों! आओ...रे...आओ तुम्हें संसार-बुःखों से छूटकर 
" - मोकसुख' प्रोप्त करमा हो तो यहाँ आओ...इन भगवान के दर्शन करो और इनकी बाणी सुनकर 
... निवधिभव का अपने में अबलोकन करो। दूसरे कार्यों को एक ओर रखकर, प्रमाद छोड़कर शीघ्र यहाँ 
. आओ और इन प्रभुके चरणों की सेवा करो। देखो, इन प्रभुने रत्नत्रय द्वारा आत्मतत््व की अद्भुत सम्पदा. 
सिद्ध की है...और जगत को भी वह आत्मसम्पदा बतला रहे हैं। जो भव्यजीब प्रभुको पहिचानकर 
भक्तिपूर्वक अपने चित्तमें धारण करते हैं वे भी आत्मसिद्धि प्राप्त करके प्रभुसमान हो जाते हैं। भवदु:खों 
से भरा. हुआ यह भबबन भी प्रभुके मार्ग में चलनेबाले को तो नन्‍्दनवन बन जाता है। प्रभु तो सबके 
ज्ञाता हैं परन्तु सर्वजीब प्रभुको नहीं जानते, कोई बिर्ल ही स्वानुभव द्वारा प्रभुके अतीन्द्रिय स्वरुप को 
पहिचान पते हैं। अरिहंतपद पर करोड़ों-अरबों वर्ष तक शरीर के संयोग में रहने पर भी प्रभुको कभी 
आहार लेना नहीं पड़ता; पानी पीना नहीं पड़ता। रोग नहीं होता; मल-मूत्र तो प्रभु को जन्म थे ही 
नहीं। जगत के उत्तम परमाणु स्वयमेब प्रभुके शरीर में प्रविष्ट होकर उसका पोषण करते थे. ..इस प्रकार 
पूर्व के पुण्यकर्म आ-आकर प्रभुकी सेवा करते थे। प्रभुको शुभकर्म छूटने के लिये इतने अधिक उदय 
में आते थे कि उनके साथ कोई अशुभ कर्म हो तो वह भी शुभरुप हो जाता और समस्त कर्मों की 
निर्जरा ही हो जाती थी।उनकी सर्व क्रियाएँ कर्मक्षय का ही कारण थीं। 
. श्री प्रभु के विहारकाल में सर्वत्र सुकाल था; कहीं दुष्काल या रोगादि नहीं थे,; सब जीबों में 
. .बैर-बिरोध शांत. हो जाते थे; हिंसक पशु भी शांत और अहिंसक बनकर एक-दुसेरे के मित्र बनकर बर्तते 
... थे; गाय का बच्छा सिंहनी का दूध अपनी माता की भौंति पीता था और गाय भी सिंह के बच्चों को 
, बअछड़े की भौति चौंटती थी; किसी को भय नहीं था; कहीं क्रूरता नहीं थी। अहा! तीर्थंकर का परमशांत 
आत्मा जहाँ बिचर रहा हो बहौँ अशांति कैसी? प्रभुके समीप आकर अनेक क्रोधी जीवों को आश्चर्य 
' होता था कि ओरे! ऐसी शांति हममें कहौँसे आ गयी! फिर के गहरे बिचार में उतरकर क्रोध से भिन्न 
. अपने शांतस्वधाब को देख लेते...और उस शान्ति के अनुभव से सम्यग्दर्शन-झञान-चारित्र को साध लेते 
|, थे। अहा! “चन्द्र” का उदय होने से मोक्षमार्ग. का समुद्र उछसित हुआ और सम्यक्त्जादि रन बाहर 
है । 
... औंति . दीर्घकाल-कराड़ों-अरबों. वर्ष तक (-ढाई . लाख .. पूर्व... अर्थात्‌ 
रा ु १७६४०९०००,०००००००, ००००० बर्ष तक) धर्मनत्नक्र प्रवर्तन द्वारा देश-देशान्तर के करोड़ों- अरबों. जीयों 
का कल्याण करके भगवान चन्द्प्रभ,तीर्थकर सम्मेदाचल पर्बत-पर पथारे। वहाँ एक मास ग्रतिभायोग में 
:.....झिचर रहे; बिहार रुक गया, कोणी झक गई...पश्चात्‌ फाल्थुत शुक्षा सप्तमी के दिन वे अरिहंत प्रभु॒ 
:..... भौगनिरोध करके आयोगी दशा को प्राप्त हुए, तेरहवें से चौदहे गुणस्थान में, (मोह मदेल-क्की अंतिम 





. सीढ़ीपर) आये. .और तुरन्त सिद्धपद प्रास करके सोकषमहल में प्रबेश किंया। इस्द्रांदिंक पेखेनि उनके भोखा .. 
कल्याण का महोत्यंव किया। इस प्रकार आत्मसाधता हारा अडट कंगों. का अभाव करके, अंट्टमतीजकर, 
अष्टगुमसह्षित, अहम पृथ्बीपर सिद्धालय में विराजमात्र है। [लऊप्रभ भगवान के मोककल्याणक के घिरे, .. 
उनकी मोश टूंक की यात्रा, पूज्य श्री कहानगुरु ने संबद्ध २०१३ में हकरों यात्रियों के संभसहित अधि. 
उल्लास एवं भक्तिपूर्वतक की जी। उसका अआलन्दकारी जर्जन लेखक की मंयल तीर्चयात्रा पुस्तक (गुजराती) 
में पढ़ें; तथा सोनगढ़ में' पूज्य गुस्वेव की अऑीक्षम्मेदशिंखर यात्री! की फिल्म में देकें।] 

खन्द्रप्रणभ जिनराज की श्लित दूंक हैं ओह, 

मन-जन-तन आर पूण हूँ सिखार सम्मेदः यजेड+ न्‍ की 

जब हम लोग सम्मेद शिख्तर तीर्थ की सात्रा करते हैं तब दूर-दूर की ललित टूंक पर खाकर' 


'चन्द्र-चरण का स्पर्श करने से संसार की अक्सन उतर जाती है। उस टूंक के ठीक ऊपर सिंद्धालय में. 


आज भी विराज रहे घह सिद्धप्रभु ध्यान द्वारा अपने अंतर में. प्रधारकर किसी अपूर्व शान्ति का बेवन 
कराते हैं और अपने को भी सिद्धालय में ले जाते हैं। ' , 
-स्टखिपवकी- साथनासहित उन सिख्धभगवम्सों को मभस्कार हो! 

[श्री गुणनन्दि आचार्य की शिष्य परम्परा में बीरनन्दिसस्वामी ने अन्द्रप्रभ चरित्र रजा है, तथा 
वीरसेन और जिनसेनस्वामी' के शिष्य गुणभद्टस्थामी के उत्तर पुराण में चन्द्रप्रभ जरित्र वी रजना की है; 
उन पुराणों का अनुसरण करके यह चन्द्रप्रभ चरित्र की रखना की है; उन पुराणों को अनुसरण करके 
यह चन्द्रप्रभ चरित्र लिखा है। उसमें शारीरिक अलंकारादि शृंधार रसका बर्णन छोड़कर, शांतरस्मय 
आध्यात्मिक अलंकारोंसहित आत्मार्थपोषक सजना की' है। यह भव्यजीयों के इदय में तौर्चकर परमात्मा 
के प्रति भक्ति जागृत करे और उनकी बतलायी हुई आत्ममहिमा द्वारा' सम्बन्दर्शनादि मोक्षमार्ग की प्राप्ति 
कराये। श्री बीरनिर्वाण संबत्‌ २५०८, अद्यिन कृष्णा लतुर्थी की सोनगढ़ के परमागम-मन्दिर में 

-साथक ब्र. हरिलाल जैन ने , परमोपकारी मुझक-कहान की मंगलस्मृति-पूर्वक यह कथा ल्विखककर . 
समाप्त की। “जैनं जयतु शासनम्‌।'] | 

१. प्रथम जो श्रीवर्मा राजा थे और सम्यकक्‍त्य प्राप्त किया; 

२... पश्चात्‌ प्रथम स्वर्ग में देव हुए; 

. ३. . पश्चात्‌ अजितसेन जक्रयती हुए और छह सण्ड का राज्य छोड़कर मुनिदशा भारण की; 
'. ४.  पश्चाद अच्युतस्वर्ग में इन्द्र हुए; 
* ७५. पज्मात्‌ राजा पदानाभ हुए और मुनि होकर वर्शनविशुद्धि आदि ९६ भावना पूर्वक तीर्थथर 
'मजकर्म बाधा; | ह 
७. अन्तिम भव में. चनापुरी में चन्क्राभ तौवेकर होकर भव्य, जीजों को मोामारे 
.. _ अतलाथा..,और अन्त में भव का अभाज करके सम्मेदशिक्षार से सिद्धालय में सिधाएकर 
, ,, /, » ही खिडस्प में विशण रहे हैं,-ऐसे भगवान भगातभदेवा को हमादा अमस्कार हो। कप 
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जो स्वयं रत्नश्रयरूप सम्यक्‌जिधिसहित सोक्षमार्ग में 
 शम्नन करने से स्वयं 'सुविधि' हैं, तथा अन्य जीयों को भी 
सोक्षमार्ग की सु-विधि में लगाने वाले हैं - ऐसे तीर्थंकर 
सुविधिनाथ का मंगल जीवन-चरित्र अब सुनो, और हे भव्य 
जीवों! तुम भी सुजिधिपूर्वक समोक्षमार्ग में आओ। 


सुविधिनाथ-पूर्वभव : विदेहक्षेत्र में महापद्म राजा 


जिसप्रकार अपने इस जम्बूद्दीपके पूर्व विदेह में सीता नदी के उत्तर किनारे एृष्कलावती देश और 
पुण्कतिकिणी नगरी है और यहाँ सीमंघर महाराजा राज्य करते थे,-जओो बर्तमान में तीर्थंकर रुप से बिजर 
. रहे हैं; उसहकार तीसेरे पुष्करद्दीप के पूर्वमेरू के पूर्व विदेह में भी सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलायती 
: “देश और पुण्डतैकिणी नगरी है।-अपने चरित्रनायक भगवान सुविधिनाथ पूर्वभवमें बहाँ के राजा थे- 
भाभ महापश। 

जिस प्रकार गोपाल अपनी गायोंका पालन करता है उसी प्रकार महाराजा महापद्य अपनी प्रया 
का बात्सल्यपूर्वक पालन करते थे। उसके पालन से पृथ्वी भी प्रसन्न होकर श्रेक़्त्त तथा अन्नादि उत्पन्न 
:: करती थी। राजा और प्रजा सब जैन धर्मका पालन करते थे और उत्तम शाक्षों के अध्ययन द्वारा 
.  हरत्त्थझानसे सुशोभित होते थे। मुनिजनों के सत्संग से उनका जीवन सदाचारी था; आजको उत्तम ब्रतोंका 
: पालन करते थें; रात्रिभोजन आदि महादोष कोई नहीं करता था। वहें एक आदर्श नगरी भी और जहाँके 
. पैंजा-प्रआा का सम्बन्ध भी आदशे रुप था; उनके बीच कवांपि कोई क्वेश नहीं होता था; तथा प्रथा. 
:. को राजा की ओर से कोई भय नहीं था; वे एक दूसरे के सहयोग से राज्य की शोभा बढ़ाते थे और 
. साथ ही साथ सम्बक्त्यादि आत्मगुओों डरा धर्म की यूद्धि करते के 











ऑकल तोषंकर्- ...: अंजी दुं शा ण)े अंपकाने: सुजिकितन : दुप० 

कले आकार अहहप॑ज: राजा :का बीकर अर्ममयः भा; पजका् में रहने प्रद: भी ये सम्यनल्लदित :: 
 भोकामातें में गलत कंस्ते के; साथ. हौ उनका पुण्यत्रत भी सहांत, चा३ एकबर ये सज्यस्तथा में बैठे: के, 
जहाँ बरेपालने: आकर शुभसमाचार:विया वकि-हे स्व्रासीर अपने मनोहर उद्यान में सर्व जौजोंकी शितकारी; -- 
सर्वभूतदितं खिंज्राज पथोरे. हैं, साथ में जतुर्त्िय, संतर:है; उनके आमसन्र से उचान खुशोम्सित हो उंठा है... 
- फूल खिल गये हैं और पश्रक्षीयों में भी प्रसक्षता व्यास हैं।. . - रु 
प्रभुके पश्चाएने की अधाई सुरकर शाला को अति प्रसम्ता हुई; जे धामधूमसहित जिनब्रंदुरा, करने. . - 





जले१ अहा जिनेशर देन को निस्खते ही उनके चित: में. अपार हर्बसहति उप्रशमरल उल्लसित होने लगाते .. 


प्रभुबगे अन्दना करके उपदेश सुनने मैंठे।आत्मा अज्ञान से स्वयं ही भवजवु:ख उत्पन्न करता है और भाता 
ज्ञान द्वारा यह स्वयं अपना मोक्षसुख प्राप्त करता है।भवद॒ुशल और मोआसुद्षा तथा उनके कारण, उने ' 
सबका वर्णन सुनकर राजा का चित्त भववुः:खसे उदासीन एवं मोकसुल्ा के प्रति उत्साहित हो उठा। | 
पूर्वक ये राजा महापश्य बिचारने लगे कि-अनादि मिध्याभानोसे दुलित आत्मा: स्वयं, अपने में ही, 
ही मिथ्यादि भावोद्वारा, अपने को उन्मरा की भौंति भववन में भ्रमाता है और वु:खी होता है; मानते भूल... 
लगाहो ऐसी अविचारी येष्टाएँ करता है; विषय कवायरुप अडितकर कार्योको वह दितकर मान लेता है. 
और मोक्षके उपायसे भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संसार से भवभीत हुआ मै, अब उन से छूटने ल्थ्यि. मोकांका 
उपाय करूँगा। 

ऐसा बिचारकर, पुण्डरीकिणी नगरीका उज्य अपने .पुत्रको सौंपकर महाराजा भहापचथने 
सर्वतीवहितकारी जिनराजके चरणोंमे मुनिदीक्षा ग्रहण की। मुनि होकर आत्मध्यान करने लगे; उन्हे बारह 
अंगका ज्ञान प्रगट हुआ और दर्शनविशुध्दि आदि भाजनाओं द्वारा महापुण्यरूप तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगी। 
अंतमे समाधिमरण करके प्राणतस्वर्ग में अहमिन्द्र हुए। बहाँ दिव्य एश्वर्य में २० सायरोपभ रहे। असंखलर्द 
तक देबलोक के दिव्य जैभज का सुख भोगनेपर भी जे महात्मा उन इन्द्रियसुखों द्वारा तृप्त नही हुए, . 
इसलिये उन असार सुखों को छोड़कर अतीजखिब मोक्ष सुखकी साधना के लिये थे ममुष्य लोक में आने 
को तत्पर हुए। देबलोक में उनकी आयु छह मास शेष. रही और भरत द्षेत्र में तीर्थंकर #पं से अजरित 
होने का समय आगया। 


किब्किन्धा नगरीमें नव वें तीथंकर का अवतार . ह 


उस समय इस भरतक्षेत्र में काकंन्दी नगरी (किब्किंन्धा पुरी) में सुग्रीथ महाराजा राज्य करते थे; 
उनकी महारानी जयरामा के उदर में तीर्थंकर का जीव' अवतरितं होनेवाला है ऐसा आनकर देव उनके 
आँगनके रत्नवृष्टि करने लगे। फाल्गुन कृष्णा नयी की रात्रि के पिछले प्रहर में बैल' हाथी, पुष्पमाला, 
लक्मी आवि मंगल स्वप्नंसहित अहमिन्द्रके जीवन स्वॉलोक छोड़कर माता जभरामा के उदर में प्रदेश 
किया; उसी समय इंज-इद्धानीने काकन्दी नगरीं में आकर प्रभुके. माता-पिताका सन्मांग किया। 
सुग्रीय स्य भी अवधिकश्ञानी:लें; उन्होंने अवधिकीन से स्वप्नफल आनकर कहा-हे देवी! तुम्हारे उदर में 
जगत्पूज्य आत्मा बंप आगमन हुआ है;..सुमः महा कल्याणंल्त छो, अपना बह पुत्र भी सर्वक्ष-तीर्थकर 
होकर, जमतल का करूंग्राण करेगा और हम भी नियमसे मोक्षगामी है। महरे।जां के मुख से फ्रेस्स उत्तम 
फल सुनकर अव्ेरामा देवों के हर्वका पार नहीं रहा।-उसी काल मानों मोसुल की प्राप्ति हुई हो -ऐसी . 
तृप्ति का. अतुभंव उन्हें हो, यहा. था स्वर्तलोक की केवियाँ उनकी. सेवा करती थीं। मगसिर शुद्धा प्रतिप्रया : 
- से. बिन उन साहादेबीने, अति तेजस्वी, अनभिज्ञातों पुतको, अत्म विया। अवपिहानी पिता. के यहाँ 











(महा पुराण) जिपना' अंग... 
: अलधिकॉनीयु््र का अवतार हुआ नौयें तीथंकर का अवतार होने से समस्त पृथ्वीपरें हर कां गया। 
: 'कैकलोक के विंव्य कादं अपने आप बजने लंगे और प्रभुअन्‍्मकी बधाई गाने लगे। बह' सुनंकर' सारा 
“ अकतलाओ ह्वपूर्थक प्रभुके जन्यकल्याणक का महोत्सव मनाने के लिये काकन्दीनगरी में आ पहुंचा। उस 
“ समय कांकेन्दी नगरी देशों की अमरपुरी से भी विशेष शोभायमान हो रही थी। पंचमसमुद्र कौरोदर्थिके 
' 'कुथलापान उज्ज्यल अल से इन्द्रने जिनेन्द्र का अभिषेक किया। समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ-इन्द्रसमान मेरुपर्वल' 
, कैओं शारो जिनेक का अभिषेक करने के "कारण जमतपूज्य तीर्थ बन गया। अहा, तौर्थकर के स्पर्श से 
कल्चर सी. जगल्पृण्य बनते हों, तो प्रभुके स्पर्श से चेतनवन्त भव्य जीव क्यों परमात्मा नहीं अरनेंगे? 
,. जैंम्गाभिवेक के समय भगवान का अति सुन्दर रुप देखकर मुम्ध हुए हरिने एक हजार मेत्र' बनाकर उस 
' दिंध्य रुप का अवलोकन करते हुए वहीं मेरु पर्वतपर ताण्डव नृत्य किया। और उन बाल तीथैकार को 
'- चुष्पतन्त' ऐसे मंगल नाम से सम्बोधित करके स्तुति की; तथा मोक्षमार्ग की सम्यकुृविधि के प्रजर्तक 
होमे से दूसरा नाम “खुलिबिनाअ” रखा। [सुविहिं ज॒ पुष्पदन्त' -लोगस्ससूत्र में इन एक ही तीर्थंकर के 
के नामों का उल्लेख करके स्तुति की है।] 
आठवें चन्कत्रभ तीर्थंकर के मोक्गमन के पश्मचात्‌ नव्ये करोड़ सागरोपम के अंतर से नौवें 
', छुजिधिनाथ-पुष्पतत  तीर्थकर हुए। उनकी आयु दो लाख पूर्व (अर्थात्‌ 
३१४११२००,००,००,०००,०००,००० इतने वर्ष थी;) उनका चिह्न मगर-मच्छ था। 
उन बाल तीर्थंकर की कुमाराबस्था भी अनुपम थी। यद्यपि देवों को भी दुर्लभ ऐसी भोगसामग्री 
' डुमहें प्राप्स थी, थरन्तु उनकी शानचेतना अंतर से किसी बिशेष प्रकार के परमात्मसुख का उपभोग करती 
थी। स्थर्ग के देव बालक का रुप धारण करके उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे...और भवनवासी 
का अनेक प्रकारसे उन बाल तीर्थंकर को खेलाती गोद लेतीं और पालने में झुलाकर लोगियाँ 
उपलबरसभें झूल रहे हैं पुष्पदन्त भगवान, पालना झुला ओ रे... 
समलित रसकका स्थाद ले रहे सुविधिनाथ भगवान, पालना झुलाओं रे. . . 
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"सी ये खोडी-कोटी देवी कांच फेलाकर प्र दुलाती थी-झुचर जी, आक...नपर आप! 
तब मे बालकुबर भी डगमग जाल से मुश्कताहट बिखेरे हुए अपने कोमल हाथ उन देवियों की हवेली 


"का जात ताा24कााा८ काका का:202:7::पत०फ ५ ८ "करन फार-प काल त-30०००५०० ५.२०. 


ऑषीय लोबेंक्टी । , (४) (स हा खु सा ज) 


में रक्त केतें; अही | “साले अधुओने उनके हाकमें मोक्ष हों रख: दिया: हो |-इस अनार बलतीशीकर के हे 

मंगलशफतो ले ये देलियाँ- अपने को धन्य मानतीं-और दो देवियाँ उनका: एक-एक: इंण पकड़कर उाकेश , .. 

पूर्वक उन्हें-झुलाती थीं।. :: -. पा 
दैके दृश्य देखाकर मस्त अयरामा भी अतिशयः सृप्सि'का अतुलव करती थीं।-अान्‍्य-किल्लोल में. 





समय्र-बिताले हुए पुष्पवसकुमार ने बचपन को छोड़कर युजाकइथा में प्रदेश किया। कामदेव उनकी सेल. 
में उपस्थित था... अनेक सुन्दर राजकत्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। शजकन्याऑसलहित उनका खुला '. . 


देखकर विद्वानों को प्रश्न उठता था कि महाराजा सुधिधिनाथ के हारा उन खियों को जो छुछा मिल रहा 


है उसे महान: कहा. जाय, अथवा उन दियों द्वारा महाराजा को ओ' सुछा आप्त हो रंहा है उसे महान - 


कहें? महाराजा पुष्मदन्त तो 'महापुण्यवान थे ही, और थे किया भी पुण्थवान थीं, क्योंकि मोबासुता जिनके 
अति निकट .है ऐसे उन सुविधि-महाराजा को भी वे रानियाँ प्रसन्न करके अपने साथ क्रीड़ां कराती थीं! . . 
भगवान सुविधिनाथ तो असंख्य वर्षों के दिव्य स्वर्ग सुखों के उपभोग से भी असन्‍्तुह्ट रहकर अन्त में 
मोकसुख की साधना के लिये इस मनुष्यलोक में अवतरित हुए थे, इसलिये पुण्यअनित उत्तम भोग्य पवाणों 
में भी उन्हें आश्चर्य नहीं लगता था...वे तो अनंत बार भोगे हुए जूठन समान लगते थे। हां, बिना प्रयत्न 
के प्राप्त हुई वह भोगोपभोग की महान सामग्री मूर्ख नास्तिक लोगों को स्पष्ट बतलाती थी कि-देखो, 
यह पूर्वभव में किये हुए जीव के पुण्यकर्मों का फल हैं; कारण के अनुसार कार्य होता है; यदि पूर्वभंव 
में जीव न हो और पुण्य-पाप के फल न हों तो यह पुण्यफल कहाँ से आया ? और हमें ही क्यों आया? 
दूसरे को क्‍यों नहीं आया? इसलिये समझो कि जीव का अस्तित्व है, पूर्व भव है, पुृण्य-पाप हैं और 
उनका फल भी है। ऐसा समझकर, प्रभुके पुण्यफल को वेखकर, अनेक नास्तिक जीव भी (जो पहले 
आत्मा को तथा परलोक को नहीं मानते थे और पापभय से रहित पापों में स्वच्छन्द प्रयर्तन करते थे 
के भी) आस्तिक बन गये और पाप से डरकर आत्मसाधना करने लगे। ' 

महाराजा पुष्पदन्त को राज-भोगों के बीच अलिप्त ज्ञान चेतनासहित दीर्घकाल बीत गया। उनको 


पुण्यजनित राजभोग' महान था...तो.. .आत्मजनित आनन्द का भोग उससे भी महान था...इसलियें . - ह 


पुण्यभोगों में उनकी रुचि नहीं थी। एक बार मगसिर शुक्धा प्रतिपदा के दिन वे राजमहल बत्रि कृत पर 
आत्मचिन्तन कर रहे थे. ..इतने में- - 





१७३ : भगवान सुविधिनाथ (म हा पुरा ण) जिपना भगवान 


इतने में अचानक आकाश में उल्कापात हुआ. ..तीत्र गर्जा के साथ बिजली गिरी...बिजली की 
अमक देखते ही उन्हें वैराग्य जाग उठा कि-अरे, यह मात्र बिजली नहीं है, यह तो मेरे चारित्रमोहरूपी 
अंधकार को हटानेबाला महान दीपक है।” प्रभुकी चेतना जागृत हो उठी. ..अहा, ऊर्ध्वगामी उज्ज्बल 
आत्मभाओं को एक छोटा-सा प्रसंग भी महान कार्य का निमित्त बन जाता है!! प्रभु तो स्वयंबुद्ध हैं; 
मात्र एक बिजली की क्षणभंगुर चमक देखकर वे महान साम्राज्य, राजभोग और रानियों को छोड़ने के 
लिये तत्पर हो गये। दीक्षा ग्रहण करने के निश्चर्यपूर्वक वे वैराग्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। 

अरे, अनन्तबार अहमिन्द्रपद का दिव्य वैभव पाकर भी यह जीब सन्तुष्ट नहीं हुआ तो इस मनुष्य 
लोक के वैभव में तृप्ति कैसी? चैतन्य से आये हुए सुख के सित्रा जीज्र को अन्यत्र कहीं तृप्ति नहीं 
होती। बाह्यसुखों का संयोग तो बिजली की चमक समान क्षणभंगुर है; चैतन्य का स्वाभाविक सुख ही 
संयोगरहित सच्चा एवं शाश्रत सुख है। यह सांसारिक विषय तो इन्द्र जाल के समान छलनेबाले हैं; उनमें 
जीव असत्‌ पदार्थ को सत्‌ मान बैठता है। इस संसार में किसी वस्तु का संयोग न तो स्थिर है, और 
न सुख देनेबाला। उसमें मेरा कोई नहीं है, मेरा आत्मा ही मेरा है--- 


जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनो कोय, 
घर संपति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय। 
पर हैं परिजन लोय, होय नहि वस्तु जाति कुल थारा; 
मोहकर्मश परको अपना समझे सोइ गैंवारा। 
तू है दर्शन-ज्ञामायी चैतन्य आत्मा न्यारा; 
तातैं पर जड़ त्याग आपगहि, जो होवे निस्तारा। 


“जगत मुझसे भिन्न है और मैं जगत से भिन्न हूँ-बस, इन दो शब्दों से होनेवाला भेदज्ञान ही 
सत्य है। आश्चर्य है कि शरीर से भिन्न आत्मा का ऐसा भेदज्ञान होने पर भी मैं अभी तक शरीर में 
मूच्छित होकर क्रोधादि युक्त संसार में रहा। दुःखदायी परभावों से भरे हुए इस संसार समुद्र से निकल 
कर अब मैं सिद्धपद को साधुँगा। 

इस प्रकार भगवान पुष्यदन्त ने दीक्षा लेने का निर्णय करते ही लौकान्तिक देवों ने आकर 
स्तुतिपूर्वक प्रभुके बैराग्य की प्रशंशा की और इन्द्रेने आकर प्रभुके दीक्षाकल्याणक का भव्य महोत्सव 
किया। दीक्षा कोई खेद का प्रसंग नहीं है, बह तो मोक्ष की साधना का मंगल महोत्सव है...आनन्द 
का अवसर है। सूर्यप्रभा' नामकी देव-शिबिका में प्रभु आरूढ़ हुए और राजाओं तथा इन्द्रोने वह 
शिबिका उठाकर दीक्षावन की ओर प्रयाण किया। अहा, स्वयं इन्द्र जिनकी पालकी उठाये उनके दिव्य 
प्रताप का क्‍या कहना!! उनके वैशग्य की क्‍या बात!!! अपूर्व बैराग्य का वह नगर के लोग 
आश्षर्यमुग्ध होकर देखते रहे। प्रभुके साथ अनेक भव्य जीवों का चित्त भी संसार मकर हो गया। 
मगसिर शुक्ला प्रतिपदा के सायंकाल एक हजार राजाओं के साथ भगवान सुविधिनाथ दीक्षा लेकर 
दिगम्बर मुनि हुए और आत्मध्यान में शुद्धापयोग द्वारा परम बीतरागी चुखका अनुभव करने लगे; उसी 
कद प्रगट हुमा, “परन्तु प्रभुका हल मन:पर्यय में नहीं लगा था, उनका उपयोग 

अनूभूति लग रहा था। महान ऋद्धियां उन्हें प्रगट हुँ, अनन्त 
चैतन्यक्रद्धि के अवलोकन में निमग्र प्रभुको बाह्य ऋद्धियों का कोई उपयोग नहीं था। सी जज 
पृष्पदन्‍्त मुनिराज ने प्रथम पारणा शैलपुरी नगरी के राजा पुष्पमित्र के घर किया। और वहाँ 


चौबीस तीरथकर] ह (म हा पुरा ण) भगवान सुविधिनाथ : १५४ 


रत्नवृष्टिआदि पंचाश्चर्य हुए।-देवों ने जयजयकार किया। सुविधिमुनिराज ने मोक्षमार्ग की सम्यकृविधि 
पूर्वक चार वर्ष तक मौन रहकर विहार किया; फिर काकन्दीनगरी के दीक्षावन में पधारे' और - 
अप्रतिहतभाव से आत्मध्यान में एकाग्र हुए; ४७ घातिकर्मों की बड़ी सेना को उन्होंने अकेले ही एकमात्र 
शुद्धोपयोग रुपी शर््र द्वारा नष्ट कर दिया, और अपना अनन्त चतुष्टघरूप साप्राज्य प्राप्त करके परमात्मा 
बन गये. . .बीतराग-सर्वज्ञ-शुद्धबुद्ध-जिन अरिहंत तीर्थंकर हो गये। 

देवों ने आकर अचिन्त्य शोभायुक्त समबसरण की रचना की; परन्तु आश्चर्य यह था कि ऐसे 
अचिन्त्य शोभामय समवसरण में प्रभु विराजते नहीं थे; प्रभु तो उसे छोड़कर उससे चार अंगुल ऊपर, 
आकाश में निरालम्बीरूप से विराज रहे थे। प्रभुका आत्मा तो रागादि से अलिप्त था, और शरीर भी 
समवसरणादि से अलिप्त !-कैसी आश्चर्यकारी परमात्मदशा! 


““ ऊँचे खतुरांगुल जिन राजे, इन्द्र-नरेन्द्र-सुनि ध्याजी। 
जैसा निरातलम्बी आत्भदव्रत्य, लैसा ही निरालम्जी जिन 
देह । हल 
उस समवसरण में ओछ्ठ हिले बिना ही प्रभु की दिव्यध्वनि खिरने लगी। उस दिव्यध्यनि में 
सर्वतत्त्तों का स्वरूप समझकर भव्य जीव आनन्द से झूम उठे और भगवान के चरणों में लाखों जीयों 
ने रत्नत्रय, अंगीकार किये। उस धर्मसभा में सात हजार केवलज्ञानी भगवन्त और डेढ़ हजार श्रुतकेवली 
थे। सप्तऋद्धियों के धारी विदर्भ आदि अठासी गणधर थे। आठ हजार अवधिज्ञानी तथा साढ़ेसात हआर 
मन:पर्यायज्ञानी मुनिवर थे, कुल दो लाख मुनि एवं चार लाख अर्यिकाएँ, दो लाख श्रावक और पांच 
लाख श्राविकाएँ-ऐसे महान संघ के बीच नौवें तीर्थंकर शोभायमान हो रहे थे। तदुपरान्त असंस्य देव 
और तिय॑च भी प्रभुकी देशना सुनकर धर्म को प्राप्त हुए। 
इन्द्र ने परम भक्तिपूर्वक उन सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा: है देव! आप स्थवयं 
अतीन्द्रिय हुए हो और अन्य जीव भी अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही आपको पहिचान सकते हैं; इन्द्रियों द्वारा 
आप नहीं पहिचाने जाते। प्रभो, आपका उपदेश और आपका जीवन अतीन्द्रिय आत्मा को बतलानेयाला 
है। जो जीव अपने हुदय में आपका बीतराग धर्म धारण करता है, वचन में आपके अनेकान्त बचनों 
को बसा लेता है, तथा जिसके शरीर की प्रवृत्ति में आपकी प्रवृत्ति बस जाती है;-इस प्रकार अपने 
सन-वचन-काय की प्रवृत्ति को आपके मार्ग में ही प्रवर्तन कराता है वह प्राणी आप जैसा होकर परम 
आनन्द को प्राप्त करता है। 
है परमात्मा! “'मनमें! आपका स्मरण करते हुए यद्यपि कुछ विकल्प का क्लेश तो होता है, परन्तु 
ज्ञानमें' आपके चिन्तन का फल त्रिलोक में अति महान है,-तो फिर अपना हित चाहनेवाले जीव 
आपका चिन्तन क्‍यों नहीं करेंगे? मूर्ख जीव ही ऐसे महान फल की इच्छा नहीं करेंगे! 
सर्वश-तीर्थंकर के रूप में पुष्पदन्‍्त भगवान ने लाखों-करोड़ों वर्ष तक भरतमूमि में बिहार किया। 
बह धर्मकाल था, भरतक्षेत्र के भव्य जीबों हेतु मोक्षका राज मार्ग खुला था और रत्नत्रय द्वारा भव्य जीनों 
के समूह आनन्दपूर्वक उस मार्ग पर चल कर मोक्षपुरी 'में जा रहे थे। 
अंत में, भगवान के मोक्षममन का समय आ पहुँचा। थे अनंत तीर्थंकरों की मोक्षभूमि 
सम्मेदशिखर पर पथारे; वहाँ सुप्रभ नामकी टूंक पर तीसरे-चौथे शुक्लध्यान द्वारा योगनिरोध करके, 
आश्चिन शूक्ला अष्टमी के दिन स्वाभाविक उर्ध्चगमन करके सिद्धालय में पधारे। आज भी वहाँ विराज 


श्ण५ : भगवान खुविधिनाथ (म॒ हा पुरा ण) [अपना भगवान 
रहें हैं...उन्हें नमस्कार हो! 


चुष्पदन्त जिनराज की, सुप्रभ टूंक है जेह, 
मन-जछ-तन कर पूज हूँ, शिखरसम्मेद यजेह। 


जिन्होंने स्थयं 'सुविधि” (सम्यक्‌विधि) पूर्वक मोक्षमार्ग में चलकर अन्य जीबों के लिये बह मार्ग 
सरल और शुद्ध कर दिया; उपशांत भाववान भक्तों के लिये जिन्होंने स्वर्ग-मोक्ष की 'सुविधि” बतलायी; 
'धुष्प' से भी सुशोभित जिनकी “दन्त' पंक्ति थी-ऐसे पुष्पदन्त-सुविधिनाथ, रत्नत्रय के आनन्द पुष्पों द्वारा 
एबं मोक्षमार्ग की विधि से हमारे आत्मा को अलंकृत करो! हे प्रभो! संसार के घोर मरुस्थल के बीच 
विशाल घटादार वुक्ष समान आपका आश्रय लेकर हम अपने भवताप को शांत करते हैं। 


[प्रथम जो पुष्कर द्वीप के विदेहक्षेत्र में महापद्य राजा थे, पश्चात्‌ चौदहकें स्वर्ग में इन्द्र हुए और 
उस इन्द्र वैभव को भी छोड़कर, भरतक्षेत्र की काकन्दीपुरी में तीर्थंकर रूप से अबतरित होकर मोक्षको 
प्राप्त हुए; उन भगवान सुविधिनाथ (पुष्पदन्त स्वामी) का मंगलचरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। 


६ कक. ६. 


[इस भरतक्षेत्र में भगवान ऋषभदेव से लेकर चन्द्रप्रभ तक के आठ तीर्थकरों का शासन 
अखण्ड्रूप से चला। पश्चात्‌ भगवान सुविधिनाथ तीथकर के शासन में चतुर्थकाल के मध्यसमयरूप 
धर्मकाल होने पर भी, शीतलनाथ तीर्थंकर से पूर्व १/४ पूर्व तक (अर्थात्‌ १७६४०००» एक 
करोड़ » १७६४०००/००००००० इतने वर्षों तक) जैनधर्म के वक्ता-श्रोता के धर्मात्मा भरतक्षेत्र में नहीं 
थे, अर्थात्‌ धर्म का बिच्छेद हो गया था। भगवान शीतलनाथ के अवतार से पुन: धर्म की धारा प्रवाहित 
हुई। (धर्म का यह विच्छेद बिजयार्द्ध पर्वत की श्रेणी में लागू नहीं होता।) 

इस प्रकार भगवान सुविधिनाथ से धर्मनाथ तक के तीर्थकरों के काल में कुल सात बार भरतक्षेत्र 
में धर्म का विच्छेद हुआ। भगवान शान्तिनाथ के पश्चात्‌ महावीर भगवान तक धर्म की धारा अखण्डरुप 
से चली ओ पंचम काल के अंत तक चलेगी। जिस धर्म का चौथे काल में भी करोड़ों बर्षतक विच्छेद 
हुआ वह धर्म आज हमें इस पंचम काल में भी अखण्ड धारा प्रवाह रुप से अविच्छिल्न प्राप्त हो रहा 
है; अहा, अपने लिये वर्तमान में भी धर्मकाल है।] 


चौमीस तीथ्कर] (म हा पुरा ण) भगवान शीतलनाथ : १५७६८ 





नौवें तीर्थकरके तीर्थ के अंत भागमें लाखों-करोडों वर्षतक भरतक्षेत्र में धर्मका जो विच्छेद था 
वह जिन के अवतार से दूर हुआ और पुन:धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ-ऐसे भगवान शीतलनाथ की स्तुति 
करते हुए आचार्य समन्तभद्र महाराज कहते हैं कि- हे शीतल जिनेश !इन संसार से संतप्त जीवोंको जो 
परम शीतलता आपके दर्शन और वाणी प्रदान करते हैं, वैसी शीतलता चन्दन या चन्द्रमा, गंगाजल या 
मणि का हार भी नहीं दे सकते। इसलिये मै आपका आश्रय करता हूँ।' जिसप्रकार ग्रीष्मके तीत्र ताप 
में सुन्दर वृक्षकी शीतल छायामें आनेबाले जीव शीतलता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उत्तम वृक्ष-चिन्हबाले 
भगवान शीतल जिनके धर्मवृक्ष का जो आश्रय करते हैं वे सम्यक्त्थादी परमशीतलता को प्राप्त होते हैं 
और संसार के आतफपसे मुक्त हो जाते हैं।-ऐसे भगवान शीतलनाथ का पवित्र जीवन चरित्र हे भव्य 
जीवों! तुम भक्ति से सुनो! 


भगवान शीतलनाथ : पूर्वभव : सुसीमानगरी में पद्मगुल्म राजा 


पुष्कर द्वीपके पूर्वभाग में मंदारगिरी नामक मेरुपर्यत है; उसकी पूर्वदिशा में विदेह क्षेत्रमें सीतानदी 
के किनारे वत्सदेश और सुसीमानगरी है। अपने चरित्रनगायक भगवान शीतलनाथ पूर्वभव में उस 
सुसीमानगरी में पद्मगुल्म नामके राजा थे। राजनैभव के नीच भी वे आत्मक्षानी एवं बैरागी थे; अचिन्त्य 
आत्मवैभव के ज्ञाता होने से वे राजजवैभत से अलिप्त रह सकते थे; चैतन्यसुख के समक्ष अन्य किन्‍्हीं 
इन्द्रियसुखों को ये सुख नहीं मानते थे, परन्तु दुःख ही समझते थे; तथापि अभी राग के कारण राज्य 
में रहनेसे भोग-विषयों में भी किचिंत्‌ प्रवृत्ति होती थी। इस प्रकार ट्विविध परिणतिमें एक साथ प्रवर्तमान 
होनेपर भी भेदश्ञानशक्ति के कारण उनका आत्मा मोक्षपुरी की ओर गमन कर रहा था, और अब मोक्षपुरी 
पहुँचने में बीच का एक ही भव शेष था।.... 

राजा पश्चणुल एकबआर वसनन्‍्तक्रतु का आगमन होते ही फल एवं पुष्पाच्छादित सुन्दर उद्यान में 


१५७ : भगवान शीतलनाथ (महा पुराण) अपना भगवान 


अपनीरानियों सहित वसन्‍्तोत्सन मनाने गये; वहाँ दो महिने तक नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ की; वसन्‍्त 
ऋतु कब बीत गई और कब ग्रीष्म ऋ्रतु की प्रारम्भ हो गई उसका भी उन्हें पता नहीं चला। परन्तु बसन्‍्त 
ऋतु की क्षणभंगुरता देखकर उनका चित्त संसार भोगों से उदास हो गया कि-ओरे, यह सब भोग सामग्री 
भी बसनन्‍्त ऋतु की भौंति क्षणभंगुर है; कोई भी संयोग जीव के साथ धुवरुप से नहीं। रहता ऐसे अचुब 
संयोगों में आसक्त रहना मुझे शोभा नहीं देता-इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उन्होंने आनन्द नामक 
मुनिराज के निकट जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। रत्नत्रयसहित तप-आराधना करते-करते उनको ग्यारह 
अंग और चौदह पूर्व का ज्ञान हुआ। सम्यक्त्व की विशुद्धतासहित सोलह' उत्तम भावनाओं से तीर्थंकर 
प्रकृति बैंधने लगी। एक ओर निरन्तर तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बैंध रहा था तो दूसरी ओर रत्नत्रय की 
शुद्धि द्वारा वे प्रतिक्षण मोक्षको साध रहे थे; ऐसी द्विविध धारा प्रें मोक्षधारा प्रबल और बंध धारा क्षीण 
'होती जा रही थी...इस प्रकार मुनिराज पद्मगुल्म आराधक भावसहित आयु पूर्ण करके पन्द्रहवें 
आरण- स्वर्ग में इन्द्ररूप से उत्पन्न हुए। 

उन महात्मा भावी तीर्थंकरने स्वर्ग के वैभव के बीच भी मोक्षकी साधना अनवरत चालू रखी 
और असंख्यात बर्ष एक क्षण की भौंति व्यतीत कर दिये। स्वर्गलोक में उन्हें अनेक कल्पवृक्ष प्राप्त थे, 
प्रस्तु उनके फल खाने की लालसा उनको नहीं थी; बाईस हजार वर्ष में मात्र एक बार अमृत” का 
स्मरण करके मानसिक आहार से बे तृप्त हो जाते थे। उनकी वासनाएँ ऐसी शांत हो गई थीं कि प्राप्त 
हुए उत्तम विषयों को भोगने की वृत्ति भी उनको नहीं होती थी; उन्हें तो बाह्य विषर्यों से रहित चैतन्य 
का आनन्द ही अधिकाधिक भोगने की लालसा रहती थी। इसलिये उस पूर्ण आनन्द को प्राप्त करने 
के लिये बे स्वर्ग छोड़कर मनुष्य लोक में आने को तैयार थे; क्योंकि स्वर्ग में तो उस पूर्ण आनन्द की 
प्राप्ति नहीं हो सकती। जब स्वर्ग की आयु में उनके छह मास शेष रहे और मनुष्य लोक में तीर्थकर 
रूप से अजतरित होने का समय आ गया, उस समय मध्यलोक में क्या-क्या तैयारियाँ होने लगीं वह 
हम देखें। 


भद्विलापुरी में शीतलनाथ अवतार 


यह बात आज-काल की नहीं, असंख्यात वर्ष पूर्व की है; तब भरतक्षेत्र में भद्गपुर (भद्रिलापुरी) 
नाम की नगरी थी। वहाँ दृढ़रथमहाराजा तथा सुनन्दा महारानी के राजमहल में छह मास से रत्नवर्षा होने 
लगी. ..मार्नों तीर्थंकर की सेवा करने के लिये स्वर्ग से लक्ष्मी स्वयं पहले से आ पहुँची। छह मास पश्चात्‌ 
चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन रात्रि के पिछले प्रहर में छुनन्दा देवी ने अतिमंगल सूचक सोलह स्वप्न 
देखे. ..और उसी काल स्वर्ग से चयकर वह इन्द्र का जीब (शीतलनाथ भगवान का मंगल-आत्मा) उनके 
उदर में आ गया। भरतक्षेत्र के लिये यह एक आश्चर्यकारी मंगल घटना थी....जो असंख्य वर्षो पश्चात्‌ 
हो रही थी। धन्य हुए वे माता-पिता और धन्य हुई वह भद्विलानगरी ! 
स्वर्ग से उन होनहार तीर्थंकर और आत्मज्ञानी महात्मा (शीतलनाथ) का भरतक्षेत्र में अवतरण 
होते ही करोड़ों वर्ष से धर्म का जो बिरह था उसका अंत हुआ. ..धर्म की धारा पुनः प्रवाहित हुई। बह 
आत्मा तीथैकर तो अब आगे होगा, उससे पूर्व ही उनकी उपस्थिति मात्र से भरत क्षेत्र का धर्मतीर्थ 
' जीवंत हो उठा। धन्य है धर्मात्मा का प्रभाव! देवों ने भी उस अवसरपर भद्विलापुरी में आकर 
मंगल-उत्सव मनाया और गर्भस्थ तीथैकर सहित माता-पिता का भी सनन्‍्मान करते हुए इन्द्रानी ने कहा: 
“अहो माता! विश्व का सर्वोत्तम रत्न आपके उदर में विद्यमान है...जो मोक्षमार्ग को प्रकाशित करके 
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जीवों का कल्याण करेगा! धन्य रत्नकुक्षिधारिणी माता! जगत में आप भी वंध हो!” 

खुखपूर्वक नौ महिने बीत गये. . .गर्भावस्‍था में उन तीर्थंकर आत्मा को या उनकी माता की कोई 
कष्ट या पीड़ा नहीं थी। अहा, स्वर्ग के देव जिनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हों और सेवा करते 
हों उनके पुण्योदय का क्‍या कहना !! गर्भवास में भी मानो सुन्दर रत्नमहल में रहते हो ऐसी सातापूर्वक, 
आत्मजझ्ञान-सम्यग्दर्शन तथा अवधिज्ञान सहित गर्भकाल व्यतीत किया और माघकृष्णा द्वादशी के दिन 
सुनन्दामाता की कुक्षि से बालतीर्थंकर का जन्म हुआ। उस समय सब नक्षत्र उत्तम योगमें बर्त रहे 
थे...क्षणभर के लिये सारा जगत मानो सुखी था। ऐसा उत्तम योग भरत क्षेत्र में चौबीस तीर्थकरों के 
कल्याणक-काल में ही आता है. .अहा! प्रकृतिका परिणमन भी मोक्षसाधक-महात्माओं के आधीन होता 
है। े 

भरतक्षेत्र में दसवें तीर्थंकर का जन्म होते ही इन्द्रासन डोल उठा और आनन्दपूर्वक प्रभुजन्म का 
उत्सव मनाने के लिये देवगण भद्विलापुरी में आ पहुँचे. .धामधूमपूर्वक बालतीर्थंकर को मेरु पर ले जाकर' 
विश्वकल्याणकारी अभिषेक किया। भगवान के अवतार से जगत के जीबों को शीतलता प्राप्त हुई, 
इसलिये इन्द्रने 'शीतलनाथ” के सम्बोधन से उनकी स्तुति की-हे शीतलनाथ! कल्पवृक्ष भी जीवों को 
जो शीतलता नहीं दे सकता ऐसी बीतरागी शान्तिर्॒प शीतलता आपने जगतके जीवों को प्रदान की है; 
इसलिये बह कल्पव॒क्ष भी आपकी शीतलता का आश्रय लेने के लिये आपकी चरणछाया में (चिह्न 
रुपमें) निवास करने लगा है। 

भगवान शीतलनाथ की आयु एक लाख पूर्व तथा शरीर की ऊँचाई नव्वे धनुष (२७० मीटर) 
थी। पचचीस हजार पूर्व की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ था। प्रतापी तीर्थंकर के राज्य में प्रजा 
सर्व प्रकार से सुखसम्पन्न एवं धर्मपरायण थी। पचास हजार पूर्व तक उन्होंने राज्यभोग किया। अब उनको 
संसार में रहने का काल मात्र पच्चीस हजार पूर्व शेष रहा था...भव के अंत की तैयारी थी तब एक 
वैराग्य प्रेरक घटना हुई--- 
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१५९ : भगवान शीतलनाथ (महा पुराण) [अपना भगवान 


महाराज शीतलनाथ एकबार प्रात: वनबिहार करने गये थे; चारों ओर फलफूलों से प्रफुछित 
प्रसन्नकारी वातावरण था; रंगबिरंगे पुष्पोंपर गिरि हुए ओसविन्दु सच्चे मोती समान चमक रहे थे। उनकी 
अद्भुत शोभा निहारते हुए शीतल-महाराजा प्रसन्नता से वनविहार कर रहे थे। कुछ ही समय पश्चात्‌ 
लौटते हुए उन्होंने देखा तो समस्त ओसबिन्दु क्षणभर में नष्ट हो गये हैं...प्रभात का सौन्दर्य भी अब 
पहले जैसा नहीं रहा था। वह देखकर महाराज शीतलनाथ को वैराग्य जागृत हुआ कि-ओरे, यह मनुष्य 
जीवन और यह राजा-रानी के संयोग सब ओसविन्दुओं के समान क्षणभंगुर हैं; उनकी शोभा और संयोग 
क्षणभेर में बिलीन हो जाते हैं। संसार के सर्ब पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं; जीब के विभाव भी 
क्षण-क्षण में पलट जाते है; उन पर पदार्थों या परभावों के भरोसे रहना योग्य नहीं हैं। स्थिर एवं 
अबियोगी तो अपना असंयोगी आत्मा है। कर्म भले ही पुण्यरुप हो अथवा पापरूप हो, उसके द्वारा 
जीव को सुख कैसे मिल सकता है?-पुण्य के फलरुप विषयों में यदि सुख होता तो, मुझे पुण्य की 
पराकाष्ठा रूप उत्कृष्ट सामग्री प्राप्त होने पर भी मेरा मन संतुष्ट क्‍यों नहीं है? इसलिये विषयसामग्री का 
सुख वह सच्चा सुख है ही नहीं, उसमें जगत सुख मानता है वह मिथ्या है; विषयों के प्रति उदासीनता 
और निज चैतन्यस्वरुप में रति वही सच्चा सुख है। परन्तु जहाँ मोह है वहाँ विषयों के प्रति उदासीनता 
अथबा चैतन्य में लीनता कहाँ से होगी? इसलिये मैं मोह का सर्वथा नाश करके शुद्धात्मा के ध्यान 
द्वारा केवलज्ञान प्रगट करूँगा और परमात्मा बनूँगा। रे 

महाराजा शीतलनाथ ऐसा वैराग्य चिन्तन कर रहे थे उसी समय परिणामविशुद्धि से उनको 
जातिस्मरण ज्ञान हुआ कि मैं पूर्वभत्र में पद्मगगुल्मस राजा था; उस समय भी क्रतु का परिवर्तन देखकर 
मेरा चित्त संसार से विरक्त हो गया था; और इस समय भी ओस बिन्दुओं की क्षणभंगुरता देखकर मेरा 
मन संसार से विरक्त हो गया है। इस प्रकार प्रभु की दीक्षा का अवसर जानकर ब्रह्मलोक से लौकान्तिक 
देव वहाँ आये और प्रभुकी स्तुति करके उनके बैराग्य की प्रशंसा की। उसी समय इन्द्र 'शुक्रप्रभा' नाम 
की पालकी लेकर आ पहुँचे। उसमें आरूढ़ होकर बिरागी प्रभुने संसार का त्याग करके मोक्ष साधने 
के लिये बन की और प्रयाण किया। माघ कृष्णा द्वादशी (अपनी जन्मतिथि के दिन) को शीतलनाथ 
प्रभुने स्वयं दीक्षा धारण की। एक हजार राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। बाह्य में वस्नादि 
समस्त परिग्रह और अंतर में बारह कषायों में से आठ कषायों छोड़कर 'शुद्ध' हुए वे महात्मा आत्मध्यान 
में एकाग्र हुए अहा, धन्य वह शुद्ध पद! जिसकी महिमा करते हुए महात्मा कुन्दकुन्द उसे नमन करते 

रे 'शुद्ध/ ने श्रामण्य भाख्युं, ज्ञान-दर्शन 'शुद्ध/ ने 
छे “शुद्ध ने निर्षाण, 'शुद्ध/ ज सिद्ध, प्रणमुं तेहने। 

प्रभु शीतल ऐसे “शुद्ध श्रमण हुए और सिद्समान सुशोभित हो उठे...वे 'शीतल' तो थे ही, 
चैतन्य के शांतरस में लीनता द्वारा मुनि होकर बे परम शीतल हो गये; कषायों की कलुषता को ध्यान . 
ट्वारा धो डाला। तीन रत्न-चार ज्ञान-पौंच महाब्रत तथा छह आवश्यक के धारी वे मुनिराज दो उपवास 
के पश्चात्‌ तौसरे दिन अरिष्ट नगरी में पधारे, और वहाँ के राजा पुनर्वसु ने नवद्याभक्ति से अत्यन्त हर्षपूर्वक 
खीर का आहारदान देकर उन्हें पारणा कराया। तीर्थंकर को मुनिदशा में प्रथम आहारदान देनेबाले उन 


राजा के महाभाग्य की देवों ने भी प्रशंसा की-अहो दानं...महादानं...कहकर आकाश से पुष्पजृष्टि करके 
दिव्य वाद्य बजाये। 
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शीतलनाथ प्रभुने तीन वर्ष तक मुनिदशा में रहकर आत्मध्यान द्वारा परमात्म साधना की और 
अंत में पौष कृष्णा चतुर्दशी के सायंकाल केवलज्ञान प्रगट करके स्वयं परमात्मा बन गये। देवों तथा 
मनुष्यों ने परमात्मपद प्राप्ति का महान उत्सब किया। ओरे, तिय॑च भी उन परमात्मा को देखकर आनन्दित 
हो उठे। नरकगति के जीव यद्यपि यहाँ आ नहीं सके थे, परन्तु प्रभु के तीर्थकरत्व के प्रभाव से उन्हें 
नरक में भी दो घड़ी साता का अनुभव हुआ और आश्चर्यजकित होकर तीर्थंकर की महिमा करके उनमें 
से कितने ही जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। शीतलप्रभु के प्रताप से नरक में भी उनको सम्यक्त्न की 
अपूर्व शीतलता प्राप्त हुईं। धन्य है तीर्थंकरत्व की दिव्यता! धन्य उनके कल्याणक ! 

देवों ने धर्मसभा के रुप में अदभुत समवसरण की रचना की. ...और इन्द्र स्वयं आकर प्रभुकी पूजा 
करके धर्मोपदेश श्रवण करने बैठा। शीतलनाथ प्रभुके उस धर्म-दरबार में 'अनगार' आदि ८१ गणधर 
थे- जो आश्चर्यकारी सप्त ऋद्धि के धारक थे। बह सात ऋद्धियां इस प्रकार हैं:- १. बुद्धि, २. तप, 
३. बविक्रिया, ४. रस, ५. बल, ६. औषधि और ७. अक्षीण।-ऐसी ऋद्धि सम्पन्न 2१९ गणधरों के 
अतिरिक्त १४०० श्रुतकेवली मुनिवर थे; ६९००० उपाध्याय मुनि थे; ७२०० अवधिज्ञानी थे; १२००० 
विक्रियालब्धि धारी मुनिवर थे; ७५५०० मनःपर्ययज्ञानी थे;-कुल मिलाकर एक लाख मुनिवर मोक्ष की 
साधना कर रहे थे। जिनमें ७००० तो प्रभु जैसे ही केबलज्ञानधारी अरिहंत थे...बह भी समवसरण के 
श्रीमण्डप में ५००० धनुष ऊपर, प्रभु के समकक्ष गगन में विराजते थे। अहा! एक साथ हजारों केवली 
भगवन्त और लाखों मुनिभगवन्तों से उमड़ते हुए मेले का वह मंगल द्वश्य मुमुक्षु के चित्त में मोक्षसआधना 
की ऊर्मियाँ जागृत करता था। वहाँ तीन लाख जितनी आर्यिकाएँ और पॉच लाख श्रावक-श्राविकाएँ 
भी प्रभुका उपदेश सुनकर आनन्दपूर्वक मोक्षमार्ग में गमन कर रहे थे। देवों का तो क्या कहना! कितने 
ही तिय॑च भी प्रभु के दर्शन करके तथा धर्मोपदेश सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करते और अंतरात्मा होकर 
परमात्मपद की साधना करते थे। (मोक्ष के मेले का दृश्य पृष्ठ १४५ पर देखें।) 


इस प्रकार करोड़ों वर्ष तक धर्मोपदेश देकर अरबों जीवों का भिध्यात्व छुड़वाते हुए तथा 
सम्यक्त्यादि रत्नों की प्राप्ति कराते हुए, तीर्थंकर शीतलनाथ सम्मेदशिखर पधारे। अब मोक्षपुरी जाने में 
उनको मात्र एक मास शेष रहा था, इसलिये उन्होंने सम्मेदशिखर की विद्युतवर टूंकपर स्थिर योग धारण 
किया। विहार एवं वाणी रुक गये। पश्चात्‌ अन्तिम शुक्लध्यानपूर्वक अनुक्रम से सम्पूर्ण योगनिरोध करके, 
आत्मप्रदेशों की सम्पूर्ण स्थिरता द्वारा अशेषरूप से कर्मों का क्षय करके, तथा सर्वगुणसम्पन्न होकर प्रभु 
सिद्धालय में सिधारे। आश्विन शुक्ता अष्टमी के दिन देवों ने दसबें तीर्थंकर भगवान के मोक्षणमन का 
मंगल-महोत्सव मनाया। उस अवसर पर भी अशरीरी सिद्धों का तथा उनके अतिन्द्रिय सुख का चिन्तन 
करके, कितने ही जीवों ने सम्यर्दर्शन द्वारा अपने में वैसे सिद्धसुख का आस्थादन किया और वे भी 
सिद्धपुरी के पथिक बन गये... 
शीतत्ननाथ जिनराज की विद्युतवर टूंक जेह, 
मसन-अच्च-तन कर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 
इस प्रकार भव्य जीवों के परम शीतलता प्रदान करनेवाले भगवान शीतलनाथ तीर्थकर के 
पंचकल्याणक पूर्ण हुए...वे भन्यजीबों को मंगलरूप हों। 


[इति श्रीशीतलनाथ पुराण समाप्त] 
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श्रेयहेतु भव्यजीयों को आश्रय लेने योग्य-ऐसे भगवान 
श्रेयांसनाथ तीर्थंकर का मंगलचरित्र सर्व जीवों को श्रेयरूप हो। 


[श्रेयांसनाथ-पूर्वभव : नलिनप्रभ राजा] 


तीसरे पुष्कर द्वीप के पूर्वविदेह में क्षेमपुर नगर हैं। महाराजा नलिनप्रभ बहाँ राज्य करते थे। वे 
जैनधर्म के प्रेमी तथा आत्मस्वरुप के ज्ञाता थे; संसार में रहकर भी मोक्ष के साधक थे; धर्म, अर्थ, 
काम इन तीन पुरुषार्थोॉके साथ मोक्ष का पुरुषार्थ भी उनके निरन्‍्तर चल रहा था। राजवैभव के मध्य 
रहने पर भी उनकी कोई प्रवृत्ति धर्म से विरुद्ध नहीं थी। उनका जीवन एक आदर्श श्रावक समान उज्ज्वल 
था। 

उनके राजउद्यान में हजारों आप्रवृक्षों से मुशोभित एक र्मणीय उपवन था। एक बार वहाँ अनन्त 
जिनेन्द्र का आगमन हुआ। मोर नाच उठें, कोयलें कुहुकने लगीं, आम्रवृक्ष हजारों फलों से झुक 
गये-मानो हाथ में फल लेकर प्रभुजी की पूजा कर रहे हों! बनपाल ने आकर राजा को बधाई दी कि-हे 
महाराजा! अपनी नगरी के उद्यान में भगवान अनन्त जिनका पदार्पण हुआ है। ह 

सर्वोत्कृष्ट बधाई सुनते ही राजा के हर्ष का पार नहीं रहा...तपोबन में पहुँचकर प्रभुके दर्शन एवं 
उपदेश से उनका आत्मा प्रसन्न हो उठा। आत्मज्ञान तो उन्हें था ही, तदुपरान्त महान वैराग्य जागृत 
हुआ. ..और जिनचरणों में दीक्षा लेकर मुनि हो गये। उनको म्यारह अंग का ज्ञान उदित हुआ और रत्नत्रय 
की शुद्धि के उपरान्त सोलह प्रकार की विशुद्ध भावनाओं द्वारा बिना इच्छा के तीथैकर प्रकृति का 
आगमन हुआ-मानो केवलज्ञान की दूती उसके आगमन के समाचार लेकर आ पहुँची। वे नलिन मुनिराज 
विशुद्ध-चारित्र का पालन करते हुए, आयु पूर्ण होने पर समाधिमरण करके सोलहवें स्वर्ग में इन्द्र हुए। 
वहीं उनकी आयु बाईस सागर की थी। अनेक दिव्य देवियों तथा देबलोक का आश्चर्यकारी वैभव के 
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बीच असंख्यात बर्ष तक रहने पर भी थे सम्यकत्न के प्रताप से चैतन्य की महिमा को कभी क्षणमात्र 
भी भूले नहीं थे। राग होने पर भी उनकी चेतना राग से बिरक्त थी। स्वर्गलोक के उत्तम सुखखों को भी 
चैतन्य के बीतरागी सुखके समक्ष वे दुःख ही समझते थे। 'घन्य वीतराग-मुनिदशा और धन्य 
परमात्मदशा !-उसे हम कब प्राप्त करेंगे?” ऐसी मोक्ष भावना वे भावी तीर्थंकर स्वर्ग में बैठे-बैठे भाते 
थे। अन्तमें, स्वर्ग के दिव्यसुखों से संतुष्ट न होकर मोक्षसाधना हेतु वे महात्मा स्वर्ग पुरी छोड़कर 
मजुष्यलोक में आये। 


सिंहपुरी (काशी) में श्रेयांसनाथ-अवतार 


भरत क्षेत्र में काशी देश अत्यंत रमणीय है; बहाँ अनेक महापुरुष हुए। अभी तक सातवें और 
आठवें (सुपार्धनाथ और चन्द्रप्रभ) भगवन्तों के कल्याणकों से जो देश पावन हुआ, उस काशी देश में 
(वर्तमान बनारस से दस किलोमीटर दूर) सिंहपुरी नामक सुन्दर नगरी थी। (वर्तमान में उसे 'सारनाथ' 
कहते हैं और वहाँ भगवान श्रेयांसनाथ का सुन्दर मन्दिर है।) वहाँ इध्वाकुबंशी राजा विष्णु राज्य करते 
थे; उनकी महारानी का नाम था सुनन्दा। उन सुनन्दा माता के गर्भ में सोलह मंगल-स्वप्न के साथ 
भगवान श्रेयांस-तीर्थकर का जीव अवतरित हुआ. ..(ज्येष्ठ कृष्णा षद्ची)...तत्पश्चात्‌ सवा नौ मास जीतने 
पर फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन भरतक्षेत्र के ग्यारहवें तीथंकर का अवतार हुआ। इन कह्लानके धारी 
और तीन लोक के नाथ ऐसे तीथैकर का अवतार होने से तीनों लोक के जीव हर्षित हो उठे। सर्व ऋतुएँ 
एक साथ खिल उरठीं और जीवों को शान्ति का अनुभव हुआ। पापी जीव भी धर्मात्मा बन गये। इन्द्रों 
ने आनन्दपूर्वक धामधूमसे दिव्यतासहित प्रभुका जन्मोत्सब मनाया-जो जगत के उत्कृष्ट मंगल-महोत्सव 
में अद्वितीय था। प्रभु के जन्मोत्सथ की महिमा देखकर अनेक जीवों ने आश्चर्यकारी चैतन्य तत्त्व की 
महिमा का चिन्तन करके सम्यग्दर्शन द्वारा अपना श्रेय प्राप्त किया। अहा! श्रेयांसनाथ तीर्थंकर का 
अवतार होते ही जीबों के श्रेय का प्रारम्भ हो गया। उनसे पूर्व भरतक्षेत्र में अनेक वर्षों तक जैनधर्म की 
धारा विच्छिन्न हो गई थी जो पुन: प्रवाहित हो गई। इन्द्र उन्हें श्रेयांसनाथ” नाम दे उससे पूर्व ही प्रभुने 
जीवों का श्रेय प्रारम्भ कर दिया था। उनके चरण में “गेंडा' का चिह्ल था-जिस प्रकार गेंडा का शरीर 
शब्नों से नही भिदता, उसी प्रकार श्रेयांसनाथ प्रभुके अभेद्य अनेकान्त शासन को किसी एकान्तवादी 
कुचक्र से नहीं भेदा जा सकता। इन्द्र ने प्रभु का जन्माभिषेक करने के पश्चात्‌ स्तुति करते हुए कहा कि-हे 
देव! आप इस अवतार में ही सर्वज्ञ परमात्मा होंगे और रत्नत्रयरुप मोक्षमार्ग का उपदेश देकर अनेक 
जीवों का श्रेय करेंगे। आप जीवों के हितरुप श्रेयमार्ग के रक्षक तथा पोषक हैं, इसलिये सचमुच आप 
- श्रेयांसनाथ' हैं। 

कुमार श्रेयांसनाथ मात्र सिंहपुरी के नहीं परन्तु समस्त काशी देश के गौरवरुप थे और उनके कारण 
काशी देश सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। काशी देश की प्रजा ने सुपार्थनाथ और चन्द्रप्रभ के पश्चात्‌ इन 
तीसरे बालतीथैकर को अपनी नगरी में क्रीड़ा करते और किलकिलते देखा। उन्हें देखते ही प्रजाअनों के 
हृदय आनन्द से बोल उठते थे कि-अहा! जहाँ ऐसे महात्मा प्रभु विचरते हैं उस देश को धन्य है! हमारे 
नेत्र सफल हुए जो हमें ऐसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं; हमारा जीवन धन्य है कि ऐसे प्रभु के साथ 
हम जी रहे हैं!- वाह प्रजाजनों! आपको धन्य है।.. 

हजारों प्रजाजन प्रतिदिन सुप्रभात में श्रेयांसकुमार के दर्शन करने आते...और परमात्मा के दर्शन' 
जैसा आनन्द. प्राप्त करते; क्‍योंकि श्रेय प्रभु एक मंगल-आत्मा थे...उनका द्रव्य भी परमात्म द्रव्य 
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था. ..अर्थात्‌ वे स्वयं द्रव्य-परमात्मा थे। उनके साथ दो शब्द बोलने से भी परम आनन्द होता था। 
एक बार एक श्रेष्ठ नागरिकने प्रभु से पूछा-हे देव! इस चौबीसी में इस काशी देश में सुपार्धनाथ एवं 
चन्द्रप्रभ-इन दो तीथ्थकरों के पश्चात्‌ आप तीसरे तीर्थंकर अवतरित हुए हैं. क्या अब भविष्य में इस काशी 
देश में और किसी तीर्थंकर का अवतार होगा? ! यह प्रश्न सुनकर प्रभु कुछ मुस्कराये और कहा-हे 
सुभागी प्रजाजनो ! अभी एक चौथे तीर्थंकर भी इस काशी देश को पावन करेंगे। इस चौनीसी के तेईसवें 
तीरथैकर पार्श्नाथ का भी इस काशी देश की वाराणसी नगरी में अवतार होगा; वे कुमारअवस्था में 
सर्पयुगल को धर्मोपदेश देकर उनका उद्धार करेंगे... 

अहा, छोटे-से श्रेयकुमार के श्रीमुख से ऐसी आनन्दकारी बात सुनकर प्रजाजन अति हर्षित हुए 
और उल्लासपूर्वक श्रेयास तीर्थंकर की जय हो. ..पार्धनाथ तीथंकर की जय हो'...ऐसे आनन्दकारी 
जय-जयकार से समस्त नगरी गूँज उठी। बह गगनभेदी जयनाद सुनकर महारानी सुनन्दादेवी ने महल के 
झरोखे से देखा तो उनका लाड़ला पुत्र श्रेयक्रुमार प्रजाजनों से बातें करके उन्हें आनन्दित कर रहा है! 
वह दृश्य, देखकर माताजी प्रसन्न हुईं और उसी क्षण माताजी को झरोखे में देखकर प्रजाजनों ने पुनः 
आनन्दपूर्बक 'सुनन्दामाता की जय'...ऐसे जयकार से आकाश गुँजा दिया। 

किशोर अवस्थामें उन बाल तीर्थंकर का बिनोद भी पुण्यातुबंधी शुभ था। आनन्द-किल्लोलपूर्वक 
वृध्दिंगत होते-होते राजकुमार श्रेयांसनाथ युवावस्था को प्राप्त हुए। पिताने उनका विवाह किया और 
राज्याभिषेक करके उन्हें सिंहपुरी के राजसिंहासनपर बिठाया पुण्यकर्म उत्तम भोगसामग्री द्वारा उनकी सेवा 
करते थे। यद्यपि वे धर्मात्मा राजकुमार तो चैतन्यसुख की श्रेष्ठठा के समक्ष उन उत्तम भोगों को तुच्छ 
ही समझते थे। मात्र बाह्य समृद्धि में ही नहीं. अपितु अंतरंग श्रेयमार्ग में भी बे वृद्धिगत थे। पुण्य प्रताप 
से समस्त उत्तम अर्थोंकी प्राप्ति उनको स्वयमेव होती थी, इसलिये उन्हें अर्थ प्राप्ति हेतु कोई पुरुषार्थ करना 
नहीं था, मात्र मोक्ष हेतु ही पुरुषार्थ करमा था,-जो बे राज्य संचालन के साथ भी गुप्त रुपसे करते ही 
रहते थे। इस प्रकार महाराजा श्रेयांसनाथ ने अपनी गुप्त ज्ञाननिधी की सुरक्षापूर्वक ब्यालीस लाख वर्षोंतक 
सुखसे राज्य किया। चौरासी लाख वर्ष की आयु में से तीन भाग अर्थात्‌ त्रेसठ लाख वर्ष बीत गये। 

एक थार महाराजा श्रेयांसनाथ वनक्रीड़ा हेतु उद्यान में गये... माघ का महिना था, वसनन्‍्तऋतु का 
आगमन निकट होने से वृक्षों के पत्ते खिर गये... पुष्प-पत्रों से रहित वृक्षों की शोभा लुप्त होगई... मानो 
वृक्ष अपना शृंगार और वैभव छोड़कर विरक्त हो गये हो!! ऐसा ऋतु-परिवर्तन देखकर महाराजा 
श्रेयांसनाथका चित्त भी अचानक संसार से विरक्त हो गया।बे सोचने लगे-यह पुण्यवैभव भी क्षणभंगुर 
है। पतझड़ आनेपर इन वृक्षों की भौंती मेंर भी यह संयोग छूट जायैंगे। संयोगो से पार ऐसे अपने 
असंयोगी सिध्दपद की साधना जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक इस संसार में कहीं स्थिरता नहीं है; 
आज ही ऐसे अस्थिर संसार को छोड़कर मैं मुनि होऊँगा और अपने सिध्दपद की साधना कईहँगा। पत्तों 
जैसे इस पुण्य के भरोसे मैं बैठा नहीं रहूँगा! ध्रुवषद तो मेरा सिध्दपद है, उसे साधकर सांदि अनन्त 
काल उसमें बैट्रैंगा। इस प्रकार महाराजा की वैराग्यधारा बेगबान होती गई; उनकी चेतना सातवें गुणस्थान 
में आरोहण करने हेतु तत्पर बनी और “श्रेयस्कर' नामक पुत्र को राज्य सौंपकर बारह वैराग्य भावनाओं 
का चिंतवन करते हुए जिनदीक्षा हेतु उद्यमी हुए.... 

उसी झमय ब्रम्हलोक से लौकांतिक देव उतर आये। मानो वैराग्य का शुगांर सजा हो ऐसे 
शैतविव्यवस्तोंसे वे सुसज्ज थे। उन्होंने वैरा्यबन्त महाराज को बंदन किया और वैराग्यवर्धक स्तुति करते 
हुए कहा: अहो देव! आपका नाम “श्रेयांसनाथ”' है और आप स्वयं श्रेयरुप हैं... तथा इस समय आप 
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त्रयरूप उत्तम श्रेयमार्गपर विचर रहे हैं।-ऐसी आपकी बीतरागता देखकर हम प्रसन्नता पूर्वक उसका 
एमोदन करने हेतु ग्रम्हलोक से यहाँ आये हैं। [अहा, यह भी एक आश्चर्य की बात है कि तीथथकरों 
समवसरण में भी कभी नहीं आनेबाले वे विरागी देव मात्र भगवान के बैराग्य प्रसंगपर ही उनके वैराम्य 
अनुमोदना करने मनुष्यलोक में गृहस्थ-तीर्थकरके पास आते हैं।] 
बास्तवमें तीर्थंकरोंका वैराग्य वह जगतका कल्याण करनेवाला महान मांगलिक अवसर है। उस 
असर के अनुरूप “विमलप्रभा' नामक पालकी लेकर देवॉसहित इन्द्र वहाँ आ पहुँचे...और 
चुभूतिसहित तीन ज्ञानकी विमलप्रभा से शोभायमान भगवान श्रेयांसनाथ उस पालकी में आरुढ़ हुए . 
उसका “ विमलप्रभा' नाम सार्थक हुआ। पालकी में आरूढ़ होते समय, स्वयं इन्द्रने अपने हाथ का 
रा देकर प्रभु का सन्‍्मान किया और इस प्रकार 
ना भी सम्मान बढ़ाया। प्रभु को कहीं इन्द्र के 
धार की आवश्यकता नही थी, परन्तु वह तो प्रभुकी 
_मा बढ़ाने की एक विधि थी-जिसे देखकर वैभवी 
की अपेक्षा उन वैराग्यवन्त तीथंकर की अपार 
मा को जगत जान सके! वाह, इन्द्र भी हाथ 
कर जिनकी सेवा में तत्पर हो उन भगवन्त के 
की महिमा का क्‍या कहना !! . 
वह कल्याणकारी दिन था फाल्गुन कृष्णा 
[दशीका मनोहर उद्यान में पहुँचकर महाराजा- 
सनाथने वर्त्नाभूषण, मुकुट आदि समस्त राजवैभव का त्याग किया, स्फटिक समान उज्जवल शीलापर 
क्र 3» नमः सिद्धेभ्य:” ऐसे उच्चार पूर्वक सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार करके स्वयंगुरु ऐसे उन प्रभु 
अपने डृढ़ हाथ से कोमल केशोंका लुंचन॑ किया। उसी समय एक हजार राजा भी प्रभुका अनुकरण 
के सर्वसगंत्यागी दिगम्बर मुनि बन गये। उन एक हजार मुनियों के बीच सूर्य समान तेजस्वी एसे वे 
सनाथ मुनिराज एकत्वभावनामें झूलते-झुलते आत्मचिन्तनमें एकाग्र हुए और उसी क्षण अनंत 
गम्भीर चिदानन्दतत्त्वमें लीन होकर शुद्धोपयोगरुप परिणमित हुए, साक्षात्‌ श्रमण हुए, सर्वत्र समभावी 
। अहा, उन परम बीतरागी मुनिराजकी अचिन्त्य शांत मुद्रा देखकर उस समय इन्द्र, देव, मनुष्य और 
जञ भी अपने चित्तमें अनुपम शान्तिका अनुभव करने लगे। सिंह और शशक प्रभुचरणोमें एकसाथ 
त्रित हुए थे तथापि किसीके हृदय में क्रूरता अथवा भय नहीं था, दोनों अत्यन्त शान्ठिसे प्रभुकी 
बीतरागी छबि निहार रहे थे...और मन में विचारते थे 
कि-बाह, यह महात्मा कैसा सुन्दर ध्यान लगाये बैठे 
हैं। उस समय हजारो प्रजाजनोनि भी वैराग्य भावना 
पूर्वक श्रायकबन्नत अंगीकार किए और अनेक जीव अपूर्व 
सम्यकदर्शन को प्राप्त हूुए। धन्य था उन तीर्थंकर प्रभुका 
दीक्षा कल्याणक का महोत्सव! 
दीक्षा लेकर आत्मध्यानमें विराजमान उन श्रेयांस 
मुनिराजको शुध्दोपयोगके साथ ही सातवौं गुणस्थान, 
चौथा दिव्यज्ञान तथा सात महान कऋध्दियाँ प्रगट हुई, 
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संज्वलन के अतिरिक्त सर्व कषायों का अभाव होगया; बीतराग रत्नत्रयरुप के तेज से उनका आत्मा 
दीप्रमान हो उठा। दो दिन उपवास के पश्चात्‌ वे मुनिराज सिध्दार्थनगर मे पधारे...बहाँ नन्दराजाने 
भक्तिसहित विधीपूर्बक प्रथम पारण कराया। राजाके महान पुण्ययोगसे वहाँ देवों ने दुंदुभि वाद्य बजाये 
और रत्न वृष्टिकी इस प्रकार मोक्षमार्गी मुनिबरोंको आहार दान की अलौकिक महिमा जगत में प्रसिद्ध 
। 

की महामुनि श्रेयांसनाथने लगभग दो वर्षतक मौनदशापूर्वक विहार किया। तत्पश्चात्‌ पुन: अपनी 
जन्म-नगरी सिंहपुरीमें पधारे; जिस मनोहर उद्यान में दीक्षा ली थी उसी में एक वृक्ष के नीचे दो दिन 
उपवास रखकर बिराजमान हुए और आत्मध्यान की उग्र श्रेणी लगायी। शुध्दोपयोग की तलबार को 
शुक्लध्यान द्वारा सजाकर भयंकर मोहशत्नुपर प्रहार करने लगे। मोहशन्तु कौंप उठा, उसकी सेना नष्ट होने 
लगी। बाह्य में परमशांत दिखनेवाले वे श्रेयांस मुनिराज अंतरमे मोहशत्रुके साथ कल्पनातीत शूरबीरतासे 
युध्द कर रहे थे और ध्यानचक्र द्वारा उसे छेद रहे थे। मात्र कुछ ही समय के युध्द में प्रभुने मोह का 
सर्वधा नाश कर दिया। अनादि से जो मोह अविजित था उसे सम्पूर्णया जीतकर भगवान परिपूर्ण 
विजेता-जिन हुए, बीतराग हुए और दूसरे ही क्षण अपने केवलज्ञान-निधान को प्राप्त करके सर्वज्ञ परमात्मा 
हुए... वह मंगल दिवस एवं मंगल घड़ी थी माघ कृष्णा अमावस्याकी संध्या! अमावस्या होनेपर भी 
प्रभुके आसपास अंधकार नहीं था, वहाँ तो अमावस्याकी रात्रि में भी किसी दैबी प्रकाश का पूंज फैला 
हुआ था। 

ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसप्रभुको केवबलज्ञान होनेपर उस चौथे कल्याणक का उत्सव करने के लिये 
काशी देश की सिंहपुरी नगरी में स्वर्ग से इन्द्राद भी चौथीबार आ पहुँचे। एक ही नगरी में प्रभुके चार 
कल्याणक ! धन्य बह नगरी !! दो घड़ी में तो समवसरण की रचना हो गईं। उसकी शोभा ऐसी अदभुत 
थी कि ओरे, ”ड रचना इन्द्रोने की है या तीर्थंकर के सातिशय पुण्य से हुईं है ?-ऐसा निर्णय नहीं हो 
सकता था। तीर्थंकर प्रभु के धर्म दरबार में भव्यजीबों की टोलियाँ आयीं। मात्र देव नहीं, मनुष्य तथा 
सिंह और शशक, वाघ और बन्दर, हाथी और सर्प आदि प्राणी आये और शान्तिसे धर्मोपदेश सुनने 
लगे। बे मात्र सुनकर नहीं बैठे रहे परन्तु उसमें कहे हुए अपने चैतन्यतत्त्व की सुन्दरता को अपने में देख 
लिया और आत्मज्ञान करके मोक्ष के मार्ग में चलने लगे; अपने भीतर विद्यमान “परमात्मा” के उन्होंने 
दर्शन कर लिये। 

श्रेयांसनाथ तीर्थंकर की दिव्य धर्मसभा में कुन्थुराज आदि सतत्तर धर्म-मंत्री (गणघर) थे; वे सब 
बारह अंग के धारी श्रुत केबली थे तथा महान लब्धियोंके धारक थे। करोडों श्लोक मात्र दो घड़ी में 
शुध्द उच्चारण पूर्वक बोल सके -ऐसी उनकी बचन शक्ति थी; हजारों लोग एकसाथ बोलकर कोलाहल 
कर रहे, है तथापि उन सब में से प्रत्येक की भिन्न-भिन्न बात एकसाथ सुन सके ऐसी उनकी श्रवणशक्ति 
थी; उन प्रभुके समवसरण में मुनिवरोंकी सभा के श्रीमण्डप के ऊपर (पांच हजार धंतुष ऊँचे निरालंम्बी 
आकाश में) साढ़े छह हजार केबलज्ञानी भगवन्त, प्रभुसमान ही अहीतपदपर बिराजते थे। अहा, ऊपर 
दृष्टि करते ही जहाँ एकसाथ ६५०१ परमात्मोओं के साक्षात दर्शन हों, उस धर्मसभा की शोभा का क्‍या 
कहना !! तथा वहाँ तेरह सौ श्रुतकेबली भगवन्त थे, उन सबका सम्यक्त्व अप्रतिहत था, तथा उनमें सें 
अनेक तो क्षायिक सम्यकट्ृष्टि और चरमशरीरी थे;... .हजार अवधिज्मनी, छह हजार मन:पर्यय ज्ञानी थे; 
६१ हजार मुनिवर विक्रयाक्दिधारी थे। ४८ हजार दो सौ उपाध्याय-शिक्षक थे; पौंच हजार मुनि 
बाद-विवाद में कुशल थे-जो अनेकान्त विद्याके द्वारा किसी भी कुतर्कका खण्डंन करके जिनधर्म की 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) ह भगवान श्रेयांसनाथ : १६६ 


सत्यता सिद्ध कर सकते थे।-इस प्रकार उन तीर्थंकर प्रभुके परिवार में ८४००० मुनिवर सुशोभित थे। 
वे क्रिया शुद्धर्त्नत्रय सहित थे। एक लाख बीस हजार आर्यिकाएँ पंचम शुणस्थान में उसम आत्म साधना 
करती थी; तथा देव देवियों की संख्या का तो कोई पार नहीं था। धर्मप्रेमी तियंच भी वहाँ हजारों-लाखों 
की संख्या में एकत्रित हुए थे और प्रभुकी धर्मदेशना श्रवण करने में लीन थे। दिव्य ध्वनि द्वारा श्रेयमार्ग 
का अर्थात रत्नत्रयरुप मोक्षमार्ग का उपदेश देते हुए श्रेयांसनाथ तीर्थंकरने कहा कि-हे भज्य जीवों जैसा 
चेतनस्वभाव हमारे आत्मा का है वैसा ही तुम्हारे आत्मा का है; सुख के निधान उसी में भरे हैं, सुख 
की अनुभूति हेतु स्वयं अपने आत्मा में देखो। 

अहा, हम आत्मा ही स्वयं परमात्मा हैं! ऐसा प्रभु कह रहे है; वह सुनते ही भव्यजीव अपूर्व 
आश्चर्यसी चौंक उठते और दूसरे ही क्षण अपने परमात्मास्वरुपका अवलोकन कर लेते थे। कोई 
सम्यकदर्शन प्राप्त करते, तो किन्हीं को एक साथ सम्यकदर्शन-ज्ञान चारित्र तीनो की प्राप्ति हो जाती और 
इसप्रकार वे श्रेयमार्गमें लग जाते। 

श्रेयांस प्रभुने भरत क्षेत्र के अनेक देशोंमें इकीसलाख वर्ष तक विहार किया; धर्मदेशना द्वारा अनेक 
जीबोंको श्रेय मार्ग की प्राप्ति करायी और अपने तीर्थंकर प्रकृति आदि कर्मोकी निर्जगा की। अन्त में एक 
मास आयु शेष रहने पर प्रभु सम्मेद शिखर की 'संकुल टूंक' पर पधारे और वहाँ स्थिर हुए। विहार 
और वाणी का उदय रुक गया... योग भी कम होने लगे. ..श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन अन्तिम दो 
शुक्ल ध्यानों द्वारा शेष कर्मोका भी क्षय किया। प्रथम शुक्ल ध्यान द्वारा मनयोग, बचनयोग तया स्थूल 
काययोगका भी निरोध करके ७२ कर्मप्रकृतियोंका क्षय किया, पश्चात्‌ समुद्र घातकी एक 
अलौकिक-असिन्‍्त्य विधीद्वारा चारों अधातिकर्मों की स्थिती एकसमान कर दी और अंत में चौदहवें 
गुणस्थान के अंतभाग में अन्तिम शुक्लध्यान द्वारा शेष १३ कर्म प्रकृतियोंका भी सम्पूर्ण क्षय करके द्रव्य 
कर्म-भाव कर्म-नोकर्म से रहित हुए बे प्रभु, अपने केबलज्ञानादि अनन्त चैतन्य बैभव को साथ लेकर 
मुक्ति पुरी में पधारे। देवोंने उनके मोक्षका महोत्सव मनाया। आज भी प्रभु मुक्तिपुरी में सिद्धस्वरुपमें बिराज 
रहे है; उन्हे नमस्कार हो! 


श्रेयांसनाथ जिनराजकी, संकुल कूट है जेह, 
मसन-खच्चय-तन कर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 
पूर्वभव में जो विदेहक्षेत्र में नलिनप्रभ राजा थे, वहाँ से सोलहदें स्वर्गमें अहमिन्द्र हुए; पश्चात्‌ 
ग्यारहवें तीर्थंकर रुपसे सिंहपुरीमें अवतार लेकर जीवोंका श्रेय किया और अन्त में सम्मेद शिखर से 
सिध्दालय में सिधारे...उन भगवान श्रेयांसनाथ तीर्थंकर का मंगल पुराण यहाँ पूरा हुआ। 
चैतन्य वैभव और पुण्यवैभव 


भगवान आदिनाथ तो तीसरे युग के अंत भाग में अवतरित हुए और मोक्ष भी तीसरे युगमें ही 
प्राप्त किया। तत्पश्चात्‌ शेष २३ तीर्थंकर चौथे युगमें हुए। चौथे युग के प्रारम्भ से श्रेयांस भगवान तक 
अभी तो १० तीर्थंकर हुए, उतने में तो जीबॉकी आयु, शरीर प्रमाण आदि वैभव तो कितनी शींघ्रता 
से कम होने लगे! -बह परिवर्तन देखो-भगवान ऋषभदेव की आयु ८४ लाख पूर्व की (अर्थात ८४ 
लाख » ८४ लाख »> ८४ लाख »« ५९२७०४०००,०००,०००० इतने बर्ष की) थी, जब कि ११ वें 
श्रेयांसनाथ तीर्थंकर की आयु मात्र ८४ लाख वर्ष की ही थी। कितना विशाल ग़ुणाकार घट गया! प्रथम 
तीर्थंकर का शरीर प्रमाण ५०० धनुष था जब की ११वें तीर्थंकर का शरीर प्रमाण ८० धनुष था। इस 
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प्रकार अन्य भी अनेक बाह्य प्रकारों में क्रशश: हानि होती गई; परन्तु भगवन्तोंके रत्मत्रयमार्ग में या 
केवलशानादि आत्मवैभब में कोई हानि नहीं हुई; सर्व भगवन्तोंका बीतरागी आत्मबैभव तो एकसमान ही 
था। उसीसे प्रगट होता है कि आत्मजैभव ही जीवबोंका सच्चा वैभव है; देह जैभव अथवा आयु वह जीव 
का वैभव नहीं है। इसलिये हे भव्य जीवों! तुम भी तीर्थकरोंके बाह्य वैभव में मोहित मत होना, उनकी 
सर्वशता-वीतरागता आदि गुणबैभव द्वारा उनकी महानता को पहिचानना; तो तुम्हे भी वैसे गुणों की प्राप्ति 
होगी। चैतन्य वैभव के समक्ष पुण्यवैभव सेवकरुप से हो तो भले हो, उसका हम तिरस्कार न करें, परन्तु 
उसमें मोहित होकर सन्‍्तुष्ट भी न हो जायें और चैतन्यवैभव को न भूल जाये; अर्थात्‌ उस पुण्यवैभबको 
अपने चैतन्य वैभव से बाह्य जानकर, उसमें मूच्छित हुए बिना अपने चैतन्यवैभव में ही लीन रहे और 
अन्त में उस बाह्य वैभव को छोड़कर सिध्द-परमात्मपद में स्थिर रहें। वही अपना इष्ट, ध्येय और साध्य 
है; -ऐसा तीर्थंकर भगवन्तोंका जीवन हमे शिक्षा देता है। 


भगवान श्रेयांसनाथ का मोक्षगमन होने के पश्चात- 


प्रथम बलदेब-वासुदेव-प्रतिवासुदेव (विजय, त्रिपृष्ठ और अश्वग्नीष) हुए, प्रत्येक चौवीसी में २४ 
तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ बासुदेव तथा ९ प्रतिवासुदेव होते हैं; इन कुल ६३ महापुरुषोंको 
६३ शलाका पुरुष कहते हैं। वे सब यद्यपि मोक्षगामी तो होते हैं परन्तु उनमें से २४ तीर्थंकर नियमसे 
उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं; १२ चक्रवर्तियोंमें से अनेक तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं; कोई 
स्वर्ग में जाते हैं तो कोई नरक में भी जाते है बलदेब या तो उस भब में मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा 
स्वर्ग में जाते हैं, नरक में नहीं जाते; ९ बासुदेव तथा प्रतिवासुदेव (पूर्व काल में किये हुए भोग निदान 
के कारण) नरकमें जाते है और पश्चात अल्पभवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं। महापुराण में ऐसे ६३ शलाका 
पुरुषों के जीवन चरित्र का तथा उनके पूर्व भवोंका वर्णन है; उनमें से अभी तक ११ तीर्थकरोंका वर्णन 
पूरा हुआ। प्रथम दो चक्रवर्ती (भरत और सगर) का भी संक्षिप्त वर्णन हुआ। अभी तक एक भी बलदेब, 
बासुदेव तथा प्रतिबासुदेव नहीं हुए थे। (वे तीनों एक साथही होते हैं। ) १३ वें श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के 
मोक्षगमन के पश्चात्‌ उनके तीर्थ में कितने ही वर्षों बाद, इस चौवीसी के प्रथम बलदेब-बासुदेव तथा 
प्रतिबासुदेव हुए। वासुदेव वे तीन खण्ड़के स्वामी अर्धचक्रवर्ती होते हैं। प्रथम वासुदेव का नाम “त्रिपृष्ठ'; 
जह अन्तिम तीर्थंकर महाबीर का जीव और वही भगवान ऋषभदेवका पौत्र मरीचि। इस प्रकार ऋषभदेव, 
उनका पुत्र भरत और पौत्र मरीचि-यही जीव अनुक्रम से इस चौवीसी के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती 
और प्रथम अर्ध चक्री (तथा अन्तिम तीर्थंकर) हुए। उन त्रिपृष्ठ बासुदेव आदिका चरित्र इस पुस्तक में 
महाजीर भगवान के पूर्वभवों में तथा शान्तिनाथ प्रभुके पूर्वभवके वर्णन में पढ़ना। 

(भगवान श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के मोक्षगमन के पश्चात ५४ सागरोपम तक उनका शासन चला; 
परन्तु अन्तिम पल्‍य के तीसरे भाग जितने काल तक धर्म-परम्पराका विछेद हो गया। यह तिसरी बार 
धर्म विच्छेद हुआ। यह विच्छेद विजयाध्र्द-श्रेणीयों में लागू नहीं होता। 

एक मजे की बात- श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री 
होनेपर भी दादी माँ के रुप में अपने पौत्रों को आनन्द से 
कहानियाँ सुनाती थी; तो हे मम्मी! और हे दादी! तुम भी 
अपने पुत्र पौज्रों को प्रतिदिन धर्म की कहानियाँ सुनाना. .. तुम्हें 
और बख्यॉको शूबथ आनन्द आयगा। 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुरा ण) भगवान वासुपूज्य : १६८ 
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के जजनान नासुएच्य (डे 


इस तीर्थकर-खझौलीसी के पाँच खाल ब्रम्ह्यारी ती्थकरोंमें जो सर्य प्रथम थे, 
जिनके पाँचो कल्याणक अंगदेश के चम्पापुरी राज्य में हुए और सर्वज्ञ होकर जिन्होंने 
समस्त बविश्वका ज्ञान साम्राज्य प्राप्त किया, ऐसे हे बासुपूज्य देव! मैं अपने अल्प 
तथापि सम्यक मति-श्रुत ज्ञान द्वारा आपके महान सर्वज्षणगद की पूजा करता हूँ। 
आपकी स्तुति करते हुए समनन्‍्तभद्र स्वामी कहते हैं। 


*मयापि पूज्योल्पधिया मुनीन्‍्द्र: दिपार्थिषा कि तपनो न पूज्य: 


- है देव !लोकमें अल्प प्रकाशी दीपक द्वारा महाप्रकाशी सूर्य की पूजा क्या 
नहीं होती ? - होती है, क्योंकि प्रकाश स्वरुप दोनों एक ही जाति के हैं; तो मेरा ज्ञान 
अल्पप्रकाशी होनेपर भी, बह आपके अतीन्द्रिय महाप्रकाशी केवलज्ञान की जाति का 
ही है इसलिये उस ज्ञान द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ। 

भगवान वासुपूज्य : पूर्वभव : रत्नपुरीके पद्मोत्तर राजा 

चम्पापुरी के महाराजा बसु के पुत्र और बासव (इन्द्र) द्वारा पूजित, ऐसे हे वासुपूज्य स्वामी! 
तीर्थंकर से पूर्बके भवमें आप पुष्करद्वीप में रत्नपुरी नगरी के महाराजा थे; तब आपका नाम पपआओत्तर था। 
आपकी रत्नपुरी नगरी में सम्यक्त्वादि रत्न के धारक धर्मात्मा जीव निवास करते थे; आप प्रजा के लिये 
कल्पवृक्ष समान थे; शास्त्र के ज्ञाता थे और जैनधर्मकी उपासना द्वारा आत्मतत्नको जामकर मोक्षके मार्ग 
में गमन करते थे। आपकी नगरी में धर्म का साम्राज्य था। आपकी बुध्दि नीतिमार्ग में और आपका 
धन दान में लगा हुआ था। आपकी भक्ति जिन भगवान में ही थी, और आपका प्रचण्ड़ प्रताप 
शब्रुराजाओं के प्रति था, धर्मात्मा गुणीजनों के प्रति तो आप शांत एवं नम्न थे। आपके ऐसे सुन्दर गुणों 
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से आकर्षित होकर लक्ष्मी भी आपके पास ही रहती थी। 

यद्यपि आत्मानुभूतिके कारण आपका जीवन शांत और संतुष्ट रहता, तथापि मोक्षकी पूर्ण साधना 
के लिये संयम दशाकी भावना आपके चित्त में सदैव रहती थी और उपादान के अनुसार निमित्त होता 
है- इस न्याय सें आपको भी एक बार ऐसे उत्तम निमित्तका सुयोग मिला। आपकी रत्नपुरी के मनोहर , 
उद्यान में युगंधरा” जिनराज पधारे। परमभक्ति पूर्वक जिनराज के दर्शन करने से आपका चित्त अति प्रसन्न 
हुआ। प्रभुकी वाणीमें आपने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग का उपदेश सुना। उसमें रत्ननत्रयवन्त 
साधु की वीतरागता का स्वरुप सुनकर आप बैराग्य में झूलने लगे और देहादि संयोगकी -अनित्यता, 
अशरणता आदिका चिन्तन करने लंगे। “इस संसार भ्रमण के दुःखसे अब बस होओ, हमारे चैतन्य 
के एकत्व में जो परमसुख है उसी को अब साथेंगे। अरे, ऐसे अस्थिर, क्षण भंगुर तथा आकुलता के 
ही निमित्त इन इन्द्रिय विषयोंका क्‍या प्रेम करना ? वे कभी तृप्ति देनेवाले नहीं हैं, तृप्ति तो अंतर्मुख उपयोग 
द्वारा चैतन्य की शान्ति में ही है।''-ऐसे वैराग्यपूर्वक, हे वासुपूज्य देव! पूर्वभव में युगंधर स्वामी के चरणों 
में आपने जिनदीक्षा ली; पद्मोत्तर महाराजा मिटकर आप मोक्षपदके साधक महात्मा बने, रत्लत्रयधारी साधु 
बने। अन्य अनेक राजाओंने भी राजपाट छोड़कर मीक्षमार्ग में आपका अनुसरण किया। प्रभो! रत्नत्रयसे 
आर्कषित होकर आपके मोक्षकी काललब्धि एकदम निकट आगई। 

दीक्षा लेकर आप आत्मध्यान में लबलीन रहने लगे। आपका ज्ञान भी बिकसित होने लगा और 
केवलज्ञान से भेट करने हेतु दौड़ने लगा। आपके परिणामों की विशुध्दता भी वृध्दिगत होने लगी। दर्शन 
विशुध्दि आदि सोलह भावनाओं की उत्तम सम्पत्ति द्वारा तीर्थंकर प्रकृत्ति भी आपने क्रय कर ली। अहा, 
जगत के जितने उत्तम पदार्थ थे उन सबको आपके गुणोंके साथ रहने का मन हुआ; तब फिर हम भी 
आपके साथ ही क्‍यों नहीं रहें! ? 

है बासुपूज्य स्वामी! फिर तो आपने रत्नत्रय की अखण्ड़ आराधना सहित समाधिमरण किया और 
पद्मोत्तर मुनि की पर्याय छोड़कर आप महाशुक्रस्वर्ग में इन्द्र हुए। है देव! फिर जब तीर्थंकर रुप में 
आपका गर्भकल्याणक उत्सव हुआ और इन्द्र आपके माता-पिता का सन्‍्मान करने आये तब उन इन्द्रोंमें 
आप (महाशुक्र इन्द्र) भी साथ थे!! 

इन्द्र पर्याय में आप सोलह सागर तक रहे; आपको पद्ममलेश्या थी; सोलह हजार वर्ष में मात्र 
मानसिक अमृत का आहार लेते थे। सदैव चैतन्यामृत का अनुभव होने से पौदूगलिक अमृत की 
अभिलाषा शान्त होगई थी; इतना ही नहीं, अनेक देवांगनाओंके साथ रहनेपर भी उनके साथ शारिरीक 
कामभोग आपको कदापि नहीं था। मात्र परस्पर मधुर शब्दोंस ही आपकी बासनाएँ शांत हो जाती 
थीं।-इस पर से सिध्द होता था कि जिसका चित्त स्वयं तृप्त है उसको बाह्य विषय भोग निर्थक हैं। 
विषय भोगों की ओर तो दुःखी आकुलित जीब ही दौड़ लगाते है। वहाँ नेत्रों के बिना चौथे नरक तकका 
ज्ञान कर सकें ऐसा शक्तिवान सम्यक्‌ अवधिज्ञान आपको बर्तता था, इसलिये वहाँ बैठे-बैठे भी आप 
मध्यलोक के तीर्थंकरों को देख सकते थे। वहाँ आपको कोई रोग-शोक नहीं थे; आपका आत्मिक 
जीवन भी सुखी था और बाह्य जीवन भी। शास्त्र कहते हैं कि चारों गतियों में दुःख ही है, यह बात 
सच है... किन्तु अज्ञानियों के लिये; आत्मज्ञानी को तो सर्वत्र सुख है; क्योंकि सुख का भण्डार अपने 
में है बह उसमें जान लिया है। प्रभो! बहाँ आपने असंख्य तीर्थकरों के पंचकल्याणक महोत्सव मनाये 
और स्वर्ग में धर्म चर्चा द्वारा कितने ही देवोंको सम्यग्दर्शन की प्राप्ति करायी। है प्रभो! इस प्रकार 
आत्मसाधना सहित आपने महाशुक्र पर्याय में असंख्य वर्ष व्यतीत किये। जब उस देव पर्याय में छह 
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मास आयु शेष रही तब, मानो मुक्ति सुन्दरी अपने स्वयंबर हेतु आपको बुला रही हो, इस प्रकार आप 
मध्यलोकमें आने के लिये तैयार हुए। देवगति के भव पूर्ण करके, शेष रहे अन्तिम मनुष्यभवका भी 
अभाव करके परमात्मा बनने के लिये आप उत्सुक हुए। भव के अभाव का यह अन्तिम भव चम्पापुरी 
नगरी में था। 


वासुपूज्य भगवानके पंचकल्याणक 


प्रभो! महाशुक्र के इन्द्रविमानमें बैठे-बैठे आप देख रहे हैं कि-यह है चम्पापुर नगरी। उसकी 
शोभा अदभुत तो थी ही; उसमें भरतक्षेत्र के बारहवें तीर्थकर रूपसे आपका अवतार होना था इसलिये 
उसकी शोभा में दिव्यता आ गयी। स्वयं कुबेर उस नगरी का श्रृंगार करने लगा, इतना ही नहीं. ..वहाँ 
प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। वह चम्पापुरी नगरी अंगदेश की राजधानी थी और बहाँ के 
महाभाग्यवान महाराजा थे बसुपूज्य। वे इक्ष्याकुबंशी थे; उनकी महारानी का नाम जयाबती था! आषाढ़ 
कृष्णा षष्ठी के उत्तम दिन जब उन जयावती महारानी ने सोलह मंगलस्वप्न देखे और आप स्वर्गलोक 
को छोड़कर माता जयावती की कुक्षि में अवतरित हुए उस समय इन्द्रोने आकर महाराजा बसु तथा 
महारानी जयाबती का तीर्थंकर के माता-पिता होने के कारण सन्‍्मान किया। हे देव! आपके कारण: 
आपकी माता रत्नकुक्षिधारिणी बनीं, इतना ही नहीं, समस्त चम्पानगरी रत्नबती बन गई। आपके अवतार 
से बाह्य दरिद्रता तो दूर हुई, तथा जो धार्मिक दरिद्रता भरत क्षेत्र में आ गई थी वह भी नष्ट हो गई; 
क्योंकि आपके अवतार से पूर्व श्रेयांसप्रभु के शासन के अन्तभाग में करोड़ों-अरबों वर्ष तक भरतक्षेत्र 
में जैनधर्म का जो विच्छेद था वह दूर हुआ और पुन: धर्मशासन प्रारम्भ हो गया। 

है देव! फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन चम्पापुरी में आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के 
हर्षोल्लास से देबलोक भी कंपित हो उठा और इन्द्रासन डोलने लगा। इन्द्रोनोें आकर आपके जन्म का 
महोत्सव मनाया। धन्य हुई चम्पानगरी और धन्य हुआ भारतदेश ! वासु ऐसा जो इन्द्र, उसके द्वारा पूजित 
होने से आप सचमुच “वासुपूज्य' थे...और इन्द्र ने आपका नाम भी 'बासुपूज्य' रखा। आपका चरणचिह् 
बैंसा' था। आपकी आयु बहत्तर लाख वर्ष, तथा शरीर की ऊँचाई सत्तर धनुष (७०० फुट) थी। 
जन्माभिषेक के पश्चात्‌ स्वयं इन्द्रानीने स्वर्गलोक के आभूषणों से आपका श्रृंगार किया; अरे आपका शरीर 
तो स्वयमेत्र सर्वोत्कृष्ट सुन्दरता को प्राप्त था ही, उसकी शोभा के लिये कहाँ आभूषणों की आवश्कता 
थी? परन्तु इन्द्रलोक में उत्पन्न हुए उत्तम आभूषणों को अन्यत्र कहाँ रखा जाय? उनके योग्य कोई उत्तम 
स्थान नहीं मिलने से, अन्त में इन्द्रानी ने वे आपको पहिनाकर सन्‍्तोष माना। आपकी शोभा कहीं उन 
आभूषणणों से नहीं थी, उलटे आपके स्पर्श से वे आभूषण भी सुशोभित हो उठे! माता-पिता के हर्ष 
की तो कोई सीमा नहीं थी। आप. जैसे तीर्थंकर जिसकी गोदमें विराजते हो और औआँगनमें खेलते हों, 
उनके परम भाग्य की क्‍या बात! समस्त राज्य में गुण वैभव की वृद्धि होने लगी। जिस प्रकार “मघा' 
नामक नक्षत्र की उत्तम वर्षा होने से ढेरों अनाज उत्पन्न होता है उसी प्रकार आपका अवतार होने से 
धर्मवृद्धि होने लगी थी; प्रजाजन सदगुणों का पालन करते थे। 

है देव! धीरि-धीरे बाल्यकाल व्यतीत करके आपने युवावस्था में प्रवेश किया। आपका अदभुत 
रूप सबको मुग्ध करता था और उससे आकर्षित होकर कामदेव भी आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता 
था, परन्तु आपके हृदय में स्थित बैराग्यादि सदगुणोंने उस दुष्ट कामदेवको अंतर में प्रविष्ट नहीं होने दिया; 
इसलिये आप कामबासना से मुक्त बालब्रह्मचारी ही रहे। यद्यपि आपके माता-पिता को पुत्रवधू का सुख 


१७१ : भगवान आसुपूज्य (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


देखने की अति लालसा थी, पस्नतु उन्हें आपने निराश किया; निराश करने पर भी आपने अकेले ही 
अपने दिव्य रुप-गुणों द्वारा माता-पिताको ऐसी तृप्ति दी कि उन्हें कोई खेद नहीं हुआ। विषय-भोगों 
के बिना ही सुख और आनन्द होता है-वह. आपने अपने जीवन द्वारा जगत को बतला दिया। चम्पा 
नगरीके युवराज के रुपमें आप अठारह लाख वर्ष तक रहे; तथापि चैतन्यवैभव से रंगा हुआ आपका 
चित्त राजबैभव से नहीं रैंगा था, उससे अलिप्त ही रहता था। अपने श्रीमुख से अनेक प्रकार की धर्मचर्चा 
द्वारा तथा अपनी दिव्य मुद्रा के दर्शनों से माता-पिता एवं प्रजाजनों में आपने सर्वत्र आनन्द प्रसारित 
किया। 

तस्पश्मचात्‌ एक बार फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी आयी। गह आपके जन्म का मंगल दिवस था। 
प्रजाजनों ने आपका जन्मोत्सव खूब धामधूम से मनाया। स्वर्गलोक से अनेक पूर्वपरिचित देबमित्र भी 
जन्मोत्सब में आये। उस समय चम्पानगरी का श्रृंगार वास्तव में अद्भुत था। लोग नृत्य-गान द्वारा अपना 
हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे। आप यह सब ठांट बाट देख रहे थे परन्तु आपका चित्त कहीं अंतर की 
गहराई में उतर रहा था। इतने में बह शोभा द्वेखते-देखते अचानक पूर्वभव में इन्द्र लोक में देखी हुई 
अद्भुत शोभा का स्मरण हुआ; जातिस्मरण ज्ञान में अपने पूर्वभव का इंद्रभव तथा उससे पहले के 
पद्मोत्तर राजा का भव आपको साक्षात्‌ जैसा ही दिखाई दिया। तुरन्त ही आपका चित्त संसार हमे विरक्त 
हुआ कि-“ओरे; कहाँ गये स्वर्ग लोक के वे दिव्य वैभव! और कहाँ गये वे दिव्य शरीर !! इन क्षणभंगुर 
बिषयों तथा शरीर में आसक्ति कैसी? निर्बुद्धि जीब व्यर्थ ही विषयों में आसक्त होकर संसार में भ्रमण 
करते हैं। शरीर भले ही चाहे जितना सुंदर हो, निरोगी शोभायमान हो, असंख्य वर्ष की आयु वाला 
हो, तथापि वह चैतन्य से तो भिन्न ही है, उसका वियोग निश्चित ही है, फिर उसमें आसक्त होकर 
स्वयं ही अपने आत्मा को बंधन किस लिए करना। मैं शरीर और संयोगों के मोह बंधन को तोड़ कर 
अपने आत्मा को इस भव भ्रमण से मुक्त करूँगा...मेरी चेतना अब जागृत हो उठी है, इसलिए आज 
ही संसार को त्याग कर मोक्ष की साधना के लिए मैं मुनिदशा अंगीकार कहूँगा...”” 

अहो देव! ऐसे उत्तम वैराम्य विचारों द्वारा आपने तो जन्मदिन को दीक्षा का दिन बना दिया, 
हर्ष के अबसर को परम वैराग्य का अबसर बना दिया; तुरंत जिन दीक्षा लेने का आपने अटल निर्णय 
किया। लोग आश्चर्य में पड़ गये कि-अरे, अचानक यह कैसा महा परिवर्तन हुआ ? माता-पिता भी 
बिस्मित हो गये। आपकी बैराम्य-परिणति को वे जानते ही थे और यह भी जानते थे कि आप तीथैकर 
होने के लिए अवतरित हुए हैं। इस लिए मुनि मार्ग में जाते हुए आप को रोकने की उन्होंने कोई चेष्टा 
नहीं की। हमारा पुत्र अब परमात्मा बनने के लिये मोक्षमार्ग में आगे बढ़ रहा है-ऐसा समझ कर ये 
अनुमोदना सहित मौन रहे; उन्होंने न खेद किया...न हर्ष! 

हे बासुपूज्य देव! आप तो चैतन्यरस में निमम्न होकर बारह वैराग्य भावनाओं का चिन्तवन कर 
रहे थे; उसी समय ब्रम्हलोक से लौकान्तिक देव चम्पापुरी में आये और आप के वैराग्य की प्रशंसा करके 
स्तुति की। उसी सम्रय स्वर्ग के देव 'रत्नमालाः नामक पालकी लेकर दीक्षाकल्याणक मनाने के लिए 
आ पहुँचे और. दीक्षा प्रसंग का अभिषेक, श्रृंगार आदि मंगलविधि की। आप '“रत्नमाला”' पालकी में 
आरूढ़ होकर “रत्नत्रय” की माला पहनने के लिये बन में चल दिये। प्रनोहर वनमें जाकर आपने 
सर्वसंग का परित्याग किया-मुकुट छोड़ा और हार छोड़े, बरत्र भी छोड़े और सिर के केशों को भी 
स्वहस्त से उखाड़ दिया; उस समय दिगम्बर दशा में आपकी बीतरागता किसी अनुपम स्वरुप में खिल 
उठी। आपकी निर्बिकार शान्त मुद्रा देखकर हजारों-लाखों जीवों को निर्विकार चैतन्य सुख की प्रतीति 
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हो गयी। आप तो “ऊँ सिद्धेभ्य: नमः:”” ऐसे उच्चारण पूर्वक आत्मध्यान में लीन हुए; शुद्धापयोग से 
निज परम तत्व की अजुभूति में एकाग्र हुए। उसी समय प्रत्याख्यान कषाय दूर हो गये; आपको सातवां 
गुणस्थान तथा मन:पर्याय प्रकट हुआ, अनेक लब्धियाँ भी प्रकट हुईं। सैकड़ों राजाओं ने तथा अन्य 
कितने ही मुमुझ्ुु जीनों ने भी आपके साथ ही संसार छोड़कर संयम दशा अंगीकार की और धर्म का 
महान उद्योत हुआ। दो उपयास के पश्चात्‌ फाल्गुन शुक्ता प्रतिपदा के दिन आप नगरी में पधोरे और 
“छुन्दर” नाम के राजा ने आपको प्रथम आहारदान देकर अपने आत्मा में ““तद्भवमोक्षगामी”” की मुद्रा 
लगा दी। उस समय देवों ने भी आश्चर्य कारी मंगल वाद्य तथा पुष्पवृष्टि आदि द्वारा अपना हर्ष प्रकट 
किया। 

है बासुपूज्य देव! आत्मध्यान सहित मुनिदशा में बिचरते हए आप आत्मशुद्धि में अत्यंत वृद्धि 
कर रहे थे। इसलिए आप पूंरे एक वर्ष भी छद्यस्थ दशा में नहीं रहे; फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को आप 
मुनि हुए और भाद्र पद्‌ कृष्णा द्वितीया को आप केवलज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गये। 
चम्पापुरी के जिस मनोहर वन में आपने दीक्षा ली थी उसी दीक्षा बन में आपने केबलज्ञान प्रकट किया। 
जिस बन में चौथा ज्ञान प्रकट हुआ था उसी बन में पौंचवाँ ज्ञान प्रकट हुआ। जिस बन में छठवाॉं-सातवाँ 
गुणस्थान प्रकट हुआ था उसी बन में ८-९-१०-१२ और १३ वा गुणस्थान आपने प्रकट किया। धन्य 
हुई चम्पानगरी कि जहाँ आपके पांचों कल्याणक मनाये गये। वाह प्रभो! आप सर्वज्ञ हुए वह देखकर 
हम जैसे साधकों का हृदय अतीन्द्रिय आनन्द के प्रति उल्लासित हो जाता है। है सर्वज्ञ परमात्मा ! इन्द्र 
अपने बैभव सहित आपकी पूजा करने आ पहुँचे। इन्द्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि हे कुबेर! इन्द्रलोक 
के उच्च से उच्च वैभवों का उपयोग करके तीर्थंकर प्रभु के समवसरण (धर्म सभा) की रचना करो। 
तदनुसार आपके दिव्य समवसरण की ऐसी अदभुत रचना हुई कि उसे देखकर इन्द्र भी आश्चर्यवकित 
हो गये। अरे ऐसी अलौकिक रचना करने का सामर्थ्य हमारा नहीं था, यह तो तीर्थंकर के अर्चित्य पुण्य 
का ही प्रताप है! अहो देव! उदयभाव जनित समवसरण की ऐसी अद्भुतता है, तो क्षायिक भाव जनित 
आपके केवलज्ञान की अचिंत्य महिमा का क्‍या कहना !! 

उस अद्भुत समवसरण के बीच, उससे भी अदभुत शोभावान आप विराजते थे। देव, मनुष्य और 
तिर्यच आपकी धर्मसभा में आ पहुँचे। आपके दर्शन करके जीव बीतरागता की प्रेरणा प्राप्त करते थे 
और क्रूर प्राणी भी हिंसक भाव छोड़कर शांत हो जाते थे। है तीर्थंकर वासुपूज्य/! आप पुनः वासु-पृज्य 
(इन्द्र द्वारा पूजित) बने...और सहज दिव्य ध्वनि द्वारा आपने जगत के भव्य जीवों को मोक्षमार्ग 
बतलाया। पहले बाल ब्रह्मचारी रहकर लाखों वर्ष तक आपने चम्पापुरी का राज किया, अब सर्वज्ञ होकर 
सारे जगत में ५४ लाख वर्ष तक धर्मसाप्राज्य, का प्रवर्तन किया और कितने ही जीवों को मोक्ष के 
मार्ग में लगाया। अहा, आपने जीवों को मोक्षमार्ग का जो सुख प्रदान किया उसकी महिमा का क्या 
कहना ! हे देव! आपकी धर्म सभा में “धर्म बीर' आदि ६६ गणघर आपको बन्दन करते थे; १२००० 
पूर्वधारी-श्रुत केबली थे; ३९२०० शिक्षक उपाध्याय थे; १०,००० विक्रिया ऋद्धिधारी तथा ४२०० बादी 
थे। तथा ५४०० अविधि ज्ञानी और ६००० मन:पर्ययज्ञानी मुनिबर थे। तथा ६००० केवलज्ञानी-अहहँत 
परमात्मा भी गगन-मंडल में आपके साथ ही धर्मसभा को सुशोभित कर रहे थे। अहा, एक साथ हजारों 
अहँत देवों के समूह सहित आप तीथकर रूप में अदभुत शोभायमान होते थे। आपके श्री मण्डप में 
कुल ७२००० मुनिवर और १०६००० आर्यिकार्ये थीं। आपका वह बैभव देखकर अनेक जीवोंका मान 
तथा मिथ्यात्व मिट जाता था और वे सम्यक्‌दर्शन प्राप्त करते थे। ऐसे धर्म प्राप्त दो लाख श्रावक और 
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चार लाख श्राविकार्यें समबसरण में आपकी उपासना कर रहे थे; देवों का तो कोई पार नहीं था और 
सिंह, सर्प, शशक, हिरण आदि तियंचों की संख्या भी बड़ी विशाल थी। 
हे तीर्थंकर वासुपूज्य देव! ऐसे महान धर्मबैभवसहित आपने ५४ लाख वर्ष तक भरत क्षेत्र में 

बिहार किया और धर्मोपदेश द्वारा लाखों-करोड़ों जीबों को मोक्ष के मार्ग मे लगाया आपके चतुर्विध संघ 
से मोक्षमार्ग की सरिता प्रवाहित हो रही थी। इस प्रकार देश-देश में बिचरण करके धर्मचक्र का प्रवर्तन 
करते-करते जब एक हजार वर्ष की आयु शेष रही तब आप पुनः चम्पापुरी राज्य में पधारे और अंतिम 
मास में रजतमाला नदी के किनारे मंदार गिरि के मनोहर उद्यान में स्थिर हुए...आपका बिहार एवं वाणी 
रुक गये...और भाद्र पद शुक्ला चतुर्दशी (अनंत चतुर्दशी) को सायंकाल संपूर्ण योग निरोध करके ९४ 
मुनिबरों सहित आप लोकाग्र में-सिद्धालय में सिधारें। ः 

वासुपुज्य जिन सिद्ध भये चम्पापुर के देश, 

मंदारगिरि पर पूज हूँ बालब्रह्म जिनेश। 


प्रभो! आपको मोक्ष की परमदशा प्राप्त हुई; बिजय के अभिलाषी सामान्य राजा संधि, विग्रह 
आदि छह गुणों द्वारा भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जिन्होंने ८४ लाख शीलगुण पूर्ण किये हैं 
ऐसे आपको सिद्धि (मुक्ति) क्यों प्राप्त नहीं होगी? प्रभो, परम मोक्षपद प्राप्त करके आप सिद्धालय में 
विराजमान हैं, तथापि हे सिद्ध प्रभो! हम जैसे साधकों के हृदय में भी आप विराज रहे हैं। देवों ने 
आपका निर्वाणमहोत्सव मनाया। आपका पंचमकल्याणक मनाने हेतु इन्द्रादिदिव इस चम्पापुरी राज्य में 
पौंचवीं बार आये। आपके पांचों कल्याणकों से “चम्पा' धन्य-धन्य हुई...और हम साधक भी आपकी 
उपासना से धन्य हुए! 

प्रभो! आपने स्व-पर तत्वों की भिन्नता बतलायी और प्रत्येक तत्व को सत्‌-असतरूप तथा 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप बतलाया। तदनुसार आप भी भव-पर्यायों से असत्‌ (व्ययरूप) होने पर भी 
मोक्षपर्यायों से सत्रूप हो; ध्रुव भी आप हो और उत्पादव्यय भी आप ही हो। हे ब्रह्मचारी देव! ऐसा 
अनेकान्त तत्त्व बतलाकर आपने हमें मिथ्यामार्ग से हटाकर मोक्ष के मार्ग में लगाया...फिर हम क्‍यों 
आपको नहीं पूजे? धर्मात्माओं द्वारा आप पूज्य हो। पहले आप पद्मोत्तर राजा थे तब भी युगंधर 
जिनराजके उपदेश द्वारा विरक्त होकर आपने राज्य छोड़ा और र्लत्रय में उपयुक्त हुए; फिर महाशुक्र स्वर्ग 
की दिव्य विभूति में भी आप मूच्छित नहीं हुए; अन्त में चम्पापुरी का साम्राज्य छोड़कर तथा समस्त 
संसार को भी छोड़कर आपने अक्षय मोक्षसाप्राज्य को प्राप्त किया। “बासव' द्वारा पूजित ऐसे हे 
! आप मात्र वासब द्वारा नहीं, “हरि” द्वारा भी पूज्य हो..आपके चरणों में 'हरि' बन्दन करता 

। 
[इतिश्री बासुपूज्य तीर्थंकर का मंगल पुराण पूर्ण हुआ।] 
चम्पापुरी (मन्दारगिरि) परिचय 

चम्पापुरी अंग देश की मुख्य नगरी; बासुपूज्य भगवान के पौँचों कल्याणक यहाँ हुए। निर्वाणप्राप्ति 
चम्पापुरी के उद्यानमें. (भागलपुर से ३० मील दूर) मन्दारगिरि पर्वत के ऊपर हुई। “बोंसी”” रेल्जे स्टेशन 
से दो मील दूर मंदारगिरि सिद्धक्षेत्र है। यह शुद्ध दिगम्बर जैन तीर्थ है। मंदारगिरि पर्वत अखण्ड एक 
पलल्‍थर का, अतिसुन्दर है। पर्वत के समीप “पापहारिणी”” नामक मनोहर सरोबर है। 
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ऋऋ उपसर्ग बिजेता और मोक्षगामी महात्मा सुदर्शन भी इस चम्पानगरी में ही हुए। 

ऋ मिथिलानगरी के राजा पद्मरथ टहृढ़ सम्यकत्वी थे; उन्हेंने चम्पापुरी में बिराजमान बासुपूज्य 
तीर्थंकर की महिमा सुनी और तत्काल दर्शन करने चल पड़े। मार्ग में भिन्न-भिन्न 
प्रतिकूलताओं द्वारा देव ने उनकी भक्ति की परीक्षा की, परन्तु पद्चयराजा डिगे नहीं... .और अन्त 
में चम्पापुर बासुपूज्य प्रभु के चरणों में पहुँचे; वहाँ प्रभु के दर्शन करके तथा उपदेश सुनकर 
संसार से विरक्त होकर प्रभुचरणों में पुनिदीक्षा ली, और प्रभु के गणधर होकर मोक्ष प्राप्त 
किया... 

कह चम्पानगरी में राजकुमारी रोहिणी जो हस्तिनापुरी के राजपुत्र अशोक की रानी थी; वे दोनों 

वासुपूज्य प्रभु के दर्शन करने चम्पापुर आये; वहाँ महाराज अशोक तो भगवान का उपदेश 

सुनकर मुनि हो गये, और प्रभु के गणधर बमने। रोहिणी भी आर्यिका बनकर अच्युत स्वर्ग 
में देवरूप से उत्पन्न हुई। 

चम्पापुरी में धर्मघोष मुनिको एक महीने के उपवास थे; पारणे के समय उपसर्ग आया; उस 

उपसर्ग को जीतकर केवलज्ञान प्राप्त करके वहींसे मोक्ष प्राप्त किया। 

पाँच पाण्डवों का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण चम्पापुरी का राजा था। 

जिसके शील के प्रताप से घड़े में बन्द नाग हार बन गया था, वह सती सोमा; 

निःकांक्ष गुण में प्रसिद्ध सती अनन्तमती; 

कुष्ठरोगी से वबैरागी बने राजा श्रीपाल; 

-जे सब भी इसी चम्पानगरी के रत्न थे। जिनके गुणों के सौरभ से आज भी चम्पानगरी 
गौरवान्वित होती है। 
कद भगवान महावीर भी चम्पानगरी में पधारे थे। 
# सोनागढ़ के संत कानजीस्वामी ने हजारों मुमुष्ु भक्तोंसहित चम्पापुरी-मन्दारगिरि की यात्रा की 
थी तथा वासुपूज्य के जिनबम्ब का अभिषेक किया था। 


[इतिश्री चम्पापुरी तीर्थ-महिमा] 


वासुपूज्य भगवान के समय में हुए, द्वितीय वासुदेव- द्विपृष्ठ, बलदेव-अचल, 
प्रतिबवासुदेव- तारक 


ग्यारहवें श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के मोक्षगमन पश्चात्‌ उनके शासन में प्रथम वासुदेव-बलदेव हुए; 
तत्पश्चात्‌ वासुपूज्य तीर्थंकर के समय में द्वितीय वासुदेव आदि हुए; उनकी कथा भव्य जीवों को जीव 
के परिणाम की विचित्रता बतलाकर संसार के प्रति बैराग्य जागृत करती है। 

दूसरे वासुदेव का नाम द्विपृष्ठ था; पूर्वभव में वह भरतक्षेत्र के कनकपुर का राजा सुषेण था। उसके 
राज दरबार में गुणमंजरी नामकी एक अति सुन्दर नर्तकी थी। विंध्यशक्ति नामक राजा उस नर्तकी पर 
मोहित हुआ और युद्ध में सुषण को पराजित करके उस नर्तकी को ले गया। ओरेरे, पुण्य क्षीण हो जाने 
पर प्रिय वस्तु भी क्षण में छूट जाती है। 

जिस प्रकार हाथी के दन्तशूल टूट जाने पर उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मानभंग 
हुए राजा सुषेण का हृदय टूट गया; राज्य में कहीं भी चैन नहीं मिला। अंत में, एक बार सुब्रत जिनेन्द्र 


क्र 
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का धर्मोपदेश सुनकर उसका चित्त संसार से विरक्त हुआ और उसने जिनदीक्षा धारण कर ली। परन्तु 
एक बार शत्रु को देखकर क्रोध आया और स्वधर्म को भूलकर मिथ्यात्वशाल्यपूर्वक उसने धर्म के फल 
में भोगों की इच्छा की, तथा 'परभव' में मैं अपने शत्रु को मारूँगा'-ऐसा पाप-संकल्प किया। वह मरकर 
संयम-तप के कारण प्राणत नामके १४ वें स्वर्ग में देव हुआ। 

जिन सुत्रत-जिनेन्द्र के धर्मोपदेश से उस सुषेण राजाने दीक्षा ली थी, उन्हीं सुब्रत-जिनेन्द्र के 
धर्मोपदेश से वायुरथ नामके राजाने भी जिनदीक्षा ली थी और समाधिमरण करके वह भी प्राणत स्वर्ग 
में ही उत्पन्न हुआ। दोनों जीब असंख्यात वर्षतक प्राणत स्वर्ग में रहे। 

वहाँ से आयु पूर्ण होने पर बे दोनों जीव, भरतक्षेत्र में जब भगवान वासुपूज्य विचरते थे तब, 
द्वारावती नगरी में ब्रह्मराजा के पुत्र द्विपृष्ठ बासुदेव तथा अचल बलदेब हुए। दोनों का मिलन गंगा-यमुना 
जैसा था। जिस प्रकार एक गुरु द्वारा दी जा रही विद्या का सेवन शिष्य जन बिना किसी भेदभाव के 
भाग किये बिना करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई बिना किसी भेदभाव के राज्य का उपभोग करते 
थे; परन्तु उनमें विशेषता यह थी कि-अचल बलभद्र तो आत्मज्ञान के संस्कारसहित होने से विषय-भोगों 
में कहीं सुख माने बिना मोक्ष को साध रहे थे; जबकि द्रिपृष्ठ वासुदेव पाप के निदान द्वारा आत्मज्ञान 
से भ्रष्ट हुआ होने से विषय-भोगों में लबलीन रहता था और नरकगति के पापों का बंध करता था। 
देखो, दोनों भाई साथ रहकर एकसमान भोगोपभोग करते हुए भी परिणाम में कितना अंतर!! एक तो” 
मोक्ष की साधना कर रहा है और दूसरा नरक की ओर जा रहा है!! यह जानकर भव्य जीवों का चित्त 
विषय-भोगों से भयभीत होकर मोक्षसाधना में लगता है। 

अब, ्रिपृष्ठ वासुदेव का पूर्वभव का शत्रु विंध्य राजा का जीव भी भवश्रमण करता हुआ किसी 
कारणवश जैराग्यको प्राप्त हुआ और धर्म अंगीकार करके पुन; भोगों की आकांक्षा द्वारा धर्म से भ्रष्ट 
हुआ; वह भरतक्षेत्र में तारक” नामका अर्धचक्री हुआ; उसे दैबी सुदर्शनचक्र प्राप्त हुआ था और तीन 
खण्ड के हजारों राजाओं को उसने अपना दास बना लिया था; परन्तु अभी द्विपृष्ठ अभी अविजित था, 
इसलिये वासुदेव-बलदेव को भी अधीनस्थ करने की इच्छा से उसमे द्वाराबती को दूत भेजकर कहलाया 
कि-हमारी आज्ञा स्वीकार करके तुम्हारे पास गंधहस्ती नाम का जो विशाल हाथी है वह शीघ्र हमारे 
पास भिजवा दो, नहीं तो युद्ध के लिये तैयार रहो। 

दूत की बात सुनते ही पूर्वभव के वैर के संस्कारवश द्विपृष्का क्रोध भड़क उठा और उन दोनों 
के बीच महान युद्ध हुआ। राजा तारक ने द्विपृष्ठ पर सुदर्शनचक्र फेंका; परन्तु द्विपृष्ठ के पूर्वपुण्य के कारण 
उस चक्रने उसका वध नहीं किया, उलटा शांत होकर उसके आधीन हो गया। उत्तेजित द्विपृष्ठने भयंकर 
क्रोधवश उसी चक्रद्वारा तारक-प्रतिवासुदेव का शिरच्छेद करके तीन खण्ड का राज्य प्राप्त कर लिया। 
तारक का जीव मरकर सातवें नरक में गया। 

इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचल दोनों भाई इस भरतक्षेत्र में द्वितीय वासुदेब-बलदेव हुए। उन्होंने तीनों 
खण्ड की दिग्विजय की; लौटते समय मार्ग में चम्पापुरी नगरी आयी; बहाँ वासुपूज्य तीर्थंकर विराजमान 
थे; उनके दर्शन करके दोनों को अत्यन्त हर्ष हुआ। वहाँ से द्वाराबती आकार दोनों भाइयों ने अनेक 
बर्ष तक तीन खण्ड का राज्य भोगा। अन्त में, द्विपृष्ठ का जीव तीत्र भोगलालसापूर्वक रौद्रध्यान से मरकर 
सातयें नरक में गया। भाई के वियोग से अचल बलभद्र को अति शोक हुआ। द्वारावती में भगवान 
बासुपूज्य का आगमन होने पर उनके धर्मोपदेश से उनका चित्तशांत हुआ और संसार से विरक्त होकर 
जिनदीक्षा धारण कर ली, आत्मसाधना द्वारा केबलज्ञान प्रगट किया और गजपंथा सिद्धक्षेत्र से उन्होंने 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान वासुपूज्य : ९७६ 


मोक्षप्राप्त किया। ; 

ओरे, देखो तो सही विचित्रता! दो भाइयोनि पुण्य द्वारा तीन खण्ड की विभूति का एक साथ 
उपभोग किया, परन्तु एक तो ऊर्ध्वपरिणाम द्वारा उस पुण्यविभूतिको छोड़कर मोक्षमें गये और दूसरा 
अधोपषरिणाम द्वारा उस पुण्यविभूति को छोड़कर सातवें नरक में गया! इसलिये अपनाहित चाहनेवाले 
बुद्धिमान जीवों को विषयों की बासना तथा पापभाव छोड़कर मोक्षसुख हेतु धर्म का सेन करना चाहिये। 
तीर्थंकर का योगप्राप्त होने पर भी हृदय से विषयभोगों का शल्य नहीं छूटा तो वह त्रिखण्डाधिपति भी 
भयंकर दुर्गति को प्राप्त हुआ...इसलिये हे जीव! तू जागृत हो, धर्म का सुअवसर प्राप्त करके विषयों 
में मत अटक जाना; आत्मा का वीतरागी सुख विषयरहित है, उसका विश्वास करके उसकी साधना 
करना। 

[इतिश्री वासुपूज्य तीर्थंकर के समय में हुए द्वितीय चासुदेव-द्विपृष्ठ, बलदेव-अचल, 
तथा प्रतिवासुदेब-तारक की कथा यहाँ समाप्त हुई।] 
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है परमोपकारी गुरु कहान! छौवीस तीथीकर भगवनन्‍्तों का यह 
महापुराण लिखते हुए प्रत्येक पृष्ठ में आपका स्मरण होता है। आपने 
मुझे जैन धर्म दिया इसलिये ऐसे तीर्थंकर भगवन्‍्तों की मुझे प्राप्ति हुई 
और आपने जो उत्तम बोध दिया उसीसे तीर्थंकर भगवन्तों का 
जीजनरहस्य जानने में आया। आपके प्रताप से ही यह सब हुआ है, 
इसलिये यह ती्थकरों का महापुराण भी आपके द्वारा ही लिखा जा 
रहा है-ऐसा मैं मानता हूँ। ती्थकरों का मार्ग देकर आपने परम 
उपकार किया है। आप भी भावी तीथ्थकरों की पंक्ति में ही 
विराजमान हो न! 

ज्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार ! 


१७७ : भगवान वासुपुज्य (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


किए 
ग्षिपुटी 





है बिमल-बाहन देव! आपका नाम सार्थक है, क्योंकि “वबिमल वाहन पर 
आरूढ़ होकर आपने मोक्षपुरी में प्रयाण किया। कैसा है आपका विमल-बाहन ? 
सम्यकृश्रद्धा और सम्यकृज्ञान यह दो जिसके दंतशूल है; अनन्त पवित्र गुण 
जिसका शरीर है, चार आराधना जिसके चार पग हैं, शुद्धोपयोग रूप धर्म जिसकी 
विशाल सँँढ़ है; ऐसे महान निर्दोष-विमल हाथी को वाहन बनाकर, तथा “'ज्ञायक 
' भाव” को ध्येय रुप रखकर, आपने रत्नत्रयरूप सन्मार्ग में गसन किया और 
पाप-शत्रुओं को जीतकर मोक्षपुरी में प्रवेश किया...इसलिये सचमुच ' आप 
“बिमल-वाहन' हैं। (पहले आप धातुकी-द्वीप में पद्मयसेन राजा थे और पश्चात मुनि 
होकर आठवें स्वर्ग के इन्द्र हुए, उस इन्द्रपर को भी छोड़कर आप बिमल तीर्थंकर 
हुए, और वर्तमान सिद्धपद में विराज रहे हैं।) 


परम इष्ट ऐसे हे प्रभो! इस महापुराण द्वारा आपको वन्दन करता हूँ। 


की 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान विमलनाथ ; १७८ 





श्ड्ि सजनान पिभल कस हि 





शुद्ध सम्यक्‍त्थादि विमल रत्नत्नय द्वारा विमल ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त 
है विमल जिन! विमलभाव से आपके स्वरूप का चिन्तन करते हुए हमारे 
रत्नश्रय भी विमल होते हैं; इसलिये इृष्ट रूप हे विमल देव! आपको 
विमल भाव सें नमस्कार करके आपका विमल चरित्र कहता हूँ। 


(विमलनाथ-पूर्वभव : विदेह में राजा पद्मसेन) 


मध्य लोक में मनुष्य क्षेत्र और मोक्ष प्राप्त करने की भूमि ढाईट्वीप है-एक जम्बूद्वीप; एक धातुकी 
खण्डद्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। उनमें से दूसरे द्वीप के पश्चिम भाग में विदेह क्षेत्र की सीतोदा नदी 
के किनारे 'रम्यक'” नाम का सुन्दरदेश है। अपने चरित्र नायक भगवान विमलनाथ पूर्वभव में रम्यक 
नगरी के राजा थे। उनका नाम था पद्मसेन। उस सुन्दर नगरी में एक दिन सर्वगुप्त नाम के केवली भगवान 
पधारे। राज्य का उद्यान एकदम फलफुलोंसे खिल उठा, चारों ओर शीतलता और शान्ति छा गई। राजा 
पद्सेन भक्तिपूर्वक केवलीप्रभु की वन्दना करने गये; उनका धर्मोपदेश सुना। संसार के दुखोंका वर्णन 
सुनकर उनका चित्त भव से भयभीत हो गया और अब इस भवचक्र का अन्त कब आयेगा? ऐसा 
चिन्तवन करने लगे। इतने में भगवान की वाणी में आया कि “यह पद्मसेन राजा निकटभव्य है, और 
अब इस संसार में उनको मात्र दो भव शेष है। एक भव पश्चात वे तीर्थंकर होंगे और उसी भव में 
मोक्ष जायेंगे। 

सर्वज्ञ परमात्माके श्रीमुख से अपने भविष्य की ऐसी महान मंगल बात सुनते ही राजा पद्मसेन 
को अपार आनन्द हुआ। अहा, अपने मोक्ष की बात सुनकर भव्य को जो प्रसन्नता होगी उसका क्‍या 
कहना !! दो भव के बाद मोक्ष..... और वह भी तीर्थंकर होकर..... फिर उन महात्मा को हर्ष क्‍यों 
नहीं होगा!! ““अहा, मानों बर्तमान में ही मैं तीर्थंकर होऊँ- ऐसा महान उत्सव उन्होंने मनाया। लाखो 


१७९ : भगवान विमलनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


प्रजाजनों ने भी अपने महाराजा को भावी तीथैकर के रूप में देखकर अपार हर्षपूर्वक उत्सव में भाग 
लिया। अहा, हम एक भाजी तीर्थंकर के साथ रहते है ऐसे उत्तम भावपूर्वक “द्रव्य तीर्थंकर रूप में”” 
४ ट : उनके दर्शन करते हुए अनेक जीवों की धर्मभावना 
हा पुष्ट हुई। वास्तव में रम्यक नगरी के प्रजाजनों के 
७) ४... लिये एक गौरव की बात 24264 (7 
जे तीथैकर होनेवाले महात्मा की छत्रछाया बास 
ह | करते थे। (और गुजराती में इस पवित्र पुराण के 
' ८८. लेखक हरि को भी ऐसा ही महान पुण्य गौरव प्राप्त 
धर हुआ है कि-तीन ही भव पश्चात तीर्थंकर-गणधर 


कक 0 (यधाधाककर होने वाले महात्माओं के सहवास में रहकर 
प्र धट ँ' 8 टन अणायार कर... आत्मसाधना सहित यह पुराण लिखा जा रहा है।) 





ली 
ह 
की / ८.78 “>> .-आंट भवचक्र से अति भयभीत तथा मोक्ष के लिये 

०-८: [0 रब परमउत्सुक ऐसे उन राजा पद्मसेन ने सर्वगुप्त 
के निकट जिन दीक्षा ग्रहण की। बारह अंग का ज्ञान किया, दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनायें भायी ; 
उनको तीथकर-प्रकृति सहित उत्तम पुण्यकर्मोंका संचय हुआ। यद्यपि जीब को कर्मों का संचय हो वह 
अच्छा नहीं है, परन्तु आराधकभाब सहित बर्तते हुए उस जीव को जिस पुण्य कर्म का संचय हुआ वह 
ऐसा था कि जो उदय काल में आत्मसाधना में विघ्मरूप न हो ४ और तीथकर प्रकृति का उदय तो 
नियम से केबलज्ञान के साथ अविनाभावी है, इसलिये तीर्थंकर प्रकृति का आगमन तो केबलज्ञान की 
दूती के समान है..... वह आकर कहती है कि अब शीघ्र केवलज्ञान महाराजा पधार रहे है!! 

इस प्रकार, जिन्होंने केबलज्ञान को निकट बुला लिया है ऐसे वे पद्ममुनिरुज चार आराधना सहित 
समाधिभरण करके सहस्यार नामक देवलोक में इन्द्र हुए। स्वर्गलोक की विभूतियाँ देखकर “अरे यह सब 
क्या है” - ऐसा आश्चर्य हुआ और अवधिज्ञान से उन्होंने जान लिया कि पैन पूर्वभव में धर्म की उपासना 
की थी उसके पुण्य का यह फल है। ऐसा जानकर उनका चित्त धर्म में तत्पर हुआ और भक्तिपूर्वक 
जिनपूजा आदि करने लगे यद्यपि उनके अनेक देवांगनायें थी, परन्तु कामबासना इतनी मन्द थी कि 
देबांगनाओं को मात्र देखने से उनका चित्त शांत हो जाता था » और देवांगनाओं का चित्त भी उनका 
अदूभुत रूप देखकर तृप्त हो जाता था। इस प्रकार कामभोग न होने पर भी बिचले देवोंकी अपेक्षा वे 
अधिक सुखी थे; इससे सिध्द होता है कि जीव को इन्द्रिय-विषयों से सुख नहीं है परन्तु उन विषयोकी 
निवृत्ति से सुख है। सुखरूप से जीव स्वयं अपने भाव से ही परिणमता है, क्‍योंकि सुख वह जीव का 
ही स्वभाव है। शरीर में कहीं सुख नहीं है, और शरीर कहीं सुख रूप नहीं होता। 

ऐसा भेदज्ञान उन महात्मा को देव पर्याय में भी निरन्तर वर्तता था; इसलिये स्वर्गलोक के विव्य 
वैभव में रहते हुए भी उनकी चेतना अरिक्त रहकर मोक्ष की ओर गमन कर रही थी। इस प्रकार स्वर्गलोक 
में असंख्य बर्ष बीतने के बाद जब उनकी आयु छह मास ही शेष रही तब भरत क्षेत्र में १३ वें तीथैकर 
के अवतार की पूर्व तैयारी होने लगी। 


भगवान विमलनाथ : पंचकल्याणक 
यह है भरत क्षेत्र की कम्पिलानगरी! कृतबर्मा' इस नगरी के महाराजा भगवान ऋषभदेवके वंशज 
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हैं, उनकी महारानी का नाम जयश्यामा-वे ही तेरहवें तीर्थंकर के माता-पिता। ज्येष्ट कृष्णा दशम से 
छहमास पूर्व कुबेरने रत्नवृष्टि प्रारम्भ करके उस नगरी का तथा माता-पिता का सनन्‍्मान किया। नगर जन 
तो आश्चर्यवकित हो गये कि अरे, अपनी नगरी में प्रतिदिन यह रत्लवृष्टि कैसी! अवश्य ही कोई अद्भुत 
घटना हो रही है! अब लाखों- करोड़ों वर्षसे मिथ्याज्ञानमें जलती हुई भरत क्षेत्र की, जनता को निर्मल 
ज्ञानवृष्टि द्वारा शान्ति प्रदान करनेवाले प्रभु के आगमन की तैयारी हो रही है; अधर्म में डूबी हुई जनता 
का उध्दार करने के लिये एक महात्मा, तीर्थंकर परमात्माके रूपमें अवतरित हो रहे हैं। चौबीस अवतारों 
में से यह तेरहवें तीर्थंकर का अवतार है। 

छह मास पश्चात ज्येष्ठकृष्णा दशम के दिन, वह राजा पद्चका जीव स्वर्गलोकसे इन्द्र पर्याय 
छोड़कर, तीर्थंकर होने के लिये मनुष्यपर्याय में अवतरित हुआ। उसी समय महारानी जयश्यामाने अति 
उत्तम हाथी-वृषभ-सिंह-लक्ष्मीदेवी-माला- चन्द्र-सूर्य-मीन-कुम्भ-सरोबर-समुद्र- सिंहासन- देवविमान- 
नागभवन- रत्नराशि तथा निर्घ्म अग्नि--- ऐसे १६ मंगल स्वप्न देखे... .देबोनि आकर प्रभुके 
गर्भकल्ययणकका उत्सव मनाया, और माता-पिता की स्तुति करते हुए कहा--- 'अहो! आपके ऑआऔँगनमें 
तेरहलें तीथंकर का आगमन हुआ है। है माता! आपकी कुक्षि में एक तीर्थंकर का आत्मा विराजता 
है इसलिये आप जगतूमाता हैं। हे पिता! आप जगत्‌पुज्य हो, आप भी नियमसे मोक्षगामी हो।” अहा, 
जिनके यहाँ तीर्थंकर अबतरित होता हैं उनकी इन्द्र भी स्तुति करें उसमें क्या आश्चर्य !! गर्भवृध्दि होनेपर 
भी महादेवी जयश्यामा के न तो उदरवृध्दि हुई और न रूप में कोई हानि हुई, इसके विपरीत उनकी 
शोभामें वृध्दि होती गई। 

इस प्रकार कम्पिलानगरी में अबतरनेवाले तीर्थंकर का गर्भागमन जानकर माता-पिता तथा प्रजाजन 
उन तीर्थंकर का दिव्यमुख देखने को अधीर हो उठे.... नौ महीने तक सर्वत्र उन्होंकी महिमा का गान 
होता था कि--- अहा, अपनी नगरीमें जो तीर्थंकर अवतरित होंगे वे कैसे अद्भुत होंगे! उन्हें देखकर 
हम सब धन्य हो जायैंगे! इस जीवन में एक तीर्थंकर को प्रत्यक्ष देखने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त होगा! 

तीर्थंकर आत्मा के सम्पर्क से माता जयश्यामा अति प्रसन्न रहती थीं; उनके अंतर में कोई 
अचिन्त्य परिवर्तन हो रहा था; उनकी. ज्ञानकला शीघ्रतासे विकसित होने लगी थी, परिणाम अधिकाधिक 
उज्ज्वल हो रहे थे; मिथ्याभाव दूर होकर सम्यकू-विमलभाव जागृत हो रहे थे। भवनवासी छप्पन 
दिग्कुमारी देवियाँ माताकी सेवा करती थीं... जगतके लोग तो उन तीर्थंकरको अभी नौ महीने बाद देखेंगे, 
' परन्तु उन कुमारी देवियोंको तो अभी से माता के उदरमें विद्यमान तीर्थंकर की सेवा करने का सौभाग्य 
प्राप्त होता था... जिससे उनकी स्त्रीपर्याय भी धन्य हो गई और ख््रीबेद का छेदन करके भविष्यमें मोक्ष 
प्राप्त करना निश्चित्‌ हो गया! वाह! देखो, तीर्थंकर के सान्निध्य का अचिन्त्य प्रताप !! 


बे देवियाँ कभी-कभी तास्‍च्जिक प्रश्नोत्तर द्वारा माताजी के साथ विनोद करती थीं :- 


कद एक देवीने पूछा- है माता ! सेजा किसकी करें ? 
---माताने कहा-मेरे पुत्रकी, अर्थात्‌ तीथैंकर की। 
है माता ग्रहण किसका करें ? * 
--जिनदेवके बचनोंका। ! 
कई है माता! सर्वप्रथम कौनसा कार्य करना ? 
-आत्माका ज्ञान... आत्माका कल्याण... रत्नत्रयकी उपासना 


* भगवान बविमलनाथ (म हा पुरा ण) अपना भगवान 





है माता ! किसका नाश करें ? 

--भवश्षमण के कारण ऐसे मिथ्यात्वका और कषायोंका। 

है माता ! पवित्र कौन है? 

“जिसके हुदयमें अरिहंतदेव एवं शुध्दात्माका बास है वह। 

है माता ! मलिन कौन है? 

--कषायोंसे जिसका चित्त मलिन है वह। 

है माता ! निर्धन कौन है? 

-अपने परमात्मवैभवको जो नहीं; जानता और दूसरोंके पास सुखकी याचना करता है वह निर्धन है। 
है माता ! धनवान-संतोषी कौन है ? 

“जिसके पास सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप आत्मवैभव है वह। 
है माता! विषसमान क्या है? 

---विषय-भोग विष के समान है। 

है माता! अमृत समान क्या है ? 

---वीतरागता वह अमृत समान हैं। 

है माता! आपका चित्त सदा प्रसन्न क्यों रहता है? 

--क्‍्योंकि मेरे हृदयमें तीथैकर प्रभु विराजते हैं इसलिये। 


--उस प्रकार १००८ भिन्न-भिन्न प्रश्नोंद्यारा देवियाँ माताको आनन्द प्राप्त कराती थी और माताजी 


भी अदभुत उत्तर देकर उन देवियोंको हर्षित कराती थी। ऐसे प्रश्नोत्तरोंद्वारा वे तीर्थकर-महिमा को प्रगट 
करते हुए तत्त्वश्ञान का मंथन करती थी। 


माघ शुक्ला चतुर्थके दिन महारानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी और त्रिलोकपूज्य ऐसे तीर्थंकर 


को जन्म दिया। प्रभुकी दिव्य देह से पृथ्वी जगमगा उठी....सर्वत्र प्रकाश फैल गया.... तीनों लॉकमें 
आनन्दकारी विस्मय छा गया... देवगण हर्षित हो उठे और कम्पिलानगरीमें आकर तीर्थंकर के 
अन्मकल्थाणकका कल्पनातीत उत्सब मनाया। बाल तीर्थंकर को विराजमान करने के लिये एक देब ने 
ऐराबत हाथी का अद्भुत रूप धारण किया, जिसकी १०० सैँढोंमें सरोबरोंके बीच कमल खिल रहे थे 
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और उनकी प्रत्येक पंखुरीपर देवियाँ नृत्य कर रही थीं... आश्चर्यजनक था वह दैजीदृश्य !! ऐसे ऐराबत 
हाथीपर प्रभुको विराजमान करके मेरूपर्बत पर ले गये; जहाँ इन्द्रोने हजार हाथसे प्रभुका जन्माभिषेक 
किया। उस आनन्दकारी अवसर पर इन्द्र-इन्द्रानी भी एक-दूसरे के हाथ पकड़कर नाच रहे थे। इन्द्र ने 
उन तेरहवें तीथैंकर को ““विमलवाहन”” नाम दिया। बाल तीर्थंकर के शरीर में अनेक मंगल-चिन्ह थे, 
चरणोंमि शूकर का शुभ चिन्ह था। जन्माभिषेक के पश्चात स्तुति करते हुए इन्द्र ने कहा-हे देव! आपकी 
महिमा का क्‍या कहना! इस आकाश का कागज, मेरू पर्वत की लेखनी, तथा स्वयंभूरमण समुद्र को 
स्याही बनाऊँ तब भी आपकी गुण महिमा का आलेखन नहीं हो सकता। स्वानुभवज्ञान द्वारा ही आपकी 
अगाध महिमा जानी जा सकती है। है देव! आपके अवतार से पूर्व भगवान वासुपूज्य के शासन के 
अन्त भाग में लगभग एक पल्‍य तक भरत क्षेत्र में धर्म का जो विच्छेद था वह आपका जन्म होते 
' ही दूर हो गया और परमकल्याणकारी जैनधर्म का सूर्य अपनी सम्पूर्ण कलाओं सहित जगमगा उठा। 
अपनी नगरी में तीथैकर के जन्म का ऐसा महोत्सव देखकर कम्पिलानगरी के प्रजाजनों के हर्ष का कोई 
पार नहीं था। अद्भुत तीथकर महिमा देखकर कितने ही जीवोंने चैतन्य महिमा के चिन्तन द्वारा उसी 
दिन सम्यक्‌दर्शन प्राप्त कर लिया। 

भगवान विमलनाथ की आयु ६० लाख वर्ष थी। बचपनमें भी उनकी कलायें अदभुत थी; देव 
भी बालक समान बनकर उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे। खेलते समय भी वे महात्मा अनुभूतिसंपन्न 
थे। सम्यक्त्व का श्रृंगार तो वे पूर्वजन्म से ही साथ लेकर आये थे। अदभुत था उन अन्तरात्मा का 
जीवन! सचमुच वे चलते-फिरते छोटे से परमात्मा ही थे। उन्हें किसी के पास विद्या पढ़ने नहीं जाना 
पड़ा, स्वयं ही स्वयंबुध्द जगत्‌गुरू थे। 

युवावस्था में अनेक राजकुमारियाँ के विवाह उनके साथ हुए। और पंद्रह लाख वर्ष की आयु 
में कम्पिलानगरी में उनका राज्याभिषेक हुआ...यों तो जन्म के समय ही लोक में श्रेष्ठ मेरू पर्वत पर 
उनको स्नान कराके इन्द्र ने तीन लोक के राज्यपर उनका अभिषेक किया था। अहा, उसी भव में 
' त्रिलोकपति तीर्थकर होनेवाले महात्मा जिस नगरी के महाराजा हों उस नगरी के लोगों के सुख सौभाग्य 
का क्‍या कहना! ! बढते हुए विशुध्द परिणामों से कुछ ही काल में जिनको अनन्त मोक्ष सुख की प्राप्ति 
होना है, उनको राजसुख की क्‍या गिनती!! अनेक बार इन्द्र भी उनके साथ गोष्टी करने आते और 
तीर्थकर के सम्पर्क से इन्द्रपुत की अपेक्षा से भी अधिक आनन्द प्राप्त करते। इस प्रकार राज्यअबस्था 
में तीस लाख वर्ष बीत गये। ह 

माघ शुद्चा चतुर्थी कम्पिलानगरी के महाराजा विमलनाथ आज अपने जन्मदिन पर प्रात:काल 
वनक्रीडाके .लिये गये थे। एक ताल्प्रब के किनारे अतिरम्य शान्त बातावरण था। रंगीन प्रभात की आभा 
विकसित होने वाली थी... मानो बाल प्रभु के दर्शन से रंगबिरंगा शृंगार सजकर आकाश अपनी प्रसन्नता 
व्यक्त कर रहा हो। तालाब में खिले हुए पुष्पों की परुडियो पर मोती समान ओस बिंन्दु अपनी सप्त 
रेगी आभा से जगमगा रहे थे, मानो प्रभु के दर्शन पाकर बे पुष्प हँस रहे हो और प्रभु के जन्मदिन का 
हर्ष मना रहे हों। वह डृश्य बिमल महाराजा के चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा था... पूर्बाकाश में 
सूर्योदय हो रहा था। थोडी देर में रंगबिरंगी उषा के बदले आकाश ने लाल रंग धारण किया... और 
महाराजाने क्षणभर पश्चात तालाब में देखा तो बहाँ सच्चे मोती जैसे वे रंगबिरंगी ओस बिन्दु गलकर 
बिलीन 'हो गये थे... और उन पुष्पों की शोभा भी अदृश्य हो गयी थी, अरे, ऐसी क्षणभंगुरता देखते 
ही विमलेमहाराजा का चित्त बिजली के झटंके की भौंती वैराग्य से झनझना उठा; उसी समय उनको 
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अपने पूर्वभरवों का जातिस्मरण ज्ञान हुआ। 


े *|/ /2५ 








वे संसार का असार स्वरुप विचारने लगे-अरे, यह पुण्य का ठाट भी ओस बिन्दुओं के समान 
क्षणभंगुर है जिस प्रकार ओस बिन्दुओं पर महल नहीं बनाया जा सकता उसी प्रकार पुण्य बैभवद्वारा 
कहीं आत्मशांति की साधना नहीं हो सकती। मुझे तो इस भव में परमात्मा होकर मोक्ष प्राप्त करना है। 
४५ लाख वर्ष तो इस राजपाट में बीत गये, अब ऐसे मोह में रहना मुझे शोभा नहीं देता। यद्यपि मुझे 
तीन ज्ञान हैं, परन्तु वे तो मर्यादित जानने वाले हैं, ऐसे अधुरे ज्ञान से भवका अन्त कैसे आयेगा? तथा 
सम्यक्त्व होने पर भी अभी चारित्र अतिअल्प है अभी मुझे प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन कषायोंको 
जितना हैं और चारित्र की बीतराग दशा प्रकट करना है। अभी तो मुझे प्रमाद और परिग्रह भी है, पुण्य 
कर्म के भोग से कर्मोंका आम्रव भी होता है; निर्जा अभी अल्प है। जब तक कषायोंका तथा पुण्य 
कर्म का भी अन्त नहीं करूँगा तब तक मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिये मोक्ष हेतु मुझे 
शीघ्र उद्यमी होना चाहिए। 

तीर्थंकर महाराज विमलनाथ वैराग्य से दीक्षाभावना भा रहे हैं कि- इस संसार में प्रत्येक जीव 
अपने-अपने भावों का ही फल भोगता है। राग-द्वेष द्वारा जीव संसार में दुःख प्राप्त करता है और 
बीतरागता द्वारा मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। चाहे जैसे इन्द्रिय विषय हों तथापि उनके सेवन में सुख 
तो नहीं मिलता, मात्र पाप का बंध होता है। मेरे इस इक्षुबंश में मुझसे पूर्व कितने ही 
राजा-महाराजा-चक्रवर्ती हो गये... कहाँ गया उनका राज्य? मेरे बे पूर्वज तो उस राज्य सम्पदा का त्याग 
करके मोक्ष में चले गये। मैं भी उनके मार्ग पर चलुँगा। भगवान ऋषभदेब ने जो मार्ग परम्परा प्रारंभ्भ 
की है उसी परम्परा का में अनुसरण करँगा। आज मैं भव-तन-भोग का मोह छोड़कर बीतरागी रत्नत्रय 
को धारण करूँगा और आत्मध्यान द्वारा केबलज्ञान प्रकट कुंगा। आज अपने जन्मदिन पर पुन: जन्म 
का अभाव करने के लिये मैं मुनि बनूँगा और मोक्ष साधूगा। 

इस प्रकार महाराजा विमलनाथ ने दीक्षाका निश्चय किया की तुरन्त पांचवे ब्रम्हस्वर्गसे सारस्थत 
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आदि ४०७८२० लौकांतिक देव कम्पिला नगरी में आये और विनयपूर्वबक शांत रसभरे बचनोंद्वारा प्रभु 
के; वैराग्य का अनुमोदन करने लगे की -“हे देव! आपके विचार श्रेष्ठ हैं... दीक्षा सम्बन्धी आपकी 
वैराग्य भावना जगत के लिये भी कल्याणकारी है। जिस प्रकार चन्दन वृक्ष के सम्पर्क से अन्य वृक्ष 
भी सुगन्धमय हो जाते हैं उसी प्रकार हे परम बीतराग देव! आपके सम्पर्क से अन्य जीव भी मोक्ष मार्ग 
प्राप्त कर लेंगे। प्रभो! लाखो वर्ष से भरत क्षेत्र के जीव मुक्तिमार्ग के लिये लालायित हो रहे हैं, आपकी 
दीक्षा से उनकी वह लालसा शीघ्र पूर्ण हो जायेगी।'” ऐसा कहकर बे 'देव-पण्डित” लौकान्तिक देव 
ब्रम्हलोक में चले गये और उसी समय इन्द्रादिदेव 'देवदत्ता' नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने 
आ पहुँचे। प्रभु सर्वत्र समभाच धारण करके पालकी में 
आरुढ होने चले उस समय इन्द्र महाराजने हाथसे 
प्रभुकोी सहारा दिया। प्रभुकी कहाँ सहारे की 
आवश्यकता थी? परन्तु उस बहाने उन्होंने प्रभुका स्पर्श 
कर लिया और अपनी भक्ति व्यक्त की। भक्ति के बहाने 
उन्होंने प्रभुंक हाथ में अपना हाथ सौंप दिया और प्रभुके 
सीधे स्पर्श द्वारा अपना एकाबतारी पना निश्चित कर 
लिया। ऐसा सौभाग्य तो इन्द्र जैसोंको ही प्राप्त होता 
है... हाँ, उनकी इन्द्रानी को जन्माभिषेक के समय 
प्रभुको गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और 
प्रभुके स्पर्श से कृतकृत्य होकर वे मोक्ष की अधिकारीणी बन गयीं थीं। पारस के स्पर्श से लोहे को 
तो मात्र 'सुवर्णपना' प्राप्त होता है, जब की परमात्मा के स्पर्श से तो आत्मा को परमात्मापने की प्राप्ति 
हो जाती है! . 

सहेतुक नामके दीक्षावन में पहुँचकर महाराजा बिमलनाथने अंतर-बाह्य समस्त परिग्रह का त्याग 
कर दिया... दैवी वस्त्राभूषण रहित सर्वथा अपरिग्रही दिगम्बर दशा में सुशोभित हो उठे। दैवी बस्त्ोंकी 
अपेक्षा वस्त्र रहित दशा में वे अधिक शोभा दे रहे थे। देव, मनुष्य तियच भी भगवान का बीतरागी 
रुप देखकर मुग्ध हो गये... उन्हें भी परिग्रह नीरस लग रहे थे। कितने ही भव्य मुमुक्षु तो उसी समय 
परिग्रह छोड़कर प्रभु के साथ दीक्षाग्रहण करने हेतु तैयार हो गये, अन्य कितनों ने श्रावक व्रत अंगीकार 
किये और अनेक जीवोने आत्मसुखकी श्रध्दाद्वारा सम्यकदर्शन प्रगट किया। अत्यन्त मंगलकारी था प्रभुके 
वैराग्यका बह प्रसंग! 

बिमल प्रभुने 3» सिध्देम्य: नम:' ऐसे उच्चार सहित सिध्दोंको नमस्कार किया और अपने 
सिध्दस्वरुप में चित्त लगाया; तुरन्त. ही शुध्दात्मध्यानरूप शुध्द उपयोग हुआ, साथ ही मनःपर्याय ज्ञान 
भी प्रगट हुआ। प्रभुका आत्मा रत्नत्रयरूप होकर मोक्ष्मार्ग में बिहरने लगा। दीक्षा के पश्चात्‌ केवलञ्ञान 
होने तक उन्होंने मौन धारण किया। 

दीक्षा के दो दिन पश्चात विमल मुनिराज नन्दन नगर में पधारे और जयराजाने उन्हें भक्ति पूर्वक 

पारणा कराया। अहा, तीर्थंकर मुनिके हाथ में आहार देते समय उनके चित्त में परमात्मपद की प्राप्ति 
समान महान हर्ष हुआ और तीर्थंकर के साथ इतने निकट सम्बन्ध के कारण वे भव्यात्मा उसी भब में 
मोक्षगामी हुए। (तीन वर्ष पश्चात जब भगवान बिमलनाथ को केवलज्ञान हुआ तब उन जयराजाने प्रभुके 
चरणों में दीक्षा ग्रहण की और कर्मोका क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया) 
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भगवान विमलनाथने मुनिदशामें तीन वर्ष तक विहार किया। मुनिदशामे यद्यपि वे मौन थे, तथापि 
उनकी परमशांत ध्यानमुद्राके दर्शन से कितने ही जीव धर्म का स्वरूप समझ जाते थे; कषाय रहित शान्ति 
कैसी होती है?...बह प्रभु की मुद्रामे जीवन्‍्त दिखायी देती थी और विभावोंसे चैतन्य भावोंका भेदज्ञान 
हो जाता था। इसप्रकार तीन वर्ष तक मुनिदशा में छशस्थरुप से विहार करते हुए, ठीक दीक्षा के दिन 
के पुन: कम्पिलानगरी के दीक्षावन में पधारे और वहाँ दो दिन का ध्यानयोग धारण किया। भगवान का 
मात्र नाम ही विमल' नहीं था, उनके भाव भी विमल थे; शुध्दोपयोगकी धारा से ऊनका मोहमल धुल 
गया था। इस प्रकार परिणामोंकी विशुध्द श्रेणी द्वारा मोहका सर्वथा नाश करके प्रभुने माघ शुक्ल षष्ठी 
के दिन केवलज्ञान प्रगट किया; वे सर्वज्ञ परमात्मा- अरिहंत हुए; उसीकाल तीर्थंकर प्रकृति का उदय 
प्रारम्भ हुआ। इंद्र भक्तिसे दौडे आये और केवलज्ञानी प्रभुकी पूजा की। दिज्य समबसरण की रचना हुई। 
प्रभु के उपदेश से अनेक जीब धर्म को प्राप्त हुए और भरत क्षेत्र पुन: विदेह क्षेत्र समान धर्म क्षेत्र बन 
गया प्रभु विमलनाथ तीर्थंकरने गुजरात-सौराष्ट्र, अंग-बंग आदि अनेक देशों मे विहार किया। 

बिमलनाथ तीर्थंकर की धर्मसभा में मेरू-मंदर आदि ५५ गणधर थे; ऊपर आकाशमें निरालम्बी 
(पाँच हजार धनुष ऊँचे तीर्थकर की समकक्षा में) ५५०० केवली भगवन्त विराजते थे। तदुपरान्त ११०० 
श्रुवकंबली, ३६५३० शिक्षक उपाध्याय मुनि, ४८०० अविधीज्ञानी मुनि, ५५०० मन:पर्याय ज्ञानी, ९००० 
विक्रिया ऋध्दिधारी, ३६०० बाद-विद्यामें निपुण मुनिबर थे; एक लाख तीन हजार आर्यथिकाएँ, दो लाख 
श्रावक तथा चार लाख श्राविकाएँ थी। देवदेवियों का तो कोई पार नहीं था; सिंह, चिते, हाथी, हिरन 
आदि तियैंचोंके झुंड भी धर्म श्रवण करने आते और आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। भगवान विमलनाथ १५ 
लाख वर्ष तक तीर्थंकर रूप से भरत भूमि में विचरे और धर्मचक्र का प्रर्वतन किया। 


मथुरा के राजकुमार : मेरु तथा मंदर गणधर 


एक बार भगवान विमलनाथ उत्तर-मथुरानगरी में पधारे उस समय वहाँ राजा अनन्तवीर्य राज्य 
करते थे; उनके मेरू तथा मंदर नामके दो श्रेष्ठ पुत्र थे; दोनो राजकुमार चरमशरीरी, महाबुध्दिमान, 
धर्मरसिक और एक-दूसरे पर अतिस्नेह रखते थे। मथुरापुरी में भगवान विमंलनाथ के दर्शन से दोनों 
भाइयोंको परम हर्ष हुआ; मानो उन्हे कोई अचिंत्य निधान प्राप्त हुआ! मानो भगवान उनको मोक्ष में 
ले जाने के लिए ही आये हों। वे बारम्बार भगवानके समवसरणमें जाकर उपदेश सुनते और आत्मध्यान 
करते थे। भगवान की वाणी में श्राबकधर्म तथा मुनिधर्मका उपदेश सुनकर दोनों भाइयोंने अपने 
परिणारमोंको अति विशुध्द बनायां। 'मेरू और मंदर, तुम दोनों भाई इसी भवमें मोक्षगामी हो” ऐसा 
भगवान की वाणी में सुनकर उन दोनों भाइयोंको अपार हर्ष हुआ। अहा, अपने मोक्ष की बात से विशेष 
आनन्द मुमुक्षुको और किस बात में होगा! प्रभुकी वाणी सुनकर उन दोनों राजकुमारों को अपने अमभेक 
पूर्व भवोंको भी ज्ञान हुआ। पश्चात्‌ वैराग्य प्राप्त करके विमलनाथ प्रभुके समीप जिनदीक्षा लेकर बे मेरु 
और मंदर दोनों मुनिवर भगवानके गणधर बने। 

मेरू गणधर का' जीव पूर्वभवमें लांतब स्वर्ग में आदित्याभ नामक देव था। उससे पूर्व वह 
विदेहक्षेत्र में बीतभय नामक बलभद्र था तब उसका भाई बिभीषण (मंदर गणघर का जीव) बासुदेव था 
और दूसरे नरकमें गया था। उसे आदित्याभ देने (मेरू गणधर के जीवने) नरक में जाकर प्रतिबोध दिया 


था। वही दोनों बलदेव-वासुदेव भाई अन्तिम अवतार में मेरु और मंदर नामके भाई हुए और बिमलनाथ 
तीर्थकरंके गणधर होकर मोक्ष प्राप्त किया। 


चौबीस तीर्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान विमलनाथ : १८६ 


भगवान विमलनाथ जब सौराष्ट्र में पधारे तब द्वारामती नगरीमें त्रिखण्डाधिपति “'घर्म' बलभद्र और 
“स्वयंभू_ नारायण ने उनकी बन्दना की थी। (उनकी कथा आप अब पढ़ेंगे।) 
इस प्रकार लाखों वर्ष तक करोड़ों जीवोंको प्रतिबोधकर भगवान विमलनाथ को जब एक मास 
संसार अवशेष रहा तब वे सम्मेदशिखर की सुवीर टूंक पर पधोरे... उनका विहार और वाणी थम गये। 
बैशाख कृष्णा अष्टमी के प्रात: काल अतिशीघ्र (एक सेकण्डके असंख्यातवें भाग में) समुद्घात करके 
वे तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु एक समय के लिये सर्वलोकव्यापी हुए और तीन अघाति कर्मोंकी स्थिति, 
आयुस्थितिसे जितनी अधिक थी उतनी खिरादी। दूसरे ही क्षण तृतीय शुक्ल ध्यानद्वारा योगकी सूक्ष्म 
क्रियाका भी अभाव करके अयोगी हुआ और तत्क्षण चोथा शुक्ल ध्यानद्वारा सर्व कर्मोका सर्वथा क्षय 
करके 'स्वास्थ्य' (अर्थात्‌ स्वरूप में अवस्थिति) रूप सिध्दपद को प्राप्त हुए। 
है विमलदेव! आपके विमल चैतन्यभाव अतीर्द्रिय हैं, उन्हें जानकर सम्यग्दष्टि जीव ही आपकी 
उपासना कर सकते हैं। इन्द्रियोंमें लुब्ध जीव अतीन्द्रिय ज्ञानमनय ऐसे आपको कैसे जान सकेंगे? 
--इसप्रकार देव-देवेन्द्रों तथा राजा-महाराजाओंने सिध्द प्रभुके गुणोंकी स्तुतिपूर्वक मोक्षकल्याणक उत्सव 
मनाया और सम्मेदशिखर को सिध्दभूमि समझकर भक्तिसहित वन्दना की :- 
विभलनाथ . जिनराजका कूट सुजीर है जेह; 
सन-खच्चय-सनकर पूजहूँ.._ शिखरसम्मेद ... यजेह। 
आज असंख्य वर्षों के बाद भी उस निर्वाणभूमिपर जाकर हम जैसे साधक जीव सिध्दपदका स्मरण 
और भावना करते हैं। हे विमलदेव! वीतरागता से सुशोभित आपका विमल जीवन यह दरशाता है 
कि-जिस प्रकार पापकषाय द्वारा मलिन हुआ जीव संसार में भटकता है, उसी प्रकार पुण्यराग द्वारा मलिन 
हुआ जीव भी संसारभ्रमण करता है; इसलिये उन पाप या पुण्य दोनों बिकल्पोंसि रहित आत्मगुणों को 
ऐसे विशुध्द बनाना चाहिये ताकि उपयोग “शुध्द' होकर सिध्दपदको प्राप्त करे। आपके दरशाये हुए 
जिनमार्गका यही सिध्दान्त है कि:- 
रे शुध्द” ने श्रामण्य भारव्युं, ज्ञान दर्शन शुध्द' ने, 
छे 'शुध्द” ने निर्वाण, 'शुध्द” ज सिध्द; प्रणमु तेहने। 
ज्यम लोहतनुं स्थम कनकतमुं जंजीर जकड़े पुरुष ने, 
तेजी रीते शुध के अशुभ कृत कर्म बांधे जीवने। 
जीव रक्त बांधे कर्मने, जैराग्य प्राप्त मुकाय छे; 
ऐ- जीनतणो उपदेश, तेथी न राच तुं कमा जिये। 
शुध्दोपयोगी जीव ही श्रमण है, बही मोक्ष तथा मोक्षका मार्ग है--ऐसा बतलानेवाले हे 
विमलजिन! हम भी अपने ज्ञानको बिमिल करके आपके विमल-मार्गपर आ रहे हैं। 


१८७ : भगवान बिमलनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 





जिसकी सूँढ है-ऐसे 'विमल” गजराजरूपी श्रेष्ठ वाहनपर 
आरूढय होकर जो मोक्षपुरीमें पहुँचे, ऐसे भगवान 
“विमत्-वाहन' का पवित्र पुराण यहाँ समाप्त हुआ। 


री 
तृतीय वासुदेव-स्वयंभू, बलदेव-धर्मराज और प्रतिवासुदेव-मधुराजा 


इस भरतभूमिमें जब विमलनाथ तीर्थंकर धर्मचक्रसहित बिचरते थे उस समय सौराष्ट्रकी द्वारावती 
नगरीमें स्वयंभू नामके बासुदेव और धर्मनामक बलदेव राज्य करते थे। वे त्रिखण्ड के स्वामी अर्धचक्रवर्ती 
थे। सोलह हजार राजा उनकी सेवा करते थे और अड़तालीस करोड़ ग्राम उनके आधीन थे। दोनों भाई 
जैनधर्म में तत्पर थे और उनमें अद्वितीय स्नेह था। उनमें बलभद्र का चित्त विशेष रूपसे आत्मसाधनामें 
लीन रहता था, जब कि बासुदेव स्वयंभूका चित्त पूर्वभवके निदानका मिथ्या संस्काग्वश विषय-परियग्रहोंमें 
लगा रहता था। 

भगवान विमलनाथ एक बार सौराष्ट्र में द्वारावती नगरी में पधारे; सर्वत्र आनन्द व्याप्त हो गया। 
बन-उपबन फलफूलोंसें आच्छादित हो गये! दूसरों की तो क्या बात, पशु-पंखी भी. प्रभुके दर्शनसे 
आनन्द-किल्लोव्ठ करने लगे। मालीने आकर महाराजा स्वयंभू तथा धर्मराजको प्रभुके आगमन की मंगल 
बधाई दी; वे अतिप्रसन्‍न हुए और मालीने रत्नहार आदिका पारितोषिक दिया तथा नगरजनॉसहित 
धामधूमसे प्रभुदर्शन के लिये चले। अहा, जिस नगरी में साक्षात्‌ तीर्थंकर प्रभुका पदार्पण हुआ हो उसके 
पुण्योदय एवं हर्षका क्‍या कहना !! 

दूर से समसवरणकी अचिन्त्य शोभा देखकर बलदेब-बासुदेव भी आश्चर्यवकित हो गये। प्रभुके 


चौबीस तीथ्थैकर] (म हा पुरा ण) भगवान बिमलनाथ : १८८ 


उस बाह्य दिव्य वैभवके समक्ष तीनों खण्डका वैभव भी उन्हें तुब्छ भासित हुआ, और उस दिव्यवैभवसे 
भी अलिप्त ऐसे पसमात्मा-बैभवबान भगवान विमलनाथके दर्शन-पूजन-स्तबन करके उनका धर्मोपदेश 
सुना। भगवानने संसारके बाह्य पदार्थोसि आत्माकी भिन्नता, राग-द्वेष मोहादि विभावोंकी असारता और 
चैतन्यवैभवकी अचिन्त्य महिमा बतलायी। “आत्मा नित्य रहकर अपने किये हुए भावों का फल भोगता 
है। विषय-कषायोंमें लीन जीव नरकादिके दुःख भोगते हैं और आत्मसाधनामें रत जीज मोक्षसुख प्राप्त 
करते हैं। इसलिये हे जीवों! तुम विषयोंमें सुखबुध्दि छोड़ो और आत्माके अतीन्द्रिय सुख स्वभावकी 
श्रध्दा करो, उसमें लीनता करो।' भगवानके श्रीमुखसे ऐसा धर्मोपदेश सुनकर सब आनन्दित हुए; अनेक 
जीव संसारसे विरक्त हुए. अनेक जीवॉनि आत्मज्ञान प्राप्त किया। 

उस समय बलदेब-वासुदेब दोनों को अपने पूर्वभव जानने की उत्कण्ठा हुई कि--- हे प्रभो! हमने 
पूर्वभव में कौन से पुण्य किये थे कि जिससे हमें यह तीन खण्ड की विभूति प्राप्त हुई?” भगवान की 
वाणी में ऊनके पूर्वभव इस प्रकार आये:- 


('धर्मराज' बलदेब का पूर्वभव) 


है धर्मराज! पूर्वभव में तुम विदेह क्षेत्र में मित्रनन्दिनामके राजा थे। एक बार तुम्हारी नगरी में 
केवली भगवान का आगमन होने पर तुमने अत्यन्त हर्षपूर्वक उनके दर्शन किये और उनके उपदेश से 
बैराग्य प्राप्त करके जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि होकर तुमने उत्तम आराधना की और समाधिपूर्वक शरीर 
त्यागकर सर्वार्थसिध्दि में उत्पन्न हुए; वहाँ से चयकर इस द्वारावती नगरी के भद्गराजा की रानी सुभद्रा 
की कोख से धर्मनामक बलभद्र के रूपमें अवतरित हुए हो; तुम चरमशरीरी हो। 

( स्वयंभू” वासुदेव का पूर्वभव) 

बह जीव पूर्वभव में भरत क्षेत्र की श्रावस्ती नगरी में सुकेतु नामका राजा था। अनेक सदगुण 
होनेपर भी उसमें ज्ुएका दुर्व्यसस था। मांसभक्षणादि सात व्यसनों में जुएका व्यसन भी महान दुर्गुण है; 
सत्य आदि अन्य गुर्णो का भी वह नाश कर देता है। जुआरी जुए में जीते या हारे, परन्तु जुआ खेलमे 
के लिये बैठते ही वह अपने उत्तम आचरण को तथा धर्म को गैंबा बैठता हैं। एक बार शत्रुराजा के 
साथ जुआ खेलने में वह राजा सुकेतु अपनी समस्त राजसम्पदा हार बैठा; जिससे आर्त्तध्यान करके वह 
दुःखी रहने लगा और शरत्रुराजा के प्रति बैरबुध्दि रखकर बनमें भटकने लगा। दुःखी राजा सुकेतु उस 
समय पाप में तथा वैभवकी बासना में लिप्त होने पर भी, वह जीब भव्य था, भविष्य में मोक्षगामी, 
- शलाका पुरूष था; इसलिये एकबार उसके सौभाग्य से उसे बन में सुदर्शन नामक मुनिराज के दर्शन हुए; 
उनके निकट रत्नत्रयधर्म का उपदेश सुनकर उसने रत्लत्रथ अंगीकार किये। 

एक बार वे सुकेतु मुनि बन में बैठे थे; उस समय उनकी सम्पत्ति को जीत लेनेबाला शत्रुराजा 
जैभवसहित वहाँ से निकला; उसे देखकर मूर्खतापूर्वक उसने निदान किया कि---अपने धर्म के फल में 
मैं भविष्य में महान वैभवप्राप्त करूँ और अपने शत्रु का नाश करके उसकी विभूति छीन लूँ! (ओरेरे ! 
रत्नत्रय के निधान बेचकर उनके फल में मूर्ख जीव ने भोग-बासना की इच्छा की।) वह सुकेतु का जीव 
मोक्षमार्गी था, परन्तु धर्म के फल में विषयों की अभिलाषा करके वह धर्मअ्रष्ट हो गया और उसने नरक 
का बीजारोपण किया। इसलिये हे जीवो! धघर्मके फल में विषयों की अभिलाषा कदापि नहीं करना। 
विषयों की अभिलाषा से धर्म को गैंबाकर मिथ्याद्ृष्टि हुआ वह राजा सुकेतु का जीव वहाँ से मरकर, 


१८९ : भगवान विमलनाथ (म हा पु.रा ण) [अपना भगवान 


शेष रहे अल्प पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में देव हुआ, और वहाँ से चयकर इस द्वारावती नगरीमें स्वयंभू 
बासुदेव के रूपमें उत्पन्न हुआ है। 

पूर्वभव में जिस शत्रुराजा ने उसकी राजसम्पदा जुए में जीत ली थी वह राजा भी पश्चात्‌ किसी 
कारणवश वैराग्य प्राप्त कर रत्लत्रय धारण करके मुनि हुआ; परन्तु उसने भी मूर्खतासे धर्मके फलमें 
भोगप्राप्तिका निदान किया, इसलिये धर्म से भ्रष्ट होकर अल्प पुण्यके कारण स्वर्ग में गया और वहाँ से 
चयकर वर्तमान में रत्नपुरका राजा मधु हुआ है; उस मधुराजा को चक्र की प्राप्ति होने से इस समय 
बह तीन खण्ड का राजा है। वह प्रतिवासुदेव है। 

-इस प्रकार विमलप्रभु की वाणी में अपने पूर्वभव सुनकर वे धर्म और स्वयंभू दोनों भाई 
(बलदेव-वासुदेव) अपने महल में आये। एक बार कुछ राजसेवक मधुराजा के लिये उत्तम रत्नों की भेंट 
लेकर जा रहे थे, तब पूर्वभभव के बैर संस्कारवश स्वयंभू राजाने वे रत्न छीन लिये। उनके भाई 
घर्म-बलभद्नने ऐसा अन्याय नहीं करने के लिये समझाया; परन्तु परिग्रह की तीत्र लालसा के रौद्र परिणाम 
के कारण उसने धर्म की बात नहीं मानी। 

जब प्रतिनारायण मघुराजाने जाना कि उसके बहुमूल्य रत्न स्वयंभू राजाने छुड़ा लिये हैं तब 
चक्रसहित' सेना लेकर उसने स्वयंभू के साथ महान युध्द किया। स्वयंभूको मारने के लिये उसने अपना 
दैवी सुदर्शनचक्र फेंका; परन्तु पूर्वपुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाने से उसका चक्र निष्फल गया और वह 
स्वयंधू के हाथ में आ गया। स्वयंभूने भयंकर क्रोध पूर्वक उसके चक्र द्वारा उसीका शिरच्छेद कर 
दिया।घोर रौद्र परिणाम सहित मरकर वह तमतम नामके सातवें नरकमें जा पड़ा! कुछकाल पश्चात 
स्वयंभू बासुदेव भी विषयवासना के रौद्र परिणार्मों से मर और मानो अब भी अपने शत्रु को मारने के 
लिये उसके पीछे लगा हो तदनुसार बह भी सातवे नरक में पहुँचा। दोनो जीव बहाँसे निकलकर अमुक 
भव में पुनः धर्म प्राप्त करके मोक्ष में जायैंगे। 

बासुदेव स्वयंभू की मृत्युसे बलदेव धर्म को पहले तो अति शोक हुआ; परन्तु विमलनाथ भगवान 
के समबसरण में जाकर धर्मोपदेश सुननेसे उनका चित्त शांत हुआ, और संसार से बिरक्त होकर जिनदीक्षा 
अंगीकार की; पश्चात उत्तम ध्यान द्वारा केवलज्ञान प्रकट करके गजपंथा क्षेत्र से सिध्ददशा प्राप्त कर ली। 

[इस प्रकार भगवान बिमलनाथ के समयमें तृतीय बलदेव धर्म, वासुदेव स्वयंभू और प्रतिवासुदेन 


मधु की कथा समाप्त हुई; यह कथा जीवोंको धर्मके फलमें उत्साहित करके विषय-भोगोंके प्रति बैराग्य 
जागृत करती है।] 
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ज्ञान-आनन्दमय  चैतन्यक्त का अनन्त वैभव बतानेवाले 
अनन्त ती्थीकर को नमस्कार करके उनका मंगल जीवन कहता हूँ। 


है अनन्तनाथ ! आप केवलज्ञानादि अनन्त गुणोंका' भण्ड़ार हो; अनन्त गुण पर्यायरुप आपका जो 
शुध्द अस्तित्व है वही आपका सम्यक स्वरुप है। हे देव! आपके ऐसे अनन्त भावरुप अस्तित्व को 
जानते ही हमे अपने में अनन्त गुण पर्यायोंसे भरपूर चेतनवैभव इृष्टि गोचर होता है, अनन्त गुणों के 
सम्यक स्वाद का अनुभव होता है और मिथ्यात्वादि अनन्त दोष दूर हो जाते हैं। 

है भगवान! “आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं - ऐसे अपने अल्पमति के किंचित प्रलाप द्वारा क्या 
आपके अनन्त गुणों की पूर्ण महिमा प्रगट हो सकती है? तथापि, जिस प्रकार अमृत के समुद्र को पूरा 
नहीं पिया जा सकता, परन्तु उसके किंचित अमृतपान से भी क्‍या तृषा शांत होकर तृप्ति नहीं होती? 
उसी प्रकार हे अनंत गुणसागर! आपके अल्प गुणों के चिन्तन सें भी हमारा हृदय तृप्त हो जाता है। 

जो अनन्त शुणसम्पन्न भगवान अनन्तनाथ अपने हृदयमें विराजमान होते ही सर्व विभाव चैतन्यसे 
बाहर रह जाते है; अनन्त भवोंका अन्त होकर, अनन्त ऐसी सिद्धदशा प्रारम्भ हो जाती है; ऐसे प्रभु 
अनन्तनाथका मंगल जीवन, हे भव्य जीवो! तुम आदरपूर्बक सुनो। 


भगवान अनन्तनाथ : पूर्वभव : राजा पद्मरथ 


अनन्त भवचक्रका अंत करनेवाले भगवान अनन्तनाथ पूर्वक तीसरे भव में धातकी खण्ड में अरिप्ट 
नगरीका राजा पद्दरथ थे। वह नगरी रत्नमालाओंसे सुशोभित थी, तो उसके राजा भी सम्यक्त्वादि रत्नोंसे 
विभूषित थे। पुण्योदयसे बाद्दामें सर्व सुखसामुग्री उन्हें प्राप्त थी, परन्तु चैतन्यसुखके बेदनमें उन्हें बैसी किसी 


१५९६ : भगवान अनन्तनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राज्यवैभवके बीच रहते हुए भी उनका चित्त पापोंसे अलिप्त 
और सदा पंचपरमेष्ठी की भक्तिमें लिप्त रहता था। उनके महान भाग्यसे मुनिवरों तथा केवली भगवर्तोंका 
कई बार उनकी नगरीमें आगमन होता था। 

एक दिन भगवान स्वयंप्रभ उनकी नगरीमें पधारे; चारों ओर आनन्द - मंगल छा गया। भाबी 
तीर्थंकर समान राजा पद्मरथ बड़ी धामधूमसे गाजेबाजे के साथ भगवान के दर्शन करने गये। अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक केबली प्रभुके दर्शन किये। प्रभुका रूप देखकर उनका चित्त परमशांत हुआ, इतना ही नहीं, 
ज्ञानकी निर्मलता होनेसे उन्हें अपने कुल सात भबोंका ज्ञान हुआ; उनमें यद्यपि भविष्यके तो दो ही भव 
शेष थे, इसलिये वे दो भव जाने और भूतकाल के चार भर्वोको भी जान लिया;-इस प्रकार वर्तमानसहित 
उन्हें कुल सात भवोंका ज्ञान हुआ और उनमें अपना अन्तिम भव तीर्थंकर का है---ऐसा जानकर उनका 
चित्त हर्षसे रोमांचित हो गया। अहा, अपने मोक्षका ज्ञान हो, उससे विशेष आनन्द की बात और क्‍या 
होगी ? 

भावी तीर्थंकर ऐसे राजा पद्मरथने भगवानके समवसरणमें बैठकर धर्मोपदेश सुना; उसे सुनते ही 
बैराग्यपूर्वक वे चिन्तबन करने लगे कि---इस जीवको शरीर के साथका सम्बन्ध कहीं नित्य रहनेवाला 
नहीं है, अनन्त शरीरों के साथ सम्बन्ध हुआ, किन्तु एक शरीर स्थायी नहीं रहा, सब पृथक्‌ हो गये; 
क्योंकि जीव और शरीर पृथक्‌ ही हैं। उसी प्रकार पाँच इन्द्रियाँ और उनके विषयोंका सम्बन्ध भी नित्य 
रहनेवाला नहीं है, क्षणभंगुर है, दो में से कोई एक छूट जाता है---था तो इन्द्रियाँ छूट जाती हैं या 
विषयोंका संयोग छूट जाता है। इस प्रकार जीव, शरीर-इन्द्रियों से तथा उनके विषयोंसे पृथक है। 
(वैराग्यवन्त राजा विचारते हैं---) अन्य मतके मोहासक्त जीव भले उसमें मोहित रहें, परन्तु मैंने तो 
अरिहन्त भगवानके मतकी शरण लेकर जड़-चेतनका भेदज्ञान किया है, इसलिये मैं बाह्यविषयोंमें कहीं 
मोहित नहीं होऊँगा; अरिहंतदेवने मेरा अनन्त चैतन्यवैभव मुझे बतलाया है... उसीकी मैं साधना करूँगा। 

इस प्रकार राजा पद्मरथका चित्त संसारसे विरक्त हुआ। जैसे-दीर्घकाल से अपने पुराने स्थानमें 
रहनेवाला शशक वनमें आग लगने पर उससे बचने के लिये उस स्थान को छोड़कर दूर भाग जाता 
है; पुराने स्थानका ममत्व नहीं करता; उसी प्रकार अतिदीर्घकाल से संसार में रहने पर भी, कषायोंकी 
आगसे भयभीत हुए भव्यात्मा पद्मरथ, संसार-राजपाट को छोड़कर मोक्षकी साधनाके लिये तत्पर हुए। 
उन्होंने स्वयंप्रभ केवली भगवानके चरणोंमे जिनदीक्षा ग्रहण की; ग्यारह अंगका ज्ञान प्रगट किया और 
दर्शनविशुध्दि आदि उत्तम भावनाएँ भाकर तीर्थंकर नामकर्म बाँधा। चार प्रकारकी उत्तम आराधनासहित 
प्राण त्यागकर अच्युतस्वर्गके इन्द्र हुए। वहाँ असंख्य वर्षोतक सम्यक्त्वपूर्वक निवास किया। पश्चात अभी 


मनुष्य लोक में अबतरित होनेमें उनको छहमास शेष थे कि उनके पुण्यप्रतापसे मनुष्य लोकमें दिव्यपरिवर्तन 
होने लगा। 


अयोध्यानगरीमें अनन्तनाथका अवतार 


भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें अब तक चार तीर्थंकर (क्रषभदेब, अजितनाथ, अभिनन्दननाथ और 
सुमतिनाथ) अवतरित हो चुके हैं; अब पाँचवेंके अवतारकी तैयारी हैं; इसलिये कुबेरने पुरानी 
अयोध्यानगरीकी नवरचना करके उसे पुनः अतिसुन्दर बना दिया। उस समय अयोध्या नगरीके महाराजा 
सिंहसेन थे; उनकी रानीका नाम था जयश्यामा। अचानक ही नगरीमें परिवर्तन होने लगा; राजमहलके 
प्रांगणमें प्रतिदिन करोड़ों रत्नॉंकी वर्षा होने लगी। प्रजाजन हर्षित हो उठे। महादेवी जयश्यामाको धर्मके 
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उत्तम बिदार आने लगे...और कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके पूर्वकी पिछली रात्रिमें उन्होंने सिंह, हाथी, 
रत्नोंकी राशि आदि १६ उत्तम स्वप्न एकसाथ देखे। जे स्वप्न तीथंकरके जीवका आगमन सूचित करते 
थे। उन स्वप्नोंका फल जानकर माता-पिता को अपार हर्ष हुआ। स्वर्गसे इन्द्रोने आकर माता-पिताका 
तथा गर्भस्थ तीर्थंकर के जीवका सनन्‍्मान किया और गर्भकल्याणक महोत्सव मनाया। 

जेष्ठ कृष्णा द्वादशी को अयोध्यामें तीर्थंकर भगवान अनन्तनाथ का जन्म हुआ। तेरहवें बिमलनाथ 
तीर्थंकर के पश्चात नौ सागरोपम के असंख्यात वर्षो बाद चौदहवें तीर्थंकर का अबतार हुआ। उनके 
अवतार से पूर्व लाखों-करोड़ों वर्ष तक भरत क्षेत्र मे जैनधर्म का विच्छेद हो गया था; उनका अबतार 
होने से बह विच्छेद दूर हुआ और पुन: जैनशासनका धर्मचक्र चलने लगा । तीर्थकरों का अवतार धर्म 
की वृध्दि के लिये ही है। 

मेरूपर्बत पर महा महोत्सव से इन्दोने चौदहवें तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया। भरत क््षेत्रमें 
असंख्यात वर्षों बाद भगवान के जन्म कल्याणक का यह अवसर आया था। जन्माभिषेक के पश्चात्‌ 
“अनन्तनाथा' ऐसे सम्बोधनपूर्वक इन्द्रने बालतीर्थकर की स्तुति की, इतना ही नहीं, प्रभुके दर्शन-से उसे 
ऐसा महान आनन्द हुआ कि उसने ताण्डबनृत्य किया;- जगतके सर्ब नृत्योंमिं इन्द्र-इन्द्रानीका यह 
ताण्डवनृत्य सर्वश्रेष्ठ है-जिसमें इन्द्र स्वयं हजार हाथों द्वारा हावजभावसहित भक्ति करके नाचता है। 

भगवान अनन्तनाथ की आयु तीस लाख वर्ष थी। उनके चरणमें सेही का चिह्न था। उनका 
बाल्यकाल अदभुत था। शरीर की बाल्याबस्था होनेपर भी उनका आत्मा तो सम्यक्त्वयादि अनन्त 
गुणोंद्वारा प्रौढ़ था। सात लाख पचास हजार वर्ष तक बे युवराज रूपमें रहे; सर्बोत्कृष्ट पुण्यसामग्री उनकी 
सेवामें उपस्थित होनेपर भी भगवान तो अपने चिदानन्द परमात्मा का ही सेवन करते थे; यह अवतार 
परमात्मा होनेके लिये है-ऐसा लक्ष उनको निरन्तर वर्तता था। 

कुछ समय पश्चात्‌ महाराजा सिंहसेनने युवराज अनन्तनाथका राज्याभिषेक किया। अयोध्याके 
राजसिंहासनपर उन्होंने १५ लाख वर्ष तक राज्य किया। अयोध्या तो पूरे भरतक्षेत्रकी राजधानी, बहाँसे 
अनेक तीर्थंकर-चक्रवर्ती भारतका राज्य करते आये हैं.... इतना ही नहीं, वह राज्य छोड़कर तीन लोकके 
राज्य की साधना कर-करके अयोध्यापुरी के असंख्यात राजा इस चौबीसी में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे 
ही मोक्षगामी, तदुपरान्त तीर्थंकर ऐसे भगवान अनन्तनाथ के राज्यमें प्रजाजन धर्म एवं धन दोनों में 
बृध्दिगत थे। इतने में अचानक एक घटना हुई। 





मं अल अल कल बज बन सम माल अमर 


१९३ : भगवान अनन्तनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


ज्येष्ठ कृष्णा ड्ादशी : अयोध्याके महाराजा अनन्तजिनका आज जन्मदिन था। आज उनकी 
आयु २२ लाख ५० हजार वर्षकी हुई थी। एक तो अयोध्यापुरी के महाराजा और वे भी तीर्थंकर इसलिये 
उनका जम्मोत्सज मनाने के लिये देश-देशके हजारों राजा सुंदर भेट लेकर आये थे। एक दिन पूर्वसे ही 
सारी नगरी अद्भुत श्ृंगाग्से शोभायमान हो रही थी। महाराजा अनन्तजिन राजमहलकी छतसे उस दिव्य 
शोभा का अवलोकन कर रहे थे. 

---हतने में आकाशमें भारी गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की एक तेजरेखा खिंची और एक तारा 
खिर गया-उल्कापात हुआ। उसे देखते ही महाराजा अनन्तनाथके चित्तमें भी वैराग्यकी चमक के साथ 
चेतना जागृत हो उठी-उन्हें पूर्वभवका जातिस्मरण हुआ और वे वैराग्यपूर्वक चिंतबन करने लगे कि-अरे, 
जिसप्रकार यह उल्का क्षणभंगुर है, उसी प्रकार रागादि समस्त विभाव तथा यह राजसम्पदा के संयोग 
भी क्षणभंगुर हैं; जीवके साथ यह कोई स्थिर रहनेवाले नहीं हैं, मात्र अपना सिध्दपद ही स्थिर है, 
इसलिये वही साधने योग्य है। इस जीवन में मुझे मोक्षकी साधना पूरी करना है, इसलिये अब प्रमाद 
करना उचित नहीं है। मैं शीघ्र ही यह संसार छोड़कर मुनि बनूँगा और मोक्षको सार्धूगा। 

भगवान के दीक्षा सम्बन्धी निर्णय से चारों ओर खलबली मच गई; देव भी जान गये और दीक्षा 
महोत्सव मनाने आ पहुँचे। जन्मका उत्सब मोक्षके महोत्सवमें परिवर्तित हो गया। देबोंमें गुरूसमान न्रह्मर्षि 
ऐसे लौकान्तिक देवोंने प्रभुकी स्तुति करके अचिन्त्य वैराग्यका अनुमोदन किया। उसी समय इन्द्र 
“सागरदत्ता' नामक पालकी लेकर आ पहुँचे। सागर समान गंभीर प्रभुने सागरदत्ता पालकी में बैठकर 
तपोबनकी ओर प्रयाण किया ।जन्मोत्सव हेतु आये हुए एक हजार राजा भी प्रभुके साथ तपोबन की ओर 
चले और प्रभुके साथ ही दीक्षा ले ली। 
अहा, एक तीर्थंकर के साथ हजारों राजा 
दीक्षा लेकर आत्मध्यान करते होंगे तब 
// ८7“ <: ३ ( ५ है उन हजारों ध्यानस्थ मुनियोंका वह 

पदशप रहे ० कर ०ुः ग ः 8 7 है। सामूहिक दृश्य कैसा अदभुत, अद्वितीय, 

पशु ६८३ पल बय१ हर 726) है शांत और वैराग्यप्रेरक होगा! वह दृश्य 
/८; 8) हि। देखकर वनके हिंसक पशु भी शांत हो 
० |  &6॥ जाते थे। 

इस प्रकार भगवान अनन्तनाथ 
अपने जन्मदिन पर ही दीक्षा लेकर 
आत्मध्यानमें लीन हो गये। उनको तुरन्त ' 
अनेक लब्धिसहित मनःपर्ययज्ञान प्रगट 

' हुआ; उसमें भी शुध्द परिणामोकी 
लब्धिने तो निकट में ही केबलज्ञानादि नवक्षायिक भावोंकी महालब्धिके आगमन की सूचना दी। दो दिन 
तक उपवास के पश्चात्‌ मुनिशज अनन्तनाथ साकेतपुरीमें पधरे, तब राजा विशाखने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रथम 
पारणा सा उसी समय पारणा करानेवाले को मोक्षसूचक दैवी बाद्य बजने लगे और आकाश से 
रत्नवृष्टि हुई। 

मुनिदशामें बिचरण करते-करते प्रभु अनन्तनाथ दो बर्ष प्रश्मात्‌ पुन: अयोध्यानगरीमें पधारे 
जिस तपोकनमें दीक्षा ली थी उसी में चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन अप सत डारा केअलज्ञान के 





चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान अनन्तनाथ : १९४ 


किया; चौदहवें तीर्थंकर तेरहवें गुणस्थानमें-परमात्मपद में विराजमान हुए। देकेन्द्रोनि पंचमज्ञान प्राप्त प्रभुके 
चौथे कल्याणक का महोत्सव मनाया, और समवसरणकी रचना की। अनन्तनाथ भगवानकी 
अनन्तभावोंसे भरी दिव्यध्वयनि सहजरूपसे खिरने लगी। जय” आदि ५० गणधर एकसाथ उस दिव्यवाणी 
को झेल रहे थे; तदुपरान्त कितने ही मुनिबर समवसरणमें ही आत्मलीन होकर केवलज्ञान प्राप्त करते और 
पृथ्वी को छोडकर आकाश में निरालम्बरूप से पौंच हजार धनुषकी ऊँचाई पर स्थिर होते थे। ऐसे पौंच 
हजार केवली-अरिहंत भगवान उस समवसरण में विराजते थे। 

अहा, एक तीर्थकर और अन्य पांच हजार केवली भगवन्त;-हजारों अरिहंतों के मेलेका वह द्वश्य 
कैसा अदभुत होगा!! एक क्षेत्रमें दो तीर्थंकर साथ नहीं होते, परन्तु केबली भगवन्त -अरिहंत तो 
समवसरण में हजारों एक साथ होते हैं! बाह, मानो केवलज्ञान उगने का खेत! वहाँ पौंच हजार 
केबलियोंके उपरान्त पौँज हजार मन:पर्ययज्ञानी, चार हजारसे अधिक अवधिज्ञानी मुनिबर, एक हजार 
बारह अंगधारी श्रुत्तेवली, तीन हजार से अधिक वादविद्यामें निपुण मुनिवर, चालीस हजार जितने 
उपाध्याय-शिक्षक तथा आठ हजार विक्रिया ऋध्दिधारी मुनिवर विद्यमान थे। ---कुल ६६ हजार मुनिवर, 
एक लाख आठ हजार आर्यिकाएँ, दो लाख श्रावक और चार लाख श्राविकाओंका चतुर्विध संघ प्रभुके 
साथ मोक्षमार्गमें चल रहा था। तदुपरान्त तियैंचोंका राजा सिंह, हाथी, सर्प, बन्दर, मोर आदि लाखों 
प्राणी भी प्रभुके दर्शन से हर्षित होते दिव्यध्वनिका श्रवण करके आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। तेरहवें 
गुणस्थानमें विराजमान चौदहवें तीर्थंकर प्रभु अनन्तनाथ दिव्यध्वनि द्वारा आत्माका अनन्त चैतन्य वैभव 
बतलाते थे। उस अद्भुत अचिन्त्य बैभवके साथ समक्ष देव भी अपने स्वर्ग लोक के वैभवको तुच्छ 
समझकर आत्मवैभवकी उपासना करते थे। इस प्रकार समवसरण में आकर कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव 
भी सम्यग्दृष्टि बन जाते थे। 
॥ भगवान अनन्तनाथ ने लाखों वर्षतक धर्मोपदेश देकर धर्मच्क्रका प्रवर्तन किया। जे दिव्यध्वनिमें 
कहते थे कि--- हे जीवो ! आत्मामें एक ही नहीं, किन्तु अनन्तधर्म एकसाथ विद्यमान हैं। एक ही समयमें 
सतूपना और असतूपना, एकपना और अनेकपना, नित्यपना और अनित्यपना, ज्ञान और आनन्द, कर्तुत्व 
और अकर्तृत्व,-ऐसे अनन्तधर्म किसी प्रकारके विरोध बिना एक साथ बस्तुमें विद्यमान हैं और वही 
बस्तुका स्वरूप है। बस्तुमें उसके सर्व शुध्दधर्म एकसमान, तन्मयरूपसे विद्यमान हैं, उनमें कोई गौण नहीं 
है। बक्ता अपने अभिप्रायानुसार उनमें से किसी को मुख्य करके कथन करता है तब दूसरे धर्म भी 
गौणरूपसे उसकी स्वीकृतिमें हैं, उनका निषेध नहीं है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य-गुण-पर्यायस्वरूप तथा 
उत्पाद-व्यय- ध्रुवस्वरूप स्जाधीन है, उसके द्रव्य >गुण-पर्यायमें किसीका हस्तक्षेप नहीं है। अपने स्वाधीन 
स्वरूप को समझनेबवाला जीव अपने अनन्त धर्म स्वभावोंसे ही परितृप्त रहता है और सम्यक्त्वसे लेकर 
मोक्ष तक के सुखका अपनेमें ही अनुभव करते है। 

धर्मोपदेशमें ऐसी सत्‌ बस्तुकी प्ररूपणा करते-करते भगवान अनन्तनाथने साढ़ेसात लाख वर्षतक 
विहार किया और करोंड़ों जीवोंको मोक्षमार्गमें लगाया... अन्तमें जब एक मास आयु शेष रही तब 
सम्मेदशिखर की स्वयंभू टूंक पर आकर स्थिर हुए; विहार और वाणी रूक गये... और जिस दिन 
केबलज्ञान प्रगट हुआ था उसी तिथि (चैत्र कृष्णा अमावस्या) को सम्पूर्ण योग निरोध करके, भगवान 
अनन्तनाथ तीर्थंकर अनन्तधर्मोकी शुध्दिसहित मोक्षपदको प्राप्त हुए। इन्द्रेनि मोक्षकल्याणक महोत्सव 
मनाकर पूजा की--- 


१९७ : भगवान अनन्तनाथ (म॒ हा पुरा ण) [अपना भगवान 


अनन्तनाथ जिनराजका,_ कूट . स्वरयंभू.. जेह; 
मन-ख्य-तनकर पूज हूँ. शिखरसम्मेद यजेह। 
अनेकान्त स्वरूप आत्माके अनन्त धर्मोंको प्रकाशित करके अपने अनन्तधर्मोकी शुध्दिसहित जो 
सिध्दालयमें विराजमान हैं--ऐसे 'समयसार' रूप शुध्दात्माको स्वानुभूतिसहित नमस्कार हो। प्रत्येक 
आत्मामें अपने अनन्तधर्म हैं, थे परसे भिन्न हैं; ऐसे एकत्व-विभक्त आत्मस्वरूपको दरशानेबाली तथा 
अशुध्द भावोंको छुडाकर शुध्द भावों को प्रगट करनेवाली भगवान अनन्तनाथ की अनेकान्त वाणी सदा 
'प्रकाशमान हो। है देव! आपकी अनेकान्त सहित सम्यक्‌नयोंकी किरणोंने जगतके जीवोंको मिथ्यात्व 
अंधकारसे छुड़ाकर सम्यक्त्वका अपूर्व प्रकाश दिया है। अनन्तनयात्मक स्वानुभव-प्रमाण द्वारा 
अनन्तभवचक्रसे छुड़ानेबाले तथा अनन्तचैतन्य निधान की प्राप्ति करानेवाले अनन्तनाथ जिनकौ नमस्कार 
हो! 
[इति श्री चौबीस तीर्थंकरोंके महापुराण में 
अनन्तजिन तीर्थंकर की मंगलकथा समाप्त हुई।] 


[भिरतक्षेत्रमें भगवान अनन्तनाथका धर्मशासन चार सागरोपम (असंख्यात वर्ष) तक चला, और 
उसमें असंख्य जीव मोक्षको प्राप्त हुए। पश्चात्‌ अन्तभागमें अर्ध्दपल्योपम तक धर्मका विच्छेद रहा। भरत 
क्षेत्रमें यह छठवीं बार धर्मविच्छेद हुआ।] 


अनन्तचतुर्दशी (भाद्रपद शुक्ला चौदस) 


दसलक्षण पर्वका अन्तिम दिवस भाद्रपद शुक्ला १४ “अनंतचतुर्दशी' के रूप में प्रसिद्ध है। 
भगवान अनन्तनाथके साथ उसका सम्बन्ध जोड़कर कुछ कथाकार एक कथा कहते हैं, जो इस प्रकार 
है:- सोमशर्मा नामके एक मनुष्यने पूर्वभवमें किसीप्रकार धर्मकी निन्दा करके महान पापका बंध किया 
था; उस पापके उदयसे वह अत्यन्त निर्धन तथा कुष्ठ व्याधिसे ग्रस्त था; वह जहाँ भी जाता उसका 
तिरस्कार होता था; उससे वह बहुत खेदखिन्न और अशांत रहता था। एक बार भाद्रपद शुक्ला १४ के 
दिन उसने भगवान अनन्तनाथका समवसरण देखा उनके अचिन्त्य वैभवके दर्शन किये। समवसरणमें जाते 
हुए लोग बड़े उत्साहित एवं प्रसन्न थे; इसलिये वह भी उनके साथ भगवान के समवसरणमें जा पहुँचा। 
प्रवेश करते ही उसका रोग दूर हो गया, दरिद्रता मिट गई और भगवानके दर्शन तथा उपदेशसे उसे धर्मकी 
श्रध्दा हुई; ब्रताचरण पूर्वक मरकर वह सोमशर्मा स्वर्गलोकमें महान विभूतिवान देव हुआ! (इसीसे उस 
दिनको अनन्तचतुर्दशी मानकर जिनेन्द्रपूजा-अभिषेक-उपवासादि विधिपूर्वक १४ वर्षतक 
“अनन्तचतुर्दशी' ब्रत करनेका लोगोमें प्रचार हुआ है।) तत्पश्चात सोमशर्माका बह जीव स्वर्गलोकसे 
असंख्य वर्ष पश्चात्‌ निकलकर अऋतक्षेत्रमें विजयनगरका राजकुमार “अरिजय” हुआ। उसने राजगृही जाकर 
विपुलाचलपर समवसरणमें भगवान महाबीर तीर्थंकर का उपदेश सुना, और उसे अपनी पूर्वभवकी 
आराधना का स्मरण हुआ; उसने संयम धारण कर लिया और कर्मक्षय करके अनन्त मोक्षसुख प्राप्त 
किया। 


(इति अनन्तचतुर्दशी-ब्रत-कथा) 
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है भगवान धर्मनाथ! आप वीतरागी उत्तम क्षमादि दस भ्रमककि 
धारक हो; तथा उन धर्मोका उपदेश देकर अनेक जीवॉके तारक 
हो; इसलिये उन धर्मोकी उपासना पूर्वक मै आपको नमस्कार 
करता हूँ, और रत्नश्रयादि उत्तम भमोसे शोभायमान आपके 
मंगल जीवन का आलेखन करता हूँ। 


भगवान धर्मनाथ : पूर्वभव-वर्णन 


भरतक्षेत्र के चौबीस तीर्थंकरों मे भगवान धर्मनाथ १५ बें तीर्थंकर थे और उनका चरणचिन्ह 'ब्रज' 
का था। पूर्व भव में वे दशरथ नामके राजा थे और घातकी खण्डकें विदेहक्षेत्रमें सुसीमा नगरीका राज्य 
करते थे। धर्मप्रधान सुखों को भोगते हुए, पुण्य वैभव के बीच भी उनका चित्त जैनधर्म की उपासनामें 
लीन रहता था। एकबार चैत्री पूर्णिमा की रात में दे पूर्ण चन्द्र की शोभा निहार रहे थे..: अहा, कितना 
सुन्दर है चन्द्रमा! इतनेमें उस जगमगाते हुए चन्द्र की शोभा एक काले धब्बे से ढैंकन लगी। अरे, यह 
क्या? कहाँ गई ज्ञह शोभा? उसके बदले यह काला धब्बा कैसा ?-यह चन्द्रप्रहण था। (देखो, चित्र 
पृ.२०८)बह देखते ही राजा दशरथ को बैरग्य भावना जागृत हुई कि---अरे, ऐसे सुन्दर चन्द्रमा को भी 
क्षण में राहु ग्रस लेता है और उसकी शोभा नष्ट हो जाती है; तो पुण्योदयसे प्राप्त हुए यह सब रांजवैभव 
भी कहाँ स्थिर है?। जिस प्रकार विशाल समुद्रके बीच जहाज पर बैठे हुए पंखी को उस जहाज के 
अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है; वह उड़-उड़कर अन्त में तो जहाज पर ही आयगा; उसी प्रकार 
संसार रुपी समुद्रमें जीवको अपने आतमाके सिज्रा अन्य कोई शरण नहीं है; सर्व संयोग पृथक्‌ हो 
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जानेवालेअध्चुव है; शान्ति के लिये अन्त में तो अपनी चैतन्य- नौका की ही शरण लेना है। यह जीव 
परिवार के निमित्त से जो पाप करता है उनका फल तो वह स्वयं अकेला ही भोगता है। पाप करके 
परिवार के लिए धन एकत्रित करना वह तो अपने शरीर के ऊपर गुड़का लेप करके चीटों को सौप देने 
जैसा है,- जिसमे अपने को तो दुख: ही भोगना पडता है। ऐसे संसार से और धन- परिवार के मोह 
से बस होओ॥। तृषा शांत करने के लिये मृगतृष्णा के पिछे तो मूर्ख हिरन ही दौडते है, बुध्दिमान नही; 
मुमुझु-धर्मात्मा तो ऊसे छोडकर अपने चैतन्य सुखको साधते हैं। मैं भी कल प्रात:काल मुनिदीक्षा ग्रहण 
करूँगा और स्वानुभव से देखे हुए अपने चैतन्य सुखको साधुंगा। इसप्रकार उन बैरागी दशरथ महाराजाने 
निश्चय किया. ..मानो मोक्षपुरीमें जाने हेतु धर्म के दश- रथ तैयार किये। 
दूसरे दिन प्रात:काल महाराजा दशरथने राजसभा में मंत्रियों के बीच जिनदीक्षा धारण करने की 
घोषणा की। अनेक लोगोनि महाराजा के बैराग्य की प्रशंसा की, परन्तु विचित्रमति नामके मंत्रीने जो कि 
नास्तिक जैसा था, और जिसे आत्माका या मोक्षका कोई ज्ञान नहीं था; उसने कहा कि- हे महाराज! 
पौंच इन्द्रियोंके सर्ब सुख आपके समक्ष उपस्थित है; इन प्रत्यक्ष सुखोंको छोडकर, अनदेखे अर्थात परोक्ष 
(अतीन्द्रय) सुखको प्राप्त करनेका उद्यम किस लिये करते हो? शरीर से भिन्न आत्मा किसने देखा है? 
परलोक और मोक्षसुख किसने देखे हैं?...और आपको कौन से सुख की कमी है कि यह सब छोडकर 
दूसरे सुखके लिये बन में जाते हो? इसलिये आप, व्यर्थ परिश्रम न करके यह जो राजसुख प्राप्त हुआ 
है इसीको भोगिये! 
नास्तिक मंत्रीके विचित्र बचनोंका भावी तीर्थकर महाराजा के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ; 
उन्होने शांति एवं गंभीरतासे बैराग्य की डृढतापूर्वक मंत्रीको उत्तर दिया -'हे मंत्री, सुनो! राज्य व्यवस्था 
में तुम्हारी बुध्दि जितनी चलती है उतनी आत्मतत्व के निर्णय में नही चलती। श्री जिनेश्वर भगकस्तोंने 
प्रत्यक्ष ज्ञानपूर्वक आत्माका स्वरूप सिध्द किया है, और जैनधर्म के प्रतापसे मुझे भी अपने स्वानुभव 
द्वारा देह से भिन्न आत्माकी सिध्दि हुई है, तथा विषय रहित मोक्षसुखके आस्वादन से उसकी प्रतीति 
हुई है। आत्मा में जैसा सुख है वैसा विषयों में कहीं नहीं है। कोई भी विषय सुख आत्माको कदापि 
तृप्ति नहीं दे सकते, परन्तु आकुलता ही उत्पन्न करते है, इसलिये बे वास्तमें सुख नहीं किन्तु दुःख ही 
है। -ऐसा कहकर फिर महाराज दशरथने देह से भिन्न आत्माकी सिध्दि की :- 


देह से भिन्‍न आत्माकी सिध्दि 


ख़ जीवको अंतर में जो सुख-दुःख की अनुभूति या विचार होते हैं उन अनुभूतियों या विचारोंको जीव 
स्वयं अतंरमें अपने बेदन से स्पष्ट जानता है कि-मुझे एसे बिचारआये।” उसी समय दूसरा जीव पास 
बैठा हो और इस शरीर को देख रहा हो, तथापि इस जीबके विचारों को वह इन्द्रियों द्वारा नहीं जान 
सकता, क्योकि विचारों की उत्पत्ति शरीरमें नहीं होती किन्तु शरीर से भिन्न जीवमें होती है। जीब अरूपी 
है इसलिये उसके विचार एवं अनुभूतियाँ भी अरूपी है; बे नेत्रादि इन्द्रियोंद्वारा दृष्टिगोचर न होनेपर भी 
इन्द्रियरहित स्वसंवेदनरुप ज्ञानसे जाने जा सकते हैं। इस प्रकार स्वसंबेदन करनेवाला जो तत्त्व है जही 
जीब है। शरीर की चेटष्टाएँ इन्द्रियों द्वारा दिखायी देती है, क्योकी वे मूर्त है; वही रहनेवाले जीवके विचार 
इन्द्रियों द्वारा हृष्टिगोचर नही होते क्योकी बे अमूर्त है; इस प्रकार अरुपी एवं ज्ञानमय ऐसे जीवका अस्तित्व 


प्रत्येक को अपने स्वसंबेदनसे सिध्द हो सकता है। 'वैं हूँ' ऐसी अपनी अस्तिका जो बेदन है वही जीव 
है। मै नहीं हैं' ऐसी अपनी नास्ति किसी प्रकार सिध्द नही हो सकती। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान धर्मनाथ : १९८ 


क्र तथा एक मनुष्यको अमुक ज्ञान है; हाथ-पैर कट जानेसे कहीं उसका ज्ञान उतना कट नहीं जाता, 
ज्योंका त्यों रहता है; क्योंकि ज्ञान शरीर मे नहीं था किन्तु शरीरसे भिन्न ऐसे जीव में ही था। बह ज्ञानमय 
जीव यदि शरीर से भिन्न नहीं होता तो, शरीर करने से उतना 'ज्ञान भी कट जाता! -परंन्तु ऐसा नहीं 
होता। इसप्रकार ज्ञान वह जीव का लक्षण है, शरीरका नहीं। शरीर संयोगी वस्तु होने से उसके दो टुकड़े 
हो सकते हैं; जीव असंयोगी होने से उसके दो टूकड़े किसी प्रकार नहीं हो सकते। 
ऋऋ तथा कई बार देखा जाता है कि- किसी जीब को शरीर में रोगादि प्रतिकूलता होनेपर भी अथवा शरीर 
अप्निमें जलता होनेपर भी शान्ति रखता है और धर्म ध्यान करता है; तथा किसी जीव को बाहामें 
स्वस्थ-सुन्दर शरीर होनेपर भी अंतर मे बह किसी भंयकर चिन्तामें जल रहा होता है। -इस प्रकार दोनों 
तत्त्वोंकी क्रिया बिलकुल भिन्न -भिन्न होती है। -ऐसी तभी हो सकता है यदि जीव और शरीर दोनों 
पदार्थ बिलकुल भिन्न हों। 
--+इसप्रकार महाराजाने जीव का अस्तित्व और शरीर से उसकी भिन्नता समझायी; उसे सुनकर 
सभाजन तथा मंत्री भी प्रसन्न हुए। 
मंत्रीने पूछा: हे महाराज! आपने स्वसंबेदन से जीवकी सिध्दि की तथा शरीर और जीव की 
भिन्नता युक्तिपूर्वक समझायी, वह तो बराबर है; किन्तु इन बाह्य विषयों के बिना आत्मा में सुख कैसे 
होगा ? वह समझाइये। 


महाराजने कहा: सुनो; जिषयोके बिना ही आत्मामें सुख होता है उसकी सिध्दि: - 


अनादि से अभी तक जीव बाह्य विषयों मे मोहित होकर उनसे सुखी होना चाहता है, समस्त 
विषयों को वह भोग चुका है, परन्तु अभी तक सुखी नही हुआ, किन्‍्ही विषयोंमे से सुख या तृप्ति नहीं 
मिली;- क्योंकि उनमे सुख है ही नही; उनके पीछे दौडनेमें मात्र दुःख और आकुलता ही है। जब किसी 
धर्मात्मासे सुनकर या जानकर मुमुक्षु जीव अपने आत्मस्वरुप का शान्तिपूर्वक विचार करता है उस समय 
वह पौंच इन्दियोंके किसी भी विषयको वह भोगता नही हैं या उसका चिंतवन भी नही करता, 
आत्मविचार ही करता है कि- 'मेरा आत्मतत्त्व शरीर से भिन्न है, उसे साधकर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा 

ऐसे विचार के समय पाँच इन्द्रियोंक बाह्य विषय यद्यपि छूट गये हैं, परंतु बह जीव कहीं दुःखी नहीं 

होता,, परन्तु अंतर मे उसे एकप्रकार की शान्तिका-सुखका वेदन होता है। वह आत्मा में अधिक गहराई 
तक उतरकर तनन्‍्मय हो तो उसे अतीन्द्रिय सुखका वेदन होगा; वही मोक्षसुखका स्वाद है। इस प्रकार 
विषयोके बिना अकेले आत्मा से मोक्षसुख का अनुभव होता है। आत्मा व्दारा होनेवाला ऐसा सुख वह 
नित्य रहनेवाला परमार्थ सुख है। स्वसंवदेन से मुझे ऐसे सुखंकी प्रतीति हुई है, और उसकी पूर्ण साधना 
के लिये सर्ब परिग्रह छोड़कर मैं आज बन में जाता हूँ। जिन्हे मोक्षसमुख साधने की अभिलाषा हो वे 
भी मेरे साथ चलो! 

वैराग्यवन्त महाराजाकी ऐसी सरस बात सुनकर समस्त सभाजन प्रसन्न हुए; और जब भावी 
तीथैकर उन महाराजा दशरथने जिनदीक्षा हेतु बनगमन किया तक हजारो प्रजाजन भी उनके साथ बन 
में गये। बहाँ श्री विमल वाहन भगवानके निकट सबने जिनदीक्षा धारण की। पश्चात दशरथ मुनिराज ने 
रत्नत्रयसहित उत्तम तप किया; उत्तम क्षमादि दसधर्मोक़ी आराधना पूर्वक, दर्शनविशुध्दि, पंचपरमेष्टी की 
भक्ति आदि गुणों का भी पालन किया और तीर्थंकर प्रकृति बांधी। अन्त में समाधि मरण करके सर्वार्थ 
सिध्दिमें देव हुए। 


१९९ : भगवान धर्मनाथ (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


थे महात्मा आत्मज्ञानी थे, मुनिदशा कि बीतरागी शान्ति का उन्होंने अनुभव किया था; इसलिये 
सर्वार्थ सिध्दि को देवविमान में असंख्य वर्षोतक रहनेपर भी उनकी चित्तवृत्ति शांत थी; देबियों के बिना 
भी के महान सुस्त थे। विषयों की वासना अथवा बाह्य विषयों के बिना भी आत्मा स्वयं उकृष्ट सुखरुप 
परिण्तित हो सकता है--यह बात उनको तो “अनुभव सिध्द' थी, और वह सुख दूसरों को 
“अनुमानसिध्द' कराने के लिये वे साधन” हो रहे थे। अपने जैसे सर्बार्थ सिध्दिके देवोंसे वे सदा 
आत्मतत्वकी अद्भुत महिमाकी चर्चा और उसका चिन्तन करते भे। आत्मिकसुख से ही सुखी थे। 
उनका जीवन शुऋलेश्यायुक्त अत्यन्त शांत था। अनेक असंख्यात वर्षो तक आत्माकी आराधना सहित 
वे सर्वार्थसिध्दिमें- सिध्दालयके पडोसमें रहे। 

भावी तीर्थंकर ऐसे उन महात्माको सर्वार्थसिष्दिमें जब आयुके छहमास शेष रहे तब भरतक्षेत्र की 
रत्नपुरी नगरीमें एक सुन्दर घटना हुई...उसकी कथा अब सुनो। 

रत्नपुरी में धर्ममाथ तीर्थंकर का अवतार 


इस भरत क्षेत्र में अयोध्याके निकट “रत्नपुरी' नामकी सुन्दर नगरी है। असंख्य बर्षो पूर्व वहाँ के 
महाराजा भानुसेन (जिनका दूसरा नाम महासेन) और महारानी सुप्रभा (जिनका दूसरा नाम सुब्रता) था। 
ये भानु और सुप्रभा सम्पूर्ण राजवैभव सहित एवं गुणसम्पन्न होने पर भी एक बात॑ से दुःखी थे... अभी 
तक उनको पुत्रप्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्रके बिना उन्हें तजभोग निरस प्रतीत होते थे। जिस श्रकार सम्यक्त्व 
रहित ज्ञानवैभव से या तपसामग्री से मुमुक्षु जीवका चित्त सन्तुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मातृहृदया 
महादेबीका चित्त महान राजभोग के बीच भी अतृप्त रहता, उन्हें कहीं चैन नही पडता था। भयसे भयभीत 
मुमुझु जिस प्रकार सम्यकदर्शन के लिये लालायित रहता है उसी प्रकार वह महारानी पुत्रप्राप्ति की लालसा 
रखती थी। दिन प्रतिदिन उसकी लालसा बढ़ती गई, और उसे उदास देखकर महाराजा भानु भी चिंतीत 
रहने लगे। जिस प्रकार सम्यक्त्व के लिये लालायित सच्चे मुमुक्षु को उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, उसी 
प्रकार महापुण्यबंत महाराजा और महारानी को भी पुत्रप्राप्ति के सम्बन्धमें एक अद्भुत घटना हुई... 

एक बार (कार्तिक शुक्ृ त्रयोदशी के दिन) वे राजसभा में बैठे थे। हतने में अचानक वनपाल 
उत्साह पूर्वक जहाँ आया और महाराजाके चरणो में आम्रफल भेट किये। पके हुए सुन्दर आप्रफल देखकर 
सभाजन भी आश्चर्यचकित होगये; (क्योंकि अभी आम्रफल पकने का मौसम , नहीं:.था।) फिर मालीने 
हर्षपूर्वक्ष बधाई दी- हे महाराज! आज अपने उपबनमें मैंने अदभुत- आश्चर्यकारी दृश्य देखे -(चित्र 
सामनेवाले पृष्ठपर देखें ) 

एक सिंह का और एक गायका बच्चा साथ-सक्न खेल रहे थे। सिंह और गाय एक साथ तालाव 
में पानी पी रहे थे; सिंह का बच्चा गाय को अपनी माँ समझकर उसका दूध पी- रहा था और गाय 
का बच्चा निर्भय होकर सिंहनी का दूध पी रहा था; सिंहनी गाय के बच्छे को और गाय उस सिंहनी 
के बच्चे को दुलार रही थी। अभी मेरा आश्चर्य समाप्त हो इतने में मैंने देखा कि शेर और खरगोश दोनों 
एक साथ बैठे हैं, इस कार्तिक मासमें भी आम्रवृक्ष अचानक ही फलाच्छादित होकर झुक गये हैं; सचमुच 
असमयमें ही आप्र पक गये। यह सब आश्चर्यजनक घटनाएँ देखकर मैं विस्मय निमूढ होगया! मैं 
आसपास खोज कर रहा था तो मैने देखा कि-आकाशमार्ग से एक दिगम्नर मुद्राधारी साधु उपवबनमे उतरे 
और शुध्द-स्वच्छ स्थान में बैठकर आत्मध्यान करने लगे। उनकी शांतमुद्रा अदभुत है, उनके दर्शनसे 
अलौकिक शान्तिका अनुभव होता है;- मोर और सर्प, शेर और बन्दर, हाथी और सिंह एक साथ 


जौजीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान धर्मनाथ : "२०० 


मुनिराजके निकट बैठकर मानो शान्ति का अनुभव कर रहे है; कोई किसीकी हिंसा नहीं करता और न 
किसीको किसीका भय है। हे महाराज! ऐसे ऋष्दिधारी मुनि महाराज का अपनी नगरी में षदार्षण हुआ 
उसकी बधाई देने मैं आया हूँ। 

टिप्पणी :---यहाँ घर्मनाथ स्वामी के अवतारसे पूर्व पन्द्रह मास पहले रत्नपुरी में ऋष्दिधारी 
मुनिराजके आगमन की जो सुन्दर घटना आप पढ़ रहे हैं वह भगवान धर्मनाथ के एक पुराण में से ली 
है। यद्यापि इस घटना का उल्लेख उत्तर पुराण में नहीं है, क्योंकी उसमें धर्मनाथ प्रभुके अबतारसे पूर्व 
कुछ काल तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का बिच्छेद कहा है। ऐसा होने पर.भी मुनिसमागम का यह प्रसंग 
धार्मिक रोमांच से भरपूर होने के कारण यहाँ लिया है। कथा साहित्य में इस प्रकार की छूट ली जा 
सकती है। 

मुनिराज के आगमन की बधाई सुनते ही रत्नपुरी के महाराजा भानु आनन्दविभोर हो गये कि - 
अहा, मेरी नगरी में ऐसे मुनि भगवन्त का आगमन !-ऐसे हर्षोल्लास में पुत्र के अभाव की चिन्ता को 
भूलकर महारानी को साथ लेकर अत्यंत भक्तिपूर्वक उन मुनिराज के दर्शन हेतु तपोबन की ओर 
चले. ..लाखो प्रजाजन भी उनके साथ थे... 
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उपबन के निकट आते ही वहाँ की शोभा देखकर बे मुग्ध हो गये। सर्व ऋतुओं. के रंग-बिरंगे 
पुष्पों एवं फलों की सुन्दरता को देखकर महारानी को ऐसा रोमांच हुआ मानो अब अपने जीवन-उद्यान 
में भी सुन्दर पुत्ररूपी पुष्प खिल उठेगा! आगे बढ़ने पर ध्यानस्थ “प्रचेतल” मुनिराज को देखा..,अहा, 
कैसी तृप्ति! जिनके चरणों की शीतल छाया में हिरन और शेर एकसाथ बैठे हैं और शान्ति से मुनिराज 
की मुद्रा निहार रहे हैं....नेबला और सर्प एक-दूसरे से सटकर शांति से बैठे हैं-न कोई भय है न जैरभाव ! 


२०१ + भगवान धर्मनाथ .. (महापुराण) [अपना भगवान 


» बनके समस्त बक्ष उसतम फल-फूलों से झुक रहे हैं-मानो मुनिराज को वन्दन करके फलों द्वारा पूजा कर 
रहे हों! सुनिशाज तो अपने परमतत्त्व के अवलोकन में तहल्लीन हैं, मानो सिद्ध लोक से आकर सिद्ध 
भगवान ही विराजमान हों!-ऐसे आनन्द का अनुबभव बे कर रहे हैं। अहा, ऐसे साधु-संतका साक्षात्‌ 
योग मुमुक्षु को इन्द्रपद की अपेक्षा विशेष हर्ष देनेवाला हैं। 

रत्नपुरी के राजा-रानी के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। कुछ देर तो मुग्ध होकर बे मुनिराज को 
देखते ही रहे...मानो मोक्ष का अमृत पी रहे हों!-इस प्रकार बे समस्त संसार दुःख को भूल गये थे। 
. मुनिराज का ध्यानयोग पूर्ण होने पर उन्होंने नेत्र खोले; उन नेत्रों से धर्म का अमृत झर रहा था। 
राजा-रानीने नमस्कार किया और मुनिराजने उन्हें धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया। रानी सुप्रभा का हृदय 
आज किसी कल्पनातीत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, उनके आत्मा में धर्म की एक नई झंकार 
हो रही थी। ह 

भानुराजाने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर मुनिराज की स्तुति की-हे प्रभो! आज अचानक आपके 
दर्शों से हमें महान कल्याण की प्राप्ति हुई, हमारे पाप धुल गये; आप आकाशमार्ग से यहाँ पधारे 
बह हमारे किसी महाभाग का संकेत है। आपके दर्शन से हो रहा परम हर्ष हमारे अंतर में नहीं समाता, 
और आपके श्रीमुख से धर्मकथा सुनने की उत्कण्ठा जागृत हुई है। 

मुनिराज ने कहा-हे भव्य! तुम दोनों जीव मोक्षणामी हो। संसार के चाहे जैसे पुण्यसंयोग भी 
जीवको तृप्ति नहीं दे सकते; जीवको तृप्ति दे ऐसा स्वभाव आत्मामें है; निजस्वभाव में सुखका जो 
भण्डार है उसे देखते ही अपूर्ब सुखानुभव और तृप्ति होती है; उस सुखके लिये किसी बाह्यसामग्री की 
अपेक्षा नहीं होती। राजवैभवादि चाहे जितने होने पर भी जीव मानसिक चिन्ताओं से दुःखी रहता है। 
देखो, के स्‍्जयं ही अनुभव है कि अपार बाह्य पुण्यसामग्री होने पर भी तुम मानसिक चिन्ता से कितने 
दुःखी हो !! 

राजा को लगा जैसे मुनिराज उनके मन की बात समझ गये हों! इसलिये उन्होंने अपना हृदय 
खोलकर कहा-हे स्वामी! आपकी बात सत्य है; सर्व प्रकार का राजवैभव होने पर भी हम पुत्र के बिना 
बहुत, दुःखी हैं; पुत्रकी चिन्ता के कारण धर्मकी साधना में भी हमारा चित्त नहीं लगता; तो हे स्वामी ! 
हमारी पुत्रसम्बधी चिन्ता कब दूर होगी? 

श्री मुनिराज बोले-हे राजन! हे सुप्रभा माता! सुनो! तुम कोई सामान्य मजुष्य नहीं हो, तुम्हारे 
महान पुण्यका उदय आजलसे ही प्रारम्भ होता है। तुम्हारी पुत्रेच्छा शीघ्र पूर्ण होगी,-इतना ही नहीं, तुम्हारा 
होनहार पुत्र तीन लोक को आनन्दित करेगा। आजसे ठीक छह मास पश्चात्‌ महारानी के गर्भ में एक 
भव्य जीव आयगा, और वह भरतक्षेत्र में पन्द्रहवाँ तीथैंकर होकर जगत का कल्याण करेगा। जगत के 
गुरु ऐसे तीथंकर के माता-पिता होने से तुम भी जगतपूज्य बनोगे। 

वाह! हमारे यहाँ पुत्र होगा और वह भी तीर्थंकर! -यह बात मुनिराजके श्रीमुखसे खुनकर दोनों 
के हर्षका पार नहीं रहा। पन्द्रह मास पश्चात्‌ अपनी रत्नपुरी में तीथंकर का अबतार होगा-यह जानकर 
समस्त प्रजाजन भी आनन्दित हो गये और सर्वत्र महान धर्मोत्सव का वातावरण छा गया। पुत्र के बिना 
दुःखी महारानी को एक साथ दों उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हुई-एक तो सिद्धसुख का दाता ऐसा सम्यक्त्व-पुत्र 
उनके आत्मा में प्रगट हुआ, और दूसरा त्रैलोक्यपूज्य तीर्थंकर समान पुत्र की निकट भविष्य में प्राप्ति 
होगी! अहा, उनके हर्ष का क्या कहना! और यह हर्ष से भी जो राग बिना अतीन्द्रिय आनंद का 
अनुभव हुआ उनका तो क्‍या कहना! उन्हें प्रतीति हो गई कि संसार में पुत्रसुख की अपेक्षा (भले ही 
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जह पुत्र' तीथंकर होनेवाला हो) सम्यक्त्व का सुख महान है और वही सच्चा सुख है। ऐसे अतीन्द्रिय 
सुख के विश्वास पूर्वक उसी क्षण उन्हें सम्यक्त्ब की प्राप्ति हुई। स्त्री पर्याय में जन्म लिया तब तो ये 
मिथ्यादृष्टि थीं; परन्तु आज तीर्थंकर की माता बनने की विशिष्ट पात्रता होनेसे वे सम्यक्त्व प्राप्त करके 
पवित्र हुईं। तीर्थंकर समान धर्मरत्न जिस पात्र में रखा हो, बह तो सम्यक्त्व से पवित्र होगा ही न! उनका 
आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, अशुचिरहित थे। 

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि माता और उसकी कोख में सम्यग्दृष्टि पुत्र का अनतरण,-यह जानकर 
धर्मात्मा भानुराजा को महान प्रसन्नता हुई; साथ ही उन्हें एक जिशासा जागृत हुई, इसलिये मुनिराज से 
पूछा-हे स्वामी! हमारे घरमें तीर्थंकररूप से अवतरित होनेवाला वह जीब वर्तमान में कहाँ विराजमान 
है? और पूर्वभव में उसने ऐसी कोनसी साधना की, जिससे वह तीर्थंकर होगा? -कृपा करके अपने 
दिव्य ज्ञान से जानकर हमें बतलायें। 

श्री मुनिराज ऐसे तो अवधिज्ञान का उपयोग जहाँ-तहाँ नहीं ले जाते; परन्तु विशिष्ट प्रयोजन 
समझकर एक तीर्थंकर आत्मा के पूर्वभव जानने के लिये उन्होंने क्षणभर अवधिज्ञान का उपयोग लगाया, 
और प्रसन्नतापूर्वक कहा: हे राजन; सुनो! वे होनेवाले तीर्थंकर वर्तमान में 'सर्वार्थसिद्धि' स्वर्गलोक में 
विराजते हैं, और वहाँ उनकी छह मास आयु शेष है। छह मास पूर्ण होने पर वे वहाँ से चयकर रत्नपुरी 
में तुम्हारे यहाँ अबतरित होंगे। तुम शीघ्र ही अनेक आश्चर्यजनक चिह्न देखोगे। 

राजा-रानी तथा लाखों प्रजाजन अति हर्षपूर्वक मुनिराज के श्रीमुख से धर्मनाथ तीर्थंकर की 
आनन्दकारी कथा सुन रहे हैं। मुनिराज ने कहा: हे राजन्‌! इससे पूर्व भवमें ये भव्यात्मा विदेशक्षेत्र की 
सुसीमा नगरी में दशरथ नाम के राजा थे। एक दिन चैत्रशुक्ला .पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण देखकर वे संसार 
से विरक्त हुए और दीक्षा लेकर दर्शनविशुद्धि आदि १६ उत्तम भावनाओंपूर्वक तीर्थंकरनामकर्मरूप 
सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकृति का बंध किया। अब बे तुम्हारे पुत्ररूप में अबतरित होकर भरतक्षेत्र के पन्द्रहवें 
तीर्थंकर होंगे और जैनधर्म का महान उद्योत करेंगे। ' 

इस प्रकार प्रचेतसल मुनिराज के श्रीमुख से अपनी नगरी में अबतरित होनेवाले धर्मनाथ तीर्थंकर 
के तीन भव की कथा सुनकर रत्नपुरी के प्रजाजनों में सर्वत्र आनन्द व्याप्त हो गया। राजा-रानी मुनिराजके 
धर्मोपदेश से तथा पुत्रप्राप्ति के समाचारों से तृप्त होकर नगर में लौटे। रत्नपुरी नगरी में तीर्थंकर का 
अवतार हो गया हो -इस प्रकार सर्वत्र आनन्द छा गया और उत्सब होने लगे।-वह दिन था कार्तिक 
शुक्ला त्रयोदशी का। 

महाराजा भानु और महारानी सुप्रभा हाथी पर बैठकर अभी तो राजमहल के मुख्य द्वार में प्रवेश 
कर रहे थे कि उन्होंने आश्चर्यजनक घटना देखी-आकाश में से दिव्य रुप धारी देवियाँ उतर रही हैं और 
चारों और रत्नों की वर्षा हो रही है! रत्नपुरी की शोभा में अचानक वृद्धि हो गई है! कभी नहीं देखे 
अनुपम डृडश्य देखकर प्रजा के हर्ष का पार नहीं था। उन देबियों ने राज महल में प्रवेश किया और 
राजा-रानी को वन्दन कर कहने लगीं-हे देव! हे माता! आप धन्य हैं! आप तो जगत के माता-पिता 
हो। छह मास पश्चात्‌ आपके यहाँ तीर्थंकर का आगमन होना है, इसलिये इन्द्र महाराजने हमें आपकी 
सेवामें भेजा है। हम दिग्कुमारी देवियाँ हैं, और तीर्थंकर की माता एवं बालतीर्थंकर की सेवा करने का 
महान लाभ हमें प्राप्त होता है-जिसके प्रताप से हम भी मोक्षगामी हैं। रत्नपुरी में प्रारम्भ होनेवाली यह 
रत्नवृष्टि भी आपके घर में तीर्थंकर के आगमन की पूर्वसूचना है; यह रत्नवृष्टि पन्द्रह मास तक होती 
रहेगी! 


् 
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महाराजा भानु और महादेवी सुप्रभा यह सब सुनकर तथा दृश्य देखकर परमतृप्त हुए! एक तो 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति और पश्चात्‌ तीर्थंकर के कल्याणकों की प्राप्ति का सुअबसर ! सोने में सुगन्ध ! इससे 
अच्छा और क्‍या होगा? 


भगवान धर्मनाथ : पंचकल्याणक 
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उपरोक्त घटना को छह मास बीत गये...इतने में बैशाख शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि को एक उत्तम 
घटना हुई। महादेवी सुप्रभा मीठी नींद में सो रही थीं कि उन्हें-दिव्य हाथी, सिंह, वृषभ, लक्ष्मी, 
पुष्पमालाएँ, मंगल घट, किल्लोल करती मछलियाँ, चन्द्र, सूर्य, सरोबर, देवविमान, नागभवन, सिंहासन, 
रत्नराशि एवं निर्धूम अम्रि-ऐसे सोलह मंगलस्वप्न दिखायी दिये; वे आजन्दबिभोर हो गईं। अन्त में ऐसा 
लगा जैसे एक हाथी उनके मुखमें प्रवेश कर रहा हो! ठीक उसी क्षण सर्वार्थसिद्धि बिमान में आयु पूर्ण 
करके तीर्थंकर के जीव ने उनके उदर में प्रवेश किया। स्वर्गलोक के वैभव से असंतुष्ट वे धर्मात्मा मोक्ष 
की साधना के लिये मनुष्य लोक में अबतरित हुए। 'धर्म' का अबतार हुआ। उसी समय पन्द्रहवें तीर्थंकर 
के गर्भकल्याणक का महोत्सव मनाने हेतु देव-देवेन्द्र आ पहुँचे। उत्तम वस्नालंकारों की भेट द्वारा 
माता-पिता का सनन्‍्मान करके उन्हें 'जगतमाता' एवं 'जगत-पिता' कहकर बहुमान किया। रत्नपुरी की 
शोभा दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी, प्रजाजनों में धर्मभावना जागृत हुई; माता सुप्रभा के बिचारों में भी उच्च 
परिवर्तन हुआ। उन्हें ऐसी इच्छा हुई कि राज्य के कारागार में तथा पिंजरों में बन्द समस्त मनुष्यों एवं 
पशु-पक्षियों को बंधन से मुक्त किया जाय! उनकी कोख में मुक्त होनेबाला जीव पल रहा था, इसलिये 
उन्हें इच्छा भी वैसी उत्पन्न हुई कि-सर्व जीवों को मुक्ति मिले! भगवान धर्मनाथ भी अवतार लेकर जीजों 
को मुक्ति का मार्ग बतलाकर बंधन से मुक्त करनेवाले हैं। 

आश्चर्य है कि नौ महिने गर्भ में रहने पर भी उन बाल तीर्थंकर का शरीर अशुचिमय -मैला नहीं 
हुआ था। तीन ज्ञानधारी उन महात्मा का शरीर गर्भ में भी पवित्र था। देवियाँ गर्भ में भी उनकी सेवा 
करती थीं। उन पुत्र को गर्भावस्‍था के कोई दुःख नहीं सहना पड़ते थे; इतना ही नहीं, उनकी माता को 
भी कोई कष्ट नहीं होता था। देवियाँ चर्चा, बिनोद, नाटक, संगीत आदि द्वारा सर्व प्रकार से उन्हें प्रसन्न 
रखती थीं। आकाश से प्रतिदिन करोड़ो रत्नों की वर्षा होती थी। 

माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन...अचानक १५४ ब्रह्माण्ड में हर्ष छा गया...स्वर्ग के बाद्य अपने 
आप बज उठे...माता सुप्रभाने धर्मपुत्र को अवतार देकर तीनों लोक को प्रकाशित कर दिया। अभी 
रत्नपुरी मे राजा-प्रजा को उसकी बधाई मिले उससे पूर्व ही तीर्थंकर के अवतार स्वर्गलोक में तथा नरक 
में भी पहुँच गया। नरक में कभी नहीं देखी गई शान्ति का अनुभव करके नारकी जीव भी दो क्षण 
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जकित हो गये...और तीर्थंकर के अवतार का प्रभाव जानकर कितने ही जीतों ने सम्यक्त्व प्राप्त किया। 
सिंह, शशक, हाथी, बन्दर आदि तियैचों के समूह आश्चर्यचयकित होकर राजमहल की ओर आने लगे। 
स्वर्गलोक के देखेन्द्रों ने तीथंकर के जन्म की खबर पड़ते ही सिंहासन से उतरकर नमस्कार किया और 
भक्तिपूर्वक बाल तीथकर के दर्शन करने रत्नपुरी में आ पहुँचे। 


न 





पर ले गये...'अहा! सर्ब तीर्थंकरों को मैं अपने सिरपर धारण करता हूँ -ऐसे महान गौरवपूर्बक वह 
मेरुपर्बवत अपना मुँह एक लाख योजन (६४ करोड़ किलोमीटर) ऊँचा करके ठेठ सौधर्म स्वर्ग तक पहुँच 
गया। ऐसे उन्नत मेरुपर्वतपर उससे भी महान तीर्थंकर का जन्माभिषेक करके इन्द्रने आनन्दकारी 
ताण्डबनृत्य किया, और पश्चात्‌ स्तुति करके प्रभुका नाम 'धर्मकुमार' रखा। उनके चरण में बज़ का चिहृ 
था। वह बज़ मात्र उनके चरणों में ही था-हृदय में नहीं था, हृदय तो फूल-सा कोमल था। प्रभुके 
जन्माभिषेक से मेरुपर्वत॒ की शोभा इतनी अद्भुत हो गई थी जिसे देखकर देवों को भी शंका उत्पन्न 
होती थी कि-पहले हमने जो मेरुपर्गवत देखा था वह यही है या कोई दूसरा नवीन मेरु प्रगट हुआ है! 
सचमुच, तीर्थंकर के सान्निध्य का प्रभाव कोई आश्चर्यजनक है। इन्द्र तो प्रभु को सम्बोधन कर कहता 
है-हे देव! स्वर्ग के देव कोई इष्ट देव नहीं हैं; आप ही इृष्ट देव हैं। आप मनुष्य हो-ऐसा मानकर यदि 
स्वर्गकका कोइ देव आपका अनादर करे तो वह अद्वितीय मूर्ख है, उस जैसा मूर्ज॑ कौन होगा? हे धर्म 
प्रभो! आपके धर्मका स्वीकार करते ही स्वर्ग तो एकदम निकट आ जाता है; और आपके धर्मपर जो 
आरोहण करता है वह तो भवाटवी को पार करके मोक्षपुरी में पहुँच जाता है। हे प्रभो! जिसने आपके 
वचनों का आस्वादन किया उसे अमृत का क्या काम है? जिसने आपकी प्रार्थना की उसे अब कल्पवृक्ष 
से क्‍या माँगना है? जिसने हृदय में आपका चिन्तन किया वह अब चिन्तामणि से क्‍या याचना करेगा? 
जिसने आपका कहा हुआ अनेकान्तमय तत्त्वज्ञान प्रगट किया उसे अब अज्ञान-अंधकार दूर करने के 
लिये चन्द्र-सूर्य की क्या आवश्यकता है? और हे देव! आपके द्वारा कथित स्वानुभूति का सुख जिसने 
प्राप्त कर लिया उसे सुख के लिये अब विषयों का क्‍या काम है? प्रभो! आप ही हमें धर्म के दाता 
तथा धर्म के रक्षक हो; इसलिये आप सचमुच धर्मनाथ है। इस प्रकार 'धर्मनाथ” नामसे सम्बोधन करके 
इन्द्रने बालतीर्थंकर की स्तुति की। 

इस प्रकार आनन्दपूर्वक मेरू पर अभिषेक और स्तुति करने के पश्चात्‌ जिनेन्द्रप्रभु की 
शोभायात्रासहित इन्द्र रत्नपुरी में लौटा; बहाँ माता-पिता एवं प्रजाजनों के समक्ष पुनः बालतीर्थकर के 
जन्म का भव्य महोत्सव मनाया और आनन्दकारी अद्भुत नाटक का प्रदर्शन किया। साथ ही ताण्डव 
नृत्य भी किया। अहा, इन्द्र-इन्द्रानी स्वयं आकर जिस नगरी में नायते हों उसके महाभाग्य का क्‍या 
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कहना !! 

धर्मनाथ का अवतार होने से रत्नपुरी के हर्ष का कोई पार नहीं है; आज वह इन्द्रपुरी की अपेक्षा 
विशेष गौरव का अनुभव कर रही है! इन्द्रपुरी के इन्द्र भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं ऐसे तीथंकर 
देव का अवतार आज हमारे औंगन में हुआ है और बे बाल-तीर्थंकर लाखों बर्षतक हमारी नगरी में 
रहेंगे, लाखों वर्ष तक हम उनके साथ रहकर उन बाल-तीर्थकर को हँसते-खेलते-बोलते प्रत्यक्ष 
देखेंगे।-इस प्रकार रत्नपुरी के प्रजाजनों को हर्ष का पार नहीं था। जबकि उन अवधिज्ञानी एवं आत्मज्ञानी 
बालतीर्धकर की ज्ञान चेतना तो हर्ष से पार तथा पुण्ययोग से भी अलिप्त वर्तती थी। धन्य थी उन 
धर्म कुमार की धर्मचेतना! उनका अवतार होते ही देश के प्रजाजन निरोग हो गये थे। इतना ही नहीं, 
अब वे तीर्थंकर होकर भव्य जीवों के भवरोग को भी दूर करेंगे। अहा, तीर्थंकर का अवतार जगत में 
किसे सुख का निमित्त नहीं होता? सचमुत्त तीर्थंकर का जन्म त्रिलोक आनन्दकारी है; उस समय सर्ज 
जीब वैर्भाव छोड़कर एक-दूसरे के मित्र बन गये थे। तीर्थंकर रुपी धर्मरत्न के समागम से उन नगरी 
का 'रत्नपुरी' नाम वास्तव में सार्थक हो गया था। उनके प्रताप से नगरी में चारों ओर रत्न बिखरे पड़े 
थे, तथापि सब लोगों का चित्त उन जड़रत्नों में नहीं किन्तु चेतनवन्त 'धर्मरत्न में ही लगा हुआ था। 
इन्द्र तो एकसाथ हजार नेत्र बनाकर प्रभु को निरखता हुआ आनन्द से नाथ उठता था। बालतीर्थकर 
धर्मनाथ को देख-देखकर सर्व जीव परमतृप्ति का अनुभव कर रहे थे। 

कविगण “भगवान का मुख चन्द्र जैसा है'-ऐसा अभी तक कहते थे जब तक उन्होंने भगवान 
के श्रीमुख की शोभा अपनी आँखों से नहीं देखी थी। प्रभु के दिव्य मुख को साक्षात्‌ देखने के पश्चात्‌ 
तो उसे चन्द्र की उपमा देते हुए संकोच होता था। जैसे-दिव्य देवलोक के वैभव तभी तक सुखकारी 
या आश्चर्यकारी लगते हैं जब तक चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख का साक्षात्कार नहीं हुआ है। चैतन्यसुख 
का रसास्वादन करने के पश्चात्‌ वे विषयसुख चैतन्य सुख से विपरीत भासित होते हैं। 
हे ] प्रभुका मुख कहीं चन्द्र जैसा तेजस्जी नहीं, किन्तु 
उससे भी अधिक तेजस्वी-आभावान था। उनकी आंख 
कहीं हिरन जैसी नहीं किन्तु उससे भी अधिक सुन्दर थी, 
मानो उसमें शांत रसका सरोवर भरा हो! उनकी नाक कहीं 
तोते की नाक जैसी टेढ़ी नहीं थी, उससे अतिसुन्दर थी; 
उनके हाथ कहीं हाथी की सूढ़ जैसे नहीं थे, उससे अति 
बलवान थे। उनका कण्ठ कहीं कोयल जैसा नहीं था, 
किन्तु उससे अति मधुर था...मोर भी उनकी ध्वनि सुनकर 
नाच उठते थे! -इस प्रकार भगवान के बाह्य शरीर-अवयर्यों 
को भी अन्य अवयर्बों की उपमा लागू नहीं होती थी तो 
उनके अंतरंग अनुपम आत्मिक गुणों का तो क्या कहना? 

धर्मकुमार धीरे-धीरे बड़े होने लगे। नन्‍्हें से पुत्र को 
सुप्रभा माता जब गोद में लेतीं तब उनके स्पर्श-सुख की 
तृप्ति से क्षणभर उनके नेत्र मुँद जाते! और कभी-कभी तो 
उन बालतीर्थंकर के स्पर्शसुख के साथ अंतरमें चैतन्य स्पर्श 
के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद भी ले लेती थीं; नन्‍्हा 
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धर्मकुमार भी आनन्दित होकर माता के हाथ का चुम्बन कर लेता और हैँस-हैसकर उन्हें अनुपम-सुख 
देता था। माता भी पुत्रको चूम-चूम कर बात्सल्य का स्रोत बहाती थीं। वे बाल-तीर्थकर मात्र माता 
की आँखो के नहीं किन्तु समस्त नगरजों के भी ध्रुवतारे थे। नगरजर्नों की दृष्टि उनपर केन्द्रित थी। जिस 
प्रकार समुद्र के बीच धुबतारा मार्गदर्शक होता है, उसी प्रकार संसार समुद्र के बीच बालतीर्थंकर का 
जीवन ध्रुवतारे की भाँति मोक्षका मार्ग प्रदर्शित करता था। प्रतिदिन प्रात:ःकाल बे राजमहल के झरोखें .. 
में आते और लाखों प्रजाजन उनके दर्शन करके अपने जीबन में धर्म की प्रेरणा प्राप्त करते। उन द्रव्य 
तीर्थंकर के दर्शन भी मंगलकारी थे...क्योंकि बह आत्मा त्रिकाल मंगल था: 
“लेटा, जन्म तुम्हारा रे...जगत को मंगलकारी है।' 

धर्म कुमार को पूर्वभव से ही आत्मज्ञान था, अवधिज्ञान था; उनकी बुद्धि सर्ब विषयों में पारंगत 
थी; अब उन्हें कौनसी विद्या पढ़ना बाकी थी जो दूसरे गुरु उन्हें पढ़ाते? हाँ एक कैबल्यविद्या अधूरी 
थी, परन्तु उसके लिये तो स्वयं ही अपने गुरु-स्वयंबुद्ध थे। जगतगुरु होने के लिये उनका अबतार था, 
इस भव में उन्हें किसी का शिष्यत्व करना पड़े ऐसा नहीं था। 





( सास कर स्स्स्न रा हटनरपनपणपन_ नम /; हक 

धर्म कुमार अपनी समान आयु के बालकों के साथ जब खेलते-क्रीड़ा करते तब उनकी आनन्दमय 
चेष्टाएँ देखकर मोर भी हर्षित हो, पंख फैलाकर नाच उठते; हिरन और खरगोश भी निर्भयता से निकट 
आकर उछलकूद करने लगते; हाथी का बच्चा उन बालकुँवर को अपनी सैंढ़ से उठाकर मस्तक पर 
बैठाता और सुँढ़ में झुलाता था। यह देखकर वृक्षों पर बैठे हुए बन्दर चिल्ला-चिल्लाकर आनन्द से कूदते 
थे। नन्‍्हीं सी देवियाँ उन्हें टिंगाटोली करके हार्थों में झुलाती और इस बहाने बालप्रभु का स्पर्श पाकर 
किसी अनुपम रोमांच का अनुभव करती थीं। 

धीरे-धीरे धर्म कुमार ने यौवनावस्था में प्रवेश किया। चोर की भौंति कामने भी उनके शरीर में 
किंचित्‌ प्रवेश कर लिया; यद्यपि उनकी चेतना जागृत थी इसलिये बह कामचोर उनके सम्यक्त्वादि गुणों 
को लूट नहीं सकता था, तथापि उसने अपना किंचित्‌ कार्य तो किया। एक बार विदर्भ देश के राजा 
की ओर से दूत आया और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मनाथ के साथ करने का आमंत्रण लेकर 
आया। महाराजा भानुने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और यथा समय धामधूमसे बारात लेकर दूल्हा 
धर्मकुमार विवाह के लिये चले। उनका बैभव अदभुत था। कितने ही देवमित्र भी साथ रहकर उनकी 
, सेवा करते थे। बिदर्भ की ओर जाते समय बीच में गंगानदी आयी, परन्तु सेवक-देयों ने क्षण में ऐसे 
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दैवी सेतु की रचना कर दी कि किसी प्रकार की असुविधा के बिना धर्मकुमार का हाथी और सेनासहित 
सारी बारात गंगा के उस पार पहुँच गई। पश्चात्‌ आगे चलने पर मार्ग में रमणीय बिंध्याचल पर्वत और 
झुन्दरी-नर्मदा नदी आयी; वहाँ के अधिपतिने दूल्हाराजा धर्मकुमार से प्रार्थना की कि यहाँ विश्राम करके 
हमें पावन करें। तीर्थंकर होने के पश्चात्‌ तो प्रभु विहार करेंगे, परन्तु उससे पूर्व धर्मराजकुमार पृथ्बीपर 
विहार करते-करते हमारी नगरी में पधारे और साक्षात्‌ दर्शन देकर हमें पावन किया-इस प्रकार सर्वत्र अति 
प्रसन्नता से हर्षविभोर होकर प्रजाजन उनका स्वागत-सत्कार करते थे। उनके वैभव की दिव्य शोभा 
देखकर लोग चकित हो जाते थे। सामान्य लोगों के लिये तो यह एक आश्चर्य की बात थी कि-ओरे ! 
मुक्तिसुन्दरी का जरण करने के लिये अवतरित यह धर्मराजा एक राजकन्या का वरण करने जा रहे है!! 
परन्तु उन्हें भगवान के हृदय का कहाँ पता था? इसलिये राजकुमार धर्ममाथ जब विवाह के लिये बारात 
लेकर जाने को तैयार हुए तब किसी सखीने ईर्षावश मुक्ति सुन्दी से कहा कि -तुम्हारे पति तो दूसरी 
स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं! यह सुनकर मुक्तिसुन्दरी को किंचित्‌ भी आघात नहीं लगा, उसने निःशंक 
होकर उत्तर दिया: हे सखी! मैं अपने स्वामी के हृदय को जानती हूँ...मैंने तो पहले से ही निश्चय कर 
लिया है कि विवाह करूँगी तो इन परमात्मा से ही करूँगी; और उन्होंने भी पूर्व के तीसरे भवमें ही 
मुझसे बिवाह करने का वचन दिया है.. .तीर्थंकर प्रकृति उसकी साक्षी है। वर्तमान में भले ही वे पुण्ययोग 
से किसी अन्य स्त्रीसे विवाह कर लें, परन्तु उनके हुदय में तो मेरा एकका ही स्थान है, अन्य किसी 
का नहीं। और अभी वे महान “परमात्मा नहीं हुए हैं, यह तो उनके बचपन का खेल है; जब वे बड़े 
परमात्मा होंगे तब मेरे सिवा किसी के साथ परिणति नहीं जोड़ेंगे। -इस प्रकार मुक्तिसुन्दरी ने भगवान 
के अंतरंग जीवन की अद्भुत बात समझायी और इस प्रकार उदयभाव तथा धर्मभावों की भिन्नता भी 
बतलायी। वास्तव में विवाह के समय भी महाराजा धर्मनाथ अपनी मुक्तिसाधक चेतना को नहीं भूले 
थे, वह तो उनके हृदय में तन्‍्मयरुप से विद्यमान ही थी। साधक की लीलाएँ अलौकिक होती हैं; उनमें 
एकसाथ दो-दो भाव क्रीड़ा करते हैं; उन दो भावों की भिन्नता कोई बिरले ही जान सकते हैं। 

चलते-चलते बिदर्भ देश में पहुँचे। वहाँ के महाराजा ने अतिभव्य स्वागत किया-अहा, एक भावी 
तीर्थंकर हमारे औंगन में पधारे हैं! और ऐसे उत्कुष्ट पुण्यात्मा के समागम से राजकुमारी श्रृंगारवती ने 
अपना परम सौभाग्य माना। विवाह करके कुछ दिन वहाँ रहे। इतने में रत्नपुरी से महाराजा भानुने उन्हें 
बुलाने के लिये विशेष दूत भेजा, और दैबी-विमान में बैठकर युवराज धर्मकुमार अपनी रानी सहित 
रत्नपुरी पहुँचे। माता-पिताने परम हर्षपूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। योग्य समयपर धर्मनाथ की रानी 
श्रृंगारवती ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया; जिसका नाम रखा गया '“सुधर्मकुमार' । 

महाराजा धर्मकुमार की आयु दस लाख वर्ष की थी; दो लाख पचास हजार बर्ष की आयु में 
रत्नपुरी के राजसिंहासनपर उनका राज्याभिषेक हुआ। पौंच लाख बर्ष तक धर्म की प्रधानता सहित भली 
भौंति राज्य का संचालन किया। समस्त राजा उनका सन्‍्मान करके उत्तम भेट देते थे; उन्हें कहीं युद्ध 
नहीं करना पड़ा, शान्ति पूर्वक राज्य किया। उनकी छत्रछाया में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी थे। वह 
प्रजा प्रशंसनीय है जो अपने चित्त में सदा जिनेन्द्र का चिन्तवन करती है; जबकि यहाँ: तो स्वयं जिनेन्द्र 
ही सदा प्रजाहित का चिन्तवन करते थे...तो उस रत्लपुरी की प्रजा के पुण्य का क्या कहना!!! उनके 
देश में कहीं दुर्भिक्ष, चोरी-डकैती या महामारी नहीं थी। जिनके जन्म से पूर्व आकाश से रत्नों की वर्षा 
हुईं, तो उनके शासनकाल में उत्तम जलवृष्टि हो उसमें क्‍या आश्चर्य! इससे प्रजाजन सदा नये-नये 
मंगल-उत्सब करते थे। राज्य की सम्पत्ति के लिये प्रजा के उपर किसी करका भार नहीं डाला जाता 
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था। प्रजाजन स्वेच्छा से उत्तम बस्तुएँ ला-लाकर राज्यभण्डार छलका देते थे तथा राज्य का भंडार भी 
प्रजाजनों के लिये सदा खुला रहता था। प्रभु धर्माथ का राज्य वास्तव में धर्मराज्य था; उनके राज्य 
में मात्र रत्नपुरी में नहीं, समस्त भरतक्षेत्र में जैनधर्म को पुनर्जीबन मिला था और जैनधर्म की समृद्धि 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 

धर्मकुमार को राजभोग दशामें आयु के सात लाख पचास हजार वर्ष बीत गये...एक बार 
माघशुक्ला त्रयोदशी को उनके जन्मदिन का भव्य उत्सव मनाने की तैयारियाँ चल रही थीं. ..देवों ने 
आकर रत्नपुरी का अद्भुत श्रृंगार किया था। रात्रि को चन्द्रमा के प्रकाश में महल की छत से रत्नपुरी 
की अनुपम शोभा निहारते हुए अपने जीवन का बिचार कर रहे थे...इतने में अचानक खर. . .खर. ..खर 
की ध्वनि के साथ एक चमत्कार हुआ. ..क्या हुआ ? उल्कापात हुआ...विशाल तारा प्रकाश की तेज 
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चेतना का चमत्कार हुआ। उनका आत्मा पुकार उठा-ओरे, अपने शुद्ध आत्मा को जानकर भी अब 
उसे इस संसार के कारागृह में पड़ा हुआ कैसे देखा जा सकता है? अब मैं अपने आत्मा को संसाररूपी 
कारागृह से शीघ्र ही छुड़ाऊँगा। मेरा आत्मा भवश्रमण कर-करके बहुत थक गया है, अब एक भी भव 
में भ्रमण करना सहन नहीं कर सकता; अब तो बस, इस भवचक्रका अंत करके, मोक्षपुरी में जाकर 
सदाकाल-शाश्रत सिद्धसुखमें रहना है; उस सिद्धपदकी साधना पूर्ण करने हेतु मैं मुनिदशा अंगीकार 
करूँगा। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति होने, से इसी भव में मोक्ष निश्चित्‌ है, किन्तु उससे क्‍या? शुद्धोपयोगी 
होकर स्वरूप में लीन होऊँगा तब केबलज्ञान होगा; कहीं तीर्थंकर प्रकृति मुझे केवलज्ञान नहीं देगी। 
अस्तु, कषाय है तभी तक (आठवें गुणस्थान तक ही) बह बैंधेगी, और मुझे केबलज्ञान होने तक तो 
वह तीर्थंकर प्रकृति छूटकर मेरे आत्मा में से भागने लगेगी। उसका और मेरा क्या सम्बन्ध? मेरा 
केवलज्ञान तो मेरा क्षायिकस्वभाव है, और तीर्थंकर प्रकृति तो विभावकृत है वह जड़ है, मैं चेतन हूँ! 
हम में अत्यन्त भिन्नता है। देखा तो सही, भेदज्ञानी प्रभुका बीतरागी चिन्तन! -ऐसा जैराग्यचिन्तन 
करते-करते प्रभु को जातिस्मरण ज्ञान हुआ-पूर्वभव में आकाश में चन्द्रप्रहण देखकर बैराग्य हुआ था और 
इस भव्र में आकाश से खिरते हुए तारे को देखकर वैराग्य हुआ। 
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इस प्रकार जन्मदिन के उत्सब के समय बैराग्य प्राप्त करके धर्मनाथ प्रभु दीक्षा लेने को तैयार 
हुए; राजमहल से तपोबन में जाने को और रागी से बीतरागी होने को तत्पर हुए; प्रभुने जिनदीक्षा ग्रहण 
करने का निश्चय किया कि तुरन्त पंचम स्वर्ग से लौकान्तिक देवों ने आकर स्तुति करते हुए कहा: हे 
देज! आप साक्षात्‌ धर्म हैं, आप दीक्षा हेतु जो वैराग्यचिन्तन कर रहे हैं, बह मात्र आपको ही नहीं किन्तु 
जगत के भव्य जीवों को भी कल्याणकारी है। अहा, वैराग्यमय दीक्षा का यह अवसर धन्य है! आपकी 
जिनदीक्षा वह मोहशतन्रु का सर्ननाश करने के लिये अमोध कृपाण है। आपकी यह दीक्षा आपको तथा 
अगत को रत्मत्रय-निधान प्राप्त करायगी; हम भी उस धन्य अवसर की भावना भाते हैं और आपका 
अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके बे देव ब्रह्मस्वर्ग में चले गये। उसी समय इन्द्र महाराज 
धर्मनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिये “नागदत्ता' नामकी दिव्य पालकी लेकर आ पहुँचे। 
जन्म कल्याणक की भौंति दीक्षा के समय भी इन्द्रने प्रभुका अभिषेक किया, किन्तु ताण्डबनृत्य नहीं 
किया, क्योंकि प्रभुके वैराग्य-समुद्र में उसका चित्त भी वैराग्य से भीग गया था। यद्यपि देवों ने दिव्यवाद् 
बजाये, परन्तु उनमें से हर्ष की ध्वनि के बदले शान्ति के प्रशांत स्वर निकल रहे थे। प्रभु ने सर्व जीवों 
के प्रति प्रशांत रस झरती हुई अमृतदृृष्टि से देखा, सर्वत्र शगद्वेषका शमन करके समभाव धारण किया; 
प्रभुकी परम शांतडइष्टि को लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनसे क्या कहा जाय. . .उसकी किसी को कोई 
सूझ नहीं पड़ती थी। “अब हमें छोड़कर भगवान अपने जीवन का एक अति उत्तम कार्य कर रहे हैं, 
और कुछ ही काल में वे परमात्मा होकर रत्नपुरी में पधारेंगे!”” ऐसी महान भावनापूर्वक सब लोग अब 
क्या होता है वह कौतूहल से देख रहे थे। जिनदीक्षा का यह प्रसंग उनके लिये बिलकुल नवीन था; 
बैराग्य के नये-नये दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य तथा आनन्द भी होता था-अहा, ऐसे महान बैभवशाली 
: महाराजा यह सब छोड़कर तपोबन में आत्मा की साधना के लिये जा रहे हैं! धन्य है उनकी शुरबीरता 
को! धन्य है उनके बैराग्य को !! 
इधर संसार की अनित्यता आदि बारह 
भावनाओं के चिन्तन में तत्पर महाराज धर्मनाथ 
वनगमन हेतु पालकी में विराजमान हुए...उस समय 
इन्द्रने हाथ बढ़ाकर प्रभु को सहारा देने की व्यर्थ चेष्टा 
की; तथापि उसको अपने लिये तो वह सफल हुई 
-अहा, उस बहाने त्रिलोकीनाथ ने उसका हाथ 
पकड़ा !... मानों प्रभुको हाथ देकर वह कहता था 
कि- हे देव! मैं विवश हूँ कि देवपर्याय में होने के 
हे “” कारण आपके साथ दीक्षित नहीं हो सकता, परन्तु 
अपना हाथ आपके हाथ में देकर, यह देवपर्याय पूर्ण होते ही आपके मार्ग में-मोक्षमें आ रहा हैं।' 
पालकी में आरूढ़ होकर प्रभु रत्नपुरी के मनोहर बन में पहुँचे। सिर मुकुट उतारा, गलेसे हार 
निकाला, वस्थाभूषण छोड़े और सिरके केशों का लुंचन किया। सिद्धों को बन्दन करके प्रभु आत्मध्यान 
में अकाग्र हुआ और शुद्धोपयोग द्वारा रत्लत्रय प्रगट करके मुनि बने। अन्य कितने ही राजा तथा प्रजाजन 
भी .वैराम्य प्राप्त कर प्रभु के साथ दीक्षित हो गये; कितने ही धर्मात्मा मनुष्य तथा तियचेनि भी उस 
समय श्रायक के देशत्रत धारण किये और कितने ही जीब बह दृश्य देख कर विषयों से तथा राग से 
भिन्न आत्मा के शांत स्वरुप की पहिचान करके सम्यग्दृष्टि हुए। चारों ओर धर्म का प्रभाव फैल गया; 
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रत्यपुरी मानो धर्मपुरी बन गई। 

महाराज धर्मनाथ ने रत्नहार छोड़कर रत्नत्रय अंगीकार किये। अब वे बाह्य में बस्नालंकार रहित 
होने पर भी उन्होंने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से निर्मित सुन्दर रत्नाहार द्वारा अंतर में अपने आत्मा का 
ऐसा श्रृंगार किया कि मोक्षसुन्दी भी उनपर मोहित होकर उनका बरण करने को उत्सुक हुई। 

केशलुंच के समय प्रभुने मात्र काले बालों को नहीं किन्तु अंतर के काले कर्मों को भी जड़ से 
उखाड़कर फेंक दिया था। अरे, यह बाल पहले प्रभुके सिर पर शोभायमान थे, ऐसा विचार कर इन्द्रने 
उन बालों को आदरपूर्वक रत्नमणि की पेटी में रखा और फिर लाखों योजन दूर पवित्र क्षीरसागर में उनका 
क्षेपण कर दिया। 

भगवान का आज ही जन्म हुआ हो इस प्रकार बे निर्वस्न एवं निर्बविकार थे...तथापि बीतरागता 
से अद्भुत शोभायमान हो रहे थे। भव्य जीवों ने देखा कि जीव की सच्ची शोभा बाह्य अलंकारों द्वारा 
नहीं किन्तु सम्यक्त्वादि वीतरागभाव द्वारा ही है। 

मुनिराज धर्मनाथ जब ध्यानयोग में स्थिर होते, तब देखनेबालों को ऐसा लगता था कि-क्या यह 
भगवान की मूर्ति है? उनका चरित्र ऐसा उत्तम था कि-शंकर-महादेव सहित समस्त विश्व को जीतनेबाला 
बेचारा कामदेव उनके सामने इृष्टि भी नहीं डाल सकता था! शंकर के तो क्रोधसे खुला हुआ तीसरा 
नेत्र था, उसके सामने बह भस्म हो गया था, तब फिर जिन-मुनिराजको तो नीतरागता से खुले हुए चार 
नेत्र थे, उनके समक्ष वह कैसे टिक सकता था? 

अरे, उन शांत मुनिराज के समीप एकेन्द्रिय ऐसे वायु और बनस्पति भी अनुकूल प्रवर्तन करते 
थे, प्रतिकूल नहीं होते थे, और प्रभुके सात्रिध्य में प्रसन्नता से खिल उठते थे; तो फिर सिंह या सर्प 
जैसे पंचेन्द्रिय जीव अपना दुष्टभाव छोड़कर, प्रभुके निकट शांत एबं अनुकूल बर्तन करें-इसमें क्‍या 
आश्चर्य! वे धर्ममुनिराज यद्यपि बोलते नहीं थे तथापि सबको मोक्षमार्ग समझाते थे; स्वयं प्रयोग से 
साक्षात्‌ मोक्षमार्ग दरशाते थे; वे स्वयं मोक्षमार्ग थे। 

भगवान का चारित्र आश्चर्यकारी था-यद्यपि ब्रे समभावी थे, तथापि चिर-परिचित राग के प्रति 
अनादरबुद्धि और नवीन परिचित ऐसी मुक्ति के प्रति पक्षपात रखते थे, क्योंकि अभी पूर्ण बीतराग नहीं 
हुए थे। उनका चित्त स्फटिक जैसा नहीं किन्तु उससे भी अधिक निर्मल था, क्योंकि स्फटिक पत्थर 
तो बाह्यविषयों के संसर्ग से बिकृत हो जाता था, परन्तु इन धर्ममुनिराज का चित्त किन्हीं भी बाह्माविषयों 
द्वारा बिकृत नहीं होता था, अपने स्वरुप में ही स्थिर और शुद्ध रहता था। 

इस प्रकार मुनिराज धर्मनाथ उपबवासपूर्बक दो दिन तक आत्मध्यान में रहे। तीसरे दिन पारण हेतु 
पाटलीपुत्र नगरी में पधारे, वहाँ उत्तम दाता ऐसे महाभागी धन्यसेन राजाने उन उत्तम सुपात्र को आहारदान 
दिया। उत्तम दान के अवसर पर देबेनि भी आनन्दित होकर बहाँ पुष्पवृष्टि, मंगलवाद्य आदि पंचाश्चर्य 
प्रगट किये और “अहो दान. ..महादानं' -ऐसी आकाशबाणी द्वारा उस दान की प्रशंसा की। धर्म मुनिराज 
मौन ही रहते थे; मौन होने पर भी उनका श्रुतज्ञान तो अंतर में केबल ज्ञान को पुकार-पुकार कर बुला 
रहा था...और उस श्रुतज्ञान के अतीन्द्रिय नाद को सुनकर केबलज्ञान अति शीघ्रता से उनके पास आ 
रहा था। 

इस प्रकार स्वानुभव से चैतन्य की मस्ती में झूलते-झूलते करीब एक वर्ष ,तक बिहार के पश्चात्‌ 
प्रभु धर्म मुनिराज पुनः रत्नपुरी के उसी दीक्षावन में पधारे और ध्यान योग में स्थिर हुए। उनके शुद्धोपयोग 
की धारा एकदम वृद्धिगत होने लगी। उन्होंने अपूर्व शुक्लध्यान द्वारा क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और 
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अति शीघ्रता से चौथे कल्याणक के हेतुभूत ऐसा पंचमज्ञान प्रगट करके तीर्थंकर परमात्मा बन गये। 'पौष 
शुक्ला पूर्णिमा” को इन्द्रेनि प्रभुके केवलज्ञान-कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाया। प्रभुके केवलज्ञान से 
प्रभावित होकर जड़- आकाश भी प्रसन्नता से वाद्य बजाने लगा और सर्वत्र निर्मल हो गया, तो फिर 
चेतनबंत जीवों का चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाय उसमें क्या आश्चर्य !! 
र्नपुरी के भाग्यवान जीवों ने अपनी नगरी में तीर्थंकर प्रभुके चार कल्याणक प्रत्यक्ष देखे। उनमें 
भी जन्म कल्याणक की अपेक्षा केबलज्ञान-कल्याणक की विशेषता थी, क्योंकि जन्मकल्याणक के समय 
रत्मपुरी के प्रजाजन मेरुपर्वत पर नहीं जा सके थे, जबकि इस केवलज्ञान कल्याणक के समय तो धर्मनाथ 
भगवान की धर्मसभा में देवों के साथ मनुष्य और तिर्यंच भी आये और प्रभु की वाणी सुनकर धर्म प्राप्त 
किया। पहले मुनिदशा के समय मौनब्रत था, अब केवलज्ञान होने पर भगवानने उस मौन को भंग कर 
दिया, उनकी दिव्यध्वनि खिरने लगी। यद्यपि वाणी निकलने पर भी भगवान तो मौन ही थे, क्योंकि 
एक 'तो उन्हें वचन सम्बन्धी कोई विकल्प नहीं था, और दूसरे उनके सर्वांग से ध्वनि उठती थी इसलिये 
ओछ्ठ नहीं खुलते थे; -इस प्रकार एकसाथ सात सौ भाषाएँ बोलने पर भी भगवान तो मौन ही 
थे...बास्तव में यह एक आश्चर्यजनक बात है! ऐसा आश्चर्यकारी अतिशय हे तीर्थंकर देव! आपके 
अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हो सकता। एक समय में उत्पाद-व्यय-घुवरूप वस्तुस्वभाव का प्रकाशक 
आपका केवलज्ञान सर्व जीवों को आनन्दकारी है। एक ही प्रदेश में तथा एक ही समय में एकसाथ 
बस्तुका उत्पाद-व्यय-ध्रुवपना,-उसे जानने की शक्ति हे सर्वज्ञ़देव! आपके ही ज्ञान में है; इसलिये आपके 
द्वारा उपदेशित अनेकान्तमय वस्तुधर्म ही सत्य है। प्रभुकी वीतरागवाणी सुनकर अनेक देव, मनुष्य एवं 
तिर्यंत्र आत्मज्ञान को प्राप्त हुए; -उनमें ब्रत-महात्रत ग्रहण करने के लिये तो देवों की अपेक्षा मनुष्य 
विशेष अधिकारी थे। उस अधिकारी की विशेषता से अरिप्ट सेन आदि भव्यात्मा, प्रभुके निकट ही 
पंचमहात्रत अंगीकार करके उनके गणधर बने और उन्हें तत्काल ही बारहअंगरुप श्रुतकेवबलीपना तथा 
मन:पर्ययज्ञान एवं आकाशगामित्वादि अनेक लब्धियाँ प्रगट हुईं। ऐसे तेतालिस गणधर प्रभुकी सभा को 
सुशोभित करते थे। उस समवसरण में तीर्थंकर प्रभुके समकक्ष अन्य साढ़े चार हजार अरिहंत-केवली 
भगवंत श्रीमण्डप के ऊपर आकाश में विराजते थे...अदभुत था वह द्वश्य! उस परमात्मसमूह को देखते 
ही आत्मा शांतरस में निमम्न हो जाता था। तदुपरान्‍्त अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, वादी, 
विक्रियालब्धिधारी, बारह अंगधारी तथा उपाध्याय,-ऐसी बिशेषताओं से विभूषित हजारों मुनिवरों सहित 
कुल चौंसठ हजार मुनिवर, बासठ हजार चारसौ आर्यिकाएँ; दो लाख श्रावक एवं चार लाख श्राविकाओं 
के धर्मसंघसहित प्रभुकी धर्मसभा अतिशय सुशोभित होती थी। अहा, वह तो प्रभुकी नगरी में मोक्षगामी 
जीवों का विशाल मेला था। . 
इस प्रकार धर्म तीर्थंकर के सान्निध्य में चेततनबंत भव्यजीब तो धर्म प्राप्त करके आनन्द से खिल 
उठे थे, तथा आकाश और पृथ्वी, बायु और वृक्ष-यह भी सब हर्ष से रोमांचित हो गये थे। आकाश 
: में बाद्य बजने लगे और पुष्पवर्षा होने लगी, वायु सुगन्धित हो गई, वृक्ष भी कल्पवृक्ष बनकर इच्छित 
पदार्थ देने लगे। अरे, वहाँ की वापिकाओं का जल भी इतना उज्ज्वल-स्वच्छ हो गया कि उसमें मात्र 
अपना मुँह नहीं किन्तु पूर्वभव भी दिखने लगे। प्रभुके आसपास का जल भी जब इतना पवित्र हो गया 
तब बहाँ के जीवों का ज्ञान कितना पवित्र हुआ होगा !! बहाँ पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण चारों दिशाओं 
में बैठे हुए जीवों को ऐसा लगता था कि हम प्रभुके सन्मुख ही हैं। भगवान का मुख चारों दिशाओं 
से एकसमान ही दिखता था। प्रभुका मुख चारों दिशाओं में होने पर भी उनका उपयोग कहीं चारों 
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दिशाओंमें नहीं फिरता' था, उपयोग तो अपने स्वरुप में ही लीन था। स्वमें लीन रहकर ही वे समस्त 
स्व-पर पे जानते थे। ऐसा केवलज्ञान वह प्रभुका सर्बोत्कृष्ट अतिशय था। उसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
अतिशय थे। 

भगवान को क्षुधा-तृषा नहीं थे इसलिये आहार-जल का ग्रहण भी नहीं था। लाखों वर्ष तक 
आहार-जल के बिना पुण्य-अतिशय के कारण उनका शरीर ज्यों का त्यों तेजस्वी था। आत्मामें से प्रगट 
होते पूर्ण आनन्द के आहार से, तथा परमशान्ति के पानसे बे परमात्मा सम्पूर्ण तृप्त थे। उनका मोहरूपी 
रोग सम्पूर्ण दूर हो गया था इसलिये अन्य रोगों को भी कोई अवकाश नहीं था। शेष बचे चार कर्म 
तो कथन मात्र ही थे; कहीं उन कर्मों का उदय उनको बंध का कारण नहीं होता था; अपितु भव्यजीवों 
को धर्मप्रभावना का ही हेतु था। भगवान के अनंत चेतनचक्षु एकसाथ खुल गये, वहाँ इन बेचारे दो 
जड़ नेत्र तो हताश होकर ऐसे स्तब्ध हो गये कि पलक झपकने की शक्ति भी गैंवा बैठे। प्रभु के पाप 
तो दूर हो गये थे, परन्तु उनके प्रभाव से अन्य जीवों के पाप भी ऐसे दूर भाग गये कि उनके आसपास 
दो सौ योजन में (अर्थात्‌ ढाई हजार किलो मीटर में) रहनेवाले किसी जीव को रोग, हिंसा, चोरी, दुर्भिक्ष 
आदि कोई उपसर्ग नहीं होता था। सिंह और हिरन, नेबला और सर्प एक-दूसरे के मित्र होकर 
शान्तिपूर्वक साथ रहते थे। रोगियों का रोग दूर हो जाता था; वहाँ कोई अपाहिज या दरिद्र नहीं रहता 
था...मात्र बाह्य नहीं अंतर के चैतन्यवैभव को भी अनेक जीव .प्राप्त करते थे। 

अहा, प्रभुकी महिमा का कितना वर्णन किया जाये! उन परमात्मा की पूर्ण महिमा जानने के लिये 
तो उनके जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि बह ज्ञानगोचर है बचनगोचर नहीं है। अहा, इन्द्र जिनकी सेवा करने 
आये और इन्द्रलोक की सामग्री लाकर भक्तिसहित पूजा करे उन परमात्मा की महिमा का क्‍या कहना !! 
इससे ऐसा सिद्ध होता था कि-जो जीव इन्द्रपद की विभूति का भी अनादर कर सकता हो बही अपने 
चित्त में जिनदेव की उपासना कर सकता है। इन्द्र के वैभव की भी अभिलाषा छोड़कर जिनपद की 
भावना में जो अपना चित्त लगाता है वही मोह को जीतकर मोक्षको प्राप्त करता है। अहा, एक क्षणभर 
भी प्रभु का दर्शन भव्य जीवों के लिये मनोहर मंगल महोत्सव है; प्रभुकी सर्वज्ञता देखते ही 
परमात्मभावना जागृत हो उठती है, इसलिये मिथ्यात्वरुपी पाप दूर भागते हैं और सम्यकत्त की प्राप्ति 
होती है; सर्व प्रकार से मंगल होता है। प्रभु के समवसरण में यद्यपि दस प्रकार के कल्पवृक्ष हैं जो इच्छित 
पदार्थ देते हैं, परन्तु वे कहीं धर्म नहीं देते। धर्मरूपी रत्नत्रय प्रदान करनेवाले महान कल्पवृक्ष तो 
धर्मजिनेन्द्र हैं। उन चेतन कल्पवृक्ष को छोड़कर अचेतन पदार्थ देनेबाले कल्पवृक्षों के पास कोई मुमुश्षु 
भिक्षा मौंगने के लिये नहीं रुकता था। अरे, मोक्षफल देनेवाले महान कल्पवृक्ष जिनदेब यहाँ साक्षात्‌ 
विराजमान हैं और हम यहाँ अपनी शाखाएँ फैलाकर उनके सामने खड़े हैं।-इस प्रकार उन कल्पवृक्षों 
को लज्जा भी नहीं आती थीं..सच ही है, अचेतन को लज्जा कैसी? अथबा ऐसा मानो कि अमृत' 
फल-अमृतपानादि द्वारा जिनदेव के भक्तों का स्वागत करने के लिये देव ह्वी उन कल्पवृक्षों का रूप धारण 
करके वहाँ खड़े थे, और इस प्रकार जिनदेव की दासानुदासता घोषित करते थे। 

देवों के दुंदुभिवाद्य अति मंधुर स्वर में जगत के समक्ष जिनेन्द्र महिमा प्रसिद्ध कर रहे थे कि- 
जीनों! देखो.. .देखो ! कहाँ यह समक्सरण की आज्चर्यकारी दिव्यविभूति! और कहाँ यह जिनपरमात्मा 
की निःसपृष्ता! जगत में कहाँ है ऐसा ज्ञान और कहाँ है ऐसी वीतरागता! तुम बीतरागी शान्ति का 
मार्ग जानना चाहते हो तो यहाँ आओ और इन सर्वज्ञ-बीतराग परमात्मा की सेवा-उपासना करो! और 
फिर, समवसरण में आकर मुमुझु जीव जहाँ उन जिमेश्वर की परभ शांत मुद्रा का अवलोकन करते वहाँ 
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मुग्ध हो जाते; तथा दिव्यध्वनि में सुनते कि-अहो, जीवों ! आत्मा के परमात्मपने का ऐसा बैभव (हमारे 
जैसा ही) तुममें भी है...उसे तुम देखो...यह सुनते ही मुमुक्षु जीबों की दृष्टि अन्तर्मुख हो जाती और 
अपने परम निधान को देखकर वे कल्पनातीत तृप्ति-शान्ति एवं आनन्द का अनुभव करते। पश्चात्‌ वे 
जीव उल्लास पूर्वक कहते-अहा, हे धर्मजिनेश्वर! हमें आपके शासन का रंग लगा है, उसमें अब कभी 
भंग नहीं पड़ने देंगे; प्रभो! आपके बतलाये धर्म के सिब्रा अन्य किसी धर्म को अपने मनमन्दिर में स्थान 
नहीं देंगे। आफ्के मार्ग को स्वानुभव से ग्रहण किया है, अब हमें भवभ्रमण नहीं हो सकता; अब हमारी 
मोक्षकी साधना प्रारम्भ हो गई है...और हम आपके परिवार के हो गये; आपकी भौंति हम भी 
अल्पकाल में परमात्मा होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। 

परमात्मपने का वैभव बतलानेबाली वह दिव्यवाणी बास्तव में अद्भुत आश्चर्यकारी थी...और प्रभु 
के निकट एक आश्चर्य तो देखो! उनका समवसरण पृथ्वी से बीस हजार सीढ़ियाँ ऊपर था और उसे 
समवसरण में विशाल मानस्तम्भ, मन्दिर, वापिकाएँ, कल्पवृक्ष, पर्वतों की रचना तथा बारह सभाओं में 
लाखों-करोड़ों देव, मनुष्य, तिर्यंच बैठते हैं, तथापि. उस समवसरण को नीचे पृथ्वी का कोई आधार नहीं 
है अथवा कोई खम्भा आदि नहीं है; सम्पूर्ण समबसरण पृथ्वी से अस्पर्शी-निरालम्बी है और उस 
समवबसरण में अदभुत दैवी गंधकुटी है, परन्तु तीर्थंकर देव तो उसका भी स्पर्श किये बिना निरालम्बीरूप 
से विराजते हैं। अद्भुत...सचमुच आश्चर्यजनक !! स्वयंभू सर्वज्ञ हुए आत्माने अपने ज्ञानसुख के लिये 
रागका और हइन्द्रियों का अवलम्बन छोड़ दिया और निरालम्बी हो गये...वहाँ उनका शरीर भी निरालम्बी 
होकर आकाश में स्थित हुआ! वाह प्रभो! परालम्बन से रहित आपका स्वाश्रित मार्ग! वह वास्तव 
में प्रशंसनीय है। 

इस प्रकार निरालम्बी समवसरण में विराजमान उन निरालम्बी धर्मनाथ भगवान ने, जिसमें 
शुभरागका भी आलम्बन नहीं है ऐसे परम निरालम्बी रत्नत्रयरूप मोक्ष मार्गका उपदेश दिया कि-हे जीवो ! 
तुम्हारे आत्मा का मोक्षमार्ग तुम्हारे आत्मा के ही आश्रित है; इसलिये आत्मा में से ही मोक्षमार्ग प्रगट 
करो। पर द्रव्य का अवलम्बन लेने मत जाओं, उपयोग को परद्रन्यों में मत घुमाओं; अपने आत्मस्वरुप 
में ही एकाग्र करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमिंत होओ !- 


आारित्र-दर्शन-ज्ञानमां तुँ जोड रे निज आमने; 

आरित्र-दर्शन-ज्ञानने खस! सोक्षमार्ग जिनो कहे। 

-तुँ स्थाप मिजने मोक्षपंथे, ध्या-अनुभव तेहने; 

तेमां ज नित्य विहार कर, नहिं विहर परव्रव्यो जिये। 
जिनोपदेश को अंतर में उतारकर अनेकों जीव स्वाश्नय से रत्नत्रय धर्मरुप परिणमित हुए और अपने 
आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाया। इस प्रकार लाखों वर्ष तक भगवान धर्मनाथ ने धर्मचक्रप्रबर्तन किया। 
बे धर्म साम्राज्य के नायक थे; बे पृथ्वीपर पौंव नहीं रखते थे। आकाश में ही (पचास हजार फुट ऊँचे) 
बिहार करते थे। समवसरण में पहुँचने के लिये देवों द्वारा निर्मित बीस हजार सीढ़ियाँ थीं और भव्य जीव 
अंतर्मुहूर्त में ही वे बिना किसी थकान के चढ़ जाते थे...ओरे, प्रभु के ध्यान द्वारा मोक्षकी साधना भी 
दो घड़ी में हो सकती है तो बीस हजार, सीढ़ियों की क्या गिनती? ! भगवान के समवसरण में प्रवेश 
करते ही “मानस्तम्भ” की दिव्यता देखकर उस आश्चर्यजनक जिनवैभव के समक्ष भव्यजीयों का हृदय 
नप्रनीभूत हो जाता और अंतर में जिनमहिमा जागृत होकर उसे जिनदेव की तथा जिनशासन की प्रतीति 
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हो जाती थी। भगवानने दिव्यध्वनि में जिस मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है उस मोक्षमार्गरूप धर्मकी मुख्य 
उपासना निर्ग्रन्थ मुनिवरों को होती है और उसके एक अंश की उपासना श्रावक-गृहस्थ को होती है। 
उस मुनिधर्म या श्राजकधर्म दोनों में सम्यग्दर्शन तो मूलभूत होता ही है। जीवअजीबादि नवतत्त्वों के स्वरुप 
का ज्ञान और उसमें शुद्ध द्रव्य-पर्यायरूप जीवतत्त्त की अनुभूतिरूप श्रद्धान, वह सम्यरज्ञान और 
सम्यग्दर्शन है। 

भगवान धर्मनाथ ने सम्यग्दर्शन जिसका मूल है ऐसे चारित्रधर्म का उपदेश दिया। सम्यग्दर्शन की 
पात्रतावाले जीवको उसकी भूमिका रूप से देव-गुरु-धर्म की श्रद्धा होती है तथा मांस-मदिरा-अण्डा 
आदि महापापकारी अभक्ष्यका त्याग होता है। जिनमें मांसभक्षण, मदिरापान या वेश्यागमन, बलात्कार, 
चोरी, हत्य आदि महापापके दृश्यों द्वारा उन पार्षों की पुष्टि अथबा अनुमोदना होती हो ऐसे दृश्य 
(माटक-सिनिमादि) मुमुक्षु धर्मात्मा जीव नहीं देखते; त्रसहिंसा के कारणरूप रात्रिभोजन नहीं करते; 
अनछतना पानी नहीं पीते। धर्मी श्रावक के परिणाम संसार से तथा विषय-भोगों से विरक्त होते हैं; परिणामों 
की शुद्धिपूर्वक यह 'सामायिक' भावना द्वारा वीतरागता का अभ्यास करता है; उसके द्वारा वह गहरे 
संसारसमुद्र को मात्र घुटनेभर पानी जितना कर देता है। पश्चात्‌ मोक्षमार्ग की पूर्णता के लिये बह 
घर-परिवार, घन-बस्मादि समस्त परिग्रहों को तथा कषायों को छोड़कर शुद्धोपयोगपूर्वक मुनि होता है; 
रत्नत्रयवंत मुनिदशा तो त्रिलोकपूज्य परमेष्ठी पद है। उन शुद्धोपयोगी मुनि में और सिद्धभगवन्त में क्‍या 
कोई अन्तर है?-नहीं; दोनों परमात्मसुख में ही लीन हैं। 

तीर्थकर धर्मनाथ प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर कितने ही 
जीव तुरन्त संसार से विरक्त होकर मुनि हो गये, कितने ही जीव 
सम्यक्त्वसहित ब्रत धारण करके श्रावक हुए. ..अरे, सिंह शशक, 
बैल, बन्दर, सर्प, हाथी आदि कितने ही तिय॑च जीव भी 
आत्मज्ञानसिहत व्रत धारण करके श्रावक हो गये। इद्रादि देव जो 
दशा (पंचम गुणस्थान) प्रगट नहीं कर सके वह दशा तिय॑च 
जीवों ने प्रटट कर ली। भगवान ने भारत में विहार किया। ' 
गुजरात में और सौराष्ट्र में, बिहार में और बंगाल में, हिमाचल . 
प्रदेश में और नेपाल में, श्रीलंका में और ब्रह्मदेश में, नर्मदा के .॥ 
किनोरे और विंध्यप्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, » 
कर्नाटक में और आन्ध्र में-सर्वत्र धर्मविहार करते हुए उन 
गगनबिहारी प्रभुको कोई नदी या पर्वत बीच में बाधक नहीं होते थे। उनके विहार समय आगे-आगे 
एक हजार दिव्य आरोंवाला धर्मचक्र चलता था; जो कुचक्र को जीतकर ऐसा प्रसिद्ध करता था कि जगत 
में धर्म के राजा यह धर्मनाथ तीर्थंकर ही हैं, उनकी धर्माज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मोक्ष 
के हेतु हे मुमुक्षु जीवों! इन धर्मनाथ प्रमु के शासन का सेवन करो और निर्भय होकर मोक्ष को साधो। 

केवलज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ भगवान धर्मनाथने ढाई लाख वर्ष तक तीर्थंकर रूप से विचरशण 
किया। अन्त में, शाश्वत मुक्तिधाम ऐसे सम्मेदाजल पधारे और एक मास तक वहाँ स्थिर रहे। यद्यपि 
प्रभुका उपयोग तो स्थिर था ही, अब उनके योग भी कम्पन छोड़कर स्थिर होने लगे। चैत्र शुक्ला चतुर्थी 
आयी; अब प्रभु का संसार मात्र दो घड़ी शेष रहा था...बस! मोक्ष की तैयारी हो गई। प्रभु की आयु 
तो एक मुहूर्त की ही शेष थी, परन्तु अन्य तीन अघाति कर्म लम्बी स्थिति के थे, इसलिये प्रभुने 
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आत्मप्रदेशों के. लोकन्यापी विस्तार द्वारा उन कर्मों की स्थितिको तोड़कर बराबर आयु जितनी ही कर 
डाली। क्षणमात्र में आयुसहित चारों अघाति कर्मों ने अपना कर्मपना छोड़ दिया और निष्कर्म दशा को 
प्राप्त हुए। उसी समय धर्मनाथ का आत्मा “धर्मनाथ या तीथैंकर' ऐसे नामों को भी छोड़कर, सर्व 
विभावरहित परम शुद्ध सिद्धपदरुप परिणमित हुआ; वे सिद्धप्रभु अनंत सिद्ध सदाकाल जहाँ बिराजते हैं 
ऐसी परम-आनन्दमय सिद्धभूमि में जाकर विराजमान हुए। उन सिद्ध भगवन्त को नमस्कार हो ।--- 


धर्माथ  जिनराज का कूट सुदत्तजर _ जेह; 
मन-वच्च-तन कर पूजहूँ शिखर सम्मेद यजेह। 


प्रभु धर्मनाथ के मोक्ष प्राप्त करते ही इन्द्रादि देवों ने तथा सुधर्म आदि राजा-महाराजाओंने उस 
मुक्त आत्मा की स्तुति करके मोक्षका महोत्सव मनाया। 


अ्रमणो-जिनो-तीर्थकरो. ओअ रीत  सेजी मार्गने, 
सिद्धि वर्या, नमुं तेमने;। निर्वाणना ते मार्गने। 


अहा. ..जयबंत वर्तो बीतराग भावरूप वह मोक्षमार्ग...कि जिसके प्रसाद से भव्यजीव सिद्धि को 
प्राप्त हुए...हो रहे हैं...और होंगे! नमस्कार हो उन भगवन्त धर्मजिनेश्वर को, जिन्होंने उत्तमक्षमादि दस 
धर्मों के वीतराग-रथ को मोक्षमार्ग में चलाकर भव्यजीवों को शाश्वत आनन्दपुरी में पहुँचाया। 


[इतिश्री धर्मनाथ भगवान-पन्द्रहवें तीर्थंकर-का मंयल पुराण पूर्ण हुआ।] 


5 0 आओ 


महा पुराण” सुन्दर और सस्ता...उत्तम साहित्य 


चौबीस तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का एक ही 
पुस्तक में समावेश कर लेनेवाला यह महापुराण अर्थात्‌ 
प्रत्येक जैनके घरकी शोभा! अनेक शास्त्रों के आधार से 
अध्यात्मशैली में लिखा गया यह पुराण जिन्होंने पढ़ा उन : 
सबने प्रसन्नता व्यक्त की है। एक विद्वानभाई तो लिखते 
हैं कि---- यह महापुराण अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का खजाना 
और चारित्र का भण्डार। उत्तम संस्कारों हेतु आप भी 
इसे अपने घरमें अवश्य स्थान दें। 
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भ्रग वा न शान्तिना थ 


चक्रवर्ती त्रिपुटी तीर्थंकर त्रिपूटी 
शांतिनाथ शान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ कुन्थुनाथ 
अरहनाथ अरहनाथ - 
(जन्म) (मोक्ष) 

हस्तिनापुर सम्मेद शिखर 





धुत अचल ने अनुपम गति पामेल शांतिनाथ ने, 

करू याद सारा आत्म मां सम्यकर्थभाव जगाड़ीने। 

के सुखा साचुं आत्मनुं, चारवी अहो मुज आत्ममां, 

ओ सिखसुखने साथतो आजी रहो तुज पासमां। 
हे प्रभो! शान्तिनाथ! वर्तमान में तो आप साध्यरुप सिद्ध होकर सिद्धालय में विराज रहे हैं; इससे 
पूर्वभूतकाल में जब आप संसारमें थे उस समय के आपके अन्तिम बारह भर्वो का विचार करने पर 
आपकी आत्मसाधना टृष्टि-समक्ष तैरती है। संसार की सर्वोत्कृष्ट पदवियां-इन्द्रपद, चक्रबर्तीपद तथा 
तीर्थंकर पद की अचिंत्य विभूति प्राप्त करनेपर भी आप उसमें कहीं आसक्त नहीं हुए; मात्र चैतन्य के 
अतीन्द्रिय बैभव को ही आपने इष्ट माना, और किसी भी बाह्मवैभव से संतुष्ट हुए बिना अंतर के 
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आस्मवैभव की साधना में ही आगे बढ़ते गये। आपका जीवनचरित्र पढ़ते-विचारते हुए हमारे आत्मा 
में भी आत्मसाधना का रंग चढ़ जाता है...और सांसारिक विभूतियों से उठ जाता है। इस प्रकार आपका 
आदर्श जीवन हमें आत्मसाधना का मार्ग बतलाता है। 

है शान्तिनाथ देव! ऐसे सुन्दर आदर्शरुप से आपको ध्यान में लेते हुए भी हमें अपने चित्त में 
कैसी शान्ति का अनुभव होता है! ऐसी आत्मस्पर्शी शान्ति संसार के किन्हीं विषयों में कभी प्राप्त नहीं 
हुई थी। देव! आप “शान्तिके नाथ' हो, ...आपके धर्मशासन में हमें जो शान्ति प्राप्त हुई है उसके आप 
रक्षक हो, और उसमें वृद्धि करके पूर्णशान्ति प्राप्त करानेवाले हो; इसलिये आप सचमुच हमारे शान्तिनाथ 
हो। आपका नाम भी शान्ति है; आप स्वयं शान्त भावरूप हो; और आपका स्मरण हममें भी शान्ति 
जागृत करनेवाला हैं; इसलिये आपको नमस्कार करते हैं। 

अहा, त्रिलोक की प्रतिबिम्बित करने बाला आपका केवलज्ञानदर्पण महान उज्ज्वल एजं 
आश्चवर्यकारी है, उसमें हमें अपने मोक्षका सुन्दर प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है; वह ज्ञान और ज्ञेय दोनों 
महामंगलरूप हैं। हे प्रभो! ऐसे अपूर्ब मंगल-विधानपूर्वक, अब आपके अन्तिम बारह भर्ों के वर्णन द्वारा 
आपकी आत्मासाधना की महिमा का वर्णन करते हैं और ऐसी उत्तम आत्मसाधना हेतु अपने आत्माको 
भी उछसित करके आपके मार्गपर आते हैं। 


[इति श्री मंगलाचरण] 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव बारहवाँ 
श्रीषण राजा (भावी तीर्थंकर) और अनिन्दिता रानी (भावी गणधर) 


है भव्य जीवो! अपने अंतर में भगवन्त पंचपरमेष्ठी को विराजमान करके, शान्तभाव पूर्वक 
भगवान शान्तिनाथ की यह मंगल-कथा सुनो-भगवान शान्तिनाथ पूर्वक १२ वें भव में जम्बूद्वीप के 
रत्नसंचयपुर नगर में श्रीषण नामक राजा थे। उनके सिंहनन्दिता तथा अनिन्दिता नाम की दो रानियाँ थीं। 
(अनिन्दिता का जीव बारहवें भव में शान्तिनाथ प्रभु का भाई-चक्रायुध गणघर होगा।) उन दोनों रानियों 
के इन्द्र तथा उपेन्द्र नामके राजकुमार थे। 

उस नगर में सात्यकि ब्राह्मण के सत्यभामा नामकी पुत्री थी। उसका बिवाह कपिल ब्राह्मण के 
साथ हुआ था (जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं किन्तु शूद्र-दासीपुत्र था।) सत्यभामा ने जाना कि उसका 
पति कोई कुलीन ब्राह्मण नहीं परन्तु हीन संस्कारों का है; इसलिये उस शीलवती ख्रीने कपिलका त्याग 
कर दिया और श्रीषेण राजा की शरण लेकर उनकी रानी के साथ रहने लगी। इससे दुष्ट कपिल श्रीषेण 
पर क्रोधित हो गया और संत्यभामा के प्रति आसक्ति रह गई। 

एक बार राजा श्रीषेण के महाभाग्य से दो मुनिवर उनके घर पधारे; उन्हें भक्तिपूर्वक आहारदान 
देकर श्रीषेणने भोगभूमि की आयु का बंध किया। उस समय दोनों रानियों मे तथा सत्यभामाने भी उन 
मुनिराज का आदर-सत्कार करके आहारदान का अनुमोदन किया और उन तीनों ने भी भोगभूमिका पुण्य 
माँधा। 

एक बार राजा श्रीषेण के दोनों पुत्र एक दासी पर मोहित होकर परस्पर झगड़ने लगे; जिससे राजा 
श्रीषेण अत्यन्त दुःखी हुए, और भोग में आसक्त यह दोनों पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे-इस प्रकार मानरभंग 
से दुःखी होकर उन्होंने विषफल सुूँघकर प्राणत्याग किया। उनके साथ उनकी दोनों रानियों तथा 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुराण) भगवान शान्तिनाथ : २१८ 
सत्यभामानेभी प्राण छोड़े...वे चारों जीब कहाँ उत्पन्न हुए ?-बह अब देखें। 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ११५ वाँ (भोगभूमि में) 


अज्ञानभाव से प्राणत्याग करके, दान-पुण्य के प्रताप से वे चारों जीव धातकी खण्ड की भोगभूमि 
में अवतरित हुए। 

श्रीषेण राजा और अनिन्दिता रानी वे दोनों भोगभूमि के आर्यपुरुष हुए और सिंहनन्दिता तथा 
सत्यभामा वे दोनों उनकी आर्या-स्त्रियाँ हुई। यहाँ शासत्रकार कहते हैं कि-देखो, पात्रदान की महिमा !-यह 
चारों जीव विष सुँघकर अपमृत्यु (आत्महत्या) से मरे थे, तथापि दान के प्रभाव से इस भोग भूमि की 
शुभगति में उत्पन्न हुए और देवों जैसे सुख भोगने लगे। 

पिश्चात्‌-वे श्रीषेणराजा के दोनों पुत्र (इन्द्र और उपेन्द्र) तो दासी कन्या के लिये लड़ रहे थे, तब 
मणिकुण्डल विद्याधरने (जोकि पूर्वभव में उनकी माता थी) आकर कहा: “अरे, तुम लोग क्यों लड़ रहे 
हो? जिस दासीकन्या के लिये तुम लड़ रहे हो वह तो पूर्वभत में तुम्हारी छोटी बहिन थी!” यह सुनते 
ही दोनों राजकुमार वैराग्य को प्राप्त हुए; उन्होंने मुनिदीशा ग्रहण कर ली और शुद्धभाव से आत्मा की 
साधना द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके तथा मोक्षदशा प्राप्त की। जीव के परिणामों का आश्चर्य तो देखो! 
कि जिन पुत्रों के झगड़े से दुःखी होकर राजा श्रीषेणने आत्महत्या की और ग्यारह भव पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करेंगे- वे दोनों राजकुमार तो उसी भव में भवका अन्त करके मोक्ष में चले गये।] 

पात्रदान के प्रभाव से भोगमूमि में उत्पन्न हुए उन श्रीषण आदि चारों जीवों ने असंख्य वर्षों तक - 
कल्पवृक्षों के बचनातीत सुख भोगे। वहाँ के दस प्रकार के कल्पवृक्ष इच्छानुसार (१) अमृतसमान निर्दोष 
मादक पेय, (२) उत्तम वाद्य, (३) हार आदि दिव्य आभूषण, (४) सुगन्धित पुष्पमालाएँ, 
(५) रत्नमणि के दीपक, (६) दिव्य प्रकाश, (७) राजेभवन-नृत्यशाला, (८) अमृतसमान स्वादिष्ट 
भोजन, (९) सुवर्ण एवं रत्नों के बरतन और (१०) अति सुन्दर वस्त्र,-इत्यादि उत्तम भोगसामग्री बहाँके 
पुण्यवान जीवों को देते हैं। वे कल्पवृक्ष कोई वनस्पति काय के वृक्ष नहीं हैं; तथा देवकृत भी नरहहीं हैं, 
अनादिनिधन पृथ्वी की रचना ही जैसी है और जीवों के पुण्यप्रभाव के कारण अन्य किसी निमित्त के 
बिना स्वभाव से ही वैसे उत्तम फल देनेवाले हैं। हे भव्य पाठक! ऐसी सुन्दर भोगभूमिका वर्णन पढ़कर 
तु एक बात ध्यान में रखना कि वह जड़ रत्नभूमि एवं जड़ कल्पवृक्ष चाहे जैसे सुन्दर हो तथापि, मात्र 
बाह्य इन्द्रियविषयों के भोग ही देते हैं; कहीं चैतन्य का अतीन्द्रिय सुख या सम्यक्त्य वे नहीं दे सकते; 
अतीन्द्रिय सुख तो अपना चैतन्य कल्पवृक्ष ही प्रदान कर सकता है इसलिये उसीका सेवन करने योग्य 
है। 

भोगभूमि के जीवों को: त्रत-संयम दशा या मोक्षप्राप्ति नहीं होती; किन्‍्हीं जीवों को सम्यग्दर्शन; 
आत्मज्ञान तथा चौथा गुणस्थान हो सकता है। कोई जीव मलुष्यायु का बंध करके पश्चात्‌ क्षायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त करे तो बह भी भोगभूमि में उत्पन्न होता है। तथा आत्मज्ञान के बिना पात्रदान देनेबाले 
अत्यन्त भद्रजीब भी भोगभूमि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ किसी पशुका भय नहीं है, रात-दिन अथवा 
ऋतु-परिवर्तन नहीं है, शीत-उष्णता नहीं है, कोई एक-दूसरे को दुःख नहीं देते; सर्व जीव शान्त एवं 
भद्रपरिणामी हैं; वहाँ के सिंह आदि पशु भी मांसाहारी नहीं हैं, अर्हिंसक हैं। वहाँ कीड़े-मकोड़े-मच्छर 
आदि तुच्छ जीव नहीं होते। वहाँ के सर्व जीव सर्बागसुन्दर होते हैं। कभी-कभी ऋद्िधारी मुनिबर भी 
उस भोगभूमि में पधारते हैं और उनके उपदेश से अनेक जीव आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। पापी जीवों 


२१९ : भगवान शान्तिनाथ (महा पुरा ण) [अपना भगवान 


का वहाँ अभाव है। वहाँ के सब जीव मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी गति 
में नहीं जाते। वहाँ कोई जीव दुराचारी नहीं है; किसी जीब को इष्ट वियोग नहीं होता; वहाँ किसी जीव 
को निंद्रा, आलस्य या मल-मृत्र नहीं है; थूक या पसीना नहीं है; सब जीव मृदुभाषी, मन्दकषायी और 
वज़शरीरी हैं। उस भोगभूमि के जीवों को जो निश्चित्‌ सुख है बह चक्रवर्ती के वैभव में भी नहीं है। 
वे स्वयं अपने-अपने राजा हैं, उनके ऊपर दूसरा कोई राजा नहीं होता। जन्म के पश्चात्‌ छह सप्ताह 
, मेँ बे पूर्ण युवा हो जाते हैं, मृत्यु के समय भी उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, अंतकाल में मात्र छींक या 
जैभाई आने पर वे सुखपूर्वक प्राण छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में जाते हैं। 
है बैरागी पाठक! तुम तीर्थंकर जैसे उत्तम पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ रहे हो; उसमें पुण्यफलरूप 
से भोगमूमि के भोगों का या स्वर्गलोक के बैभव का जो वर्णन है वह कोई उसमें राग कराने हेतु नहीं 
है, परन्तु पुण्यफलरूप ऐसे भोगों में भी आत्मा का सच्चा सुख नहीं है-एसा समझाकर उनका मोह 
छुड़वाने के लिये तथा आत्मा की बीतरागी धर्म की साधना में लगाने के लिये यह वर्णन है। सर्व 
जैन-उपदेश का अंतिम सार तो यही है कि - 
“सेथी न करणो राग जरीये क्‍्यांय पण मोक्षेच्छुओ, 
खीतराग थईने ओ रीते ते भव्य भवसागर. तरे।”” 
| अज्ञान से तू ऐसे पुण्यफल की या राग की इच्छा मत करना-जोकि संसार में परिभ्रमण कराता 
है; राग और ज्ञान की भिन्नता का भेदज्ञान करके तू आत्मस्व्भाव के सुखको ही अनुभव में लेना,-जोकि 
संसार से छुड़ाकर सिद्धपद की प्राप्ति कराता है। 
अपने चरित्रनायक तीर्थंकर शान्तिनाथ का जीव-जोकि पूर्वभव में श्रीषण राजा था-बह इस 
भोगभूमि में उत्पन्न हुआ है...दूसरे तीन जीव भी उसके साथ उत्पन्न हुए हैं। असंख्य वर्षों तक भोगभूमि 
में रहने के पश्चात्‌ आयु पूर्ण होने पर वे चारों जीब सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए। 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव १० वाँ सौधर्मस्वर्ग में श्रीप्रभ देव 

क्र राजा श्रीषण (भावी शान्तिनाथ) का जीब श्रीप्रभ देव हुआ। 

के रानी सिंहनन्दिता का जीब उसकी देवी विद्युत्प्रभा हुई। 

क्र रानी अनिन्दिता (भावी चक्रायुधगणधर) का जीव बिमलप्रभ देव हुआ। 

क्र ब्राह्मणकन्या सत्यभामा का जीव उसकी शुक्लप्रभा देवी हुई। 

स्वर्गलोक में वे चारों जीब जिनभक्ति करते थे, जिनेन्द्रदेव के पंचकल्याणक में जाते थे, समबसरण 
में जिनवाणी सुनते थे, तथा मेरु-नन्दीश्वर आदि की यात्रा करते थे और स्वर्गलोक के दैवी वैभव का 
भोग करते थे। अभी तक बे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं कर पाये थे। असंख्य वर्षों तक देवलोक के 
दिग्यवैभव में रहकर भी अन्त में तो के चारों देबलोक से पदभ्रष्ट हुए, क्योंकि पुण्य भी अध्चुव एबं अशरण 
है, उसका फल नित्य नहीं रहता। सिद्धपद ही जीवका घुवपद है; संसार के शेष सर्वपद अध्ुव हैं। 

देबलोक से निकलकर वे चारों जीब भरतक्षेत्र में उत्पन्न हुए:- 

- (१) राजा श्रीष॑ण (भावी तीर्थंकर) का जौब विजयार्द्ध पर 'अमिततेज” बिद्याधर हुआ। 
(२) रानी अनिन्दिता (भाजी गणधर) का जीव त्रिपृष्ठ बासुदेव का पुत्र श्रीविजय' हुआ। 
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(३) रानी सिंहनन्दिता का जीव वह अमिततेज की पत्नी ज्योतिप्रभा' ,हुई। (श्रीविजय की 
बहिन) । 

(४) सत्यभामा का जीव वह अमिततेज की बहिन (और श्रीविजय की पत्नी) 'सुतारा' हुई। 
(सत्यभामा का पति दुष्ट कपिल भव में भटकते-भटकते “अशनिघोष” विद्याधर हुआ।) 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ९ वॉँ 
भरतक्षेत्र में अमिततेज-विद्याधर और सम्यक्त्व-प्राप्ति 


इस मध्यलोक में जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक असंख्य द्वीप-समुद्र हैं; उसमें बीचोंबीच 
अपना यह अम्बूद्वीप है, वह सर्व द्वीपों में चक्रवर्ती समान सुशोभित होता हैं। उसके मध्य में एक लाख 
योजन ऊँचा सुदर्शन मेरु है। उसके चार वनों की चार दिशाओं में शाश्रत जिनालय हैं; इन्द्रादि देव तथा 
विद्याधर वहाँ दर्शन-पूजन करने आते हैं। वहाँ के पाण्डुक बन में अतिसुन्दर सिद्धशिला समान चार दिव्य 
शिलाएँ हैं; उस पाण्डुक शिलापर भरत-ऐरबत तथा विदेहक्षेत्र के अनन्त तीर्थंकरों का अन्माभिषेक इन्द्रने 
किया है, इसलिये बह पावन तीथ्॑ है। 

उस मेरुपर्बवत की दक्षिण दिशा के छोर पर अपना यह भरतक्षेत्र है। इस भरतक्षेत्र में २४ तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती तथा मोक्षगामी जीव उत्पन्न होते हैं। भरतक्षेत्र के पूर्व-पश्चिम छोर पर बीच में 
बैताब्य-विजयार्द्धपर्वत पर उत्तर श्रेणी में ६० और दक्षिण श्रेणी में ५०-इस प्रकार कुल ११० अति सुन्दर 
नगरियाँ हैं, जिनमें विद्याधर-मनुष्यों का वास है; वे जैनधर्म के उपासक हैं; वहाँ विधर्मी नहीं बसते और 
सदा सुकाल वर्तता है। जब छठवें आरे में भरतक्षेत्र के अन्य समस्त भार्गों में महाप्रलय होगा तब भी 
विजयार्द्धपर्वत के ऊपर की नगरियाँ ज्योंकी त्यों शाश्वत रहेगी। वहाँ एक शाश्रत जिनमन्दिर भी है; वहाँ 
के मनुष्य सदा जिनपूजा, शास्त्र स्वाध्याय तथा पात्रदान करते हैं। वहाँ अनेक मुनिवर भी विचरते हैं। 

उस विजयार्द्ध पर रथनृपुर-चक्रबाल नामकी एक सुन्दर नगरी है। अपने चरित्रनायक भगवान 
शान्तिनाथ (श्रीषण राजा) का जीव स्वर्गलोक से चयकर उस नगरी में 'अमिततेज” नामका विद्याधर 
हुआ। उस काल भरतक्षेत्र में ११ वें तीर्थंकर का शासन चल रहा था। 

उस रथनूपुर नगरी में 'ज्वलनजटी” नामक राजा थे। वे जैनधर्म के प्रेमी सम्यग्टृष्टि और चरमशरीरी 
थे। उनका पौत्र “अमिततेज।' 

कट राजा ज्वलनजटी का अर्ककीर्ति नामक गुणवान पुत्र था; वह अर्ककीर्ति का बिवाह पोदनपुर 
के शजकुमार त्रिपृष्ठ बासुदेव (महावीर का जीव) की बहिन ज्योतिमाला के साथ हुआ था। उन 
अर्ककीर्ति-ज्योतिमालाका पुत्र अमिततेज; उसका विवाह मामा त्रिपृष्ठ की पुत्री ज्योतिप्रभा के साथ हुआ 
था। 

ऋ यह त्रिपृष्ठ ही महाबीर प्रभु का जीव (पूर्व के १४ वें भबमें) है और अमिततेज बह 
शान्तिनाथ भगवान का जीव (पूर्व के ९ वें भवमें) है;-इस प्रकार दोनों तीथैकरां के जीव उस भवमें 
म्रामा-भानजा, (अथवा तत्कालीन रीति के अनुसार श्रसुर-जमाई) थे। 

खट त्रिपृष्ठ के पुत्र श्रीविजय” (जो कि भावी शान्तिनाथ के भाई चक्रायुध गणधर का जीब है) 
के साथ अमिततेज की बहिन 'सुतारा' का विवाह हुआ। (अमिततेज के जीव ने पूर्वभव में सत्यभामा 
ब्राह्मणी के प्रति वात्सल्य दिखाया था, इसलिये इस भव में वह उसकी बहिन हुई।) 


२२१ : भगवान शान्तिनाथ (महा पुराण) जिपना भगवान 


क्र 'अमिततेज” की बहिन का विवाह श्रीविजय से हुआ और श्रीविजय की बहिनका अमिततेज 
से;-इस प्रकार बारह भव तक साथ रहनेवाले बे दोनों (तीथंकर-गणधर के) जीव इस नौवें पूर्वभव में 
परस्पर बहनोई थे। (श्रीविजय वे ऋषभदेवकी वंशपरम्परा के थे और अमिततेज नमि-विनमि विद्याधर 
की वंशपरम्परा के थे; वंश परम्परा से दोनों कुल का विवाह-सम्बन्ध चला आता था।) 


ऐसे. उम पुत्र-पौत्र के परिवार सहित महाराजा ज्वलनजटी विजयार्द्ध के विद्याधरों पर राज्य करते 
थे। राज्य का संचालन करते हुए भी वे धर्मात्मा आत्मसाधना को नहीं भूलते थे। धर्मजीबन जीनेबाले 
उन महाराजा ज्वलनजटी के महाभाग्य से एकबार जगनन्दन तथा अभिनन्दन नामके दो गगनगामी मुनिवर 
उनकी नगरी में पधारे। राजा ने अत्यन्त भक्तिभाव से बहाँ जाकर वन्दना के पश्चात्‌ स्तुति की-देव! आप 
रत्नत्रय के बीतरागी वैभव से सुशोभित हो, आपके पास बाह्य में धन-वस्त्रादि कोई वैभव न होने पर 
भी आपके बीतरागी वैभवपर मुग्ध होकर मुक्ति सुन्दी भी आपसे भेट करने के लिये लालायित है। हे 
प्रभो! आपका बीतरागी जीवन ही सुखी जीवन है। इस प्रकार राजाने स्तुति की और मुनिराजने उनको 
धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया। राजाने सम्यक्त्वसहित व्रत अंगीकार किये। 

एकबार महाराजा ज्वलनजटी राजसभा में बैठे थे। वहाँ एक दूत समाचार लाया कि त्रिपृष्ठ वासुदेव 
के पिता (पोदनपुर के राजा प्रजापति) दीक्षा लेकर मुनि हुए और केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया 
है; वह सुनकर राजा ज्वलनजटी वैराग्य को प्राप्त हुए और जगनन्दन मुनिराज के निकट मुनिदीक्षा ग्रहण 
कर ली; पश्चात्‌ शुद्धोपयोग द्वारा केबलज्ञान प्रगट करके बे भी मोक्षको प्राप्त हुए। 

तत्पश्चात्‌, त्रिपृष्ठ बासुदेव तो मरकर सातवें नरक में गया; उसके भाई विजय बलभद्र दीक्षा लेकर 
मोक्षको प्राप्त हुए; तथा अर्ककीर्ति (अमिततेज के पिता) भी वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा लेकर मोक्षको 
प्राप्त हुए। रथनूपुर में तो अब अपने चरित्रनायक “अमिततेज' विद्याधरों के राजा बन गये, और पोदनपुर 
के राजा श्री विजय हुए। उन दोनों में परस्पर अति स्नेह है, दोनों एक-दूसरे के बहनोई हैं और आठभव 
के पश्चात्‌ वे तीर्थंकर तथा गणधर होनेवाले हैं। 

एक बार राजा श्रीविजय अपनी रानी सुतारा के साथ विमान में बैठकर वन विहार करने गये थे। 
बहाँ उनका पूर्वभव का शत्रु कपिल-जोकि वर्तमान अशनिघोष नामक बलबान विद्याधर राजा था, बह 
सुतारा पर मोहित होकर उसका अपहरण कर ले गया। इससे अमिततेज तथा श्रीविजय विशाल 
सेनासहित अशनिघोष से युद्ध करने चले। अशनिघोष भयभीत होकर भागा। उसके सदभाग्य से ठीक 
उसी समय विजय बलभद्र मुनि-जोकि केवलीरूप से विचर रहे थे बे-गंधकुटी सहित वहाँ पधारे। 
अशनिघोषने उन भगवान की धर्मसभा में प्रवेश किया और प्रभुके दर्शन से उसका चित्त शांत हुआ। 

अमिततेज तथा श्रीविजय भी क्रोधाविष्ट होकर उसे मारने के लिये उसके पीछे दौड़े; परन्तु 
केवलीप्रभु की धर्मसभा में आते ही उनका क्रोध दूर हो गया। इस प्रकार प्रभु के समीप सबके परिणाम 
बिलकुल शांत हो गये और परस्पर का वैरभाव भूल गये; उसी समय अशनिघोष की माता भी सुताराको 
लेकर वहाँ आ पहुँची और सुतारा को उसके पति को सौंपकर अपने पुत्रके अपराध हेतु क्षमायाचना 
की। अहा, जिनेन्द्रदेव के सानिध्य में क्रूर पशु भी वैरभाव छोड़कर शांत हो जाते हैं वहाँ मनुष्यों की 
तो बात ही क्‍या !! 

प्रभु की परमशांत मुद्रा के दर्शन से सब अत्यन्त प्रसन्न हुए और सबने विजयप्रभु के समबसरण 
में बैठकर धर्मोपदेश श्रवण किया... (श्री विजय राजा वे त्रिपृष्ठ बासुदेव के पुत्र हैं; त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाई 


चौबीस तीथर्थकर।] (म हा पुरा ण) .. भगवान शान्तिनाथ : २२२ 


विजयबलभद्गर दीक्षा लेकर केवली हुए हैं।) । 

दिव्यध्वनि में प्रभने कहा: हे जीवों! आत्मा ज्ञानस्वरुप है, क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। जीव 
का स्वभाव शांति एबं ज्ञान-आनन्दमय है। क्रोधादि कषायों द्वारा जीव की शांति का घात होता है। 
अंतर में चैतन्य परमतत्त्व है; उस स्वतत््व की महिमा का चिन्तन करने से क्रोधादि भाव शांत हो जाते 
हैं और सम्यक्त्यादि भाव प्रगट होते हैं; भव्य जीव ऐसे सम्यक्त्व को प्रगट करके भवदु:ख से" छूट जाते 
हैं और सिद्धिसुख प्राप्त करते हैं। 

अमिततेज (जो कि भाजी तीर्थंकर है) को प्रभु का उपदेश सुनकर अंतर्मुख वृष्टि जागृत 
हुई. . . उसकी चेतना एकदम शांत होकर कथायों से भिन्न हो गई और अंत्तर में अपने परमात्मतत्त्त 
का अनुभव करके उसी समय उसने अपूर्व सम्यन्दर्शन प्रगट किया। अहा, आठ भव पूर्व एक 
तीर्थंकर की आत्मसाधना प्रारम्भ हुई। 

श्रीजिजयने भी उसी समय सम्थग्दर्शन धारण किया। यहाँ से अपने चरिश्रनायक 
(शान्तिनाथ तीरथकर तथा उनके भाई च्क्रायुध गणधर) का धर्भमसाधनामय मंगल जीवन प्रारम्भ 
होता है। धन्य जह सम्यकक्‍स्खथ जीवन! सम्यवत्ख-प्राप्ति से उनको मोक्षप्राप्ति जैसा महान सुरक्ष 
हुआ। 

तत्पश्चात, सम्यक्त्वप्राप्ति से जिनके चैतन्यप्रदेशों में अपूर्व आनन्द तरंगे उछल रही हैं और जिन्हेंनि 
देशब्रत धारण किये हैं-ऐसे उन अमिततेज विद्याधर को अपने पूर्वभव जानने की जिज्ञासा हुईइ। इसलिये 
उन्होंने बिनयपूर्वक पूछा-हे सर्वशदेवब! मुझे और इस श्री विजय को एक दूसेरे के प्रति परम स्नेह क्यों 
है? तथा इस अशनिघोषने मेरी बहिन (सुतारा) का अपहरण क्यों किया? 

भगवान ने दिव्यध्वनि में उनके पूर्वभव बतलाये:- 

ऋ है अमिततेज! पूर्व भव में तू श्रीषण राजा था; वहाँ आत्महत्या से मरकर, पात्रदान के पुण्य 
से भोगमूमि में उत्पन्न हुआ; पश्चात्‌ श्रीप्रभ देव और वहाँ से यह अमिततेज हुआ है। 

ऋ यह श्रीविजय का जीव पूर्वभव में तेरी (श्रीपण की) अनिन्दिता रानी थी; भोगभूमि में भी 
वह जीव तेरे साथ था, देव के भवमें भी वह तेरे साथ विमलप्रभ देव था; और वहाँ से तेरा स्नेही 
(बहनोई) श्रीविजय हुआ है। 

तेरी बहिन सुतारा पूर्व में सत्यभामा नामकी ब्राह्मण कन्या थी; तब यह अशनिधोष का जीब 
उसका पति (कपिल) था; परन्तु सत्यभामा उसे छोड़कर तेरी (श्रीषण की) शरण में आ गई थी। वह 
सत्यभामा पात्रदान का अनुमोदन करके भोगभूमि में तथा स्वर्गलोक में तेरे साथ ही थी. ..वही यहाँ 
पूर्वभव के स्नेह के कारण तेरी बहिन हुई है। 

के! पूर्वभव के मोह के कारण अशनिघोष ने सुतारा का अपहरण किया था; परन्तु अन्त में तुझसे 
भवभीत होकर वह यहाँ (धर्मसभा में) आया; उसके पीछे तू भी यहाँ आया और सम्यग्दर्शन प्राप्त करके 
मोक्षकी साधना प्रारम्भ की। 

इस प्रकार पूर्वभव बतलाकर केवली प्रभुने कहा: है अमिततेज! अब आत्मसाधना में उन्नति 
करते-करते ९वें भवमें तुम्हारा आत्मा भरतक्षेत्र में पंचमचक्रवर्ती तथा १६ वाँ तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त 
करेगा. . .और तब यह श्रीविजय तुम्हारा भाई होकर चक्रायुध गणधर होगा। अब शेष भवों में बह तुम्हारे 
साथ ही साथ रहेगा। 

अहा, केवली प्रभु के श्रीमुख से अपने तीर्थकर पद की और मोक्ष की “आज्ञा' सुनकर राजा 
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अभिततेज अतिशय आनन्द में निमम्म हो गये और मानो वर्तमान में ही उन्हें अरिहिंतपद की विभूति प्राप्त 

हो गई हो' इस प्रकार संतुष्ट हुए। अपने गणधर पदकी बात सुनकर श्रीविजय को भी महान आनन्द हुआ। 
अशनिधोष को अपने पूर्वभव की कथा सुनकर जातिस्मरण हुआ और वैराग्य प्राप्त करके उसने 

दीक्षा ले ली। सुतारादेबी तथा ज्योतिप्रभा भी अपने पूर्वभव सुनकर संसार से विरक्त हो गई और दीक्षा 

लेकर आर्यिका बन गईं। इस प्रकार सब जीवों ने केवली प्रभु के उपदेश से आत्महित किया। 

' अपने चरित्र अभिनेता अमिततेज और श्रीविजय दोनों ने अपूर्व सम्यग्दर्शन द्वारा चैतन्यनिधान प्राप्त 

किये और देशब्रत अंगीकार करके अपनी-अपनी नगरी में लौटे। 

अब राजा अमिततेज के अंतरंग जीवन में, एक महान परिवर्तन हो गया। 'दास भगवन्त के उदास 
रहें जगत सो -ऐसा आदर्श श्रावकजीबवन वे जी रहे थे। विद्याधरों की दोनों श्रेणी के स्वामी होने से वे 
“विद्याधरों के चक्रवर्ती थे, तथापि इतने महान राजबैभव में रहते हुए भी अपनी आत्मसाधना को क्षणभर 
नहीं भूलते थे। अनेक लोगों को प्रश्न उठता कि- क्या, ऐसे राजवैभव में रहकर भी धर्म की साधना 
हो सकती है?” महाराजा अमिततेज का जीवन देखकर उनके इस प्रश्न का समाधान हो जाता कि-हाँ, 
गृहस्थ दशा में भी आत्मज्ञान के बलसे धर्मसाधना (मोक्षमार्म) चलती रहती है; क्योंकि ज्ञानी की चेतना 
राग से तथा संयोग से अलिप्त रहती है। महाराजा अमिततेज ऐसा धर्मजीवन जीते थे, और उनका वह 
मंगलजीक्नन अन्य जीवों को भी आत्महित की प्रेरणा देता था। 

एक बार राजा अमिततेज तथा श्रीविजय र॑मणीय तीर्थों की यात्रा करने निकले। वहाँ एक शांत 
उद्यान में अमरगुरु तथा देवगुरु मुनिराओों को देखा। अहा, बीतरागी आत्मतेज से प्रकाशित उन मुनिवरों 
की शांतमुद्रा देखकर बे दोनों मुग्ध हुए। मुनिराजने उनको सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का उपदेश दिया और 
तीर्थंकारादि महापुरुषों का चरित्र सुनाया। 

तब श्रीविजयने अपने पिता त्रिपृष्ठ बासुदेव के पूर्वभव पूछे। 

मुनिराज ने कहा-हे भव्य, सुन! तेरे पिता इस चौवीसी में अन्तिम तीर्थंकर (महाबीर) होंगे। 
पूर्भव में वह जीब ऋषभदेवका पौत्र (मारीचिकुमार) था, परन्तु उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होने से, 
दीर्घकाल तक संसार में भटक-भटककर नरक-निगोद के असंख्य भव किये। पश्चात्‌ विश्वनन्दि राजकुमार 
हुआ, उद्यान के निमित्त से बैराग्य धारण करके धर्म प्राप्त किया और मुनि हुआ; परन्तु भोगों के निदान 
से धर्मभ्रष्ट हुआ, और अमुक्रम से त्रिपृष्ठ बासुदेव हुआ। वह तीन खण्ड़ की श्रेष्ठ विभूति का भोक्ता था; 
उसका बैभव अपार था; तीनों खण्ड़ों के हजारों देव और सोलह हजार राजा उसकी सेवा करते थे; परन्तु 
धर्मको भूलकर विषय-भोगों की तीत्र लालसामें जीवन गैंवाकर वह नरक में गया है और महा दुख भोग 
रहा है। (नरक से निकलकर अगले भवों में सिंह होकर बह धर्म प्राप्त करेगा; फिर अमुक्रम से चक्रवर्ती 
होकर अन्त में महावीर तीर्थंकर होगा।) 

'राजा श्रीविजय अपने पिता की तीन खण्ह की विभूति का वर्णन सुनकर आश्चर्यचकित हो गया 
और स्वयं भी धर्म के फल में ऐसी बिभूति की लालसा करके उसका निदान बंध कर बैठा! ओरेरे! 
हाथ में आये हुए धर्म का अमृत छोड़कर उसने विषयों के बिषकी वांछा की! 

बहाँ से घर आकर दोनों ने अनेक वर्षों तक राजसुख भोगा। उनके पुण्ययोग से एकबार पुनः 
दो मुनिराजों के दर्शन हुए। धर्मकथा के पश्चात्‌ मुनिराज ने कहा: हे भद्र! अब तुम दोनों की आयु का 
एक मास शेष है, इसलिये धर्मसाधना में चित्त लगाओं। 

बह बात सुनकर अमिततेज तथा श्रीबिजय दोनों वैराम्यभावना का चिंतबन करने लगे। यह 
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शरीर-संसार-भोग अस्थिर और क्षणभंगुर हैं; उनमें सुख नहीं है; चैतन्यतत्त्व ही स्थिर अविनाशी एवं 
सुखका धाम है। ऐसे चिंतन द्वारा वैराग्य में वृद्धि करके वे संसार से विरक्त हुए; दोनों ने अपने-अपने 
पुत्रों को राज्य सौंपकर सिद्धकूट चैत्यालय में जाकर महान षूजा की, दान दिया और पश्चात्‌ वहाँ के 
चन्दनवन में नन्‍्दन मुनिराज के निकट जिनदीक्षा धारण कर ली। अन्त में, प्रायोपगमन संन्यासपूर्वक शरीर 
का' त्याग करके कहाँ उत्पन्न हुए? बह अब देखें। 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ८ बाँ : आनतस्‍्वर्ग में 


अपने चरित्रनायक तीर्थंकर शान्तिनाथ तथा उनके भाई चक्रायुध गणधर-दोनों जीब पूर्ब नौवें भव 
में अमिततेज और श्रीविजय राजा थे; उन्होंने मुनि होकर संन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा और १३ वें 
आनतस्वर्ग में देव पर्याय में उत्पन्न हुए। उनके नाम रविचूल और मणिचूल थे। उस देवविमान में सौ 
यौजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और पचहत्तर योजन ऊँचा रत्नमंय अकृत्रिम जिनमन्दिर है और उसमें 
१०८ जिन प्रतिमाएँ है। वहाँ जाकर दोनों देवों ने जिनविम्ब की पूजा की। उस स्वर्ग लोक में आश्चर्यकारी 
वैभव थे; उन्हें अवधिज्ञान तथा अनेक लब्धियाँ थीं; बहाँ प्रतिदिन नये-नये उत्सब होते थे। स्वर्गलोक 
में उन दोनों देवों ने पुण्य के फल में असंख्य वर्षों तक उत्तम दैगी सुख भोगे; परन्तु वे पुण्यवैभव उन्हें 
तृप्त नहीं कर सके, मात्र आकुलता ही दी। अन्त में थककर बे मनुष्य लोक में आने को तैयार हुए; 
तब उनके शेष बचे पुण्य भी मनुष्य लोक में उनके साथ आये। मनुष्यलोक में वे कहाँ अवतरित हुए? 
वह अब देखें। 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव ७ वाँ 
विदेहक्षेत्र में अपराजित बलभद्र और अनन्तवीर्य वबासुदेव 


जम्बूद्यीप के विदेहक्षेत्र में वत्सकावती देश है, जहाँ सदा अनेक केबली भगवन्त और मुनिवर 
बिचरते हैं तथा जैनशासन का धर्मचक्र सदा चलता रहता है। वहाँ के लोग जैनधर्म में तत्पर हैं और 
स्वर्ग के देव भी वहाँ धर्मश्रवण करने आते हैं। उस देश की प्रभाकरी नगरी में धर्मात्मा स्मित सागर 
महाराजा राज्य करते थे। अपने कथानायक 'तीर्थकर-गणधर'-यह दोनों जीव (रविचूल देव तथा मणिचूल 
' देव) स्वर्गलोक से निकलकर उन राजा के पुत्र हुए; उनके नाम-अपराजित और अनन्तवीर्य थे। वे अपने 
साथ महान पुण्य लेकर आये थे इसलिये वे बलदेव-बासुदेव हए। 

राजा स्मित सागर दोनों पुत्रों को राज्य सौंपकर “संस्नार से विरक्त हुए और स्वयंप्रभ जिनेन्द्र के 
निकट दीक्षा लेकर मुनि हो गये; परन्तु एक बार धरणेद्धदेव की दिव्यविभुति देखकर उन्होंने उसका निदान 
किया, इसलिये चारित्र से भ्रष्ट होकर पुण्य को #ति अल्प करके, मृत्यु के पश्चात्‌ धरणेन्द्र हुए। ओरेरे! 
निदान वह वास्तव में निन्दनीय है जोकि जीव को धर्म से भ्रष्ट करके दुर्गति में भ्रमण कराता है। 

यहाँ प्रभाकरी नगरी में अपराजित तथा अनन्तबीर्य के राज्यवैभव में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। 
उनकी राजसभा में बर्बरी और चिलाती नामकी दो राजनर्तकियाँ थीं; वे देशविदेश में प्रख्यात थीं। उन 
दिनों शिवमन्दिर नाम की विद्याधर नगरी में राजा दमितारी राज्य करता था; वह प्रति वासुदेव था; उसने 
तीन खण्ड पृथ्वी जीत ली थी और उसके शख्व्रभण्डार में एक दैवी चक्र उत्पन्न हुआ था। उस दमितारी 
राजाने दो नर्तकियों की प्रशंसा सुनी; उसने बलदेव-वासुदेव को आदेश दिया कि दोनों नर्तकियाँ मुझे 
सौंप दो और मेरी आज्ञा में रहंकर राज्य करो। 
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दोनों भाइयों ने युक्ति सोची; वे स्वयं ही नर्तकी का रुप धारण करके दमितारी के राजमहल में 
गये और उसकी पुत्री कनकश्री का अपहरण कर ले गये। 

कनकश्री के अपहरण की बात सुनते ही राजा दमितारी सेना लेकर उन दोनों के साथ युद्ध करने 
गया। बह जब किसी प्रकार जीत नहीं सका तब उसने अपना दैवी चक्र अनन्तवीर्यको मारने के लिये 
उस पर फेंका; परन्तु अनन्तवीर्य के पुण्यातिशय के कारण वह चक्र उसके निकट आते ही शांत हो गया 
और उलटा उसका आज्ञाकारी बन गया। अनन्तवीर्य ने क्रोधपूर्वक उस चक्र द्वारा दमितारी का शिरच्छेद 
कर, दिया। ओरेरे! उसीके चक्रने उसीका वध कर दिया! मरकर वह नरक में गया। [दमितारी प्रति 
बासुदेव के पिता कीर्तिघर मुनि हुए थे और केवलज्ञान प्रगट करके अरिहंत रुप में बिचर रहे थे। ओरे, 
पिता तो केबली हुए और पुत्र नरक में गया! पुत्री कनकश्री अपने दादा कीर्तिघर भगवान के समवसरण 
में अपने पूर्वभव जानकर, संसार से विरक्त होकर आर्यिका हुई और समाधिमरण करके स्वर्ग में देवीरूप 
से उत्पन्न हुई।] 

अपराजित और अनन्तवीर्य दोनों भाई (अर्थात्‌ शान्तिनाथ तीर्थंकर तथा चक्रायुध गणधर के जीव, 
पूर्व के सातवें भव में) विदेहक्षेत्र में बलदेव-बासुदेव रूप में प्रसिद्ध हुए। हजारों राजा तथा देव उनकी 
सेवा करते थे; तीन खण्ड की उत्तम विभूति उन्हें प्राप्त हुई थी, अनेक दैबी विद्याएँ भी उनको सिद्ध 
थीं। यह सब जिनधर्म की सेवा-भक्ति का फल था। शाख्त्रकार कहते हैं कि-हे भव्य जीवो ! तुम मोक्षके 
हेतु जैनधर्म की उपासना करो। अहा, जैनधर्म की उपासना तो मोक्षफल प्राप्त कराती है; वहाँ बीच में 
स्वर्गादिकी तो गिनती ही क्‍या! 


विदेह क्षेत्र की प्रभाकरी नगरी में बलदेव-वासुदेव सुखपूर्वक तीन खण्ड का राज्य करते थे। एक 
बार अपराजित बलदेव की पुत्री सुमतिदेवी के विवाह की तैयारियाँ चल रही थी; अति भव्य 
बिवाह-मण्डप के बीच सुमति कुमारी सुन्दर श्रृंगाग सजकर आयी थी कि इतने में आकाश से एक देबी 
उतरी और सुमति से कहने लगी-हे सखी! सुन, मैं तेरे हितकी बात करती हूँ। मैं स्वर्ग की देवी हूँ, 
तू भी पूर्व भव में देवी थी और हम दोनों सहेलियाँ थीं। एक बार हम दोनों साथ नन्दीश्वर जिनालयों 
की पूजा करने गये थे। पश्चात्‌ हम दोनों ने मेरु जिनालय की भी वन्दना की; वहाँ एक ऋद्धिधारी मुनि 
के दर्शन किये और धर्मोपदेश सुनकर हमने उन मुनिराज से पूछा कि हे स्वामी! इस संसार से हम दोनों 
की मुक्ति कब होगी ? 

मुनिराज ने कहा-तुम चौथे भव में मोक्ष प्राप्त करोगी। देबी कहने लगी-हे सुमति! यह सुनकर 
हम दोनों अति प्रसन्न हुए थे और हम दोनों ने मुनिराज के समक्ष एक-दूसरे को वचन दिया था कि-हम 
में से जो पहले मनुष्य लोक में अबतरित हो, उसे दूसरी देबी संबोधकर आत्महित की प्रेरणा दे, इसलिये 
हे सखी! मैं स्वर्ग से उस बचन का पालन करने आयी हूँ। तू इन विषय-भोगों में न पड़कर संयम धारण 
कर और आत्महित कर ले! ' 

विवाह-मण्डप के बीच देवी की यह बात सुनते ही भावी तीर्थंकर ऐसे बलंदेव की वीरपुत्री सुमति 
को अपने पूर्वभव का स्मरण हुआ और वैराम्य को प्राप्त हुई उसने अन्य सात सौ राजकन्याओं के साथ 
जिनदीक्षा ग्रहण की और आर्यिका ब्रत का पालन करके, स्त्रीपर्याय छोड़कर उस सुमति का जीव १३ 
वें स्वर्ग में देव हुआ। 


अचानक वियाह-मण्डप में ही राजकुमारी को 'बिवाह के समय वैराग्य” की घटना से चारों और 
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आश्चर्य फैल गया। बलभद्र का चित्त भी संसार से उदास हो गया। यद्यपि उनको संयम भावना जागृत 
.हुई, किन्तु अपने भ्राता अनन्तबीर्य के प्रति तीत्र स्नेह के कारण बे-संयम धारण न कर सके। ऐसा महान 
वैराग्य प्रसंग प्रत्यक्ष देखकर भी अनन्तवीर्य बासुदेवके (पूर्व काल के निदानबंध के मिथ्या संस्कार बश) 
किंचिंत भी बैराग्य नहीं हुआ; उसका जीवन दिन-रात विवय-भोगों में ही आसक्त रहा। तीत्र विषयासक्ति 
के कारण सदा आर्त्त-रौद्र ध्यान में वर्तता हुआ वह पंचपरमेष्ठी को भी भूल गया। ओरे, जिस धर्मानुराग 
के कारण वह ऐसे पुण्यभोगों को प्राप्त हुआ था, उस धर्म को ही वह भूल गया था! अपने भाई के 
साथ अनेकों बार वह प्रभु के समबसरण में भी जाता था और धर्मोपदेश भी सुनता था; परन्तु उसका 
चित्त तो विषय-भोगों से रंगा हुआ था। ओरे रे! जिसका चित्त ही मैला हो उसे परमात्मा का संयोग 
भी क्‍या कर सकेगा? तीब्र आरम्भ परिग्रह के कलषित भाव के कारण वह अनन्तबीर्य रौद्रध्यानपूर्वक 
मरकर नरक में गया। 

नरक में उत्पन्न होते ही बह अर्धचक्रवर्ती का जीव महाभयंकर बिल में से औंधे सिर नीचे की 
कर्कशभूमि पर जा गिरा। नरकभूमि के स्पर्शमात्र से उसे इतना भयंकर दुःख हुआ कि पुन: पौंचर्सो धनुष 
उपर उछला और फिर नीचे गिरा। उसे असह्य शारीरिक बेदना थी; उसे देखते ही दूसेर हजारों नारकी 
मारने लग गये। ऐसे भयंकर दुःख देखकर उसे विचार आया कि ओरे, मैं कोन हूँ? कहाँ आकर पड़ा 
हूँ? मुझे अकारण ही इतना दु:ख देनेवाले यह क्रूर जीव कौन हैं? मुझे क्‍यों इतनी भयंकर पीड़ा दी 
जा रही है? ओरे रे! मैं कहाँ जाऊँ ? अपना दुःख किससे कहूँ? यहाँ कौन मुझे बचायगा? भीषण ताप 
और भूख़-प्यास के कारण मुझे मृत्यु से भी अधिक बेदना हो रही है; मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन 
पानी कहाँ मिलेगा? इस प्रकार दुःखों से चिल्लाता हुआ वह जीव इधर से उधर भटकने लगा। वहाँ 
उसे कुअवधिज्ञान हुआ और उसने जाना कि-ओरे, यह तो नरक भूमि है; पापों के फलसे मैं नरकभूमि 
में आ पड़ा हूँ और यह सब नारकी तथा परमाधामी असुर देव मुझे भयंकर दु:ख देकर मेरे पापों का 
फल चखा रहे हैं। अरेरे! दुर्लभ मुनष्यभव विषयभोगों में गैंबाकर मैं इस घोर नरक में पडा हूँ! मुझ 
मूर्ख ने पूर्व भव में धर्म के फल में भोगों की चाह करके सम्यक्त्व रुपी अमृतको ढोल दिया और 
विषसमान विषयों की लालसा की। उस भूल के कारण मुझे वर्तमान में कैसे भयंकर दुःख भोगना पड़ 
: रहे हैं! अरेरे, विषयों में से सुख तो मुझे किंचित नहीं मिला, उलटा उनके सेवन से दुःखों के इस समुद्र 
में आ पड़ा हूँ! बाह्य विषयों में सुख है ही कहाँ? सुख तो आत्मा में है। अतीन्द्रिय आत्मसुख की 
प्रतीति करके मैं पुन: अपने सम्यक्त्व को ग्रहण करूँगा, ताकि फिर कभी ऐसे घोर नरकों के दुःख नहीं 
सहना पड़ें! -इस प्रकार पश्चाताप सहित नरक के धोरातिधोर दुःखों को सहन करते हुआ बह अनन्तबीर्य 
का जीव (भावी गणधर का जीव) अपनी असंख्यात वर्ष की नरकायुका एक-एक पल बड़ी कठिनाई 
पूर्बक रो-रोकर व्यतीत कर रहा था। अरे, उसके दुःख का अल्प वर्णन लिखते हुए भी कैंपकैपी आती 
है तो वह दुःख सहन करनेवाले की पीड़ा को तो हम क्‍या कहें? वह तो वही बेदे और केबली प्रभु 
ही जानें! 

अब, इस ओर प्रभाकरी नगरी में अपने भ्राता अनन्तबीर्य बासुदेव की अचानक मृत्यु हो जाने 
से अपराजित बलभद्र को तीव्र आधात लगा। "मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है!-ऐसा स्वीकार करने को 
उसका मन तैयार नहीं था। यद्यपि स्वात्मतत्त्व के सम्बन्ध में उस समय उनका ज्ञान जागृत था, परन्तु 
बे भ्रात॒स्‍्नेह के कारण मृतक को जीवित मानने की परक्षेय सम्बन्धी भूल कर बैठे। वे अनन्तवीर्य के 
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मृत शरीर को कन्छशे पर उठाकर इधर-उधर घूमते फिरे; उसके साथ बात करने की तथा खिलाने-पिलाने 
की चेष्टाएँ की! उदयभाव की विचित्रता तो देखो !...कि-सम्यक्त्व की भूमिका में स्थित एक भावी 
तीथैकर स्वयं भावी गणधर के मृत शरीर को लेकर छह महीने तक फिरते रहे, किन्तु धन्य है उनकी 
सम्यक्त्य-चेतना को..,जिसने अपने आत्मा को उस उदयभाव से भिन्न का भिन्न ही रखा! भाग्ययोग 
से उसी काल उन बलभद्रजी को यशोधर मुनिराज का समागम हुआ; उन्होंने चैतन्यतत्त्व का अद्भुत 
उपदेश देकर कहा कि-हे राजन्‌! तुम तो आत्मतत्त्व के ज्ञाता हो। इसलिये अब इस बन्धुमोह को तथा 
शोक को छोड़ो और संयम धारण करके अपना कल्याण करो। छह भव के पश्चात्‌ तो तुम भरत क्षेत्र 
में तीथैकर होगे; यह मोहासक्तिपूर्ण चेष्टाएँ तुम्हें शोभा नहीं देती; इसलिये अपने चित्त को शांत करो 
और. उपयोग को आत्मध्यान में लगाओं। 

मुनिराज का उपदेश सुनते ही बलदेव को वैराग्य उत्पन्न हुआ; उनकी चेतना चमक उठी-ओरे! 
किसका शरीर और कौन भाई? जहाँ यह शरीर ही अपना नहीं है बहाँ दूसरा कौन अपना होगा! 


“*नथी सोह ते सारो कई, उपयोग केवल ओक हूँ।' ' 


ओरे, मैंने मोहचेष्टा में व्यर्थ ही समय गैंवा दिया-ऐसा विचार कर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। 
दीक्षा लेकर उन अपराजित मुनिराज ने अपना मन आत्मसाधना में ही लगाया, और अंत समय में उत्तम 
ध्यानपूर्वक शरीर त्यागकर बे महात्मा १६ बें अच्चुत स्वर्ग में इन्द्र हुए। 


भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव छठवाँ अच्युतस्वर्ग में इन्द्र 


अपने -चरित्रनायक भगवान शान्तिनाथ जो अपराजित बलभद्र थे और पश्चात्‌ मुनि दीक्षा लेकर 
समाधिमरण करके अचज्य्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए; उनके अबतरित होते ही स्वर्गलोक में मंगलबाद्य बजने लगे। 
देव देवियाँ उन्हे बन्दन करके आदर सत्कार करने लगे। बहाँ की आश्चर्यजनक विभूति देखकर भी उन्हें 
आश्चर्य नहीं हुआ; क्योंकि वे जानते थे कि मैंने पूर्वभव में आत्मा की आराधना की है और वह 
आराधना करते हुए साथ में जो राग शेष रह गया उसका यह फल है; इस वैभव का एक रजकण भी 
मेरे आत्मा का नहीं है, सब कुछ मुझसे भिन्न ही है...इस प्रकार निर्मोह रूप से धर्म की महिमापूर्वक 
सर्व प्रथम उन्होंने इन्द्रलोक में विराजमान जिनप्रतिमा की भक्ति. सहित पूजा की और पश्चात्‌ इन्द्रपद 
स्वीकार किया। ऐसा करके उन्होंने अपने ऐसा भाव प्रगट किया कि-हे जिनदेव! हमें यह स्वर्गवैभव द्ष्ट 
नहीं है, हमें तो आप जैसा बीतरागी आत्मवैभव ही इष्ट है। आश्चर्यकारी इन्द्रलोक के वैभव में भी लुभाना 
नहीं-यह कोई साधारण बात है? नहीं, यह तो असाधारण बात है। आत्मतत्त्वत की अद्भुतता को 
जाननेबाले भगवान शान्तिनाथ जैसे सम्यम्दृष्टि महात्मा ही बह कर सकते हैं। 

उन अच्चुत इन्द्र को महान अवधिज्ञान तथा विक्रियादि ऋद्धियाँ थीं...वे बारम्बार तीथैकरों के 
पंचकल्याणक में जाते, भव्य इन्द्रसभा में सम्यग्दर्शन की चर्चा करके उसकी अपार महिमा प्रगट करते 
और चारित्रदशा की भावना भाते।-इस प्रकार सुखपूर्वक स्वर्ग की आयु व्यतीत करते थे। 
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ओरे, जीवनभर तथा 

भव-भवान्तर से साथ रहनेवाले 
तथा भविष्य में भी तीर्थंकर-गणधर 
होनेवाले थे भाई पृथक्‌ हो गये- 
एक स्वर्ग में और दूसरा नरक में! ' 
उसका नरक-दुःख देखा नहीं 
जाता, इसलिये कथा को आगे 
बढ़ाने से पूर्व उस अनन्तवीर्य के 
जीव को नरक से बाहर लायें और 
स्वर्ग में दोनों भाइयों का मिलाप 
करा दें। 

पहले हम पढ़ चुके हैं कि अपराजित और अनन्तबीर्य के पिता स्मितसागर दीक्षा लेकर प्रुनि हुए 
थे और निदान बन्ध करके धरणेन्द्र पर्याय में उपजे थे। एक बार उन धरणेन्द्र ने अवधिज्ञान से जाना 
कि पूर्वभव का मेरा पुत्र अनन्तवीर्य मरकर नरक में गया है; इसलिये तुरन्त वे' धरणेन्द्र उसे प्रतिबोधने 
के लिये नरक में पहुँचे। धरणेन्द्र को देखते ही नारकी जीवों को आश्चर्य हुआ कि-यह कोई प्रभावशाली 
देव हमें मारने के लिये नहीं किन्तु शान्ति प्रदान करने आये हैं;-ऐसा समझकर वे सब नारकी क्षणभर 
के लिये एक-दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना छोड़कर धरणेन्द्र की बात सुनने को आतुर हुए। 

धरणेन्द्र ने अनन्तवीर्य के जीब को सम्बोधते हुए कहा-हे भव्य! इससे पूर्व के भवमें तू तीनखण्ड 
का स्वामी वासुदेव था और मैं तेरा पिता था। धर्मको भूलकर विषय-भोगों की तीत्र लालसा के कारण 
तुझे यह नरक मिला है। अब फिर से अपने आत्मा की सुरक्षा कर और अपने खोये हुए सम्यक्त्व-रत्न 
को पुनः प्राप्त कर ले! मैं धरणेन् हूँ और तुझे प्रतिबोधने के लिये ही यहाँ आया हूँ। 

अहो, मानो नरक में अमृत पीने को मिला हो !-तदनुसार धरणेन्द्र के बचन सुनकर उस नारकी 
जीव को महान शान्ति हुई। वह गदगद होकर हाथ जोहकर कहने लगा-है तात! आपने इस नरक में 
भी मझे धर्मोपदेश रुपी अमृत-पान कराके महान उपकार किया है! अरे, मनुष्यभव में मैं त्रिखण्डाधिपति 
था, और भविष्य में तीर्थंकर होनेबवाले महात्मा अपराचित बलदेब मेरे भाई आहर जीवन के साथी थे; 
उस काल जो मेरे साथ थे उनमें से अनेक जीबों ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, अनेक जीब स्वर्ग में 
गये और मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ! पुण्यफल को भोगनेवाले तो कितने ही जीव मेरे साथी थे, अब 
इस पापफल को भोगने नें कोई मेरा सहचर नहीं: है; मैं अकेला ही पाप का फल भोग रहा हूँ--- 

जन्म-मरण  एकहि करे, सुख-दुःख जेदे एक; 
नरक गमन सें अकेला, सोक्ष जाय जीव .एका 

यहाँ अकेला मेरा आत्मा ही शरण है।-इस प्रकार एकत्व भावना द्वारा अंतरस्वभाव की गहराई 
में उतरकर उसने पुन: सम्यक्त्न ग्रहण कर लिया...इतना ही नहीं, उस समय और भी अनेक नारकी 
जीव शान्ति एवं सम्यक्त्व को प्राप्त हुए...और अति उपकार बुद्धि से हाथ जोड़कर धरणेन्द्र को नमस्कार 
करने लगे। अपना प्रयोजन पूर्ण हुआ जानकर वे धरणेन्द्र भी अपने स्थान पर चले गये। 

देखो तो सही, जीजों के परिणाम की विचित्रता! ब्रिखण्ड का राजजैभव भोगने में अपराजित और 
अनन्तवीर्य दोनो भाई साथ थे; तथापि एक तो विशुद्ध परिणाम के कारण स्वर्ग में गया और दूसरा 
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संक्लेशपरिणाम के कारण नरक में।. नरक में भी पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। दो भाइयों में से एक 
असंख्य वर्षों तक स्वर्ग में और दूसरा असंख्य वर्ष तक नरक में, तथापि गहरी अंतईष्टि से देखें तो दोनों 
जीब सम्यग्दृष्टि हैं, दोनो चतुर्थ गुणवास्थान वर्ती है और सम्यकत्व सुख दोनों को समान है। दोनों के 
संयोग में तथा उदयभाव में महान अंतर होनेपर भी स्वभावदशा की इस समानता को भेदज्ञानी जीव 
. ही' जान सकते हैं; उदय और ज्ञानको जो भिन्न देख सकते हैं वे ही ज्ञानियों की अंतर्‌दशा को पहिचान 
सकते हैं। 
अन्त में वह अनन्तवीर्य का जीव सम्यक्त्व का पालन करते हुए नरक की घोर यातना से छूटकर 
भरतक्षेत्र में विद्याधरों का स्वामी मेघनाद राजा हुआ। एक बार वह मेघनाद मेरुपर्बत के नन्दनबन में 
विद्या साध रहा था; ठीक उसी समय अच्युतेन्द्र भी वहाँ जिनवन्दना हेतु आये; उन्होंने मेघनाद को 
देखकर कहा-हे मेघनाद! पूर्वभव में हम दोनों भाई थे; मैं अच्युतेन्द्र हुआ हूँ, और तू नरक में गया 
था, वहाँ से निकलकर मेघनाद विद्याधर हुआ। विषय-भोगों की तीत्र लालसा से तूने घोर नरक-दुःख 
भोगे; उनका स्मरण करके अब सावधान हो; इन विषय-भोगों को छोड़ और संयम की आराधना कर! 
तुझे सम्यग्दर्शन तो है ही, चारित्र धर्म को अंगीकार कर! तृष्णा की आग विषय-भोगों द्वारा शांत नहीं 
होती परन्तु चारित्रजल से ही शांत होती है; इसलिये तू आज ही भोगों को तिलांजलि देकर पारमेश्वरी 
जिनदीक्षा धारण कर। यह दीक्षा मोक्ष की जननी है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं। 
अपने भाई अच्युत इन्द्र के मुंह से चारित्रदशा की अपार महिमा तथा वैराग्य का महान उपदेश 
सुनकर उस मेघनाद को जाति स्मरण हुआ; तुरन्त उसका चित्त संसार से विरक्त हो गया और घर लौटने 
से पूर्व बहीं उसने एक मुनिराज के समीप वस्त्राभूषण एवं राजमुकुट आदि सर्व परिग्रह छोड़कर चारित्रदशा 
अंगीकार कर ली। धन्य मुनिदशा !” इस प्रकार प्रशंसापूर्वक उसे वन्दन करके अच्युतेन्द्र अपने स्वर्ग में 
चले गये। (देखो तो सही, गुण का बहुमान! एक तीर्थंकर के आत्माने गणधर के आत्मा को बन्दन 
किया।) 
श्री मेघनाद मुनि आत्मध्यान पूर्वक विचर रहे थे। इतने में' 
सुकण्ठ नामके एक असुरकुमार देवने उन पर उपसर्ग किया। धरणेन्द्र , 
को उपसर्ग का ज्ञान होते ही उन्होंने उस उपसर्ग को टाला और 
असुर को भगा दिया। अन्त में वे मुनिराज शांतभाव से समाधिमरण 
करके सोलहवे अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुए। इन्द्र तो शान्तिनाथ 
तीर्थंकर का जीव और प्रतीन्द्र चक्रायुध गणधर का जीव-इस प्रकार 
दोनों भाइयों का पुनः:मिलाप हुआ। अपने पूर्वभब के भाई, तथा 
भविष्य के भवके भी भाई की भेट होने से उस प्रतीन्द्र को अति 
प्रसन्नता हुई; उसने उनका बहुत उपकार माना। वे इन्द्र और प्रतीन्द्र 
दोनों असंख्यात वर्षों तक चैतन्य की अखण्ड साधनापूर्वक स्वर्ग 
लोक में साथ ही रहे। अब मोक्ष तक के शेष पाँचों उत्तम भबों 
में भी साथ ही रहेंगे और आत्मासाधना में वृद्धि करते करते, 
तीर्थकर-गणधर होकर, मोक्षपद प्राप्त करेंगे। [हम इस कथा द्वारा 
मोक्ष तक उनके साथ ही रहेंगे। प्रथम विदेहक्षेत्र में- जहाँ वे क्षेमंकर 
तीथैकर के पुत्र होते हैं वहाँ चलें।] 
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भगवान शान्तिनाथ : पूर्व भव पाँचवाँ 
क्षेमंकर-तीर्थंकर के पुत्र बज्रायुध-चक्रवर्ती (शांतिनाथ का जीव) 
वज़ायुध के पुत्र सहम्रायुध (चक्रायुध गणधर का जीव) 


अहा, चैतन्यरस से भरपूर शांत जीजन जीनेवाले हे शाॉंतिनाथ प्रभु! 
सीर्थकर होने से पूर्व पाँचजें तथा तीसरे दोनों अबतार में आप विदेहछोश्र में 
तीर्थंकर देव के पुत्र ओे। दोनों बार स्वर्गलोक की इन्द्रसभामें इन्द्रगे आपके 
उत्तम गुणों की प्रशंसा की थी और देव-देली आपकी परीक्षा करने आये 
थे; तब जैनतसवखज्ञान एं ब्रह्माचर्य में आप इसने अडिग थे कि देव' भी 
आपको डिगा नहीं सके। ज्ञान-बथैराग्य की बृढ़ता के प्रेरक आपके जीजन 
की उत्तम घटनाएँ हम जैसे मुमुक्षु जीयों को भी आत्मसाधना हेतु उत्साहित 
करती हैं। यहाँ आपके जीवन की उन घटनाओं का आल्ेखन करनेके 
संगलल- अवसर पर आपश्रीको अपने हृदय. में विराजमान करके नमस्कार 
करते हैं... अहो, आपके मंगल-जीवन का आलेखन करते हुए हमें इतनी 
अपार प्रसन्नता होती है मानों आप स्थयं ही हमारे हृदय में वैठे- बैठे शोत् 
रहे हों! 
अपने हृदयेश्वर भगवान शान्तिनाथ और उनके गणधर वे दोनों जीव छठवें पूर्वभव में अच्युतस्थर्ग 
में इन्द्र तथा प्रतीन्द्र हुए हैं; वहाँ से निकलकर अब जिस नगरी में तीर्थंकर के पुत्र-पौत्र रुप में अबतरित 
होनेवाले हैं उस पावननगरी में अपनी कथा प्रवेश करती है। 
यह है जम्बूद्वीप के विदेहक्षेत्र में मंगलाबवती देश की रत्नसंचयपुर नगरी! जहाँ के महाराजा क्षेमंकर 
तीर्थंकर हों उस नगरीं की शोभा का क्या कहना! जैनधर्म के उपासक पुण्यवन्त जीव वहाँ निवास करते 
हैं और उच्च शिखरों से सुशोभित जिनमन्दिर हैं। वह “रत्नसंचयपुरी” बाह्य में तो जिन मन्दिरों के शिखर 
पर जड़े हुए रत्मों के प्रकाश से शोभायमान है, और अंतरंग में, धर्मात्माओं के हृदय में विद्यमान 
सम्यग्दर्शनादि रत्नों से सुशोभित हो रही है। महाराजा क्षेमंकर महापुण्यवान हैं, धीर-बीर हैं, शुद्ध 
सम्यम्दृष्टि हैं, अवधिज्ञानी हैं, चरमशरीरी हैं और तीर्थंकर हैं। 
उन क्षेमंकर महाराजा की महारानी कनकमाला की कोख से शान्तिनाथ प्रभुके जीवने (पूर्वक 
अपराजित बलभद्र के जीवने) अच्युतस्वर्ग में से अवतार लिया...उसका नाम वज़्ायुध! [पाठक, तुम्हें 
स्मरण होगा कि शान्तिनाथ प्रभुने पूर्व १२ वें भव में भी इस रत्नसंचयपुर नगरी में ही “श्रीषेण राजा 
के रुप में अवतरित होकर राज्य किया था।] वाह, रत्नपुरी तो मानो तीर्थंकरों की खान! विदेहक्षेत्र के 
वर्तमान तीथैंकर के घर भरतक्षेत्र के भावी तीर्थंकर पुत्ररुप में अबतरित हुए। वैसे तो, दो साक्षात्‌ तीर्थकरों 
का मिलन नहीं होता, परन्तु एक तीर्थंकर के घरमें दूसरे तीर्थंकर का अवतार हुआ; इसलिये एक वर्तमान 
: और एक भावी-ऐसे दो तीर्थकर-आत्माओं का पिता-पुत्र रुप में मिलाप हुआ। 
:. कई भावी गणघर का जीब, जोकि पूर्व में अपराजितका भाई अनन्तबीर्य बासुदेव था, पश्चात्‌ नरक 
में गया था और वहाँ से निकलकर मेघनाद होकर अच्युतस्वर्ग में प्रतीनद्र हुआ था, वह वहाँ से निकलकर 
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सल्नसंचयपुरी में बज़ायुध का पुत्र हुआ। उसका नाम सहस्नायुध। (भावी तीथंकर और गणधर वर्तमान 
में पिता-पुत्र हुए।) 

क्र उस सहम्रायुध का एक चरमशरीरी पुत्र था जिसका नाम कनकशान्ति। 

इस प्रकार शान्तिनाथ प्रभु के जीवन में एकसाथ चार पीढ़ियों के महापुरुषों का जीवन पढ़ रहे 
हैं- 

(१) क्षेमंकर महाराजा (विदेहक्षेत्र के तीर्थकर-रत्नसंचयपुरी के राजा) 

(२) उन क्षेमंकर के पुत्र वज़ायुध कुमार (चक्रवर्ती; भावी तीर्थंकर शान्तिनाथ) 

(३) उन बज़ायुध के पुत्र सहस्रायुध (भावी गणधर चक्रायुध) 

(४) उन सहस्नायुध के पुत्र कनकशान्ति (जो चरमशरीरी हैं और केवलज्ञान प्रगट करके धर्मोपदेश 

द्वारा अपने दादाको भी वैराग्य का निमित्त होंगे।) 

एक बार रत्नपुरी की राजसभा में वे चारों महात्मा बैठे हैं। तीर्थंकर क्षेमंकर महाराजा पुत्र, पौत्र 
एवं प्रपौत्र सहित शोभायमान हो रहे हैं; इतने में उस राजसभा में एक पण्डित आया. ..और आश्चर्यजनक 
घटना हुई। क्‍या हुआ ?-वह सुनें। 
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[इन्द्रसभा में वज्जायुध की प्रशंसा] और [ददिव द्वारा परीक्षा तथा स्तुति] 

जब यहाँ रत्नपुरी में अद्भुत राजसभा भरी थी उसी समय अमरपुरी में अदभुत इन्द्रसभा चल रही 

थी; उसमें इन्द्र महाराज ने बज्ायुधकुमार की प्रशंसा करते हुए कहा-'हे देबो! मैं मध्यलोक के एक 
धर्मात्मा की बात कहता हूँ सो सुनो !...यह बात सुख देनेवाली तथा धर्म की महिमा में वृद्धि करनेवाली 
है। देखो, इस समय विदेहक्षेत्र की रत्नसंचयपुरी नगरी में तीर्थंकर भगवान श्री क्षेमंकर महाराज की 
राजसभा में उनके पुत्र वज़ायुध कुमार बैठे हैं, वे भी भरतक्षेत्र के भावी तीर्थंकर हैं, महाबुद्धिमान हैं, 
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अब्धिज्ञानी हैं, गुणों के सागर हैं, तत्त्यों के ज्ञाता हैं, धर्मात्मा हैं, सम्यग्दर्श के निःशंकतादि गुणों से 
शोभित हैं और जिनप्रणित तच्वार्थश्रद्धान में अडिग हैं...” ऐसे अनेक प्रकार से इन्द्रने वज़ायुधकुमार की 
स्तुति की। 

इन्द्रसभा में बज़्ायुध कुमार की ऐसी प्रशंसा सुनकर “विचित्र शूल” नामका एक देव परीक्षा करने 
के लिये रत्नपुरी में आया और एकान्तवादी पण्डित का रूप धारण करके वज़ायुध कुमार से पूछने 
लगा- हे कुमार! आप जीवादि पदार्थों का विचार करने में चतुर हैं तथा अनेकान्त रुप जैनमत के 
अनुयायी हैं; परन्तु बस्तु या तो एकान्त क्षणिक होती है अथवा एकान्त नित्य होती है! तो फिर यह 
बतलाइये कि-जीब सर्वथा क्षणिक है? या सर्वथा नित्य है? 

उत्तर में वज़्ायुधकुमार अनेकान्त स्वभाव का आश्रय लेकर अमृतसमान मधुर एवं श्रेष्ठ बचनों द्वारा 
कहने लगे- हे विद्वान! मैं जीवादि पदार्थों का स्वरुप पक्षपातरहित कहता हूँ; तुम अपने मन को स्थिर 
रखकर सुनो! जबतक तुमने अनेकान्तमय जैनधर्म का अमृत नहीं पिया तभी तक तुम्हारी वाणी में 
एकान्तवाद रूप मिथ्यात्व का विष आता है। अनेकान्त के अमृत का स्वाद लेते ही तुम्हारा मिथ्यात्वरुपी 
विष उतर जायगा और तुम्हें तृप्ति होगी। सुनो! जिन भगवान के अमृतसमान बचनों में ऐसा कहा है 
कि-जीवादि कोई पदार्थ सर्वथा क्षणिक नहीं हैं, और न सर्वथा नित्य हैं, क्योंकि यदि उसे सर्वथा क्षणिक 
माना जाय तो पुण्य-पाप का फल या बंध-मोक्ष आदि कुछ नहीं बन सकते, पुनर्जन्म नहीं बन सकता, 
विचारपूर्वक किये जानेवाले कार्य मकान-व्यापार-विवाहादि नहीं बन सकते; ज्ञान-चारित्रादि का अनुष्ठान 
या तपादि भी निष्फल जायैंगे, क्योंकि जीव क्षणिक होगा तो उक सबका फल कौन भोगेगा ? तथा गुरु 
द्वारा शिष्य को ज्ञानप्राप्ति या पूर्वजन्म के संस्कार भी नहीं रहेंगे; और प्रत्यभिज्ञान, जातिस्मरण ज्ञान आदि 
का भी लोप हो जायगा। इसलिये जीवको सर्वथा क्षणिकपना नहीं है। और यदि जीवके सर्वथा नित्य 
माना जाय तो बंध-मोक्ष नहीं बन सकेंगे, अज्ञान दूर करके ज्ञान करना या क्रोधादि की हानि या ज्ञानादि 
की वृद्धि नहीं बन सकेगी, पुनर्जन्म भी नहीं बन सकेगा; गति का परिवर्तन भी किस प्रकार होगा? 
इसलिये जीब सर्वथा नित्य भी नहीं है। 

एक ही जीव एकसाथ नित्य तथा अनित्य ऐसे अनेक स्वरुप है, (आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय 
से पलटता है।)-उसे अनेकान्त कहते हैं। उसी प्रकार जीवादि तत्त्यों में जो अपने गुण-पर्याय हैं उनसे 
वह सर्वथा अभिन्न नहीं है, तथा एकान्त से भिन्न भी नहीं है; अनेकान्त स्वरुप द्वारा ही सत्य की सिद्धि 
है। अनेकान्त यह अमृत है; इसलिये बुद्धिमानों को परीक्षापूर्वक अनेकान्त स्वरूप जैनधर्म का स्वीकार 
करना चाहिये; क्योंकि वही सत्य है। एकान्त नित्यपना या एकान्त क्षणिकपना वह सत्य नहीं है। 

इस प्रकार वज़ायुध कुमारने वज़समान वचनों द्वारा एकान्तवाद के तकों को खण्ड-खण्ड कर 
दिया। विद्वान पंडित के वेश में आया हुआ वह देव भी वज़ायुध की विद्वत्ता से मुग्ध हो गया। मनमें 
प्रसन्न होकर अभी विशेष परीक्षा के लिये उसने पूछा कि-हे कुमार! आपके वचन बुद्धिमत्तापूर्ण तथा 
विद्वानों को आनन्द देनेवाले हैं। अब, यह समझायें कि- 


कया जीव, कर्मादिका कर्ता है? या सर्वथा अकर्शा है? 


उत्तर में बज़ायुद्ध ने कहा-जीबव को घट-पट-शरीर-कर्म आदि परद्रव्य का कर्ता उपचार से कहा 
जाता है, वास्तव में जीब उनका कर्ता नहीं है। अशुद्धनय से जीव अपने: क्रोध-रागादि भावों का कर्ता 
है, परन्तु वह कर्सापना छोड़ने योग्य है, शुद्धनय से जीव उन क्रोधादिका कर्त्ता नहीं हैं; बह अपने 
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सम्यक्स्तादि शुद्ध चेतनभावों का वास्तव में कर्ता है; वह उसका स्वभाव है। इस प्रकार जीव को 
कर्तापना तथा अकर्तापना समझना। 


जलिद्ान ने फिर पूछा-क्या जीव कर्म के फतन का भोक्ता है? या नहीं? 


विदेह के वर्तमान तीर्थंकर की सभा में बैठे हुए भारत के भावी तीथकर ने उत्तर दिया 
कि- अशुद्धनय से जीव अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता है; शुद्धनय से बह कर्मफल का भोक्ता 
नहीं है; अपने स्वाभांविक मुखका ही भोक्ता है।' 


(देख-) जो जीव कर्म करता है वही उसके फतन का भोक्ता है? या कोई दूसरा ? 


(बज़ायुध) एक पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म को करता है और दूसरी पर्याय में (अथवा दूसरे 
जन्म में) उसके फलको भोगता है; इसलिये पर्याय-अपेक्षासे देखने पर जो करता है वही नहीं भोगता; 
और द्रव्य-अपेक्षासे देखने पर जिस जीवने कर्म किये वही जीव उनके फल को भोगता है; एक जीव 
के सुख-दुःखको दूसरा नहीं भोगता। 

देखने फिर पूछा- जीव सर्वव्यापी महान है? या तिल्लीके दाने जितना सूक्ष्म है? 


बज्जायुध ने कहा-निश्चय से प्रत्येक जीव सदा असंख्य प्रदेशी है। केबली समुद्घात के समय वह 
सम्पूर्ण लोक में सर्वव्यापी हो जाता है (-जो मात्र एक समय ही रहता है।) उसके अतिरिक्त समय में 
छोटा-बड़ा जैसा शरीर हो वैसे आकारवाला होता है। उसका कारण यह है कि दीपक के प्रकाश की 
भौंति जीवमें संकोच-विस्तार होने की शक्ति है, इसलिये वह शरीर के आकार जैसा हो जाता है। 
मुक्तदशामें विद्यमान शरीररहित जीव भी सर्वथा निराकार नहीं है तथा सर्वव्यापी नहीं है, परन्तु लगभग 
अन्तिम शरीर-प्रमाण चैतन्य आकारवाला होता है। 


अन्तमें उस परीक्षा करने आये देखने पूछा-हे कुँवचरजी ! यह बतलायें कि-कक्‍्या जीज स्वयं ज्ञान 
से जानता है? या इन्द्रियों से ? 


बज़ायुधकुमारने कहा-हे वत्स! जीव स्वयं ज्ञानस्वरुप है इसलिये वह स्वयं जानता है: इन्द्रियाँ 
कहीं जीवस्वरुप नहीं हैं; शरीर और इन्द्रियाँ तो अचेतन-जड़ हैं; उनसे जीव भिन्न है। अरिहंत एवं सिद्ध 
भगवन्त तो इन्द्रियों के बिना ही सबको जानते हैं; स्वानुभवी धर्मात्मा भी इन्द्रियों के अवलम्बन बिना 
ही आत्मा को अनुभवते हैं। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानस्वरूप है। 

“इस प्रकार आत्मा का स्वरुप भली प्रकार समझाकर अन्‍न्तमें बज़्ायुधकुमारने .कहा-जीवका 
नित्यपना-क्षणिकपना, बंध-मोक्ष, कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि सब अनेकान्त-नयों से ही सिद्ध होता है, 
एकान्तनयसे वह कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये हे भव्य जीव! तुम अनेकान्तमय जैनधर्मानुसार 
सम्यक्‌ श्रद्धा करके आत्मा का कल्याण करो! 

“इस प्रकार पण्डित वेश में आये हुए उस देवने ओ भी प्रश्न पूछे, उन सबका समाधान 
बज़ायुधकुमारने बड़ी गंभीरता और टृढ़ता से अंनेकान्तानुसार किया। भारत के भाजी तीर्थंकरके श्रीमुखसे 
ऐसी सुन्दर धर्मचर्चा सुनकर विदेह के समस्त सभाजन अति प्रसन्न हुए। उनके अमृतभरे बचन सुनकर 
तथा उनके तत्त्वार्थ श्रद्धान की इढ़ता देखकर वह मिथ्यादृष्टि देव भी जैन धर्म का स्वरुप समझकर 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुआ और उसे इतना सन्तोष एबं प्रसन्नता हुई-मानो मोक्षपद मिल गया हो। 

.. पश्चाठ,. तुरन्त ही उस देवने अपना मूल स्वरुप प्रगट किया और स्वर्ग में इन्द्र द्वारा की गई उनकी 
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प्रशंसा कह सुनाई। हे प्रभो! मुझे क्षमा करो, मैंने आपके तत्वज्ञान में शंका करके आपकी परीक्षा की। 
आपके प्रताप से मुझे जैनधर्म की श्रद्धा हुई और पैंने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिये आपका मुझपर 
महान उपकार है। आपका तस्वज्ञान उज्ज्वल है और आप भावी तीर्थंकर हो...” इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
प्रकार की स्तुति करके महान भक्ति-सहित उसने स्वर्ग के वस्थाभूषण भेंट देकर बज़ायुधकुमार का बहुमान 
किया। 

अहा, जगत में वे धर्मात्मा जीव धन्य हैं कि जो सम्यक्त्वादि निर्मल रत्नों से विभूषित हैं, इन्द्र 
भी जिनकी प्रशंसा करते हों और देव आकर परीक्षा करें तथापि तत्त्वश्रद्धानसे जो किंचित्‌ भी चलायमान 
नहि होते-ऐसे धर्मात्माओं के सम्यग्दर्शनादि गुण देखकर मुमुक्षुका हृदय उनके प्रति प्रमोद से उलछलसित होता 
है। भावी शान्तिनाथ ऐसे श्रीवज्ायुधकुमार का निर्मल तत्त्वज्ञान जिज्ञासु जीवों को अनुकरणीय है। 


उपरोक्त घटना के कुछ समय पश्चात्‌, बज्रायुधकुमार के पिताश्री क्षेमंकर तीर्थंकर संसार से विरक्त 
हुए; वज़ायुधकुमार का राज्याभिषेक करके, बारह वैराग्य अनुप्रेक्षा के चिन्तनपूर्वक वे स्वयं दीक्षा लेकर 
मुनि हुए। आत्मध्यान द्वारा अल्पकाल में केवलज्ञान प्रगट करके तीर्थंथर हुए और समवसरण में 
दिव्यध्वनि द्वारा भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने लगे। 

इधर, वज़ायुध महाराजा रत्नपुरी का शासन चला रहे थे; उनके शस्तरभण्डार में अचानक 
सुदर्शनचक्र प्रगट हुआ, और छहों खण्डपर बिजय पाकर उन्होंने चक्रवर्ती पंद प्राप्त किया। पिताजी 
धर्मचक्री तो पुत्र राजचक्री हुए। धर्म और पुण्य दोनों का कैसा उत्तम सुयोग! तथापि धर्मों के लिये एक 
सरस है तो दूसरा नीरस! 

अब, उन वज़ायुध चक्रवर्ती का पौत्र (-क्षेमंकर तीथकर का प्रपौत्र) कनकशान्ति जोकि 
चरमशरीरी है,-बह एक बार परिवार सहित बनबिहार करने गया। जिस प्रकार मिट्टी खोदते हुए रत्नभण्डार 
प्राप्त हो जाय, तदनुसार उसे बनमें रत्नत्रयवन्त मुनिराज के दर्शन हुए। उन मुनिराज के निकट धर्मोपदेश 
सुनकर वह कनककुमार बैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा ग्रहण करने की तैयारी करने लगा। तब उसके 
दादा वज्जायुध ने तथा सहम्रायुधने कहा: बेटा अभी तुम्हारी आयु छोटी है; अभी तुम राजभोग्र भोगो; 
फिर हम जब दीक्षा लेंगे तब तुम भी हमारे साथ दीक्षा ग्रहण कर लेना। 

परन्तु बवैरागी कनककुमारने कहा-हे दादाजी! हे पिताजी! जीवन का कक्‍्या-भरोसा ?...और मनुष्य 
भव के यह दुर्लभ दिन विषय-भोगों में गैंवा देना मुमुश्ुको शोभा नहीं देता। मुमुक्षु को यमराज का 
विश्वास किये बिना, बचपन से ही धर्म की साधना कर्त्तव्य है; इसलिये मैं तो आज ही दीक्षा लूंगा।-ऐसा 
कहकर कनकशान्ति ने बनमें जाकर जिनदीक्षा ले ली। वे कनक मुनिराज विद्याधर के अनेक उपसर्गों 
में भी आत्मध्यान में अडोल रहकर अल्पकाल में केबलज्ञान को प्राप्त हुए। 

अपने पौत्र को केवलज्ञान होने के समाचार सुनते ही अति आनन्दित होकर वज़ायुध चक्रवर्ती 
ने “आनन्द नाम की गंभीर भेरा बजवाकर उत्सव किया और स्वयं धामधूम से उन जिनराज की 
बन्दना-पूजा के लिये गये। बहाँ स्तुतिपूर्वक प्रार्था की- है जिनराज! सांसारिक कषायों से डरकर मैं 
आपकी शरण में आया हूँ; मुझे धर्मोपदेश सुनाने की कृपा कीजिये। अनेक देव और विद्याधर भी 
केबलज्ञान के उत्सव में आये थे। प्रभु की दिव्य महिमा देखकर बह उपसर्ग करनेबाला विद्याधर भी 
उनकी शरण में आ गया और वैरभाष छोड़कर धर्मकी प्राप्ति की। श्रीकनक केवली ने दिव्यध्वनि में 
कहा- संसार अनादिअनन्त है, अज्ञानी जीव उसका पार नहीं पा सकते; परन्तु भव्यजीव आत्मज्ञान द्वारा 
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अनादि संसार का भी अंत कर देते हैं। जो रत्नत्रयरुपी धर्मनौका में नहीं बैठते वे अनंतबार संसार-समुद्र 
में डूबते और उतराते हैं; परन्तु जो आत्मज्ञान करके एक बार धर्म नौका में बैठ जाते है; वे भवसमुद्र 
को पार करके मोक्षपुरी में पहुँचे जाते है। इसलिये मोक्षार्थीजीब को भवसमुद्रसे पार होने के लिये अवश्य 
धर्म का सेवन करना चाहिये। धर्म ही माता-पिता के समान हितकारी है, वही जन्म-मरण के दु:खों 
से उबबारकर जीवों को उत्तम मोक्ष सुखों में स्थापित करता है।' (अहा, पौत्र तो केबली बनकर उपदेश 
दे रहा है और दादा-जोकि स्वयं भावी तीर्थंकर हैं थे भक्तिपूर्वक उपदेश सुनते हैं)इस प्रकार केवली 
भगवान का उपदेश सुनकर धर्मात्मा 
वज़ायुधचक्रवर्ती का चित्त संसार के विषय-भोगों 
से विरक्त हो गया। अरे, देखो तो सही, जिनके 
पिता तीथीकर, जो स्थयं भावी तीथैकर, थे इस 
समय अपने पौत्र के उपदेश से वैराग्य प्राप्त करते 
हैं। बैराग्य पाकर वे वज़ायुध महाराजा विचार 
करने लगे कि-ओरे, इस संसार में विषय-भोगों 
की प्रीति प्रबल है; आत्म ज्ञानी को भी उसका 
अनुराग छोड़कर मुनिदशा धारण करना दुर्लभ है। 
आश्चर्य है की जो कनक शान्ति मेरा पौत्र था 
उसने तो अपने आत्मबल से बचपन में ही 
केवलज्ञान सम्पदा प्राप्त कर ली और परमात्मा बन 
गये। धन्य है उन्हें! 

बैरागी वज़ायुध महाराजा ने राजभवन में आकर रत्नपुरी के राज्य का भार अपने पुत्र सहज़ायुध 
को सौंप दिया और अपने पिताश्री क्षेमंकर तीथंकर के समवसरण में जाकर जिनदीक्षा धारण की। बैराग्य 
पौत्र के उपदेश से प्राप्त किया था, और दीक्षा पिता के निकट ली। छह खण्ड का चक्रवर्ती वैभव 
छोड़कर दीक्षा पश्चात्‌ श्री बज़ायुध मुनिराज सिद्धाचल पर्वत पर एक वर्ष का प्रतिमायोग धारण कर अचल 
मुद्रा में स्थित हुए। बाहुबलि भगवान की भौंति उन्होंने भी एक वर्ष तक अडोलरुप से ऐसा ध्यान तप 
किया कि लताएँ कण्ठ तक लिपट गईं; सिंह, सर्प, हिरन, खरगोश आदि प्राणी उनके चरणों में आकर 
शान्तिपूर्वक रहने लगे। उनकी शांत ध्यान मुद्रा से प्रभावित होकर हिंस्न पशु भी शांत हो जाते थे। पूर्व 
के बैरी असुर देव ने उन्हें ध्यान से डिगाने' ला द ै 
के लिये घोर उपसर्ग किया, तथापि बज . गज 
मुनिराज तो ध्यान में बज़समान स्थिर रहे; 
उनका चित्त चलायमान नहीं हुआ। अंत में 
भक्त-देवियों ने आकर असुर देवों को भगा 
दिया; देवों ने स्तुति कर के उनसे 
क्षमायाजना की। मुनिराज वज़ायुध अनेक 
जया तक रत्नत्रय की आराधना सहित 
विदेहक्षेत्र में बिचरे। 
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' इधर, वज़ायुध महाराज के पुत्र सहम्नायुधने कुछ काल तक रत्नपुरी का राज्य किया, फिर उनका 
चित्त भी संसार से विरक्त हुआ; वे बिचारने लगे कि-मेरे दादाजी तो तीथैकर हैं, पिताजी भी चक्रवर्ती 
की सम्पदा छोडकर, मुनि बनकर मोक्षकी साधना कर रहे हैं, मेरा पुत्र भी दीक्षा लेकर केबलशानी हो 
गया, और मैं अभी तक बविषय-भोगों में पड़ा हूँ! अरे, यह दुःखदायक एवं पापजनक विषय-भोग मुझे 
शोभा नहीं देते! इनमें कहीं शान्ति नहीं है; मैं तो मोक्ष की साधना हेतु आज ही मुनिदीक्षा लूँगा।-ऐसे 
निश्चपूर्वक जिनदीक्षा लेकर वे भी बज्ायुध मुनिराज के साथ विचरने लगे। पिता-पुत्र (भावी 
तीर्थंकर -गणघर) दोनों मुनिराजों ने अनेक वर्षों तक साथ-साथ बिहार किया। अन्त में विदेहक्षेत्र के जैभार 
पर्वत पर उन दोनों मुनिवरों ने रत्नत्रय की अखण्ड आराधनापूर्वक समाधिमरण किया और ऊर्ध्व प्रैवैयक 
में अहमिन्द्र हुए। 

इस प्रकार क्षेमंकर तीर्थंकर और उनके पुत्र वज़्ायुध चक्रवर्ती, उनके पुत्र सहस्रायुध और उनके 
पुत्र कमक शान्ति,-इन चार पीढ़ियों में से दो पीढ़ी के जीर्बों ने तो मोक्ष प्राप्त किया, और बीच की 
दो पीढ़ी के जीव अहमिन्द्र हुए; वे तीन भव के पशञ्मात्‌ मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


[इस प्रकार भगवान शान्तिनाथ के पंचम पूर्वभव-वज्ायुध चक्रवर्ती की कथा पूर्ण हुई।] 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव चौथा : ग्रैवेयक में अहमिन्द्र 


अपने चरित्रनायक तीर्थकर शान्तिनाथ और उनके गणधर चक्रायुध;-यह दोनों चौथे पूर्वभव में 
प्रैवैयक में अहमिन्द्र देव हुए हैं। ग्रैवेयक के देवों के देवियाँ नहीं होतीं, तथापि पहले १६ वें स्वर्ग में 
इन्द्र पद के समय इन्द्रानियों के बीच या चक्रवर्ती पद के समय ९६००० सुन्दर रानियों के संग में उन्हें 
जो पुण्यजन्य सुख था, उसकी अपेक्षा अत्याधिक सुख यहाँ इन्द्रानियों के बिना ही उन्हें था। बही सिद्ध 
करता है कि सुख विषयों के भोगोपभोग में नहीं होता। हां, इतना अवश्य है कि पूर्वकाल में मुनिदशा 
में उनको जो महान बीतरागी सुख था उतना सुख इस अहमिन्द्र पद में नहीं था, क्योंकि सच्चा सुख 
तो बीतरागता ही है। राग के फल में सच्चा सुख कैसे होगा ?- नहीं हो सकता। यह बात वे अहमिन्द्र 
भलीभौति जानते थे। और- 


तेथशी न करलो राग जरीये क्यांय पण मोफेण्छफुओ, 
लशीतराग शअईने ओ रीते ते अव्य भवजसतागर सरे। 
-ऐसी मुमुक्षु भावना सहित स्वर्गलोक की असंख्य वर्ष की आयु पूर्ण करके वे दोनों महात्मा मनुष्य 
लोक में अबतरित होने को तैयार हुए। 
[भगवान शान्तिनाथ के चौथे पूर्वभव का वर्णन पूरा हुआ।] 
भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव तीसरा 
विदेह में घनरथ तीर्थंकर के पुत्र : मेघरथ और दृढ़रथ 
इस अम्बूद्दीप के बिदेह क्षेत्र में पुष्कलाबती देश और उसमें पुण्डरीकिणी नगरी है। बह बिद्यमान 
सीमंधर भगवान आदि कितने ही तीर्थंकरों की अन्मनगरी है। वहाँ मोक्ष जाने के द्वार सदा खुले हुए हैं; 


इसलिये स्वर्ग के देवों को भी वहाँ अयतरित होने की इच्छा होती है। महाराजा घनरथ उस नगरी के 
राजा थे। नगरी अति सुन्दर थी और उसके राजा उससे भी अधिक सौन्दर्यवान थे, क्योंकि वे एक 
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तीर्थकरथे। अहमिन्द्र हुए अपने दोनों चरित्रनायक वहाँ से चलकर घनरथ तीर्थंकर के पुत्र हुए-भगवान 
शान्तिनाथ का जीव मेघरथकुमार और गणधर चक्रायुध का जीव इृढ़रथकुमार हुआ। वे मेघरथ और 
बृढ़रथ दोनों भाई आत्मज्ञानी, शांत परिणामी, विद्वान तथा मनोहर रुपवान थे। भवोंभव के तथा मोक्ष 
तक के साथी होने से दोनों को एक-दूसरे के प्रति परमस्नेह था। दोनों साथ खेलते, साथ खाते; परस्पर 
अर्मचर्चा करते और भगवान के समवसरण में या राजदरबार में भी साथ ही जाते। उनकी चेष्टाएँ सबको 


आनन्द प्राप्त कराती थीं। कुक्कुटोंकें े 
दो कुक्‍्कुटोंकें उद्धार का प्रसंग 


एक बार महाराजा घनरथ तीर्थंकर राजसभा में सपरिवार बैठे थे; युवराज मेघरथ कुमार भी दरबार 
में उपस्थित थे और धर्म की महिमा के सम्बन्ध में अदभुत चर्चा चल रही थी।अहा, जिस सभा में 
वर्तमान एवं भावी तीर्थंकर एकसाथ विराज रहे हों उस राजसभा में राज्यचर्चा के बदले धर्मचर्चा चले 
उसमें आश्चर्य ही क्या? परन्तु अचानक ही उस चर्चा में भंग पड़ा और एक अन्य घटना हो गई। 
महाराजा घनरथ की दृष्टी दो लड़ते हुए कुक्‍्कुटों पर पड़ी; दोनों बड़े क्रोधपूर्वक एक दूसरे से लड़ रहे 
थे। बह युध्द दोनों कुक्कुटों को दःखका कारण था और उसमें रुचि लेनेबालों को भी अशुभ ध्यान का 
कारण था। दयालु महाराजाने तुरन्त उन दोनों का युद्ध रोकने की भावना से मेघरथ को सम्बोध कर 
पूछा- है मेघरथ ! इन दोनों कुक्कुटों को एक- दूसरे के प्रति इतना वैरभाव क्‍यों है? 

तब अवधिज्ञानी मेघरथ कुमार ने उन दोनों कुक्‍्कुटों का पूर्वभव जानकर कहा- सुनिये! यह एक 
वैराग्य की बात है। इन दोनों का वैरभाव पूर्वभव से चला आ रहा है। यह दोनों कुक्कुट पूर्वभव में 
सगे भाई थे, परन्तु एक बैल के स्वामित्व को लेकर दोनों में लड़ाई हुई और दोनों ने एक-दूसरे को 
मार ड़ाला। फिर दोनों जंगली हाथी हुए, वहाँ भी लड़कर मरे; फिर दोनों भैंसा हुए, वहाँ भी परस्पर 
लड़ मरे; पश्चात दोनों मेंढ़ा हुए और इसी प्रकार मेरे। अब बे दोनों भाई इस भव में कुक्कुट होकर लड़ 
रहे हैं। अरे, एकबार के दो सगे भाई क्रोधवश संसार में भटकते हुए कितनी बार परस्पर लड़ मरे! कषाय 
के संस्कार जीब को कितना दुःख देते हैं! कषाय से छूटे तभी जीब को शान्ति मिलेगी। | 

मेघरथ की वाणी इतनी शांत एवं मधुर थी कि क्षणभर बे दोनों कुक्कुट भी युध्द करना भूलकर 
उसे सुनने में लीन हुआ। कुक्‍्कुटों के पूर्ठभव की कथा सुनकर सभाजन आश्चर्य से वैराग्य को प्राप्त हुए 
और मेघरथ के दिव्यज्ञान की प्रशंसा करने लगे। दोनों कुक्कुट भी अपने पूर्वभर्बों की बात सुनकर एकदम 
शांत हो गये; लड़ाई रोककर दोनों विचार में पड़ गये कि- “अरे यह तो मेरा भाई!” उस समय उन 
दोनों को अपने पूर्वभव का जातिस्मरण ज्ञान हुआ; उनकी आऔँखो से अप्लुधारा बहने लगी; वैरभाव दूर 
हो गया और घनरथ तथा मेघरथ की ओर भक्ति भावसे देखने लगे। मेघरथने बैराग्यमय सम्बोधन किया 
है भद्र! अब तुम हिंसकभाव छोड़ो अहिंसामय जिनधर्म की शरण लो, ताकि ऐसे दुःखमय जन्मों से 
तुम्हारा छुटकारा हो।दोनों ने हिंसकभाव छोड़कर जैनधर्म का स्वीकार किया और अहिंसकभाव पूर्वक 
शरीर का त्याग किया। 

वे दोनों कुब्कुट मरकर व्यंतर देव हुए। देव होकर उन्होंने अपने उपकारी मेघरथ कुमार की कैसी 
भक्ति की वह अब आगे पढ़ेंगे; उससे पूर्व एक अन्य आश्चर्यजनक घटना राजसभामें हुई-जह पढ़िये। 


उन दो कुक्कुटों की कथा सुनाने के पश्चात्‌ मेघरथने दिव्य ज्ञान से जानकर सभाजनों से कहा 
कि-इस समय इस राजसभा में दो विद्याधर भी आये हुए है और गुप्तरुपसे कुक्कुटों के भव की बात 
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सुन रहे हैं। | 

सभाजनोने आश्चर्य से पूछा-अरे, कौन हैं वे दो विद्याघर ?.... और यहाँ किस लिये आये हैं? 

मेघरथ ने कहाँ-सुनो, यह आनन्द की बात है। यहाँ आये हुए दोनों विद्याधर चरमशरीरी हैं और 
महाराजा घनरथ के साथ उनका पूर्वभव का सम्बन्ध है। [मेघरथ कुमार अपने पिता तीर्थंकर के पूर्व भव 
की बात करते हैं और घनरथ तीथैकर स्वयं अपने पुत्र के मुह से अपने पूर्वभव की सुन रहे हैं। एक 
वर्तमान तीर्थंकर के पूर्वभव की बात भाबी तीर्थंकर कह रहे हैं] पूर्वभब में यह बात पिताश्री-घनरथ 
महाराजा ऐरवत क्षेत्र में 'अभय घोष” राजा थे, तब यह दोनों विद्याधर उनके पुत्र थे। एकबार के तीनों 
जीन संसार से विरक्त होकर मुनि हो गये और अभयघोष मुनिराजने तीर्थंकर नामकर्म बौँधा। वहाँ से 
समाधि मरण करके तीनों जीव १६ स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहाँ से चयकर पिता अभयघोष तो घनरथ 
तीर्थंकर हुए हैं और दोनों पुत्र विद्याधर हुए है। वे दोनों विद्याधर मेरूपर्वतपर जिनालयोंके दर्शन हेतु गये 
थे; वहाँ अवधिज्ञानी मुनिराज के पास अपने पूर्वभवकी बात सुनी और जाना की हमारे पूर्वभव के पिता 
घनरथ तीर्थंकर रुप से अवतरित हुए हैं और इस समय पुण्डरगिरी नगरी के राजसभा में विराज रहे हैं; 
इसलिये वे दोनों विद्याधर अतिस्नेह वश अपने पूर्वभव के पिता (और वर्तमान तीर्थंकर देव) के दर्शन 
करने यहाँ आये हैं 

मेघरथ की बात पूर्ण होते ही दोनों विद्याधर प्रसन्‍नता से प्रगट हो गये और अत्यन्त आदर सहित 
अपने पूर्वभव के पिताश्री घनरथ तीर्थंकर के दर्शन किये। 'अहा, हमारे पिता तीर्थंकर!” ऐसा जानकर 
उनका हृदय आनन्दित हुआ। पुनः पुनः घनरथ तथा मेघरथ दोनों “द्रव्य तीर्थंकरों' की स्तुति की, सन्‍्मान 
किया और प्रसन्‍नता से कहने लगे-अहो, अपने पूर्वभव के पिताश्री को तीर्थंकर रुपमें देखकर हमें महान 
हर्ष हो रहा है। हे देव! आप त्रिलोकपूज्य हो, मोक्षमार्ग के प्रदर्शक हो! प्रभो! हम भी आपके परिवार 
के हैं; जिस प्रकार इस भवमें मेघथ और टृढ़रथ आपके पुत्र हैं उसी प्रकार हम भी आपके पूर्वभव के 
पुत्र ही हैं। आप विदेह के तीर्थंकर हैं और भाई मेघरथ भरत क्षेत्र का भावी तीर्थंकर हैं। आप दोनों 
को देखकर हमे अपार आनन्द हो रहा है।-इसप्रकार वे बिद्याधर अति आनन्दित हुए और उन्हें अपने 
पूर्वभवों का जातिस्मरण ज्ञान हुआ; इसलिये संसार से बिरक्त होकर उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण की... और 
केवलज्ञान प्रगट करके मोक्षपद को प्राप्त हुए। 


[ढ़ाई द्वीपकी यात्रा] 


अब, ज्यों ही वें विद्याधर विदा हुए की तुरन्त ही अचानक दो देव दिव्य बिमान लेकर वहाँ 
आये, और मेघरथकुमार को दिव्यवस्राभूषणों की भेट देकर कहने लगे हे देव! पूर्वभव में हम दोनों 
कुक्कुट थे और अब देब हुए हैं। हम तो निर्दय, हिंसक, मांसभक्षी प्राणी थे; जैन धर्म के उपदेश द्वारा 
आपने हमारा उध्दार किया है। आप हमारे महान उपकारी हैं और भावी तीर्थंकर हैं। हमारे पूर्वभव 
बतलाकर आपने हमारा बैरभाव मिटाया और जैनधर्म की प्राप्ति करायी; जिससे हम देव हुए, और आपके 
उपकार का स्मरण करके हम आपकी सेवा करने आये हैं। आप हमारे देवविमान में विराजो, हम आपको 
ढाई द्वीप की यात्रा करायेंगे। हमारे विमान में बैठकर आप मनुष्यक्षेत्र के पाँच मेरु तथा अन्य रमणीय 
तीथोंकि दर्शन करो। मनुष्य जहाँ तक जा सकते हैं उस मानुषोत्तर पर्वत तक के समस्त क्षेत्र हम आपको 
बतलायेंगे। 

मेघरथ कुमारने देवों की बात स्वीकार कर ली, और देवोनि उन्हें सपरिवार उस सुशोभित देव 
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विमानमें बिठाया। बिमान को आकाश में उड़ाते हुए वे देव एक के बाद एक क्षेत्र बताने लगे-( यद्यपि 
अवधिज्ञान द्वारा उन क्षेत्रों को जान लेने की शक्ति उनमें थी, तथापि परिवार सहित बिमान में बिहार 
करते हुए वे वह सब देख रहे थे।) देवने कहा-हे स्थामी! देखिये, यह जम्बूद्दीप के बीच में अपना 
विदेहक्षेत्र है और इसके मध्य भाग में यह सुन्दर सुर्दशनमेरुपर्वत है। जम्बूद्वीप के भरत, ऐरबत एवं विदेह 
क्षेत्रक सर्व तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इस मेरुपर्बवत पर होता है। आपके पिताश्री महाराजा घनरथ तीर्थंकर 
का जन्माभिषेक भी यही हुआ था, और आप स्वयं अब तीसेर भवमें भरत क्षेत्रमें शान्तिनाथ तीर्थंकर 
के रुप में जब अवतरित होंगे, तब आपका भी जन्माभिषेक इसी मेरुपर्वत पर होगा। इस मेरु की उत्तर 
दिशा में रम्यक्‌, हैरण्यबत तथा ऐराबत यह तीन क्षेत्र हैं, और दक्षिण में हरिवर्ष, हेमबत एवं भरत यह 
तीन क्षेत्र हैं। जम्बूह्ीप के यह सात क्षेत्र-विभाग करनेवाले छह महापर्वत है-हिमबान, महाहिमवान, 
निषध, नील, रुक्सि और शिखरी। उनके बीच महा सुदर्शन मेरु है; उसपर शाश्वत जिनमन्दिर है। 

सबने .विमान से उतरकर जिनबिंम्बों के दर्शन किये। अद्भुत शांत-बीतरागी जिनबिंम्बों के दर्शन 
से सबको अति प्रसन्नता हुई; मेघरथकुमारने तो क्षणभर आत्मध्यान करके शांतरसका पान कर लिया। 

फिर बिमान में बैठकर आगे बढे। देवों ने पुनः भरत क्षेत्रपर चक्कर लगाकर बतलाया कि-हे 
स्वामी ! देखिये, यह अयोध्यापुरी दिख रही है...यहाँ ऋषभदेव आदि अनन्त तीर्थंकरों ने जन्म लिया है; 
उसके बाजू में बह हस्तिनापुरी है। भगवान ऋभदेव मुनिराज को इसी नगरी में राजा श्रेयांस ने सर्व प्रथम 
इक्षुससका पारणा (एक वर्ष तक तप करने के पश्चात्‌ प्रथम पारणा) कराया था; और आप (मेघरथ 
कुमार) भी तीसेरे भव में इसी नगरी में तीर्थंकर रुपसे अवतरित होगें। और उधर जो ऊचौं रमणीय पर्वत 
दिखायी देता है बह शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर है; बहाँ से अनन्त जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है; आप 
भी वही से मुक्ति प्राप्त करेंगे। 

इस प्रकार भरतक्षेत्र दिखाकर उनका विमान लवणसमुद्र पार करके दूसरे धातकी खण्ड़ द्वीप में 
पहुँचा। वहाँ विराजमान स्वयंप्रभ आदि आठ तीर्थंकर भगवन्तों के दर्शन करके फिर तीसरे पुष्कर द्वीप 
में आये; वहाँ भी तीर्थंकर भगवन्तों के समबसरणादिके दर्शन किये। पौंचों मेरु के तथा बारम्बार तीर्थंकर 
भगबन्तों के दर्शनों से सबको अति आनन्द होता था। अन्त में पुष्कर द्वीप के मध्य स्थित मानुषोत्तर 
पर्वत पर चार दिशाओं में चार शाश्रत जिनालयों के दर्शन किये। फिर बिमान को विदेह क्षेत्र की और 
मोड़ते हुए उन देवों ने कहा कि-हे स्वामी ! यहाँ मनुष्यों के गमन की सीमा समाप्त होती है। हमने आपको 
भक्तिपूर्वक ढाई द्वीप के तीर्थों की तथा तीर्थंकरो की यात्रा करायी- यह हमारा सदभाग्य है। अब यहाँ 
से आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। 

परेघरथ और इृढरथकुमार ढाई द्वीपकी यात्रा से प्रसन्न हुए और पुनः पुण्डरीकिणी नगरी में आये। 
दोनों देव उन्हे बन्‍्दन करके स्वर्ग लोक चले गये। अहो, सज्जन पुरुष अपने ऊपर किये गये उपकार 
को नही भूलते...और उसमें भी अन्य उपकारों की अपेक्षा धर्म का उपकार तो सर्व श्रेष्ठ है। 


[भगवान शान्तिनाथ : पूर्वभव में ढाई द्वीप की यात्रा समाप्त हुई] 


घनरथ और मेघरथ- एक वर्तमान तीर्थंकर, दूसरे भावी तीर्थंकर एसे पिता-पुत्र ने अनेक वर्षों तक 
साथ रहकर पुण्डरीकिणी नगरी को सुशोभित किया। उत्तम धर्मशासन द्वारा प्रजाजनों को सुखी किया। 
एक बार मोक्षकी काललब्धि से प्रेरित हुए महाराजा घनरथ तीर्थंकर को स्वयंबुद्धरूप से संसार से जैराम्य 
जागृत हुआ; उन्होने मेघरथ को राज्य सौंपा और स्वयं बनमें जाकर जिनदीक्षा धारण की। देवेनि उनका 
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दीक्षाकल्याणक महोत्सव किया। घनरथ मुनिराज शुक्लध्यान द्वारा केबलज्ञान प्रगट करके तीर्थंकर हुए 
और दिव्यध्वनि द्वारा अनेक जीवोंको मोक्षमार्ग बतलाते हुए विदेह क्षेत्र में बिचसने लगे। 

इधर महाराजा मेघरथ महान पुण्योदय से पुण्डरीकिणी नगरी के राज्य का संचालन कर रहे थे। 
वे शुध्द सम्यकदर्शन के धारी एवं अवधिज्ञानी थे; बत्रत एवं शील गुणों से शोभित थे; पंचपरमेट्ठी के 
प्रति विनयवान एवं जिनवाणी के भक्त थे; दानघर्म के ज्ञाता होने से सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक दान 
देते थे। 

भावी तीर्थंकर वे मेघरथ महाराजा एकबार आष्टाह्िका पर्वमें जिनपूजा करके उपवास पूर्बक सभामें 
बैठे थे और जैनधर्म के उपदेश द्वारा अहिंसा धर्म का स्वरूप समझा रहे थे। इतने में एक आश्चर्यजनक 
घटना हुई- 

अचानक वहाँ एक कबुतर आया; वह भय से कौंप रहा था। उसके पिछे एक भयंकर गिद्ध पड़ा 
था। भयभीत कबूतर ने गिद्ध से बचने के लिये महाराजा मेघथथ की शरण ली। 

दुस्‍न्त ही वह गिद्धपक्षी (मनुष्य की भाषा में) बोला- हे महाराजा! आप दयालु है, दानेश्वरी है, 
मै बहुत भूखा हूँ और मांस ही मेरा भोजन है; इसलिये यह कबूतर मुझे दे दिजिये। नहीं तो मैं भूख 
से मर जाऊँगा। आपको कबूतर की रक्षा करना हो तो उसके जितने वजन का मांस मुझे अपने शरीर 
में से काट दीजिये। 

गिद्धपक्षी को मनुष्य की भाषा बोलते देखकर सभाजनों को आश्चर्य हुआ। छोटे भाई ड्ूढरथने 
मेघरथ से पूछा हे पूज्य बंधु! यह गिद्धपक्षी मनुष्य की भाषा क्यो बोलता है? इसमे क्या रहस्य है ?..तम 
मेघरथ ने अवधिज्ञान से सब जान लिया और कहा- सुनो, मै वह रहस्य बतलाता हूँ। 


कबूतर और गिद्ध की घटना; देव द्वारा परीक्षा, दानका स्वरूप 


यह कबूतर और गिद्ध दोनों जीब पूर्वभव में वणिक पुत्र थे और सगे भाई थे। वे अत्यन्त लोभी 
थे, इसलिये धन के लिये लडे और एक-दूसरे को मारकर यह कबूतर तथा गिद्ध हुए है। कषायबश 
जीव को कैसे दुख: सहना पडते है। वह जानकर है भद्र जीवों! तुम कषाय छोडो, वैरभाव छोडो ! [भावी 
तीर्थंकर के दर्शन तथा उनके मुँह से अपने पूर्वभव की बात सुनकर उन दोनों पक्षियों का चित्त शांत 
हुआ। वैरभाव छोडकर वे मेघरथ की बात सुनने लगे] , 

(राजा मेघरथ कहते हैं-] आज इन्द्रसभा मे इन्द्रमहाराज ने मेरी प्रशंसा की कि- राजा मेघरथ 
भावी तीर्थंकर है, आत्मज्ञानी है, जैनसिद्धांन्त मे कुशल है, दानधर्म का स्वरूप जाननेवाले बिवेकी है, 
महान दाता है।-यह मेरी प्रशंसा सहन नही होने से एक देव द्वेषजश मेरी परीक्षा करने यहाँ आया है 
गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके मनुष्य की भाषा में यह कबूतर मौंग रहा है। 

-ऐसा कहकर मेघरथने उस देव के पूर्वभव भी बतलाये और फिर कहा- गिद्ध के शरीर में स्थित 
है देब! सुत्र तेरी यह माँग अनुचित है। कबूतर वह कोई भक्ष्य नही है और न दान देने की बस्तु है। 
मांसादि अभक्ष्य बस्तुओ का दान देना धर्म में निषिद्ध है। मांस भले अपने शरीर का हो तब भी वह 
दान देने योग्य वस्तु नहीं है; तथा गिद्ध आदि मांसभक्षी जीव दान में देने के लिये पात्र भी नही है। 
[हाँ, पूर्वकाल में कबूतर के बदले अपने शरीरका मांस दान में देनेवाले एक अज्ञानी राजा की कथा . 
लोगों में प्रसिद्ध है, परन्तु वह बात धर्मसिद्धान्त में मान्य नही है; तथा वह राजा और वह दान प्रशंसनीय 
नही है। ओरे क्‍या मांस का दान दिया जाता है? नही वह तो पाप है, हिंसा है, अजिवेक है, लेने तथा 
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देनेवाले दोनों के लिये दुर्गति का कारण है। 

'तो दान का सच्चा स्वरूप क्‍या है? -ऐसा पूछे जाने पर महाराज मेघरथ कहते हैं- हे गिद्ध, 
है देव! हे सभाजनो! तुम दान का सच्चा स्वरूप सुनो 

क्रदान ऐसी वस्तु का देना चाहिये जो निर्दोष हो; स्व-पर (देने लेने वाले) दोनों को हितकारी 
हो, और ज्ञान तथा संयम का साधन हो! 

क्र/ मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं का दान नहीं दिया जाता। आहार दान और औषधिदान भी मधु- 
मार्स अण्डा- शराब- मछली का तेल आदि के सम्बन्ध से रहित होना चाहिये। ऐसी अभक्ष्य वस्तुओं 
का स्वयं भी भक्षण नहीं किया जाता और दूसरे को दान में नही दी जाती। 

कह दान सदा बदलेकी भावना या आशा के बिना देना चाहिये। 

कह दान ऐसे सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक देना चाहिये जो कि धर्म के साधक हों। रत्नत्रयवन्त 
मुनि-श्रावक- धर्मात्मा- साधर्मी आदि सुपात्र जीवों को आदरपूर्वक दान देना वह श्रेष्ठ दान है और ऐसा 
सुपात्रदान वह गृहस्थ- श्रावकों का मुख्य कार्य है। 

कह योग्य वस्तु का दान ऐसी विधि से देना चाहिये जोकि स्व- पर को हितका कारण हो, और 
जिससे मोक्षमार्ग का लाभ हो। 

यदि गिद्ध को कबूतर का दान किया जाय तो बेचारे कबूतर को कितना दुख: होगा? तथा गिध्द 
को भी उसका मांस भक्षण करने से कितना महान पाप लगेगा। दोनोंका अहित ही होगा। पुनश्च, मांस 
का दान देनेवाले के हृदय में से दयाधर्म का नाश हो जायगा और हिंसा का महान पाप लगेगा। इसलिये 
यह कबूतर या मांसादि अशुध्द बस्तुएँ दान देने योग्य नही है; मांसकी इच्छा करनेबाला जीव भी दान 
के लिये योग्य पात्र नही है, और ऐखा दान करनेवाला जीवदाता नहीं है। शुध्द भावना से, शुद्ध वस्तु, 
धार्मिक सुपात्र जीबको, निर्दोष विधि से देना ही सच्चा दान है उसका फल महान है। 

इस प्रकार महाराजा मेघरथने युक्तिपूर्वक दान का स्वरुप समझाया। 

तब गिद्ध के शरीर में स्थित (परीक्षा हेतु आया हुआ) वह देव, उनके बीतरागी उपदेश से 
अतिप्रभाबित हुआ। उसने प्रगट होकर मेघरथ राजाकी स्तुति भी की कि- हे देव! आप दान धर्म के 
यथार्थ ज्ञाता हैं। भगवान ऋषभदेवके समय में भरत क्षेत्र की जिस भूमि मे (हस्तिनापुरी में) दानतीर्थ 
का प्रवर्तन हुआ है, उसी भूमि में आप तीसरे भव कें तीर्थकर होनेवाले हैं। इन्द्रमहाराजने आपके गुणों 
की जो प्रशंसा की, उन गुणों को प्रत्यक्ष देखकर मैं धन्य हुआ! इस प्रकार स्तुति करके वह देव अपने 
स्थान पर चला गया। 

गिद्ध और कबूतर के जीव भी मेघरथ राजा का उपदेश सुनकर अत्यन्त प्रभावित हुए और धर्म 
के संस्कार सहित शरीर त्यागकर व्यन्तर देव हुए उन दोनों देवों ने आकर मेघरथ स्वामी का उपकार 
माना कि-हे देव! आपने हमें जैनधर्मका और दान का स्वरूप समझाकर महान उपकार किया है; आपकी 
कृपासे ही हम तुच्छ पशुपर्यायसे छूटकर देव हुए है। 

इस प्रकार भावी तीर्थंकर ऐसे वे महात्मा, दो भव से अनेक देबों द्वारा पूजे जा रहे है; दोनो भवमें 
तीर्थंकर के पुत्र हुए और इन्द्रने उनकी प्रशंसा की; देवोेनि आकर परीक्षा की; परन्तु वे महात्मा तो 
निन्दा-प्रशंसा से परे ऐसी धर्मसाधना में अग्रसर होते ही रहे। दो बार तीर्थकर के पुत्र हुए, चक्रवर्ती भी 
हुए; तथापि अपने चैतन्यवैभन क्री महत्ता से वे कभी च्युत नही हुएं; चैतन्यरसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
संतुष्ट नहीं हुए। इसप्रकार सर्वत्र निर्ममत्वरुप से आत्माको मोक्षमार्ग पर चलाते- चलाते अपने चरित्रनायक 
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अब तो भवसमुद्रके किनारे आ पहुँचे हैं। अहा उनतीर्थंकर का पूर्व जीवन भी अदभुत आश्चर्यकारी एवं 
धन्य है... साक्षात्‌ तीर्थंकर जीवन का तो कहना ही क्‍या? 

महाराजा मेघरथ महान राज्य के बीच रहकर" भी उत्तम श्रावकथधर्म का पालन करते थे। 
सामायिकादि ब्रतों के पालन पूर्वक वे अपनी आत्मशुध्दि में वृध्दि करते थे। उनका चित्त संयम भावना 
में रमण करता था। संयम धारी मुनिवरों को देखकर वे अतिप्रसन्न होते थे। एक बार आकाशमार्गसे 
चारणकऋष्दिधारी मुनिवर पधारने पर उन्होंने महान भक्ति पूर्वक शुध्द आहारदान दिया...और आकाश में 
देवोंने बाजे बजाये तथा रत्नवृष्टि हुई। अहा, जिन मुनिवरों को आहार दान देने की इतनी महिमा है, 
उस मुनिदशा की महिमा का तो क्‍या कहना !-बे महाराजा रत्नवैभव में नही ललचाये, परन्तु मुनिदशा 
के रत्नत्रय प्राप्त करने को उनका मन लालायित था कि-अहो, मै कब ऐसी मुनिदशा प्राप्त करूँगा ! 


इन्द्रसभा में प्रशंसा और देवियों द्वारा परीक्षा 


आत्मसाधनामें तत्पर तथा संयम की भावना में तल्लीन रहने बाले महाराजा मेघरथ ने एकबार 
पर्वतिथि में प्रोषध उपवास किया था; दिनभर आत्मसाधना में रहकर रात्रि के समय एकान्त उद्यान में 
जाकर बे धर्मात्मा ध्यान में स्थित हुए। वे धीर-बीर महात्मा प्रतिज्ञापूर्वक प्रतिमायोग धारण करके 
एक़ाग्रचित्त मेस्समान अचल होकर आत्मध्यान कर रहे थे; कभी- कभी निर्विकल्प 'शुध्दोपयोगी होकर 
मुनिसमान शोभा देते थे। इतने में एक विशेष घटना हुई. ..क्या हुआ ? 

ईशानस्वर्ग की इन्द्रसभा में इन्द्रने आश्चर्यपूर्बवक उनकी प्रशंसा की कि-““अहो, उन महात्मा को 
धन्य है! वे सम्यक्त्वादि गुणों के सागर हैं, ज्ञानवान एवं विद्वान हैं, अत्यन्त थैर्यवान है; शीलवान है; 
इस समय वे मेरु समान अचल दशामें आत्मध्यान कर रहे हैं। आत्मचिन्तन में उनकी तत्परता देखकर 
आश्चर्य होता है। अहो! उन्हे नमस्कार हो!” 

इन्द्र द्वारा प्रशंसा सुनकर देवों को आश्चर्य हुआ और पूछा- हे नाथ! इस समय आप किस सज्जन 
की स्तुति कर रहें है? मनुष्य लोक में कौन ऐसे महात्मा है- जिनकी प्रशंसा इस देवसभा में हो सकती 
है? 

तब इन्द्रने कहा-हे देवो, सुनो !- 

मनुष्य लोक के विदेहक्षेत्र में इस समय राजा मेघरथ ध्यान मम्म हैं, उन्हींकी प्रशंसा मैं कर रहा 
हूँ! एक भव के पश्चात वे भरतक्षेत्र में शान्तिनाथ तीर्थंकर होनेवाले हैं, उन्होने शरीर का भी ममत्व 
छोडकर इससमय प्रतिमायोग घारण किया है और _म्श्चर्यकारी आत्मध्यान में स्थित हैं... उनका शीलगुण 
भी अदभुत है। 


इन्द्रसभामें प्रशंसा और देवियों द्वारा परीक्षा तथा स्तुति 


इन्द्रकी नात सुनकर दूसरे सब देव तो प्रसन्न हुए; परन्तु दो देवियाँ उनकी परीक्षा करने के लिये 
पृथ्वी पर आयी और उन्हें ध्यान से डिगाने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के हावभाव दिखलाकर उपद्रव 
करने लगीं। परन्तु महाराजा मेघरथ तो काया और माया दोनों से परे ऐसे समता भाव में ही लीन थे; 
अत्यन्त धीर-बीर एबं सागर समान गंभीर वे अपने परमात्म-तत्त्वके आनन्द में लीन थे। उनके परिणाम 
अत्यन्त शान्त थे; आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उनका चित्त नहीं लगा था। अहा, मानो उपसर्ग 
के कारण बस्नोंसे ठैँके हुए कोई निग्रैन्‍्य मुनिराज खडे हो! -ऐसे लग रहे थे। 
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स्वर्ग से आयी हुई देवियेनि अनेक प्रकारके उपसर्ग प्रारम्भ किये-कायर मनुष्य का तो कलेजा 
कौंप उठे ऐसे भयंकर ट्श्य उपस्थित किये; तथा मनोहर हाबभाव गीत-बिलास-आलिंगनादि रागवर्द्धक 
कामचेष्टाएँ कर-करके उन्हे ध्यान से च्युत करने के लिये अनेक उपद्रव किये; परन्तु मेघरथ तो मेरु समान 
अचल ही रहे। अरे! मोक्ष के आनन्द में जिनका मन लगा है थे कहीं विषयोंमें ललचायैंगे? बाह्दा में 
क्या- क्‍या चेष्टाँएँ हो रही है- उनके प्रति उनका लक्ष ही कहाँ है? अन्तमें, देनियाँ थक गई और 
खीझ्षकर तिरस्कार भरे वचन ओलीं, शरीर की अनेक बीभत्स चेष्टाएँ की, परन्तु वे ध्यानी वीर 
आत्मध्यानसे नहीं डिगे सो नही डिगे। दुष्ट देवियाँ उनके वैराग्य रुपी कबच को नही भेद सकी। जो 
उपयोग को निजपरमात्मा में एकाकार करके जो बैठे. हैं उन्हे बाह्य उपद्रव क्‍या कर सकेंगे? परमात्मतत्त्वमें 
उनका प्रवेश ही कहाँ है? जिस प्रकार बिजली की तीत्र गडगडाहट भी मेरुपर्बवत को हिला नहीं सकती 
उसी प्रकार देवियोंकी शागचेष्टा उन महात्मा के मन-मेरु को किंचित भी डिगा नहीं सकी। अन्तमें देवियां 
हार गई; उन्हे विश्वास होगया कि इन्द्रराजने जो प्रशंशा की थी वह यथार्थ है।. इस प्रकार उनके गुर्णो 
से प्रभावित होकर उन देवियोंने उन्हे बन्दन किया, क्षमायाचना की और उनकी स्तुति करके स्वर्ग लोक 
में चली गईं। रात्रि व्यतीत होते ही महाराजा मेघरथ ने निर्विध्नर्पसे अपना कायोत्सर्ग पूर्ण किया। 

““अहा, सदा आत्मचिन्तन में तत्पर ऐसे धर्मात्माओं को धन्य है... कि जिनका ज्ञान, शील एवं 
ध्यान प्रशंसनीय है, और दोनों देवों द्वारा भी जिनका चित्त चलायमान नही होता। मोक्ष की साधना में 
लीन महात्माओंकी शूरबीरता बास्तवमें अदभुत आश्चर्यकारी है। 

भगवान शान्तिनाथ के तीसरे पूर्वभवकी कथा चल रही है। विदेह की पुण्डरीकिणी नगरीमें 
महाराजा मेघरथ, उनके भाई टृठरथ के साथ राज्य कर रहे है। दोनों भ्राताओं को भर्म- अर्थ-काम के 
साथ मोक्ष की साधना. का पुरुषार्थ भी चल रहा है। मेघरथकी महारानी का नाम प्रियमित्रा है; बह भी 
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धर्मसाधना में साथ दे रही है; वह शीलवान, गुणबान तथा अतिशय रुपबान है। 

एक बार इन्द्रसभामें इन्द्रानीने प्रियमित्रा के गुणोकी तथा रुप की प्रशंसा की; जिससे प्रभावित 
होकर दो अप्सराएँ उसका रुप देखने के लिये स्वर्गसे पुण्डरीकिणी नगरी में आयी। उस समय महारानी 
प्रियमित्रा अलंकार उतारकर सादे बेश में थीं; उन्हे अलंकार रहित सादा बेश में देखकर भी वे अप्सराएँ 
आश्चर्यचकित हो गई; और कहने लगी कि-हे महारानी! हमने इन्द्रसभामें तुम्हारे रुप की जैसी प्रशंसा 
सुनी थी वैसा ही रुप प्रत्यक्ष देखा! 

तब, 'इन्द्रसभा में मेरे सौन्दर्य की प्रशंसा हुई!'- ऐसे गर्बसे प्रियमित्राने कहा-हे देवियों! अभी 
नही, कुछ समय पश्चात जब मै श्रुगार करके वस्त्राभूषण सहित तैयार होऊँगी तब तुम मेरा अद्भुत रुप 
देखना... ! 

कुछ ही संमय पश्चात वस््राभूणों से सुसज्ज होकर जब महारानी सिंहासन पर बैठी, तब उसका 
रुप देखकर दोनों देवियोंने प्रसन्न होने के बदले निराशा से सिर हिलाया! 

रानी ने पुछा-क्यो ? 

देवीने कहा-हे सुभागी! पहले श्रृंगाररहित तुम्हारा जो रुप हमने देखा था जैसा अब नहीं रहा; 
सोलह श्गार सजने पर भी अब तुम्हारे रुप में कोई बिकृति उत्पन्न हो गई है! 

यह सुनते ही रानी एकदम उदास हो गई। उसने अपने स्वामी मेघरथ की ओर देखा। उन्होने 
कहा- हां देवी! इन अप्सराओं की बात सच है; तुम्हारे चहेरे की कान्तिमें कुछ न्यूनता आ गई है! 
अरे, शरौर के सौन्दर्य की ऐसी क्षणभंगुरता देखकर रानी प्रियमित्रा को एकदम वैराग्य आ गया और वह 
दीक्षा लेने को तैयार हो गई। 

तब महाराजा मेघरथने उसे धैर्य बैंधाया कि हे देवी! अभी दीक्षा मत लो; कुछ समय ठहरो; 
मेरा चित्त भी अब इन राजभोगोंसे उदास हो गया है, इसलिये अल्पकाल में ही तीर्थंकर प्रभुका सुयोग 
मिलने पर हम दोनों साथ ही दीक्षा लेगे! 

उपरोक्त घटना को कुछ समय बीत गया; इतने में एकबार परमपिता भगवान घनरथ तीर्थंकर का 
नगरी में आगमन हुआ। पिता और प्रभु पधारने की बधाई सुनते ही मेघरथके हर्षका पार नहीं रहा। 
-अहा, महान भाग्योदय से धर्मका कल्पवृक्ष हमारे आँगन में फलित हुआ! ऐसे आनन्द पूर्वक महाराजा 
मेघरथ सपरिवार महान उत्सवपूर्वक समबसरण में गये। एक तो उनके पिता और बे भी तीर्थकर !.. .उनके 
दर्शन से अंति आनन्द हुआ। जैसा आनन्द परमपिता भगवान आदिनाथ के दर्शन से महाराजा भरत को 
हुआ था, वैसा ही आनन्द परमपिता घनरथ तीर्थकर के' दर्शनों से राजा मेघथ्थ को हुआ। सबने 
भक्तिसहित परमात्मा की बन्दना करके उनकी दिव्यवाणी का श्रवण किया। अहा, एक तीर्थंकर के श्रीमुख 
से उन्हीं के पुत्र (और भावी तीर्थंकर) धर्मोपदेश सुन रहे हैं, और साथ में उनके भ्राता (भावी गणघर) 
भी बैठे हैं। भगवान की वाणीमें सम्यक्त्व से लेकर मोक्षकी साधना तक का वर्णन आया। रागरहित 
शुध्दोषयोग द्वारा ही आत्मसाधघना का प्रारम्भ और पूर्णता होती है- ऐसा भगवान ने बतलाया। 

प्रभुकी बाणीमें मोक्षमाधना का अदभुत वर्णन सुनकर राजा मेघरथ के चित्त में मोक्ष साधना की 
उत्सुकता उत्पन्न होगई और वे संसार छोडकर मुनिदीक्षा लेने को तैयार हुए। उनके भ्राता डुढरथ भी 
उन्हींके साथ दीक्षित होने को तैयार होगये। 

' मेघरथने उनसे राज्य सैंभालने को कहा, परन्तु वे बोले कि- हे पूज्य बंधुबर ! जिस राजपाट और 

जिन बविषयभोगोंको असार जानकर आप त्याग रहे हैं, मैं भी उनको असार ही मानता हूँ। आप जिन्हें 
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त्याग रहे हैं, उनका ग्रहण करनेको मुझसे क्यों कहते हैं? आप इन सबका मोह छोड़ रहे हैं तो मैं उनके 
मोहमें क्‍यों पड़ूँ? मैं तो आपका भव-भवान्तरका साथी-सहोदर हूँ और मोक्ष होने तक आपके साथ ही 
रहेगा. ..इसलिये मैं भी आपके साथ दीक्षा लेकर परमपिता के चरणोंमें रहँगा। 

-इस प्रकार घनरथ तीर्थंकर के चरणोंमें उनके पुत्र मेघघथ तथा दुढरथ दोनोंने जिनदीक्षा अंगीकार 
कर ली; उनके साथ अन्य सात हजार राजाओंनि भी दीक्षा ग्रहण की, तथा महारानी प्रियमित्रा आदि 
अनेक श्राविकाएँ भी दीक्षा लेकर आर्थिका बन गई ेु 

दीक्षा लेकर मेघरथ और दृढरथ दोनों मुनिवरोंने आत्मध्यान द्वारा शुध्दरत्नत्रथ धारण किये, उत्तम 
तप किया और बारह अंग का ज्ञान प्रगट करके श्रुतकेवली हुए। वे सदैव उत्तम वैराग्य भावनाओमें तत्पर 
रहते थे। घनरथ तीर्थंकर के चरणसाक्निध्य में मेघरथ मुनिराजने क्षायिकसम्यक्त्ज प्रगट किया, तथा 
दर्शनविशुध्दि आदि सोलह उत्तम भावनाओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट ऐसी तीर्थंकर प्रकृति बौंधना प्रारम्भ 
किया, -मानो एक तीर्थंकर पिताके पाससे उ्हीके पुत्र ने तीर्थंकरत्व का उत्तराधिकार प्राप्त किया। पिता 
घनरथ प्रभु तो पूर्वकालमें बौँधी हुई तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ रहे थे, जबकि पुत्र मेघरथ मुनिराज (भविष्य 
में तीर्थंकर होने के लिये) नवीन तीर्थंकर प्रकृति बाँध रहे थे। -तो क्या घनरथ तीर्थंकर द्वारा छोडे गये 
उसी तीर्थंकर प्रकृतिके परमाणु मेघरथ मुनि के आत्मामें प्रवेश करते होंगे?- आश्चर्य! 

ज्ञानी-ध्यानी दोनों मुनिवर अनेक वर्षोतक साथ-साथ विचेरे। वे उपवासादि बाह्मतप तथा 

आत्मध्यानादि अंतरंग तप करते थे। वे शीत -उष्ण आदि समस्त परीषह सहते थे; -यद्यपि विशेष 
पुण्ययोग के कारण ऋतुएँ उनके अनुकूल रहतीं और बाह्य में भी अन्य उपसर्ग नहीं आते थे। चाहे जैसी 
परिस्थितिमें वे क्रोाधादि कषाय नही होने देते थे; वीतरागी शांतभाव द्वारा उत्तम 
क्षमा-मार्दब- आर्जव-शौच-सत्य-संयम-तप-त्याग-आर्किचन्य एवं ब्रम्हचर्य, -इन दस धर्मों का पालन 

' करते थे। बैराग्य की वृध्दि तथा कर्मोकी हानिके हेतु वे सदा अधुव- अशरण -एकत्व- अन्यत्व- 
अशुचि- संरार- आम्रव- संबर- निर्जगा- लोक- धर्म एवं बोधिदुर्लभ- इन बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन 
करते थे; उन वैराग्य भावनाओंका चिन्तबन उनके चित्तमें आनन्द उत्पन्न करता था। और बारम्बार 
शुद्धोपयोग द्वारा निर्विकल्प मोक्ष सुखका बेदन करते थे। शुद्धोपयोगी मुनि और सिद्धमें क्या कोई अन्तर 
है? बाह्य स्थित जीव उनमें अन्तर देखते हैं तो देखे; उन्हे स्वयं तो निर्विकल्प आनन्द में लीनता होनेसे 
कोई द्वैत दिखायी नहीं होता। 

अहा, इससे विशेष उस मुनिदशा की क्‍या महिमा लिखें? उस अतीन्द्रिय सुखको इन इन्द्रियजन्य 
अक्षरों द्वारा कैसे बतलाया जा सकता है? ऐसी आनन्दमय दशामें झूलते झूलते वे मेघरथ-ट्ढढरथ मुनिवर 
अनेक वर्षोतक बिचेरे और धर्मोपदेश द्वारा अनेक जीवोंका कल्याण किया। चौंसठ महान ऋषध्थियोंमें से 
केबलेजशञान के अतिरिक्त अन्य सर्व ऋद्धियाँ उनको प्रगट हुई थी, किन्तु उन लब्धियोंका उपयोग करना _ 
उनका लक्ष नहीं था; उनका लक्ष तो चैतन्य की साधना ही था। जब उनकी आयु एक ही मास शेष 
रही तब उन्होने बिधिपूर्षक समाधि मरण करने हेतु प्रायोपगमन संन्यास धारण किया; शरीर की अत्यंत 
उपेक्षा करके बे ध्यान- स्वाध्याय में ही रहने लगे; उन्होंने आहार- जल का सर्वथा त्याग कर दिया; 
बे अपने शरीर की किसी प्रकार की सेवा सुश्रुषा करते नही थे तथा दूसरों के पास कराते नहीं थे। महान 
शूरबीरतापूर्वक बे चार आराधना में तत्पर थे। परिणामों की विशुध्दि बढते-बढते बे शुक्लध्यान में आरुढ 
हुए और उपशम भाव से गुणस्थान श्रेणी चढ़ने; लगे। राग-द्वेष-मोहका उपशम करके वे ११ वे बीतरागी 
गुणस्थान में पहुँचे ...और ...वीतरागी यथाख्यात चारित्र सहित उत्तम समाधिपूर्वक देहको त्याग कर, 
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संसार के सर्वोत्कृष्ट स्थान ऐसे 'सर्वार्थसिद्धि' स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए। ;ल्‍ 
[भगवान शान्तिनाथ के तीसरे पूर्वभव मेघरथ का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ] 
* भगवान शान्तिनाथ: पूर्वभव दूसरा 


अपने चरित्र नायक भगवान शान्तिनाथ और उनके भ्राता यह दोनों जीव सर्बार्थसिद्धि में किशाजते हैं...जब 
वे सर्वार्थसिध्दि में विराजते थे तब भगवान कुन्थुनाथ के आत्मा भी वहीं सवार्थ- सिद्धि में उत्पन्न हुए 
थे। 'वाह, यहाँ एक क्षेत्र में दो तीथैंकर कभी साथ नही होते, परंन्तु वहाँ तो अनेक तीथैकर कभी साथ 
नहीं होते, परन्तु वहाँ तो अनेक तीर्थकर असंख्य वर्षोतक एकसाथ रहते हैं और एक-दूसरे से अदभुत 
-अचिन्त्य चैतन्य चर्चा करते हैं। अरे पाठकों! तुम्हे यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्गलोकमें ( तथा 
नरक में भी) वर्तमान मे असंख्य तीर्थंकर जीव ऐसे हैं जो वहाँ की आयु पूर्ण होने पर सीधे तीर्थंकर 
रुप से अवतरित होंगे...और एक-एक तीर्थंकर करोड़ों अरबों जीवों को संसार से तारेगा। जाह, कैसी 
है जैनधर्म की विशालता! सर्वार्थसिध्दि-स्थर्गलोक सर्व श्रेष्ठ है; सिद्धशिलासे वह मात्र बारह योजन नीचे 
है; वहाँ के देव जिस प्रकार क्षेत्र से सिद्धालय के निकट हैं उसी कह क 

प्रकार भावसे भी सिध्दपदके बिलकुल निकट हैं। शुद्रत्नत्रयवान :._ पं स्थिजिय 
उत्तम मुनिवर ही सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होते हैं; इसलिये वहाँ भी 
उनका जीवन एकदम शांत होता है। धर्मात्मा जीवों में तीर्थंकर पद || |। हा ' ) | | 
प्राप्त करनेवाले असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं तब सर्वार्थसिद्धिका | 
पदमात्र एक जीव प्राप्त करता है। वे सर्वार्थसिध्दि देव मात्र संख्यात' 
ही है; वे सब अप्रतिहत सम्यग्दृष्ट है और असंख्य वर्षों तक 
बीतराग विज्ञान के अमृत का पान करते है; मुक्तिरमणी उन्हे पुकार , 
कर मोक्षपुरी में बुला रही है; और वे देव भी विंषय भोगो में 
अनासक्त होनेपर भी मुक्तिरमणी में उनका चित्त आसक्त है। -दिव्य 
रत्नों की प्रभासे झलकते' हुए देव विमानोमें उन अहमिन्द्र देवोंको , 
उत्कुष्ट पुण्य जनित सर्व सुख विद्यमान होनेपर भी, उन सबसे परे 
अंतर के अतीन्द्रिय चैतन्य सुख को ही बे इष्ट मानते है। उनके 
शुक्ल लेश्या है, किसी प्रकार का पाप या प्रतिकूलता नही है, 
दुःख या रोग नहीं है; अहा, जहाँ के सर्व जीव पूर्बकालमें 
मुनिजीबनकी बीतरागता का अनुभव करके, आये हों, सब सम्यदृष्टि हों, सब आत्मा अजुभवी हों और , 
सभी एक भव पश्चात परमात्मा बनकर मोक्ष जानेवाले हों; उस स्वर्गलोक के धार्मिक बातावबरणं का क्‍या 
कहना !! वहाँ सबके परिणाम एकदम शांत है, बाढ़ा में कोई छोटा-बड़ा नहीं है, कहीं ईर्ष्या या क्लेश 
नहीं है; एक क्षणमात्र में सर्वत्र जाने की शक्ति होनेपर भी अपने विमान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं जानेकी 
आकुलता नही है। वे देव अपने देवबिमान' में विद्यमान शाश्वत जिनप्रतिमाओं को दर्शन-पूजन-स्तबन 
करते हैं। अवधिज्ञानद्वारा तीर्थकरोका पंचकल्याणक देखकर जिन-महिमा करते है, और सदा मोक्षके 
कारणभूत तसस्‍्वचर्चा करते है। उन देवों के देवियाँ नहीं होती, तथापि इन्द्रोंकी अपेक्षा ने अधिक सुखी 
है। अंतर में स्वयं साक्षात्‌ अनुभव किये हुए आत्मतस्थके अगाध अपार-बैभव की अनन्त महिमा की 
चर्चा एवं चिन्तन बे असंख्य ज्यों तक करते रहते है; उसमें उन्हें कभी अरुचि नहीं होती; उनको निद्रा 





२४७ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


हहीं है, आहार नहीं है, मात्र ३३००० वर्ष मे एक बार अपने ही कण्ठसे झरते अमृत के स्वाद का 
प्रममें चिन्तवन करके तृप्त हो जाते है। उनको कभी इष्ट का वियोग या अनिष्ट का संयोग नही होता। 
पूर्वभव में वे रत्नत्रयके प्रताप से सुखी थे, वर्तमान में सुखी हैं और अगले भवमें मोक्षसुख प्राप्त करनेवाले 
है। उनको कोई चिंत्ता या भय नहीं है, किसी के प्रति द्वेष या वैरभाव नहीं है; निचले देवोंकी अपेक्षा 
उनका शरीर छोटा है, परन्तु सुन्दरता महान है। उनको समस्त त्रसनाडी के असंख्यात योजनोंको जानने 
का अवधिज्ञान तथा उतनी ही महान विक्रिया ऋद्धि होती है परन्तु वे उस ऋद्धि का उपयोग कभी नहीं 
करते, क्योंकि वे मुनिसमान इच्छा रहित होते है। इस प्रकार मेघरथ और ट्ृढरथ-जोकि सर्वार्थ सिध्दि 
में अहमिन्द्र हुए हैं वे दोनों भ्राता तेतीस सागर तक सुखसागर में निमम रहने पर भी, भवसागरको पार 
करके बाहर निकले और अब मोक्षपुरीमें जाने के लिये मनुष्य लोक में आने को तैयार हुए। [चलो, 
वे आयें उससे पूर्व उनका स्वागत करने तथा जन्मोत्सव देखने के लिये हम हस्तिनापुरी मे पहुँच जायें] 


[भगवान शान्तिताथ के दूसरे पूर्वभव सवार्थसिद्धिका वर्णन पूरा हुआ] 
हस्तिनापुरी में शान्तिनाथ - अवतार 


निजवैभव कर प्रापल, आपने पायी शान्ति अनन्त; 
ध्याते हैं हे नाथ, माँगते हम भी भवका अन्त। 
खक्रवर्ती-पदद छोड  प्रभो . पहुँचे शिवपुर  थान; 
जीवों को शान्ति प्रदान कर, पाया पद निर्वाण। 


हे प्रभु शान्तिताथ! आपका जीवन सचमुच अदभुत्‌ है, संसार का अंत करते- करते आपने संसार 
के सर्वोच्च पद (चक्रवर्ती पद, सर्वार्थ सिद्धपद तथा तीर्थकर पद भी) प्राप्त कर लिये; और अंतमें उन 
सबसे परे ऐसे सिद्धपद को प्राप्त करके मोक्षपुरी में विराज गये...इसलिये आपका जीवन आनन्द- 
मंगलकारी है। 

अहा, प्रभु के उत्तम चारित्र की महिमाका क्या कहना! मैं शातिनाथ भगवान का जीवन चरित्र 
पढता हूँ इस प्रकार इस कथा में उपयोग लगाने से भी संसार की सर्व अशांति दूर होकर आत्मा में 
कोई नवीन शान्ति प्रगट होती है। शान्ति प्रिय श्रेताओ! तुम भी भक्तिपूर्वक स्थिरचित्त से यह शान्तिनाथ 
प्रभु का चरित्र सुनो! 

अपने इस भरतक्षेत्र में हस्तिनापुरीनगरी है; पूर्वकाल में भगवान ऋषभदेव उस नगरी में बिचरे थे 
और दीक्षा के पश्चात्‌ सर्व प्रथम (बर्षों तपका) पारणा उस हस्तिनापुरीनगरी में राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांस 
कुमार के हाथ से किया था, इसलिये इस चौबीस में उत्तम दान तीर्थ का प्रारम्भ उस नगरी में ही हुआ 
था। पश्चात्‌ उन सोमराजा के पुत्र जयकुमार हस्तिनापुर के राजा हुए, वे भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, 
पश्चात दीक्षा लेकर ऋषभदेव भगवान के गणधर हुए और मोक्ष प्राप्त किया। तत्पश्चात उन सोमंराजा के 
कुरूबंश में असंख्य राजा हुए और उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। तपश्चात उन सोमराजा के कुरुबंशमे 
असंख्य राजा हुए और उन्होने भी मोक्ष प्राप्त किया। अब,जिस समय की अपनी यह कथा है उस समय, 
उस हस्तिनापुरी के कुरुवंशमें विश्वलेन महाराज राज्य करते थे; उनकी महारानी ऐरादेवी (अचिरादेवी) 
उनकी कुक्षिसे से सोलहवे तीर्थकर का अबतार हुआ। उनका यह मंगल जीवन भव्य जीवों को अपूर्त 
शान्तिदायक है। हे सुभव्य साधर्मियों! अतीन्द्रिय शान्तिबान भगवान शान्तिनाथ को ध्यान द्वारा हृदय 
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में विराजमान करके, उनका यह मंगल चरित्र पढ़ो...सुनो ! 

अरे, जिससे कषायकी वृध्दि होकर वैराग्य का नाश हो- ऐसी विकथा, अपने आत्म कल्याणके 
इच्छुक जीवों को कभी नहीं सुनना चाहिये; क्योंकी वह कथा सुनने से पाप का बंध होता है और धर्म 
के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। जिस कथा के श्रवण से वैराग्य की वृध्दि हो और परिणाम शांत-उज्ज्बल 
हों, वही कथा सत्पुरुष के मुख से निरन्तर भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिये; क्योंकी उसके श्रवण-पठन 
से धार्मिक संस्कार का पोषण होता है और पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये कर्ण-अंजलि द्वारा 
इस धर्म कथा के श्रेष्ठ अमृत कथा का पान करो। 

अहा तीर्थकरादि महापुरुषों की धर्मकथा बड़े या छोटे, स्त्री या पुरुष सबको आनन्द प्राप्त 
कराती है और उत्तम संस्कारों के सिर्यंन द्वारा सन्‍मार्ग बतत्वाकर जीव को मोक्षमार्ग में सवगाती 
है। अरे, मनुष्य तो ठीक. .. देखों को भी आनन्द प्राप्त कराये ऐसी यह धर्मकथा हे भव्य जीथो! 
तुम आतर्भ ऋलयाण हेतु सुन रहे हो, जह सचमुझ तुम्हारे उत्तम भाग्य का संकेत है। 


भरतक्षेत्र में ऋषभदेव से लेकर धर्ममाथ तक १५ तीर्थंकर और भरतादि चार चक्रवर्ती हो गये; 
अब, उनके पश्चात्‌ होनेवाले तीन तीर्थकर तथा वे ही तीन चक्रवर्ती जहाँ अविरत होने वाले हैं ऐसी सुन्दर 
हस्तिनापुरी में चले। यहाँ के राजा-प्रजा पुण्यवन्त है और देव-गुरू-धर्म की उपासना में तत्पर रहते है; 
व्यापार-धंधा तथा रसोई में आरम्भ से उन्हें जो थोड़ा पाप लगता है उस पापको 
जिनपूजा-स्वाध्याय-दानादि सत्कार्यो द्वारा प्रतिदिन धो डालते हैं। दुनिया की श्रेष्ठ वस्तुएँ इस नगरी में 
आती है। यहाँ के पुण्यवान लोगो को भविष्य की कोई चिन्ता नहीं है इसलिये जितना कमाते है उतना 
दानादि में व्यय कर देते है; तथापि पुण्योदय से उनकी सर्व वस्तुओंमें वृध्दि होती रहती है। उत्तम दान 
के लिये तो यह नगरी भगवान ऋषभदेव के शासनकाल से जगप्रसिद्ध है। 

माघ का महिना चल रहा था...अचानक ही हस्तिनापुरमें राजभवन के प्रांगण में करोडो रत्नोंकी 
वर्षा होने लगी; और छह मास पश्चात्‌ भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को महारानी अचिरा देवी (ऐरादेवी) ने अति 
मंगल सूचक सिंह हाथी, माला, रत्नराशि आदि १६ उत्तम स्वप्न देखे। अहा, प्रकृति की रचना तो 
देखो! सर्व तीर्थकरोंकी माताएँ एक समान १६ मंगलस्वप्न नियम से देखती है। ऐसे उत्तम १६ स्वप्न 
तीर्थकर की माताके अतिरिक्त और किसीको नही आते। जिस समय अचिरा माताने स्वप्न देखे उसी 
समय, असंख्य योजन दूर ऐसे सर्वार्थसिद्धि स्वर्गसे प्रभु शान्तिनाथ का जीव तीर्थंकर-अवतारके रुपमें 
उनके उदर में अवतरि हुआ। महारानीने अल्पनिद्रा में देखा कि एक महासुन्दर सुगंध युक्त हाथी उनके 
मुखमें प्रविष्ट हो रहा है। 

महारानी जाग उठी; अति हर्षपूर्बक पंचपरमेष्ठी का चिंतन किया। पश्चात्‌ राजसभा में पहुँची और 
महाराजा से आनन्ददायक मंगलस्वपनों की बात कही। अवधिज्ञानी विश्वसेन महाराजाने जान लिया कि 
अहो! अपने यहाँ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का आगमन हुआ है। हे देवी! सोलहवें तीर्थंकर का जीब तुम्हारे 
गर्भ में अविरत हो चुका है। इतना ही नही, वह महान आत्मा चक्रवर्ती होकर सारा ये भरतक्षेत्र का 
राज्य करेगा और पश्चात्‌ तीर्थंकर होकर समस्त विश्वरमें धर्मंका साम्राज्य चलायगा। उसका रुप अदभुत 
सुन्दर होगा वह कामदेव, चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर-ऐसी तीन उत्तम पदवियोंका धारी होगा। 

बाह! ऐसी बात सुनकर किसे हर्ष नहीं होगा? महादेवी अचिरामाता के हर्षानन्दका पार नहीं 
रहा- अहा, ऐसा धर्मात्मा और मोक्षगामी जीब मेरे उदर में!” ऐसे परम उल्लास से उनके अंतर में चैतन्य 


२४९ : भगवान शान्तिनाथ (महा पुरा ण) अपना भगवान 


महिमा के अपूर्वभाव जागृत हुए; असंख्य प्रदेशोंमे उन्हें किन्‍्हीं अपूर्व चैतन्य भावोंका बेदन हुआ उनके 
अतंर से मोहांधकार दूर होकर चैतन्य प्रकाश खिल उठा। अहो, धन्य तीर्थंकर महिमा ! जह भ्रिकारन 
मंगल आत्मा जिसके उदर में विराज मान हो उसके अंतर में मोहांधकार रह ही नहीं सकता। 
शान्तिनाथ प्रभुके गर्भावतार कल्याणक का उत्सब करने हेतु स्वर्ग से इन्द्र आ पहुँचे; उन्होने 
महाराजा विश्वसेन तथा महादेवी अचिरामाता का तीर्थंकर के माता पिता रुपमें सन्‍्मान किया; 
दिव्यवस्राभूषण भेट किये और स्तुति की कि-अहो, आपके यहाँ सोलहवें तीथंकर का आगमन हुआ 
है... आप तीर्थंकर के माता पिता होने से जगत के माता-पिता है। 
हस्तिनापुरीके भाग्य का उदय हुआ; उसे अयोध्यातीर्थ जैसा गौरव प्राप्त हुआ। वहाँ प्रतिदिन 
स्नॉकी वर्षा होती थी; शान्ति एवं समृध्दि बढ़ती जा रही थी। कमलवासी 
श्री-हीं-धृति-कीर्ति-लक्ष्मी-सरस्वती आदि देव कुमारियां भी इन्द्रकी आज्ञा से अखिरा माता की सेवा 
करने आ गई थीं। वे देवियाँ आनन्द-विनोदपूर्वक चर्चा करके माता को आनन्दित करती थी और उदरस्थ 
प्रभुकी महिमा प्रगट करती थी। ४ 
क्र एक बार श्रीदेवीने पूछा- हे सखी ! हन माताजी के आसपास सर्वत्र इतनी अधिक शान्ति क्‍यों है ? 
कह तब लज्जावती हीदिवीने कहा-सुन हे देवी ! भगवान शान्तिनाथ स्वयं माताजीके उदर में विराज रहे है, उन्ही 
के प्रताप से इतनी अधिक शान्ति छा रही है! 
ख कर पूछा- हे सखी! महाराजा विश्वसेन एवं अचिरामाता की कीर्ति अचानक ही जगत में कैसे फैल 
गई? 
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..ब कीर्तिदेवीने कहा-हे देवी! तीन लोककी कीर्तिको वश करनेवाला तीर्थंकरका आत्मा उनके यहाँ पुत्ररुपसे 
आया है इसलिये। ः 
कह लक्ष्मीदेवीने पूछा-है देवी सरस्वती! आजकल अचिरामाता के अंतर से सरस्वती उमड़ रही है और सम्पूर्ण 
राज्य में लक्ष्मीकी खूब बृध्दि हो रही है-उसका क्‍या कारण है? 9 
क सरस्वतीदेवीने कहा-हे लक्ष्मी! इस समय माताजीके उदर में जो तीर्थंकर विराज रहे हैं वे तीन लोककी लक्ष्मी 


तथा तीन लोक में श्रेष्ठ सरस्वतीके (केवलज्ञान के) स्वामी होनेवाले हैं. इसलिये 
बन ले हैं, इसलिये यहाँ लक्ष्मी और 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान शान्तिनाथ : २५० 


-ऐसी उत्तम चर्चामें प्रसन्नतापूर्वक भाग लेकर माताजी भी देवियों को आनन्द प्राप्त कराती थी। 
इस प्रकार प्रसन्नता के वातावरण में सवानौ महीने बीत गये. ..तत्पश्चात्‌. .. 

ज्येष्ठ कुष्णा चतुर्दशी के दिन माता अचिरादेवीने एक सर्वोत्कृष्ट पुत्रको जन्म दिया... मानो जगत्‌ 
प्रकाशक दीपक प्रज्वयलित हुआ। उसी क्षण उसके तेजसे तीन लोक प्रकाशित हो गये। अभी केबलज्ञान 
का दिन्यप्रकाश तो फिर होगा, उससे पूर्व ही पुण्योदय के महातेज से पृथ्वी जगमगा उठी; मात्र 
मनुष्यलोक का ही नहीं, स्वर्ग का तथा नरक का बाताबरण भी दो क्षण के लिये शान्तिमय हो उठा; 
सर्वत्र ही एक प्रकार का नूतन आहलाद छा गया। स्वर्ग के दिव्य ब्राद्य एकसाथ बजने लगे और दिव्य 
ऐराबत हाथी पर बैठकर इन्द्र महाराज हस्तिनापुरी में प्रभु का जन्मोत्सब मनाने देबो के ठाटबाट सहित 
आ पहुँचे। तीर्थंकर प्रभुके जन्मका ऐसा महान उत्सव हुआ कि मानो दुनिया भर का आनन्द यहाँ एकत्रित 
हुआ हो! “शान्ति! प्रभुका अवतार होने से तीनों लोक के अंतर में 'शान्ति' अवतरित हुई। 

उन बाल तीर्थंकर की गोद में लेकर इन्द्रानी धन्य हो गई। अहा, तीथैकर समान धर्मात्मा का 
सीधा स्पर्श होने से वह परम बात्सल्यपूर्बक रोमांचित हो गई। देव पर्याय में यद्यपि पुत्र नहीं होते परन्तु 
किसी सातिशय पुण्य योग से तीर्थंकर शिशु को अपनी गोद में लेते हुए -उस इन्द्रानी को पुत्रसुख की 
अपेक्षा विशेष किसी लौकिक संतोषका अनुभव हुआ। वह भूल गई कि मैं इन्द्रानी हैँ; बह तो ऐसा 
बेदन करने लगी मानो वही बच्चे की 'माँ' हो... और प्रभुभक्ति में तल्लीन होकर स्वयं को ही प्रभुरुप 
से अनुभव करने. लगी। अहा, बालतीर्थंकर भी अनेक जीवौ को सम्यक्त्व में कारण होते हैं। मोक्षणामी 
बालक को गोद में लेनेसे वह इन्द्रानी भी मोक्षमार्गी बन गई। आनन्द के अपूर्व रोमांचपूर्वक इन्द्रानीने 
उन बालतीर्थकर को इन्द्र के हाथ में दे दिया। इन्द्र तो 
उन बालतीर्थंकर का रुप देखकर मानो हर्षोन्मत्त ही हो 
गया! वह एक साथ हजार नेत्र बनाकर प्रभुका रुप 
निहार रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इन्द्रलोक से भी 
सुन्दर वस्तु इस मनुष्यलोक में हो सकती है! अरे, सच 
बात है कि-मुनिदशा और मोक्ष समान सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
इन्द्रलोक में कहाँ है? वह तो मनुष्यलोक में ही है न! 
इन्द्रका गर्व उतर गया और मजुष्यलोक की 
तीर्थकर-विभूति के समक्ष स्वर्गलोक की इन्द्रविभूति भी 
उसे तुच्छ लगने लगी। हजार नेत्रोंबाला इन्द्र प्रभूका रुप 
देखकर में ऐसा तल्लीन था कि अपनी इन्द्रानी के दिव्य 
रुप को भी वह भूल गया: ..वह ऐसा सूचित करता है 
कि- वीतराग स्वरुप का अवलोकन करनेवाले मुमुक्षु 
भव्यात्मा का चित्त उसमें ऐसा तह्लीन हो जाता था कि 
जगत के विषय कषायों से उसका चित्त सहज ही हट 
जाता है। । 

प्रभु को दैवी ऐरावत हाथी पर विराजमान करके 
महान शोभा यात्रा सहित इन्द्र मेरुपर्थवत पर ले गया और 
वहाँ अतिशय भक्तिपूर्वक अभिषेक किया। असंख्य क्षों 
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पूर्व के इन्द्रने ध्तीससागर के पवित्र जल से भगवान आदिनाथका जैसा महाभिषेक किया था, वैसा ही 
इन इन्द्रने शान्तिनाथ भगवान का किया। बालतीर्थंकर प्रभुकी शोभायात्रा से वह हाथी भी धन्य हो गया! 
वास्तव में वह कोई हाथी नहीं था, वह तो सौधर्म स्वर्ग का एक देव था, और प्रभुको अपनी पीठपर 
विराजमान करने के लिये उसने स्वयं बिक्रियाद्वारा हाथीका रुप धारण किया था...हाथी भी कैसा ? 
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-दैवी! जिसका वर्णन कल्पनातीत है। एक लाखयोजन बड़ा, कितनी ही सूँढें; प्रत्येक सूँढ में सरोवर; 
सरोबर में कमल, और उन कमलों की प्रत्येक पंखुरी पर भक्तिसहित नृत्य करती हुई अप्सराएँ अदभुत 
थी बह रचना! अहा, जिसकी पीठपर तीर्थंकर बैठे हों उसकी शोभा का क्‍या कहना !! पुराणकार कहते 
हैं कि उस समय ऐराबत हाथी के साथ इन्द्र की सात प्रकार की सेना में करोड़ों बाद्यों सहित अरबों 
हाथी घोड़े-रथादि थे। वास्तव में वे कोई तिर्वंचजीब नहीं थे, किन्तु देवों की ही उसप्रकार की अदभुत 
बिक्रिया थी। इन्द्रका ठाटबाट वैभव इतना विशाल और अचिन्त्य था कि सम्पूर्ण मनुष्यलोक में जिसका 
समाबेश न हो; ऐसी अचिन्त्य विभूतिवान इन्द्र को भी ऐसी अदभुत्‌ जिनभक्ति करता देखकर अनेक 
मिथ्यादृष्टि देव भी जैन धर्म की श्रध्दा से सम्यग्टृष्ट बन जाते थे। इसीसे “जिनमहिमा-दर्शन' को 
सम्यगदर्शनका कारण कहाँ है। बे इन्द्र-इन्द्राना, वह ऐराबत हाथी, बे देव-देवी-सब तीर्थंकर की भक्ति 
से जितने पुण्यकर्मोका उपार्जन एवं पाप कर्मो का विसर्जन करते थे, उनमे अल्पता- अधिकता किसीकी 
थी वह हम नहीं कह सकते; परन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि उस समय उस जिनमुद्राके दर्शन 
से वीतराग रसकी जो पुष्टि होती थी वह सबसे महान थी और मोक्षका कारण थी। शान्तिप्रभु के सान्निध्य 
में शान्ति का वह एक चमत्कार था। भक्ति की चेष्टांए सबकी भिन्न-भिन्न थी परन्तु उस भक्तिका फल 
तो सबको समान ही था। धन्य जिन महिमा! 

उन शिशु भगवान का स्वरुप यद्यपि स्वयं सुशोभित था, शोभाके लिए किसी बाह्य अलंकार की 
आवश्यकता उनको नही थी; तथापि-''स्वर्गलोक स्थित मानस्तंभ के दिव्य पिटारोंमे उत्पन्न हुए सर्वोत्कृष्ट 
अलंकार मै तीर्थंकर के अतिरिक्त किसे पहनाऊ ? इन दिव्य अलंकार को धारण कर सके ऐसा तो विश्वमे 
दूसरा कोई है नही....”” ऐसा सोचकर इन्द्रानीने स्वर्ग के दिव्य बस्त्राभूषण बालतीथीकर को 
पहिनाये...और साथ ही प्रभुके मस्तक पर रत्नो का मंगल तिलक लगाया; इस बहाने मानो उसने अपने 
आत्मा को ही मोक्षका तिलक लगा दिया। पश्चात वह इन्द्रानी इधरसे और उधरसे और मुंह फेर- फेरकर 
आश्चर्य पूर्वक प्रभुकी शोभा निहारने लगी। 

उन प्रभु के दर्शन से सर्व जीवों को शान्ति हो रही थी, इससे इन्द्रने उन सोलहवें तीर्थकर का 
नाम 'शान्तिनाथ” रखा। उनके चरण में मृग का चिन्ह था। जन्माभिषेक के पश्चात्‌ १००८ मंगल नामोंसे 
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इन्द्रने प्रभुकी स्तुति की। अदभुत ताण्डब नृत्य किया और प्रभुकी शोभायात्रा के साथ हस्तिनापुर लौटे। 

हस्तिनापुर के राजमहल में आकर इन्द्रने सन्‍्मान पूर्वक भगवान के माता पिताको उनका पुत्र सौंपा 
और उनके समक्ष पुनः बालतीर्थंकर की भक्ति की। इन्द्र स्वयं इन्द्रानी के साथ थिरक थिरककर नाच 
उठा। अंतर में अपार उल्लास होनेपर कौन नहीं नाव उठता? अहा, इन्द्र के नृत्य का क्‍या कंहना! बह 
एकसाथ हजार हाथ उठाकर और उस प्रत्येक हाथ पर उसी जैसा इन्द्र उसी जैसै हावभाव प्रदर्शित करके 
नृत्य कर रहा हो - ऐसी बिक्रिया करके नाच रहा था। और उसका नृत्य इतना अधिक-गतिशील था 
कि - तबले पर धाधीन्‌...एवं धातीन्‌...इस प्रकार एक तालके पश्चात दूसरा ताल पड़े उससे पूर्व बह 
( दो तालो के अन्तराल में ) मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके आ जाता था और ताल में ताल मिलाकर 
नृत्य करता था। 

अहा, राजभवन के प्रांगण में करोड़ो प्रजाजनों के समक्ष एक और इन्द्र ऐसा अदभुत नृत्य कर 
रहा था और सामने अचिरामाता की गोदमें बैठा-बैठा बह शान्तिकुँचर उस नृत्यको देखकर' अपने अतंर 
में इन्द्र के उस नृत्य से भी अदभुत्‌ ऐसी आनन्दमय ज्ञानचेतनाको नचा रहा था। अंतर के उस नृत्य 
को देखनेवाले कोई विरले ही थे। हस्तिनापुरी के प्रजाजनों के हर्ष का कोई पार नही था, क्योंकि उन्हे 
तो एक ओर तीर्थंकर के साक्षात दर्शन तथा दूसरी ओर इन्द्रका नृत्य,-ऐसी दो अदभुत वसस्‍्तुए एकसाथ 
देखने को मिल रही थीं। देव तो हस्तिनापुरमें एक ही वर्ष में यह दूसरी बार आये थे इसलिये उनके 
आनेका कोई आश्चर्य नहीं लगता था, परन्तु भगवान के दर्शनों से सबको हार्दिक आनन्द प्राप्त होता था। 
पुत्र की ऐसी अदभुत महिमा देखकर माता-पिता के तथा नगर जनों कें अंतर में अनुपम चैतन्य महिमा 
का उदद्य हुआ। अनेक जीव उस अवसर पर सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। उस समय सातबे नरक के जीवों 
को चित्तमें भी क्षणभर शान्ति का अनुभव हुआ तो दूसरों का क्या कहना! शान्तिनाथ का अवतार सर्व 
जीवों को शान्तिका कारण हुआ। वे जिस राजभवनमें बिराजते थे उस नंद्यावर्त भवन की शोभा अदभुत 
थी। उस भवन के प्रांगण में प्रति दिन प्रातःकाल हजारो लाखों की भीड प्रभुके दर्शन हेतु उमड़ी थी। 
उस भवन में “जीवंत जिन” का निवास होने से वह एक साक्षात जिनमन्दिर' था दूसरे जिनमन्दिंरोंमें तो 
जिनबिम्बरुप स्थापना-जिन” होते है, जब कि इस मन्दिरमें तो साक्षात्‌ 'द्रव्यजिन” स्वयं विराज रहे थे, 
इसलिये बह जगत का एक मंगल तीर्थ था। 

पन्द्रहवे तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का शासन लगभग तीन सागर तक चला; उसके अन्त भाग 
में पाव-पल्य (लाखों करोड़ों वर्ष) तक धर्मका विच्छेद हो गया था; तत्पश्चात्‌ सोलहवें तीर्थंकर 
शान्तिनाथ भगवान का अवतार हुआ और धर्मकी धारा पुन: प्रवाहित हुई। उनकी आयु एकलाख वर्ष 
थी, शरीर की ऊँचाई ४० धनुष (लगभग १००मीटर) थी; उसमें चक्र-ध्चज-शंख-पद्ा-मृग-तोरण आदि 
उत्तोमोत्तम १०८ चिह्न थे। जगत में श्रेष्ठ ऐसा चक्रवर्ती पद, सर्वार्थसिद्धि- इन्द्रपर या तीथैकर पद 
धर्माराधक जीवों को ही प्राप्त होते है; धर्मरहित जीबोंकों ऐसा उत्तम पुण्य नहीं होता। ऐसी समस्त पदवियाँ 
धर्मसाधक भगवान शान्तिनाथ के जीव को धर्म की साधना युक्त उत्तम पुण्य द्वारा प्राप्त हुई थीं, तथापि 
अंत में तो उन सब कर्मजनित संयोगी पदक्षियों को छोड़कर प्रभुने स्वभावभूत ऐसे असंयोगी सिध्दपदको 
ही साधा। प्रभु का जीवन हमे ऐसा बतलाता है कि-भव में अविरत होना बह बास्तब में कुतार्थता नहीं 
है, परन्तु अवतार का अन्त करके अनंत सिद्धपद की प्राप्ति में ही कृतार्थता है। 

कामदेव के रुप में चक्रवर्ती के रुपमें और तीर्थंकर के रुपमें उनके शरीर की सुन्दरता सर्वोत्कृष्ट 
थी, तो अतंर में अपूर्व भेदज्ञान, क्षायिकसम्यक्त्न और अवधिज्ञान द्वारा उनके अत्त्मा का सौदर्य भी 
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महान था। उनकी दस अगुलियों की कोमलता में मानो उत्तमक्षमादि दस धर्मोका वास था, इसलिये उनमें 
“किंखित्‌ कठोरता नहीं थी। उन बालतीर्थकर शान्तिकुमार के मस्तक के कोमल-मरोड़दार बालोंसि लेकर 
पैरेंके चमकदार नखों-तक शरीर के समस्त अवयर्वों की शोभा का भिन्न-भिन्न वर्णन करने की क्‍या 
आवश्यकता है? इतना कहना ही नस होगा कि-उस शरीर के सर्वाँग में व्याप्त होकर एक महामंगलरुप 
तीर्थंकर प्रभु बिराज रहे थे; शरीर के सर्व प्रदेशोंमें सर्वत्र एक धर्मात्मा-तीर्थंकर जीवकें असंल्य प्रदेश 
(क्षायिकसम्यक्त्थ-सहित) भरे हुए थे; इसलिये किसी निक्षेपसे तो वह शरीर स्वयं “भगवान” तथापि, 
उन प्रभुके दर्शन से सम्यग्दर्शन उन्ही को प्राप्त होता था जो गहरे उतरकर शरीर से परे ऐसी अचिन्त्य 
शोभा द्वारा प्रभुकी पहिचान करते थे। धन्य तीर्थंकर अबतार! 
भगवान शान्तिनाथ का अवतार होने के कुछ समय पश्चात्‌ महाराजा विश्वसेन की दूसरी रानीने 
भी एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। पूर्वकालमे मेघरथ के भवर्मे जो दृढ़थ नामका भाई था और जो 
सर्वार्थ सिद्धि में साथ था, वह जीव वहाँ से च्यवकर यहाँ शान्तिनाथ प्रभुके आ्राता रुप में अविरत हुआ, 
उसका नाम चक्रायुध। 
दोनो भ्राता (जो कि तीर्थंकर और गणधर की जोड़ी है) दिन-प्रतिदिन वृद्धिगत होने लगे; ऊनके 
गुर्णों का जैभव अधिकाधिक विकसित होने लगा। उनकी बालक्रीडाएँ भी आश्चर्यजनक थी। देव भी 
उनके साथ क्रीड़ा करने हेतु उन्ही जितने बालक का रुप धारण करके हस्तिनापुरी में रहते थे। अहा, 
तीर्थंकर का सहवास किसे अच्छा नही लगेगा? पुण्यजनित राज्यलक्ष्मी और धर्म जनित मोक्षलक्ष्मी दोनों 
के वे एकसाथ स्वामी थे, तथापि मोक्षलक्ष्मी का सन्‍्मान करते और पुण्यलक्ष्मी के प्रति उदासीन रहते 
थे। (अर्थात्‌ मोक्षलक्ष्मी जो महारानी के स्थान पर थी और पुण्यलक्ष्मी मात्र दासी समान थी।) दोंनो 
भ्राता आत्मानुभवी, चरमशरीरी तथा अत्यन्त आत्मरसिक थे। अनेक बार जब वे आत्मानुभव की गंभीर 
एवं आनन्दकारी चर्चा करते तब, तीर्थकर-गणधरकी वह अदभुत्‌ धर्मचर्चा सुनकर जिज्ञासु जीव मुग्ध हो 
जाते थे और तत्त्वस्वरुप को समझकर अनेक जीव आत्मानुभव कर लेते थे। 'बे आत्मानुभवकी कैसी 
अदभुत चर्चा करते होगे?” हे पाठक! तुम्हारे अंतर की वह जिज्ञासा पूर्ण करने के लिये यहाँ थोडीसी 
बानगी देता हूँ। 
| एक बार शान्तिकुमार और चक्रायुध कुमार दोनों भ्राता मनोहरउद्यान में पर्यटन हेतु गये; साथ में 
और भी अनेक लोग थे। आनन्द-प्रमोद में दिन पूरा हुआ। सायंकाल शान्तिताथ ने अपने भाईसे 
कहा-भाई चक्र! चलो, शान्तिसे दो घडी अंतरमे परमात्मतत्त्व का चिंत्तन करें। यह बात सुनकर 
चक्रकुमार प्रसन्न हुए, और दोनों भाई ध्यानमें बैठकर आत्मस्वरुप का चिन्तवन करने लगे। तुरन्त ही 
परिणाम शांत हुए और एक एक उपयोग निजस्वरुप में एकाग्र होनेसे स्वानुभूतिके निर्विकल्प आनन्द का 
अनुभव हुआ। वे जीवन में बारम्बार ऐसा अनुभव करते थे...उस समय तो मानों कोई दो सिद्धभगवंत 
बहाँ विराजते हों! ऐसा लगता था। योगी समान ध्यानस्थ उन दोनों राजकुमारों को देखकर सब लोग 
भी प्रभावित हुए और सब प्रवृति छोडकर आत्मचिन्तनमें बैठ गये चारों ओर शान्ति का स्तब्ध बातावरण 
छा गया। ओरे, वन के सिंह और शशक, सर्प और मोर आदि पशुपक्षी भी उनकी शांत ध्यानमुद्रा देखकर 
आश्चर्य को प्राप्त हुए और बैर या भय छोडकर सब शांतपरिणामसे प्रभुसन्मुख बैंठ गये...मानो समबसरण 
में नही बैठे हों! किसी प्रकार के कोलाहल बिना अधिक समय ऐसे ही परमाशान्ति में बीत गया,-जिसे 


देखकर क्रोध से भिन्न चैतन्य शान्ति कैसी होती है-जह भव्य जीबो की प्रतीति में आ जाता था और 
परम शांत मोक्षतत््व की श्रद्धा हो जाती थी। 
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ध्यान पूर्ण होने पर तृप्त-तृप्त होकर जब दोनो राज्यकुमारोंनि आँखे खोली तब आसपासका एकदम 
प्रशांत वातावरण देखकर तथा सर्व जीबोको आत्मशान्ति के विचारमें देखकर, दोनों को अत्याधिक 
प्रसन्नता हुई। अहा, मानो तीर्थंकर ,का समवसरण ही हो! 

प्रभुकी मधुर इृष्टि से सब सभाजन प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात नगर सेठ बोले-हे देव! आपका 
आश्चर्यजनक ध्यान देखकर हम सबको भी आत्मध्यान की प्रेरणा जागृत हो उठती है और बिना सीखे 
सहज ही आत्मध्यान आ जाता है। हे प्रभो! आप दोनों भ्राताओंने किस प्रकार आत्मध्यान किया? 
और उस ध्यान में क्या देखा? वह जानने की हम सबको उत्कण्ठा है...तो कृपा करके बतलाइये। 

नगर सेठ का ऐसा उत्कंठा भरा प्रश्न सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और उनकी जिज्ञासा पूर्ण करने 
के लिये साथ वे स्वानुभव की चर्चा करने लगे। (अहा, दो भाई.. .दोनों सम्यग्दृष्टि-चस्मशरीरी-मोक्षगामी; - 
एक तीर्थंकर और दूसरे गणधर; कैसी सुन्दर जोडी! उनकी स्वानुभूति की चर्चा सुनो।-) 

शान्तिकुमार : हे भाई चक्रायुध! शुद्ध आत्मतत्त्व का ध्यान कोन कर सकता है? और उसके 
लिये पात्रता कैसी होती है, वह कहो! 

चक्रायुधकुमार : आत्म तत्व अति अदभुत है, अचिन्त्य महिमावान है। प्रथम जिसने जैन धर्म 
के ज्ञाता-अनुभवी के निकट रहकर आत्मतत्व का यथार्थ स्वरूप समझा हो, उसके शुद्ध 
द्रव्य-गुण-पर्यायों को रागसे विभक्त तथा चैतन्य स्वरुप से एकत्वरुप जाना हो, उसे जाननेपर चैतन्यरसकी 
मिठास-लगन लगी हो और रागरसके प्रति उदासीनता हो गई हो; ऐसा मुमुक्षु जीव विषय-कषाययोंसे 
विरक्त होकर शांतपरिणाम द्वारा चैतन्यानुभब के लिये चित्तको आत्मामें एकाग्र करनेका सतत प्रयास 
करता रहता है। -ऐसे सुपात्र जीवको जब चैतन्यरस की पराकाष्ठा होती है तब उसका उपयोग 
आत्मोन्मुख स्थिर हो जाता है, उसका नाम स्वानुभूति है। है बन्धुवबर! अनेक भवों से आपके उत्तम 
समागम के कारण मैने ऐसी स्वानुभूतिका स्वरूप जाना है। 

शान्तिनाथ : हे बन्धु! तुम्हारी बात उत्तम है। उस स्वानुभूति के समय अतंरमे क्या दिखायी 
दिया ? 

चक्रायुध: अहो देव! उस समय आत्माने स्वयं अपने को देखा. ..डृष्टा और इष्टिगोचर होनेबाली 
बस्तु (शुद्धाभय और उसका विषय) ऐसे भाव- भेदरुप भिन्नता भी उसी समय नहीं था; एकाकार आत्मा 
सर्वगुणों के रस सहित स्वयं अपने को अनुभवता था बह आत्मानुभूति बचनातीत एवं बिकल्पातीत थी! 
आश्चर्य से भी परे ऐसे परमशांतसरुप से आत्मा स्वयं ही प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान के स्वयंस्थाद में आता 
था। वहाँ इन्द्रियाँ नही थी, राग नहीं था द्रव्य-गुण-पर्याय के कोई भेद भी नहीं थे; अकेला ज्ञायक 
आत्मा स्वयं अपने आनन्द में लीन होकर सर्वोपरि परमतत्वरुपसे प्रकाशित हो रहा था। 

शान्तिनाथ : वाह, अदभुत है आत्मानुभूतिका बर्णन! प्रथम वार की अपूर्व स्वानुभूति के समय 
तो मानो आत्माके असंख्य प्रदेशोंमे आनन्द का कोई भारी भूकम्प हो रहा हो ऐसी उथल-पुथल हो जाती 
है, क्रोध रुपी पर्वतके टुकडे-टुकडे. हो जाते हैं और उसके स्थानपर शान्तिका गंभीर समुद्र हिलोरे लेता 
है। दुःख के बदले परम सुखका बेदन होता है; भव के बदले आत्मा परम सुखमें बैठा हो -ऐसी तृप्ति 
का अनुभव होता है। अहा, उस अनुभूति में अपने सर्व गुणों का शांत- अतीन्रयरस एकसाथ स्वाद 
में आता है और सिद्धसमान जीतरागी तृप्ति का वेदन होता है इसलिये- 
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आमा सदा प्रीतियंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने 
आनाथी बन तुं तृप्त, तुजने सुख अहो! उत्तम थश्े। 

(दो भाईयों के बीच स्वानुभव की सुन्दर चर्चा चल रही है और सभाजन वह स्वानुभूतिका स्सपान 
करने में तल्लीन है।) 

शान्तिनाथ : उस स्वानुभूति के समय निर्विकल्प उपयोग में स्त्र-पर प्रकाशकपना किस प्रकार होता 
है? 

चक्रायुध: उस समय अंतर्मुख उपयोग में मात्र आत्मप्रकाशन; है, आत्मा ही स्वशेय है; स्वयं 
ही ज्ञाता और स्वयं ही शेय-इस प्रकार शेय-ज्ञायक की अभिन्नता है। उस समय उपयोग में परश्षेय नहीं 
होता; क्योंकि साधक का उपयोग स्वमें तथा पर में-दोनों में एकसाथ नहीं लगता; एक समय एकमें ही 
उपयोग होता है। 

शान्तिनाथ : तो क्या उस समय जीव को स्वपर का झ्ञान नहीं है? 

चक्रायुध : है; परन्तु उपयोग स्वज्ञेय में ही वर्तता है। जिस भेदज्ञान द्वारा परवस्तु को पररूप जाना 
है वह शान उस पर्याय में वर्तता अवश्य है,-परन्तु लब्धरुप बर्तता है; उपयोग में तो आत्मा ही ज्ञाता 
और आत्मा स्वयं ही शैय है। परसे भिन्नता का ज्ञान करने के लिये कहीं परसन्मुख उपयोग होना 
आवश्यक नहीं है। अपने शुध्द आत्मा को ही स्वशेय रुपसे जाना और उसमें शग की या जड़की 
मिलावट नहीं की, वही भेदज्ञान है। ज्ञानी को वह निरंतर वर्तता है। * 

शान्तिनाथ : धर्मीका उपयोग अतंर मे हो तब तो उस अतीन्द्रिय उपयोग में इन्द्रियविषय छूट गये 
है, परन्तु जब उसी धर्मीका उपयोग बाह्य में हो और इन्द्रियज्ञान हो तब उस बाह्य उपयोग के समय, 
क्या उसे मात्र इन्द्रियशान ही होता, है?- अथवा अतीन्द्रियज्ञान भी होता है? 

चक्रायुध : धर्मीको बाह्य उपयोग के समय इन्द्रियज्ञान होता है... तथा उसी समय उसे उस पर्याय 
में अतीन्द्रिजज्ञान भी चलता ही रहता है; मात्र इन्द्रियज्ञान नहीं है। हां उस समय उपयोगरुप से 
अतीन्द्रियश्ञान नही है, तथापि उसी पर्याय में पहले जो आत्मज्ञान किया है उसकी धारणा बर्तती 
है.. .इसलिये अतीन्द्रियज्ञान का परिणमन (लब्धरुपसे) उसी पर्याय में चल रहा है। यदि मात्र इन्द्रियज्ञान 
हो तो सम्यग्शञान स्थिर नहीं रह सकता और मोक्षमार्ग भी नहीं चल सकेगा। इसलिये अतीच्द्रिय ज्ञान 
तथा अनन्तानुबंधी कषाय के अभाजरुप शान्ति, सम्यक्‌ श्रद्धा आदि इन्द्रियातीत शुद्धभाज 
शक से पर्याय में सदा जर्तते ही होते है; और उन भावों द्वारा ही धर्मी जीज की सच्छी पहिचान 

॥ 

अहा चैतन्यरस से परिपूर्ण ऐसी सरस तत्वचर्चा और वह भी तीर्थकर-गणघधर होनेवाले दो 
महात्माओं के श्री मुख से सुनकर सभाजन स्वानुभूति के गम्भीर रहस्य स्पष्टरप से समझ गये और उसी 
समय अनेक जीबोंने शांत परिणाम द्वारा स्वानुभूति भी प्राप्त कर ली। तीर्थकर-प्रकृति का उदय आने 
से पूर्व ही भगवान शान्तिनाथ ने धर्म तीर्थंका प्रर्व॒तन प्रारम्भ कर दिया,-मानो उसके द्वारा प्रभुने ऐसा 
बतला दिया कि-धर्म को कर्मोदय के साथ कहाँ सम्बन्ध है? 

(यह चर्चा स्वानुभूति प्रिय सज्जन मुम॒क्लुओंको तथा ज्ञानियों को अति रुची है।) पाठक! 
स्वानुभव की इस सुन्दर चर्चा द्वारा तुम्हे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीर्थकरों का समस्त जीवन कैसा 
महान, सुन्दर एवं गम्भीर भावोंसे भरा होता है! और उनके समागमसे जीवों को धर्मकी कैसी उत्तम 
प्रेरणाएँ प्राप्त होती रहती हैं! धन्य वह जीवन! सचमुच सत्पुरुषोंका संग जीवबॉको कल्याण का कारण होता 


चौबीस तीर्थंकर] (महापुरा ण) भगवान शान्तिनाथ : २५६ 


है। 

शान्तिनाथ और चक्रायुध, तीर्थंकर और गणधर-दोनों राजकुमार युवा-हुए। उनकी उपस्थिती में 
हस्तिनापुरी के राज दरबार की शोभा बदल जाती थी। विश्वसेन महाराजाने अनेक उत्तम 
गुणवतीराजकन्याओं के साथ उनके विवाह किये। माता अचिरादेवी तो एसे पुत्रसुख प्राप्त करके इतनी 
तृप्त हो गई थी कि अब उन्हे संसार के किसी सुख की अभिलाषा नही रही थी, मात्र मोक्ष की ही 
अभिलाषा है। 

एक लाख वर्ष की आयुवाले राजकुमार शान्तिनाथ जब पच्चीस हजार वर्ष के हुए तब महाराजाने 
उनका राज्याभिषेक करके उन्हें हस्तिनापुरीका साम्राज्य सौप दिया और चक्रायुधकुमार को युवराज पद 
दिया। 'अहा, यह तीर्थंकर जैसे स्वामी हमें कहाँ मिलेगे!' ऐसा विचारकर जगतकी समस्त विभूतियाँ 
उनके पास आने लगी उनके शासनमें सर्वत्र शान्ति थी। देश-देशके राजा उनका संन्‍्मान करते थे। 

जब महाराजा शान्तिनाथ को राज्य का संचालन करते करते-दूसरे पछ्चीस हजार वर्ष बीते, 
अर्थात्‌ वे पच्चास हजार वर्ष के हुए .तब अचानक उनके शस्त्र भंण्डार में चक्रवर्ती पदका सूचक 
सुदर्शनचक्र प्रगट हुआ; उस चक्ररत्न के साथ ही दैबी छत्र, कृपाण, राजदण्ड, काकिणी, चर्म तथा 
चूडामणि-ऐसे कुल सात अजीब रत्न उन्हे प्राप्त हुए। उस प्रत्येक रत्न की एक-एक हजार देव रक्षा करते 
थे। तदुपरान्त उनके महान पुण्योदयसे विशेष पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति हस्तिनापुरीमें उपन्न 
हुए; छह खण्डमें श्रेष्ठ ऐसा कन्या रत्न, गजरत्न तथा अश्वरत्न विजयार्द्ध पर्वत में उपन्न हुए, और विद्याधर 
भक्तिपूर्वक से भेट वे गये। यह सातो रत्न शान्तिनाथ चक्रवर्ती की सेवा करने प्रगट हुए और एक एक 
हजार देव उस प्रत्येक रत्न की सेवा करते थे। इस प्रकार कुल चौदह रत्न प्राप्त हुए। तदुपरान्त उस पुण्य 
कालमें समुद्र एवं सरिताओ के संगम के निकट नौ महानिधियाँ प्रगट हुई। उन्हें लाकर देबों ने शान्तिनाथ 
महाराज की सेवा में अर्पित कर दी थीं। यद्यपि बाह्य में चौदह रत्न प्राप्त हुए, किन्तु उससे पहले प्रभुने 
तो हजारो वर्ष पूर्व मात्र आठ वर्ष की बाल्यावस्था में ही अतंर में चौदह श्रेष्ठ रत्न प्राप्त कर लिये 
थे...जिनमें (१) सुदर्शन चक्र जैसा क्षायिक सम्यकत्व तो पूर्वभवसे ही साथ लाये थे; उसके साथ 
निःशंकितादि आठ गुण तथा पांचें अणुब्रत-ऐसे चौद॒ह रत्न प्रभु के पास पहले से ही थे, जो कर्मोको 
जीतनेबाले तथा क्षायिकलब्धि के अखण्ड नवनिधान को प्राप्त करानेबाले थे; उस अखण्ड चैतन्य निधान 
के समंक्ष छहखंण्डके नव निधान को प्रभु तुच्छ मानते थे, तथापि वे नवनिधियाँ प्रभुको महान समझकर 
उनकी शरण में आयी थीं। पुण्यरुपी लौहचुम्बक के कारण जगतकी सर्नोत्तिम अस्तु्ँ जहाँ खिंची चली 

आती थी। वे चक्रके बलसे नहीं किन्तु पुण्य के बल से चक्रवर्ती हुए...और चक्र भी पुण्य के प्रतापसे 

ही आया था न! परन्तु बे धर्मचक्री तो सम्यक्त्वरुपी सुदर्शन चक्र के बलसे हुए थे। छहखण्डकी विभूति 
प्राप्त करनेके लिये उन्हें किसी के साथ युध्द नहीं करना पड़ा, छहोंखण्डके राजा महाराजा तथा व्यंतरदेव 
भी उत्तमोत्तम बस्तुएँ ले लेकर स्वेच्छासे प्रभुको भेट देने आते थे और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे। 
ओरे, जिनका जन्म होते ही इन्द्र अपनी विभूति सहित सेवा करने आये और चरणों में झुक जाये, वहाँ 
दूसरों की तो बात ही क्या? 

प्रभु शान्तिनाथ जब धर्म चक्री होंगे तब धर्मचक्र सहित भरत क्षेत्र के मात्र आर्यख्ण्ड में ही बिहार 
करेंगे, अनार्यखण्डों में नहीं जायेंगे। और वर्तमान में राजचक्रवर्तरुप से उन्होंने सुदर्शन 'चक्रसहित छहों 
, खण्ड में बिहार किया, अनार्यखण्डों में भी गये। अभीतक कोई तीर्थंकर अनार्यखण्डों में नहीं गये थे। 
भाग्यशाली हुए भी अनार्यखण्ड भी...कि वहाँ के जीबों को भावी तीर्थंकर के दर्शन हुए। चक्रवर्ती के 
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रुप में प्रभु शान्तिनाथ सौराष्ट्र में भी पधारे थे और पश्चात धर्मचक्री तीर्थंकर के रुप में भी उनका सौराष्ट्र 
में पदार्पण हुआ था; शत्रुंजयगिरिके जिनमन्दिर में विराजमान जिनप्रतिमा आज भी उनका स्मरण कराती 
है।तीन खण्ड की विजय के पश्चात्‌ प्रभु शान्तिनाथ चक्री जब बिजयार्ध्दपर्वतपर गये तब बहाँ रहनेवाले 
विद्याधर राजाओंने अति हर्षपूर्वक उनका एक परमात्मा जैसा सन्‍्मान किया और (१) बिजयपर्वत नामका 
श्वेत्त हाथी, (२) पबनंजय नामका उत्तम अश्व तथा (३) सुभद्रानामक सुन्दर कन्या-यह तीन उत्तमोत्तम 
रत्न उन चक्रवर्ती महाराजा को अर्पण करके महान आदरसहित उनके शासनका स्वीकार किया ।विद्याधरों 
में तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते और सामान्य रुपसे वहाँ कोई तीर्थंकर जाते भी नहीं है, परन्तु इस विशेष 
चौवीसी में एक ही जीव एकसाथ तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती-दोनों पदवी के धारक होनेसे विजयार्धर्दपर्वतपर 
तंथा अनार्यखण्डों में भी छद्मस्थ-तीर्थंकर का पदार्पण हुआ,-यह वहाँ के निवासियोंके लिये एक अति 
आश्चर्यकारी एवं महा आनन्दकारी घटना थी। प्रभुका सुदर्शन चक्र भी धर्मचक्र जैसा ही था, क्योंकि 
उसके द्वारा कभी किसी जीवकी हिंसा होने का प्रसंग नहीं आता था, इतना ही नहीं, बह चक्रधारी मात्र 
चक्रवर्ती ही नहीं थे, साथ ही तीर्थंकर भी थे, इसलिये उनके 'सु-दर्शन' से भव्यजीब धर्म भी प्राप्त करते 
थे। प्रभु कहीं हाथी-घोड़े या रत्न आदि देने के लिये छह खण्ड में नहीं गये थे, रत्नों के ढेर तो उनके 
जन्म से पूर्व ही राजभवन में लग गये थे। अहा, एक भावी तीर्थंकर, तीर्थंकर रुप से अवतरित होने 
के पश्चात छह खण्ड में विहार करके म्लेच्छ खंण्ड के लोगों को भी दर्शन दें बह उनका कितना महान 
भाग्य! हे शान्तिनाथ (आपने तो अनार्य जीवों को भी शान्ति प्रदान की...फिर आर्य जीवों की तो बात 
ही क्या! वास्तव में- 


प्रभु पुनित पगलां ज्यां थया ते देशने पण धन्य छे; 
ओनां क्या दर्शन अहा! ते जीज सौ कृतपुण्य छे। 


पंचम चक्रवर्ती प्रभु शान्तिनाथ को छह खण्ड की दिग्विजय करने में ८०० वर्ष लगे थे। जब 
कि चक्रवर्ती भरतराजा को ६०,००० वर्ष लगे थे। प्रत्येक चक्रवर्ती अपनी विजयगाथा बवृषभाचल पर्वतकी 
एक शिलापर उत्कीर्ण करता है, -परन्तु वह उत्कीर्ण करने के स्थान के लिये उसे पूर्वकाल के किसी 
एक चक्रवर्ती का लेख मिटाना पड़ता है; और तब उनका गर्व उतर जाता है कि-ओरे, इस भरत क्षेत्र 
का में कोई सर्वप्रथम अधिपति नहीं हूं, मुझ से पहले तो असंख्य चक्रवर्ती इस पृथ्वी का उपभोग कर 
चुके हैं और उपभोग करके छोड़ दी है। आज इस शिला पर से उनका नाम भी मिट गया है, मेरा 
नाम भी मिट जायेगा।-पस्तु प्रभु शान्तिनाथ चक्रवर्ती की बात उन सब चक्रवर्तीयोंसे अलग थी, क्योंकि 
उन सब चक्रवर्तीयों में कोई तीर्थंकर नहीं थे...जबकि यह तो चअक्रबर्ती के उपरान्त तीर्थंकर भी थे, उन्हें 
लेख लिखने के लिये किसीका नाम मिटाना नहीं पड़ा; उस शिला के अग्रभाग में उनके पुण्य प्रभावसे 
नाम लिखने का सुन्दर स्थान बन गया था। वहाँ “इस भरतक्षेत्र के भावी सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ 
महाराजा छह खण्ड की दिग्विजय करके भरतक्षेत्र के पांचवें चक्रवर्ती हुए...”” ऐसा शिलालेख स्वहस्ते 
बज्न द्वारा उत्कीर्ण किया। (आज भी प्रभुके हस्ताक्षर वहाँ विद्यमान होंगे।) 

इस प्रकार हस्तिनापुरीके महाराजा शान्तिनाथ यह दूसरी बार चक्रवर्ती हुए। इससे पहले पूर्व पांचवें 
भवमें भी वे विदहेक्षेत्र में क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र बज़ायुध थे; तब चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था और 
पश्चात्‌ उसे छोड़ दिया था; परन्तु बह चक्रवर्ती पद मानों अब भी प्रभुका संग छोड़ना नहीं चाहता हो 
इसलिये इस भव में भी उनके पास आया। सच ही है, तीर्थंकर समान उत्तम पुरुष का संग छोड़ना किसे 
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अच्छा लगेगा? देखो न, भगवान शान्तिनाथ तो राज्य छोड़कर तथा शरीर को भी त्यागकर मोक्ष में 
पहुँचे. ..उसे असंख्यवर्ष बीत जानेपर भी, वे चक्रवर्ती और तीथैकर पद आज भी उनका पीछा नहीं 
छोड़ते, इसलिये उनके साथ “चक्रवर्ती शान्तिनाथ, 'तीर्थंकर' शान्तिनाथ-इसप्रकार विशेषण रुप से लगे 
ही हैं। 

के पंचम चक्रवर्ती प्रभु शान्तिनाथ महाराजाने भरतक्षेत्रपर २५००० वर्ष तक राज्य किया। जे मात्र 
बाद्ाराज्य नहीं करते थे, अंतर में सम्यग्दर्शनरुपी 'सुदर्शन' चक्र द्वारा अपना चैतन्यसाभ्राज्य भी बढ़ा रहे 
थे। यहाँ चक्रवर्तीपदकी उनकी बाह्य विभूतियों का अधिक वर्णन करने का हमें मन नहीं होता क्योंकि 
प्रभु जिन्हें स्वयं उपादेय नहीं मानते हों...और कुछ समय पश्चात्‌ जिनको छोड़ देना हो-उनका क्या वर्णन 
करें ? परन्तु...हाँ, प्रभुने कितनी विभूतियाँ एक क्षण में छोड दी थीं-उनकी जानकारी देने के लिये यहाँ 
उन विभूतियोंका संक्षिप्त वर्णन देखो-उन चक्रवर्ती को ९६००० सुन्दर रानियाँ, ६४००० राजकुमार, ९६ 
करोड गाम, ३२ हजार आज्ञाकारी राजा, लाखों-करोडों की संख्या में हाथी-घोडे-रथ-हल-उत्तम दूध 
देनेबाली गायें, पैदलसेना, मनवांछित रत्न-आभूषण-मिष्ट पदार्थ आदि देनेबाले अठूट नवनिधान, संसार 
में सर्वोत्कृष्ट राजकन्या-हाथी-घोडा-चक्र-कृपाण आदि श्ड रत्न, नंद्यावर्त नामका भव्य राजभवन, 
स्वर्गलोक के दिव्य वस्त्नाभूषण, १६००० सेवक-देब.. .आदि...यहाँ लिखने से जिसका पार न आये ऐसा 
अद्भुत अपार वैभव था. ..परन्तु वैराग्य होने से उस समस्त जैभव को एक क्षण में छोड़कर प्रभु बन 
में चले गये और उससे भिन्न प्रकार का रत्नत्रयरुपी अनन्त बीतरागी वैभव प्राप्त किया. ..उसका वर्णन 
आप अगले बवैराग्य-प्रकरण में पढ़ेंगे। 


चक्रवर्ती शान्तिनाथ बैराग्य [हस्तिनापुर : ज्येष्ठ कृष्णा १४] 


आज महाराजा शान्तिनाथ चक्रवर्ती का 
जन्म-दिवस मनाया जा रहा है। हस्तिनापुर में सर्वत्र महान 
धामधूम चल रही है। प्रभुके अवतार को आज ७५ हजार 
वर्ष पूरे हुए हैं। चारों ओर मंगलवाद्य बज रहे हैं; यत्र-तत्र 
ध्वजा-पताकाएँ और घर-घर तोरण-बन्दनवार शोभा दे रहे 
हैं। देश-देश से उत्तम भेट लेकर एक हजार राजा उत्सबमें 

- सम्मिलित होने आये हैं। महाराजा शान्तिनाथ भी 
राजदरबार में जाने की तैयारी करके दर्पण में मुँह देख रहे 
हैं...इतने में तो.... 

“...अरे, यह क्या!” महाराजा अचानक चौंक 
पड़े...दर्पण के प्रतिबिम्ब में पहले जो सुन्दर रुप दिखायी 
दिया वह दूसरे क्षण बदल गया दिखा! “क्षणभर में ऐसा 
परिवर्तन!” शरीरकी ऐसी क्षण भंगुरता!' [अथवा 
चक्रवर्तीपद और मुनिदशा यह दोनों रुप उन्हें दिखायी 
दिये] उसीसमय उन्हें अपने निर्मल ज्ञानदर्पण में अपने 
अनेक भर्बों के अनेक रुप दृष्टिगोचर हुए...मैं ही 
सर्वार्थसिध्दि में था और में ही धनरथ तीर्थंकर का पुत्र 
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था...तथा विदेशक्षेत्र के क्षेमंकर तीर्थंकर का पुत्र वज्रायुध चक्रवर्ती भी मैं ही था। ओरे, दुसरे भोगों की 
तो क्‍या बात! यह चक्रवर्तीपद की विभूति भी मेरे लिये कोई नवीन नहीं है,-पूर्वभवमें यह भी मैं प्राप्त 
कर चुका हूँ, इतना ही नहीं, उसे छोड़कर मैने साधुदशा भी ग्रहण की है...मेरे रत्नत्रयनिधान के निकट 
अन्य किसी निधान का क्या मूल्य है! 

इस प्रकार दर्पणकें दिखायी दिये प्रतिबिम्ब के निमित्तसे अपने पूर्व भवों का जातिस्मरण होते ही 
प्रभु शान्तिनाथ चक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हुए, और विचारने लगे कि-अओरे, मेरे जीवनके ७५ हजार वर्ष 
बीत गये...मुझे अभी केवलज्ान की साधना करना है।अब इन क्षणभंगुर वैभवों में या राग में रुकना 
मेरे लिये उचित नहीं: है। बस, मैं आज ही इस राजवैभव को छोड़कर दीक्षा अंगीकार करूँगा और जिन 
बनूँगा। जन्म दिवसका उत्सव बन्द करो। जन्मसे आत्मा की शोभा नहीं हैं, जन्म तो आत्मा के लिये 
कलंक हैं; मुझे अब यह लज्जाजनक जन्म पुनः नहीं लेना है। अब शुध्दोपयोगी होकर हम केवलज्ञान 
प्राप्त करके मोक्षकी साधना करेंगे।-ऐसे चिन्तनपूर्वक प्रभु दीक्षा लेने को तैयार हुए। 

राजसभामें खलबली मच गई। ओरे इन्द्रसभा भी आश्चर्य में पड गई। प्रभु राजपाट छोडकर दीक्षा 
ले रहे हैं-यह जानते ही लोग स्तब्ध रह गये। नृत्यकारोंका नृत्य रुक गया और बजानेबालोंके वाद्य अटक 
गये। क्‍या किया जाय? किसी को कुछ सुझ नही रहा था। अरे, अभी जन्मोत्सबव के समय प्रभु दीक्षा 
ग्रहण करेंगे ? क्या होता है उसकी प्रतिक्षा में सब आतुरतासे प्रभुकी ओर देख रहे थे। 

महाराजा शान्तिनाथ तो अपने वैराग्य चिन्तन में एकाग्र है, बारह भावनाओं द्वारा संसार की 
असारता का चिंतवन करके, परम सारभूत निजपरमामतत्त्वमें उपयोग लगा रहे है। इतने में आकाशमें 
से ब्रम्हस्वर्ग के लौकान्तिक देव वहाँ उतरे। श्वेतवस्रधारी वे बैरागी देव जैनऋषियोंके समान शोभते थे; 
उन्होने आकर तीर्थंकर के चरणों में वंदन किया और उनके परमबैराग्यकी प्रशंसा की-अहो देव! आप 
इस भरत क्षेत्र के १६ वे तीर्थंकर है; दीक्षा सम्बधी आपके विचार उत्तम है; आप दीक्षा लेकर केवलज्ञान 
प्रगट करेंगे और जगत के जीबों को मोक्षामार्ग दरशायेंगे। भरतक्षेत्र में अनेक वर्षोसे विच्छिन्न धर्मप्रवाह 
को पुनः अविच्छिन्न धारारुप करने का समय आ गया है, और वह आपके द्वारा ही होगा। धन्य है 
यह चारित्र का अवसर! हम भी इस अवसर के लिये लालायित है, इस लिये आपके चारित्र का 
अनुमोदन करने आये है। ऐसी स्तुति एवं बन्दनाके पश्चात वे लौकान्तिक देव पुन: ब्रम्हस्वर्ग में चले गये 

। 


उसी समय करेंड़ो देवोंके साथ प्रभुका जयजयकार करते हुए स्वर्गसे इन्द्र आ पहुँचे। प्रभुको 
दीक्षाबन में ले जाने के लिये स्वर्गलोकसे 'सर्वार्थसिद्धि| नामक दिव्य शिबिका भी वे साथ लाये थे। 
उस अवसर एक ओर तो महाराजा शान्तिनाथ ने राजपुत्रको राज्य सौंपकर उसका राज्याभिषेक किया 
और दूसरी ओर इन्द्रोने भगवान शान्तिनाथ का दीक्षा अभिषेक करके स्वर्गलोकसे लाये हुए दिव्य 
वस्न्नाभूषण पहिनाये। आश्चर्य होता है कि जन्माभिषेक की भौंति प्रभुके दीक्षाकल्याणक के अवसर भी 
इन्द्रने क्षीससागरके जलसे प्रभुका अभिषेक किया और स्वर्ग लोक के उत्तम वस्त्राभूषण पहिनाए! बस 
भगवान शान्तिनाथ का संसार में यह अन्तिम स्नान एवं अन्तिम वस्त्र थे! 

. दीक्षा से पूर्व भगवान की स्तुति करते हुए, इन्द्रने कहा-हे देव! मोक्षगममन हेतु आपकी तीक्र बैराग्य 
धारा देखकर बेचारा चारित्र मोह मृत्यु के डर से कौंप रहा है... और आपसे मिलने को आंतुर मोक्षसुन्द्री 
प्रसन्न हो रही है। हे प्रभो! संसार के धर्म, अर्थ और काम-यह तीन पुरुषार्थ तो आपने अनेक भावसे 
सिद्ध कर लिये है; अब मोक्ष पुरूषार्थ का अवसर आया है यह महान आनन्द की बात है। काम; पुरुषार्थ 
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द्वारा आप कामदेव हुए, अर्थपुरुषार्थ द्वारा आप चक्रनर्ती हुए और धर्म (पुण्य ) पुरुषार्थ द्वारा आप 
तीर्थंकर हुए; अब अन्तिम मोक्ष पुरूषार्थ द्वारा आप परमात्मा होंगे। 

बैराग्यपूर्वक सबसे बिदा लेकर प्रभु बनगमन हेतु शिबिका में आरुढ हुए। वाह, शिबिका भी 
कैसी ? जिसका नाम सर्वार्थसिद्धि'। 'सर्वार्थसिद्धि' से आये हुए भगवान पुनः 'सर्वार्थसिध्दि' में आरुढ 
हुए और अपने 'सर्वअर्थ की सिद्धि! हेतु बनगमन किया। प्रभु जब शिबिका में आरुढ होने लगे तब 
इन्द्रने अपने हाथ का सहारा दिया। कुछ लोगोंको ऐसा । 
लगा कि “ओरे, इन्द्र महाराज भूले; तीर्थंकर को कहीं 
उनके सहारे की आवश्यकता पड़ती होगी? ...परन्तु 
नही; वे भूले नहीं थे। थे इन्द्र भी महान बुद्धिशाली थे; 
वे जानते थे कि मैं भी अब यह इन्द्रपर्याय पूर्ण होनेपर 
मनुष्य होऊँगा और प्रभूके समान ही जिन दीक्षा लेकर 
केवलज्ञान' प्रगंट करके मोक्ष प्राप्त करँँगा। मोक्षकी 
साधना तो चली ही रही है और अब मेरा भी भव का 
अन्त निकट है।” -यह बात इन्द्रने प्रभुको अपना हाथ 
देकर प्रसिद्धि की...इस प्रकार प्रभुके साथ मोक्षमार्ग में सहचर हुए। वाह इन्द्रराज! धन्य है तुम्हें ...तुम 
तीर्थंकर प्रभुके मात्र सेबक नहीं हो, तुम तो तीथंकर के सहचर हो। 

शिबिका में बैठकर शान्तिनाथ भगवानने जब बनगमन किया तब प्रथम राजाओंने, पश्चात्‌ विद्याधर 
राजाओंने और तत्पश्चात्‌ इन्द्रोने वह शिबिका कन्धोपर उठायी और आकाशमार्गमे चलने लगे। उस समय 
देवोंकें करोंडो वाद्य बज रहे थे; उनके द्वारा इन्द्र ऐसी घोषणा कर रहे थे कि-भगवान शान्तिनाथ अब 
मोहपर विजय प्राप्त करने जा रहे है; भगवान अब त्रिलोक का श्रेष्ठ साम्राज्य जीतने जा रहे है। भगवान 
विजयी हो! हे जीवों! तुम भी मोहको जीतने के लिये भगवान के मार्ग में आओ !” इन्द्र मी घोषणा 
सुनकर लोग वैराग्य की महिमा करते थे-अहा, छहखण्डका वैभव छोडकर भगवान मोक्षकी साधना करने 
जा रहे है... तो वह मोक्षसुख कितना महान होगा! इस प्रकार जीवों के परिणाम भोंगोंसे बिमुख और 
मोक्षके सन्‍्मुख हो रहे थे ... और भोगी से योगी बनने जा रहे शान्तिनाथ भगवान पर सबकी दृष्टि 
केन्द्रित थी। उस समय लोग कोई शोक या रुदन न करके आनन्द पूर्वक मंगल आशीष दे रहे थे कि 
हे प्रभो! आप मुक्तिकी साधना हेतु जा रहे हैं...आपकी मोक्ष साधना शीघ्र सफल हो और हमे भी मोध्ष 
पथ की प्रेरणा दो। शांतरस में झूलते हुए वे बैरागी महाराजा शान्तिनाथ भी अतिमधुर शांत दृष्टिसे 
नगरजनोंको देख लेते थे। अहा, प्रभुकी पावन दृष्टि पडते ही वे प्रजाजन अपने को धन्य मानते थे कि 

प्रभुने हमारी ओर दृष्टि की!” 

उन चक्रवर्ती महाराजाके जनगमन के समय उनकी हजारों रानियाँ क्‍या रुदन करके सिर पीटकर 
बैठ गई थीं?-नही; वे कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं थी, एक भावी तीर्थंकर के साथ हजारों वर्ष रहनेबाली 
के रानियाँ शूरवीर थी, धर्मसंस्कारी थीं ओर कितनी ही सम्यग्दृष्टि भी थीं। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि 
अपने स्वामी के अचानक बैराग्य की बात सुनकर उन्हें आघात लगा। इन्द्रानी उन्हे आश्वासन देने का 
विचार कर रही थी, इतने में तो उन रानियेने स्वयं विवेक बुद्धि से समाधान करके शूरवीरता से ड्रृढनिशय 
किया कि-हम जिसप्रकार भोगमें स्वामी की सहचरी थी उसी प्रकार अब योग में भी स्वामी के साथ 
रहेंगी। प्रभु जब बनमें रहे तब हमारे लिये राजमहल में क्या उचित .है ?-नही; हम भी अब देशब्रत धारण 
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करके वैराम्य जीवन जियेंगे। हमारे स्वामीको जब केवलज्ञान होगा तब हम भी समवसरणमें जाकर 
आर्यिका बनेंगे और प्रभुंके चरणोंमें रहकर आत्मकल्याण करेंगे। इस प्रकार वे रानियाँ भी अब राजबैभव 
के प्रति बिलकुल उदासीन होगई थी और देशब्रत का पालन करते हुए उत्तम श्राविकाओं जैसा बैरागी 
जीवन जीने लगी थी। इन्द्रानीने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा-तुम्हें तो इस भबमें देशत्रत का अवसर 
है, परन्तु हमें इस देवीपर्याय में संयमका कोई अवसर नहीं है। तीर्थंकरके संग से तुम्हारा जीवन धन्य 
हुआ है। 

हजारों वर्ष से चक्रवर्ती की सेवा करनेवाले १६००० देव, प्रभुका वैराग्य देखकर खेदखिन्न होकर 
हाथ जोड़े खड़े थे कि- ओरे, जिनकी सेवासे हमें आनन्द मिलता था वे हमारे स्वामी तो दीक्षा ले रहे 
हैं; हम भी यदि मनुष्य होते तो अपने स्वामी के साथ ही दीक्षा ग्रहण करते! अब तो, जब वे केवलज्ञान 
प्राप्त कर धर्मचक्री बनेंगे तब समवसरण में जाकर उनकी सेवा करेंगे और दिव्यध्चनि सुनकर 
आत्मकल्याण करेंगे। पहले राजचक्री और फिर धर्मचक्री-इस प्रकार एक ही भव में दो चक्रवर्ती पद 
प्राप्त करनेवाले भगवान शान्तिनाथ की सेवा का अवसर हमें प्राप्त होगा-ऐसा मानकर उन देवों ने मन 
में संतोष किया। 


प्रभुशान्तिनाथ 
की 
दीक्षायात्रा 
ज्येष्ठ कृष्णा 
चतुर्दशी 





चक्रवती के १४ रत्नों में से सेनापति आदि रत्नों ने तो प्रभुके साथ दीक्षा ले ली; सुदर्शन चक्रादि 
अजीब रत्नों के अधिष्ठाता देब प्रभु को बंदन करके चले गये। ओरे, पुण्यसंयोग तो कहाँ तक स्थिर रह 
सकते हैं ?...मुमुशु जीब तो स्वेच्छासे उसे छोड़कर मोक्षमें चले जाते हैं। जिसकी एक हजार देब सेवा - 
करते थे बह गजरत्न, अर्थात्‌ चक्रवर्ती के ८४ लाख हाथियों में श्रेष्ठ हाथी,-बह भी बिचारने लगा कि- 
ओरे, मुझपर आरूढ़ होने वाले स्वामी तो सब छोड़कर वन में जा रहे हैं...फिर मैं यहाँ राज्य में रहकर 
क्या करूँगा ?-ऐसा विचारकर वह विजय हाथी भी प्रभुके पीछे-पीछे बनमें चला गया और बैराग्यपूर्वक 
प्रभुके निकट ही रहने लगा। धन्य उस हाथी को! 
ह प्रभु के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये एक हजार राजा भी प्रभुके साथ 
लेने हेतु तैयार हुए; चक्रवर्ती के भाई चक्रायुध कुमार भी शा ग्रहण करने हेतु कब 
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अनेक राजपुत्र तथा हजारों मुमुझ्ु जीव दीक्षा लेने के लिये वनकी ओर बले। अहा, शजारों जीओंकी' 
दीक्षा हेतु बनयात्रा अद्भुत लगती थी.. मानो मोक्ष की शोभायात्रा निकाली 
हो...जिसमें इन्द्रों द्वारा उठायी हुईं सर्वार्थसिद्धि-शिविका में मोक्षसुन्दी के बर शान्तिनाथ (तीथकर) 
शोभायमान हो रहे थे, साथ में उपयर समान चक्रायुध (गणधर) शोभा दे रहे थे...और मोझा के बराती 
जैसे हआरों राजा, लाखों प्रजशाजन, हाथी आदि तिर्यंल तथा वैराग्यभावना में तत्वर देश उस दौकाल्याणक 
की वैराग्ययात्रा को सुशोभित कर रहे थे। देवों के करोड़ों बांजे बज रहे थे और उनमें से वीतरामता के 
स्वर निकल रहे थे। 
प्रभु की शिबिका दीक्षावन में 
आयी। बन भी कैसा ?- जिसका नाम है 
'सहस्राप्रवन !” (जिस प्रकार गिरनार में 
सहम्न- आम्रबन नेमिनाथ प्रभुकी दीक्षा का , ॥ह 
घाम है, उसी प्रकार हस्तिनापुर का यह : 
सहस्राप्नवन शान्तिनाथ प्रभु की दीक्षाका (5... 4. 2४ 
धाम है।) जहाँ आमके वृक्ष हैं और उन |  ८॥-॥. 
पर अति सुन्दर हजारों आम्रफल झूल रहे ० > ४: 
थे। आम्रवृक्ष भी हर्षित हो रहे है | “ले 
कि-वाह, प्रभु जब मुनि होकर यहाँ 
आत्मध्यानमें विराजमान हेंगि...तब हम | 
उनपर शीतल छाया फैलकर उनकी सेवा ' 
करेंगे और प्रभु शान्तिनाथ के साश्िध्य से 
हमारे वनमें सर्वत्र परमशन्ति फैल जायगी;-इस प्रकार वे आप्रवृक्ष अशोक बुक्ष' जैसे गौरव का अनुभव 
कर रहे थे। ' | 

बैरागी महाराजा शान्तिनाथ पालकी से उतरे और एक शुद्ध शिला पर उस्तराभिमुख बैठ गये। बाओे 
शांत हो गये, कोलाहल थम गया; विभाव भी शांत हो गये, सारे वनमें शान्ति छा गयी। प्रभु 
शान्तिनाथने शांतभाव धारण करके मस्तक से मुकुट उतारा, गले से हार निकाल दिया, बब्बाभूषण उतार 
दिये.. .उपयोग को स्थिर करके, हाथ जोड़कर 3» नम: सिद्धेभ्य: ऐसे उच्लारण पूर्वक सिद्ध भगवन्तों को 
नर्मस्कार किया। (छद्मस्थ दशामें प्रभुका यह अन्तिम वाक्य. ..संसार दशामें यह उनका अक्षरात्मक बचन; 
' पश्चात्‌ छद्ास्थ मुनिदशा में वे सम्पूर्ण मौन रहे और केक्‍ली होनेपर बाणी निकली, वजह तो निरक्षरी 
दिव्यध्वनि थी।) सिद्धों को वन्दन करके पश्चात्‌ प्रभुने सिर्के काले घुंघराले कोमल केशों का स्वह्टस्त 
से लोच किया, साथ ही साथ भीतरके मोह का लुंचन कर दिया। अहा, शरीर से उदासीनताकी वह 
चरमसीमा थी। बाह्य तथा अभ्यंतर परम, विगम्बर हुए वे निग्रैथ-मुनिराज तत्क्षण शुद्धोपयोगी होकर 
आत्मध्यान में एकाग्र हो गये...उपयोग की विशुद्धता द्वारा अपने आत्मा को सामयिक जारित्र में स्थिर 
किया। (तीर्वकर मुनिराज का चारित्र उत्तम सुविशुद्ध होता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता, इसलिये 
उनको छेदोपस्थापना या प्रायक्षित नहीं होता।) 

ध्यान में स्थिर होते ही उन परम श्रमण को सातवां गुणस्थान तथा जौथा ज्ञान प्रगट हुआ; झानके 
. साथ स्वोत्कृष् ऋद्धि-सिद्धियाँ प्रगठ हुईं और ककायभाव दूर भागे। मिथ्यात्व एवं चार कपाय तो असंद्य 
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वर्ष पहले पूर्वभवों में ही सर्वथा नष्ट हो गये थे; दूसरे चार कषाय आठ बर्ष की बाल्यावस्था में ही 
प्रभुने छोड़ दिये थे; तीसरे चार कषाय अभी-अभी ध्यानके समय दूर हो गये और चौथे चार कषाय 
भी निर्जीबय समान होकर मृत्युद्रौय्या पर पड़े हैं। प्रभु शान्तिनाथ वीतरागतासे सुशोभित हो 
उठे... .चक्रवर्तीत्व के काल में जो शोभा थी उसकी अपेक्षा मुनिदशा में उनकी शोभा एकदम बढ़ गई। 
सच ही है कि-बीतरागता में जो शोभा है वैसी राग में कहाँ से होगी? निर्ग्रन्थता में जो सुख है बह 
परिग्रह में कहाँ से होगा ?-नहीं हो सकता। इसलिये हे प्रभो! आपने चक्रवर्तीपद छोड़ा बह कोई दुःखकी 
बात नहीं है; आपने तो उससे भी महान ऐसा परमेश्वर पद प्राप्त करने के लिये चक्रवर्ती पद छोड़ा हैं; 
परम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करनेके लिये इन्द्रियसुखों का त्याग किया है; चंचल एबं अशुचिपूर्ण ९६००० 
रानियों को छोड़ कर स्थिर एवं पवित्र ऐसी मुक्तिसुन्दरी में आसक्त हुए हैं; मोक्षके तीन रत्नों को प्राप्त 
करके आपने संसार के चौदह रत्न छोड़े हैं। इस प्रकार हे प्रभो! आपने जो त्याग किया उसकी अपेक्षा 
अधिक ग्रहण किया है। वास्तव में आप ही हेय-उपादेयका परम विवेक करनेवाले हैं। आप स्वयं 
मोक्षमार्ग हो, आप स्वयं ही धर्म हो। क्योंकि- 


आगम में कौशल्य है आअरु मोहबृष्टि जिनष्ट है; 
खीतराग घउरितारूढ हैं...ठे सुनिमहात्मा धर्म हैं। 


प्रभु शान्तिनाथने चक्रवर्ती पद से निकलकर परमेष्ठीपदमें प्रवेश किया। बारह भव के साथी ऐसे 
उनके भाई चक्रायुधकुमारने भी प्रभुंके साथ ही जिनदीक्षा ग्रहण की; अन्य हजारों राजा भी मुनि हो गये। 
जो मुनि नहीं बन सके ऐसे लाखों जीबोंने बैराग्यपूर्वक श्रावक के व्रत लिये; कुछ तिरयच जीव भी बैराग्य 
पाकर ब्रतधारी हुए। 

“अरे, यदि बाह्य विषयोंमें सुख होता तो इन चक्रवर्ती महाराजा के समक्ष तो जगतके सर्तरेत्कृष्ट 
भोगोपभोग विद्यमान थे, फिर उन्हें स्वेच्छा से त्यागकर वे बनवासी मुनि क्‍यों हाते? और आत्मध्यान 
क्यों करते ? और उस चक्रवर्ती पद की अपेक्षा इस समय मुनिदशा में वे अधिक सुखी हैं-यह स्पष्ट 
दिखायी देता है; इसलिये निश्चित्‌ होता है कि बाह्मसामग्री में, बिषयभोगों में या उनके संग में कहीं सुख 
है ही नहीं। सुख तो चैतन्यस्वरुप की अनुभूति में ही है। सुख आत्मा का स्वभाव है और उसके ध्यान 
में जो अतीन्द्रिय शान्ति का बेदन होता है वही सच्चा पारमार्थिक सुख है।' 

भगवान शान्तिनाथ की ध्यानदशा देखकर अनेक जीव आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की प्रतीति 


करके सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। तीर्थंकर प्रभु के दीक्षाकल्याणक का मंगल महोत्सव अनेक जीवों के 
कल्याण का कारण हुआ। 


मुनिराज शान्तिनाथ बारम्बार शुद्धोपयोगी होते थे। दीक्षा के पश्चात्‌ दो दिन के उपवास करके वे 
ध्यान के प्रयोग में रहे। पश्चात्‌ तीसरे दिन पारणे हेतु मन्दिरपुरी में पधारे। अहा, साक्षात्‌ मोक्षमार्गरुप 
ऐसे अदभुत उत्तमसुपात्र को अपने प्रांगण में देखते ही राजा सुमित्र को अपार हर्ष हुआ; उसने भक्तिसहित 
पड़गाहन किया- प्रभो! पधारो...पधारो. ..पधारो !” मुनिराज शान्तिप्रभु के खड़े रहने पर सुमित्र राजाने 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रदक्षिणा करके पुन: पुन: नमस्कार किया; उस समय उन राजा का मन शुद्ध था, 
बचन शुद्ध था, काया शुद्ध थी, आहार-जल शुद्ध थे; उन्होंने भक्तिसे प्रभुके चरणों का प्रक्षालन किया, 
साथ ही अपने पाप भी धो डाले; मुनिराज को उच्चासन पर विराजमान करके अर्ध्य द्वारा पूजा की। 
इस प्रकार नवधाभक्तिसहित मुनिराज के कर कमल में आहारदान दिया। उस समय उन्हें परम प्रसन्नता 
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हो रही थी,-होगी ही न! क्योंकि तीर्थंकर को मुनिदरशा में प्रथम आहारदान दाता के रुप में उन्हें 
तदभवमोक्षगामीपना प्राप्त हुआ था। अपने मोक्ष से किसे आनन्द नहीं होगा?! उस आहारदान के 
हर्षोपलक्ष में उसी समय आकाश में (१) देवों के दुंदुभि बाद्य बज रहे थे; (२) रत्नवृष्टि हो रही थी; 
(३) अहो दान. .महादानं.. .कहकर देव उस दानकी प्रशंसा कर रहे थे; (४) शीतल वायुसहित सुगन्धित 
जल की बूँदें गिर रही थीं, और (५) देब पुष्पवर्षा कर रहे थे। वहाँ दान उत्तम था, दाता महान थे 
और सुपात्र तो सर्वोत्कृष्ट थे, -इसलिये पुण्यप्रभाव से तत्काल वहाँ पंचाश्चर्य प्रगट हुए। 

अहा, कुछ ही समय पूर्व जो छहखण्ड के अधिपति थे और सुबर्ण एवं रत्न के थाल में भोजन 
लेते थे, वे आज सर्वथा वचस्न-पात्रके परिग्रह रहित होकर, रागरहित होकर हाथ के पात्र में खड़े रहकर 
भोजन करते हैं। वाह, जैन मुनियों की बीतरागता! वह जगत में अद्वितीय है। २८ मूलगुणों के घधारी 
उन शुध्द दिग्मबर मुनिराज का चित्त अतीन्द्रिय आनन्द के भोग में ऐसा प्रीतिवान बन गया था कि पूर्व 
में भोगे हुए चक्रवर्ती पद के भोगों का उन्हें स्मरण भी नहीं होता था। पांच इन्द्रियों के विषयों का तथा 
क्रोधादि कषायों को उन्होंने जीत लिया था और बाईस प्रकार के परीषह सहन करने का उनमें सामर्थ्य 
था यद्यपि वे तीर्थंकर होने से दंशमशक-अदर्शन आदि अनेक उपसर्ग-परीषह तो उनके आते ही नहीं 
थे। पुण्य प्रताप से सर्व ऋतुएँ तथा धरती उनके अनुकूल बन जाती थी, इसलिये शीत-उष्ण या 
कौंटे-कंकरादि परीषह उनके आते ही नहीं थे, तथा कोई क्षुद्र जीव-जन्तु उनको उपद्रव नहीं करते थे, 
उल्टे उनके सात्निध्य में दूसरों के उपद्रव भी दूर हो जाते थे। 
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परम साम्यभाव से कहीं भी रागके प्रतिबंध बिना आत्मसाधना करते-करते उन शान्तिनाथ 
मुनिराजने १६ बर्ष तक सुक्षेत्र में विहार किया। वे जहॉँ-जहाँ जाते बहाँ-वहाँ सैकड़ों कोस तक सर्य जीव 
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शांत परिणामी हो जाते थे; कहीं भी वैर-विरोध, अशान्ति या दुष्काल नहीं रहता था; सर्व जीवों के 
अंतरमें मैत्रीभाज का पवित्र झरना बहता था। वहाँ सिंह से लगकर शशक आराम से सोते थे; गायका 
बहड़ा सिंहनी को अपनी माता समझकर उसका स्तनपान करता था और सिंहनी उसे जिक्का से जाँटकर 
प्यार करती थी। सिंहनी का बच्चा प्रेमसे गाय का दूध पीता और गाय निर्भय होकर प्रेमपूर्वक उसे देखती 
रहती थी। नेजला और सर्प दोनों साथ खेलते थे। प्रभुके सान्निष्य में सर्व जन अति यात्सल्यपूर्वक 
एक-दूसरे की धर्मभावना पुष्ट करते थे। भगवान्‌ शान्तिनाथ मुनिदशा में यद्यपि मौन रहते, तथापि उनके 
शांत नेत्रों एवं उपशांत मुद्रासे क्रते हुए शांतरस को देखकर भव्यजीव आत्माके शांत स्थभात्र का दर्शन 
कर लेते थे। आत्मा का स्वभाव क्रोधादि रहित कैसा शांत है-वह प्रभु की मुद्रा मौन रहकर भी दरशा 
रही थी। यहापि प्रभु एकलजिहारी-जिनकल्पी थे, तथापि चक्रायुध आदि मुनिबर और वह हाथी भी उनके 
सानिध्य में ही रहा करते थे। तीथैंकर का सहवास छोड़कर दूर रहना किसे अच्छा लगेगा? 

इस प्रकार १६ बर्ष तक मौन रुप से आत्मसाधना करके मोक्षमार्ग में आगे बढ़ते-बढ़ते शान्तिनाथ 
मुनिराज पुनः हस्तिनापुरी के सहब्नाम्रबनमें पधारे। हस्तिनापुरी के प्रजाजन अपने महाराजा को मुनिदशा 
में देखकर अत्यन्त हर्षित हुए। जहाँ दीक्षा ली थी उसी बन में आकर मुनिराज शान्तिनाथ ध्यानस्थ हुए। 
साथ में चक्रायुध आदि हजारों मुनिवर भी वैराग्यवन में आत्मध्यान कर रहे थे... 


[-फिर वहाँ जो महान आनन्दकारी घटना हुई-उसका वर्णन अब पढ़ेंगे।] 





के. ..व. . .ल्‍्. . .ज्ञा. ..न 


पौष शुक्ला एकादशी का मंगल-दिन है; हस्तिनापुरी के सुन्दर उद्यान में हजारों आम्रवृक्ष असमयमें 

(पौष मासमें) ही आफ्रफलों के' भार से झुक गये हैं, क्योंकि म्ुनिराज शान्तिनाथ प्रभु उस बनमें विराजमान 

. हैं और आत्मध्यान कर रहे हैं। पहले सुदर्शनचक्र द्वारा छह खण्ड को जीतने वाले प्रभु, अब मुनिदशा 

में शुद्धोपयोग ड्वारा मोह पर विजय प्राप्त करने तथा अखण्ड ज्ञान को साधने के लिये तीन करण द्वारा 

छुसज्ज हो गये हैं। 'मोह का सर्वथा नाश करने तथा नव क्षायिकलब्धियों सहित केवलज्ञान-साप्राज्य 

की प्राप्ति में यह पुण्यजन्य ऐसा सुदर्शनज़्क काम नहीं आयगा'” “ऐसा समझकर प्रभुने उस चक्र को छोड़ 
दिया और शुक्लध्यानरुपी धर्मणक्र धारण किया। उस चक्रके तेज से भयभीत होकर कर्मकी अनेक , 

: प्रकृतियाँ नष्ट हो गई, अधिकांश कर्मप्रकृतियों का आना कक गया; ओरे, मेघरथके तीसरे भकक्‍तसे प्रारम्भ 
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हुई और असंख्यवर्षों से सतत बौँधती हुई ऐसी बह तीथकर प्रकृति भी अब अटक गई थी। मोक्षकी 
सम्पूर्ण साधना में सतत उद्यमबंत उन महामुमुक्षु को अब किंचित्‌ भी कर्मबंधन कैसे रुचता? वे मोह 
की अधिकांश सेना का नाश तो पहले शुद्धोपयोग द्वारा कर ही चुके थे, शेष रहे साधारण मोह को 
मारने में क्या देर? शुक्लध्यान चक्र द्वारा शीघ्रता से संज्वलन कषाय पर प्रहार करके उसे नष्ट कर दिया 
और बीतरागता प्राप्त कर ली। रागके अत्यंत अभाव के कारण अब उन्हें किसी कर्म का बंधन नहीं 
होता था, मात्र निर्जरा ही होती थी। इस प्रकार मोह के बिशाल समुद्र को पार कर लेने के पश्चात्‌ तुरन्त 
पुनः बह शुक्लध्यान चक्र चलाकर, शेष तीनों घातिकर्मरुपी 'अरि' को एकसाथ 'हनकर' प्रभु 'अरिहंता' 
हुए और नव क्षायिकलब्धियों के अक्षयनिधान सहित केवलज्ञान-साप्राज्य प्राप्त कर लिया। [नमो 
अरिहंताणं] पहले चक्र द्वारा छह खण्ड साधने में प्रभुको ८०० वर्ष लगे थे; जबकि साधु होकर शांत 
भावरूप इस धर्मचक्र द्वारा केबलश्ञाान का अखण्ड़ साम्राज्य तो उन्होंने मात्र १६ वर्ष में ही साध लिया! 
है अरिहंता! हमें आश्चर्य तो इस बात का होता है कि-मोह जैसे महान शत्रुकी तथा घातिकर्मों 

जैसे बैरियों का घात करने में आपने किंचित्‌ क्रोध नहीं किया, क्रोध के बिना ही मात्र शांत बीतराग 
भाव द्वारा आपने उन्हें नष्ट कर दिया। वास्तव में बीतरागता की शक्ति कोई आश्चर्यकारी है...और 
आपका “शान्ति” नाम सार्थक है। जिस प्रकार हिम-प्रपात अपनी शीतल शक्ति द्वारा भी बड़े-बड़े वृकोको 
जला देते है, उसी प्रकार हे देव! आपने भी बीतरागी शांतभाव की अद्भुत शक्ति द्वारा महामोहशत्रु को 
क्षणमात्र में नष्ट कर दिया। उसके द्वारा आपने हमें ऐसा समझाया कि- “शान्ति” में जितनी है उतनी 
शक्ति क्रोध में या राग में नहीं है। मोक्ष की साधना शांतभाव द्वारा ही होती है, क्रोध के या राग के 
द्वारा नहीं। इस प्रकार आपकी साधना ने हमें शान्ति और क्रोध बीच भेदज्ञान कराया है। जो महान कार्य 
आपकने बीतरागता द्वारा किया वह कार्य क्‍या कोई क्रोधी या रागी जीव कर सकता है? -कदापि नहीं। 
अहो देव! आप बीतरागता के बलसे अपनेमें से ही केबलज्ञान निधान प्रगट करके स्वयंभू परमात्मा हुए; 
अनन्त चतुष्टय द्वारा आप धर्मसाम्राज्य के नायक धर्मचक्रवर्ती हुए; इन्द्रियों से पार होकर आप स्थवय॑ 
परिपूर्ण ज्ञान एवं सुखरुप परिणमित हो गये। वह दशा परम हृष्ट है...इसलिये आपकी स्तुति द्वारा हरि 
उसका अनुमोदन करते है:- , 

सर्वज्ष ल्ब्यस्थाभज ने अचिजगेन्द्र-पूजित ऐ. रीते, 

स्थयमेज जीज अयो अको तेने “स्वर्यंभूर जिनो कहे। 

प्रक्षीण. धातीकर्म, अनहद वीर्य अधिक प्रकाशने 

इन्द्रिय- अतीस अयेल आत्मा ज्ञान सौरख्ये परिणमे। 

अत्यंत, आत्मोत्पन्न, जिषयातीत, अनुप, अनंत ने 

विच्छेददहीन के सुख अहो! शुद्धोपयोग-प्रसिद्ध ने। 

“अहो उस सहजज्ञान एवं सहजसुर् की अथिस्थ महिमा! ' 

भगवान शान्तिनाथ सर्वज्ञ होकर ऐसे ज्ञान एवं सुखरुप परिणमित हुए। तीनों लोक में आनन्दमय 

आश्चर्य से खलबली मच गई। उसी समय तीर्थंकर प्रकृतिरुषी दासी प्रभुकी सेवाके लिये इन्द्रादि देवों को 
बुला लायी। देवों ने आकर भक्तिपूर्वक उन सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा की...और सोलहदें तीर्थंकर का 
केबलज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। कुबेर ने स्वर्गलोककी उत्तम सामग्री द्वारा दिव्य शोभायुक्त 
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समवसरण की रचना की; इन्द्रानी ने उसमें रत्नों का चौक पूरा; करोड़ों दुंदुभि बाद्य मधुर स्वर में मानो 
भव्य जीवों को बुला रहे थे कि-आओरे आओ...हे जीवों! जिन्हें मोक्ष साधना हो वे यहाँ आओं! 
आत्मकल्याण हेतु अन्य समस्त कार्य छोड़कर यहाँ आओ। आओ और इन शान्तिनाथ प्रभु की सेवा 
करो। आत्मा के अनन्त-अक्षय निधान देखना हों तो इन प्रभुके वीतराग मार्ग का अनुसरण करो। 


झभो भो भव्यो! अवधूणी तमारा प्रमादो सहु ने, 
आखधी सेवो,. शिवपुरीतणा सार्थवाह प्रभुने। 

हस्तिनापुरी के भाग्यवान नगरजनोंने शान्तिनाथ प्रभुके गर्भ-जन्म-तप ऐसे तीन कल्याणक पहले 
देखे थे और आज अपनी नगरी में चौथे ज्ञानकल्याणक का महोत्सव प्रत्यक्ष देखा। अहा, धन्य वह 
नगरी. ..और धन्य वे जीव! 

जिस समय शान्तिनाथ प्रभुको पंचमज्ञान प्रगट हुआ उसी समय उनके श्राता चक्रायुध मुनिराज 
को भी उन्हीं के साश्निध्य में चौथा ज्ञान प्रगट हुआ। दो सहोदरों में से एक तीर्थंकर हुए और दूसरे 
गणधर। दिव्य समवसरण की बारह सभाएँ देवों, मनुष्यों एवं तिर्यचों से भर गईं। आश्चर्य है कि वहाँ 
स्थान के माप की अपेक्षा बैठनेबाले जीवों की संख्या अत्यधिक होनेपर भी किंचित्‌ भीड़ नहीं थी। प्रभुके 
दर्शनों में सब इतने लीन थे कि किसीको कोई आकुलता नहीं थी। सर्वाग से खिरती हुइ प्रभुकी 
दिव्यध्वनि सबने शान्तिपूर्बवक श्रवण की। प्रभुने आत्मतत्त्त की परम गंभीर महिमा दरशाते हुए कहा :- 

है जीवों! यह आत्मतत्त्व स्वयं स्वतंत्र सत्‌ है; वह अनादि-अनन्त अपने उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्वरुप 
में बर्तीवाला है; ज्ञान और आनन्द उसका मुख्य स्वभाव है-जोकि जीवके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है। 
प्रत्येक आत्मा अपने स्वकीय असंख्य प्रदेश में रहकर प्रति समय जानता और परिणमता है इसलिये वह 
“समय” है। 

बह ज्ञान और परिणमनस्वरूप आत्मा, स्व-पर का भेदज्ञान करके जब परसे विभक्त अपने 
ज्ञानस्वरूप को जानता है और उसीमें एकत्वरुप से परिणमता है तब तक वह 'स्वसमय' है, वह सुंदर 
है, वही शुद्ध' और सुखी है। तो भी वह आत्मा जब तक अपना ज्ञानस्वरूप को भूलकर परको जानता 
हुआ परके साथ अर्थात्‌ रागादि के साथ एकत्वरुप परिणत होता है तब तक वह परसमय है, उसमें 
विसंबवाद है, अशुद्धता है, और दुःख है। 

इसलिये है जीवो! तुम ज्ञान और राग का भेदज्ञान करके, रागरहित शुद्ध 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग में ही आत्मा को डृढ़रूप से परिणमित करो। हम सब अरिहंत 
तीर्थंकर इसी विधि से मोक्षको प्राप्त हुए है और तुम्हारे लिये भी मोक्षका यह एक ही उपाय है 


दर्श वली नित्थ ज्ञान ने चारित्र साधु सेजलां; 
पण ऐ त्रणे आत्मा ज केवल जाण निश्चय दष्टिमां। 
तुं सथाप निजने भोक्षपंथे, ध्या-अनुभव तेहने, 
तेमां ज नित्य जिहार कर, नहि विहर परद्रव्यो लिये। «५ 
बस, शुद्धस्वद्रन्य में ही मोक्षमार्ग का समावेश है। राग का कोई अंश उसमें नहीं है। 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप शुद्धभाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही मोक्षकारण है और स्वयं ही मोक्षरुप 


है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा' ही साध्य है। ऐसे निज परम तत्व को जानकर उसीकी अन्तर्मुख श्रद्धा 
और उसीमें उपयोग को एकाग्र करके स्थिर होओ....तुम्हें परम सुख होगा। 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान शान्तिनाथ : २६८ 


आमां सदा प्रीसिंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने 
आनाथी बन तु तुप्त, तुजने सुक्ष अ्ो! उत्तम थे। 
अहाहा, कैसी मधुर वह वीतरागवाणी! तीर्थंकर परमात्मा का ऐसा धर्मोपदेश सुनकर अनेक जीव 
आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, अनेक जीर्बों ने श्रावकधर्म तथा अनेकों ने मुनि धर्म अंगीकार किया। पन्द्रहवें 
तीर्थंकर धर्मनाथ प्रभुके मोक्षणममन पश्चात्‌ लगभग तीन सागरोपम का दीर्घकाल व्यतीत होनेपर सोलहवें 
शान्तिनाथ तीर्थंकर हुए। उनंकी धर्मसभा में चक्रायुध-प्रधान ३६ गणधर, ८०० श्रुतकरेबली, ४१८०० 
उपाध्याय, ३००० अवधिज्ञानी मुनिबर, ६००० विक्रियाऋद्धिधारी मुनिवर, ४००० मनःपर्ययज्ञानी और 
२४०० बादविद्यामें निपुण मुनिवर बिराजते थे ६०३०० आर्यिकाएँ, दो लाख सम्यक्त्वादि से सुशोभित 
धर्मात्मा श्रावक तथा चार लाख श्राविकाएँ थीं। सब मोक्षकी उपासना कर रहे थे। सम्यग्दर्शन प्राप्त 
करनेवाले तिय॑चों और देवों का तो प्रभु की धर्मसभा में कोई पार नहीं था। 





और इस समस्त धर्मवैभव के उपरांत, अति दिव्य श्रीमण्डप के ऊपर गगनमें प्रभुके समकक्ष, सर्व 
आत्मिक गुणों में प्रभुके समान ४००० केवलज्ञानी-अरिहंत भगवंत विराजते थे। अहा, जिनेश्वरों का 
मंगल-समारोह! उसे देखकर मुमुझुनेत्र तृप्त-तृप्त हो जाते थे और जी भरकर धर्मामृतका पान करते थे। 
समवसरण अर्थात्‌ धर्मचक्रवर्ती-तीर्थकर प्रभुका धर्मदरबार! उसकी अद्भुतता का क्या कहना! उस 
धर्म-दरबार में धर्म का तो महा भण्डार है और पाप का प्रवेश भी नहीं है; वहाँ पापी जीव नहीं होते। 
आनेवाले पापी जीब भी प्रधु के दर्शन से धर्मी बन जाते हैं और शान्ति प्राप्त करते हैं। अहो, शान्तिनाथ - 
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भगयान ने वीतरागधर्मके उपदेश द्वारा जगत के जीबों को अपूर्व शान्ति प्रदान की. ..उन्हें नमस्कार हो! 
[पन्द्रहबें तीर्थंकर के शासन के अन्तिम काल में लाखों-करोड़ों वर्ष तक धर्मका जो विच्छेद था बह 
शान्तिनाथ प्रभुके अवतार से दूर हुआ और पुनः जैनधर्म की परम्परा चलने लगी; वह आज तंक 
अविच्छिन्न धारा से चल रही है; बीचमें कहीं विच्छेद नहीं हुआ।] 

समवसरण में प्रभु का धर्मोपदेश पूर्ण होने पर इन्द्रों ने १००८ मंगल नामों द्वारा प्रभुकी स्तुति की। 
है देव! इन्द्रको आपकी गुणमहिमा प्रसिद्ध करने के लिये भले ही १००८ नाम ढूंढ़ना पड़े परन्तु हम 
तो मात्र एक “सर्वज्षता' द्वारा ही आपकी सर्वगुणमहिमा को जान लेते हैं। हे प्रभो! जहाँ आपकी सर्वज्ञता 
को लक्ष में लेते हैं बहाँ आपके अनन्त गुणों की स्वीकृति एकसाथ हो जाती है। वचन द्वारा तो संख्यात 
ही गुण...और बे भी क्रमश: बोले जा सकते हैं, जबकि सर्वज्ञातादि किसी भी गुण द्वारा आपकी अभेद 
अनुभूति करने पर आपका सर्वगुणसम्पन्न आत्मा हमारी स्तुति में-हमारी अनुभूति में समा जाता है और 
शुद्धात्मा का अनुभव होकर हमारे मोह का क्षय हो जाता है। अहो देव! आपके उपदेश से सिंह और 
सर्प जैसे क्रूर तिय॑च भी विशुद्धपरिणामों द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हमारे जैसे भव्य मतुष्य 
मोक्ष प्राप्त करें-इसमें क्या आश्चर्य है! ह 

प्रभो! आप तो शुद्धआत्मा में से ही उत्पन्न पूर्ण अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करनेवाले हो; 
आपको मोह नहीं है इसलिये आहार-जल का ग्रहण भी नहीं है। केबलज्ञान के साथ आपका यह एक 
आश्चर्यजनक अतिशय है कि-पच्चीस हजार वर्ष तक अरिहंत अवस्था में मनुष्य शरीर सहित बिचरने 
पर भी आपको कदापि क्षुधा-तृषाकी वेदना नहीं हुई और कभी आहार-जल का ग्रहण नहीं किया। 
आहार के बिना ही आपकमें अनन्तवीर्य एवं अनन्तसुख था। हाँ, यद्यपि आपको अभी बेदनीय कर्म था, 
परन्तु मोहकर्म का संग न होने से बह अकेला बेचारा मृत समान था, आत्मामें उसका कोई प्रभाव नहीं 
था; और शरीर की सुन्दरता को सुरक्षित रखनेवाले पुण्यपरमाणु आहार के बिना भी स्वयमेब शरीर में 
आ जाते थे। प्रभो! आपकी सर्वज्ञता या आपके पूर्णसुखो को जो नहीं जानते-ऐसे अज्ञानीजनों की बुद्धि 
में आपके केजलज्ञानका यह अतिशय नहीं आसकता, क्योंकि वे विषयरहित आत्मिक सुखो नहीं जानते। 
तथा हे जिनेश! आप लोकोत्तर हैं, सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं हैं, इसलिये आपके शरीर की परछाईं नहीं 
पड़ती, नेत्रों की पलकें नहीं झपती, आप पृथ्बीपर नहीं चलते, आप चारों दिशासे दिखनेबाले चतुर्मुख 
भगवन्त हैं, और एकसाथ सब भाषाएँ बोलने पर भी आपके ओछ्ठ नहीं हिलते, -यह भी क्या आश्चर्य 
की बात नहीं है? ऐसा आश्चर्य हे केबली परमात्मा! आपके सिवा अम्यत्र कहाँ है? 

तथा हे अचिंत्य सामर्थ्यवान सर्वज्ञप्रभु! सर्व पदार्थों को जानने में आपको ज्ञानका क्रम नहीं है, 
आपका ज्ञानअक्रम है; वैसे ही आकाश में मंगल विहार के समय आपके प्ों में भी क्रम नहीं है, 
क्रमश: ड्रग भरे बिना आपका गमन है। इस प्रकार ज्ञान और गमन दोमों में आप क्रम से रहित हैं। 
आपके श्रीबिहार के समय आगे-आगे चलनेवाला आपकी धर्मबिजय की घोषणा करता हुआ एक हजार 
आएरों बाला रत्नमय धर्मचक्र, करोड़ों बाद्यों तथा करोड़ों ध्वजाओं के साथ चलता है। चक्रवर्ती पद के 
समय॑ तो आपके जक्रकी सेवा एक हजार देव करते थे, वर्तमान में तीर्थंकर पद के समय असंख्य देव 
आपके धर्मचक्रकी सेवा कर रहे हैं, तीनों लोकमें उसका प्रभाव बर्तता है। 

हे शान्तिनाथ प्रभो! पूर्वभवरों में आप दो बार तीर्थंकर के पुत्र हुए। इन्द्सभा में आपकी प्रशंसा 
हुई, महावीर तीर्थंकर के आत्मा के साथ भी (त्रिपृठ के भवमें) आपका मामा-भानजा का सम्बन्ध हुआ, 
आप बलभद्र हुए, चक्रवर्ती भी हुए, इन्द्र हुए, सर्वार्थसिद्धि में भी गये, अन्तिम भव में पुनः: दूसरी बार 
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चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, और अन्‍न्तमें जिनदेव होकर तीर्थंकर भी हुए; और अब सर्वोत्कृष्ट सिद्धपद 
प्राप्त करने की तैयारी हैं। इस भरतकोत्र में २०००० वर्ष तक तीर्थंकर कूप में मंगल विहार करके आपने 
मोक्ष का सार्ग खोला है। हे देव! आपके अवतार से पूर्व सात वीर्थकरों के शासन के अंत भाग में 
धर्म का विच्छेद हुआ, परन्तु आपके द्वारा भी प्रकाशित मोक्षमार्ग निर्षाधरुप से आज पंचमकाल में भी 
अविच्छिन्न रुप से चल रहा है। इससे पुराणकार गुणभद्गस्वामी कहते हैं कि-हे बुद्धिमान जीवो! तुम 
शान्तिनाथ की शरण लो; क्योंकि आज जो धर्मशासन प्रवर्तमान है...जो मोक्षमार्ग चल रहा है उसके 
“आश्वगुरु भगवान शान्तिनाथ' हैं:- 
देखवेनाभिष्ितस्त्थनेन समगादव्याहत: स्थाजर्थि। 
सत्‌ शान्ति समुपेत सत्र भजतां आशे गुरू शरीक्यना:।॥। 
(महापुराण-उत्तरपुराण : ६३-५१०) 
भगवान शान्तिनाथ चक्रवर्ती पद में २५००० वर्ष रहे, और उसे छोड़ने के पश्चात्‌ धर्मचक्रवर्ती 

होकर तीर्थेकरपदमें भी २५००० बर्ष रहे। अन्त में, जिस प्रकार चक्रवर्ती पदका त्याग किया उसी प्रकार 
अब तीर्थंकर पद को त्यागकर प्रभु मोक्षममन के लिये तैयार हुए। जब उनकी आयु एक मास शेष रही 
तब वे सम्मेदशिखर पर आकर स्थिर हुए। विहार एवं बाणी थम गये। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन 
तृतीय शुक्लध्यान द्वारा समस्त योगों का निरोध करके प्रभु अयोगी हुए और दूसरे ही क्षण चतुर्थ 
शुक्लध्यान में प्रवेश किया। कर्मकी १४८ प्रकृतियों में से समस्त घाति कर्मो सहित कुल ६३ प्रकृतियों 
का सर्वथा नाश तो प्रभुने केवलज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही कर दिया था; शेष ८५ में से ७२ का (अथवा 
उनमें से जितनी हों उतनी का) संसार के द्विवरम समय में नाश किया; और शेष १३ कर्म प्रकृतियों 
का चरम समय में नाश करके प्रभु मुक्त हुए, सिद्ध हुए, अशरीरी हुए, कर्मरहित हुए, विभावरहित हुए, 
पूर्ण शुद्धस्वभावरुप परिणमित हुए, अनादि संसारतत्व को सर्वथा छोड़कर स्वयं अभूतपूर्व ऐसे 
मोक्षतत्त्यरूप हो गये और सिद्धालय में जाकर विराजमान हुए। वहाँ सर्व चैतन्यगुण ही उनका शरीर है, 
चैतन्यस्वभाव की निर्बाधता ही उनका सर्वोत्कृष्ट परमसुख है। अब ने अनन्तानन्त काल तक सदा 
सिद्धरूप ही रहेंगे। अहा, उस सिद्धपद की अपार महिमा स्वानुभव द्वारा ही समझ में आती है। समस्त 
संत उस सिद्धपद को चाहते हैं और उसकी कैसी अद्भुत महिमा गाते हैं-बह तुम भी सुनो- 

कर्माष्टअर्जित, परम, जन्म-जरा-मरणहीन शुद्ध छे; 

ज्ञानादिे खार स्वभाज छे, अक्षय, अनाश, अभेश छे। 

अनुपम, अतीन्त्रिय, पुण्य-पापथिमुक्त,  अव्याबाध छे, 

पुनरागमन जिरहित, निरालंजन, सुनिश्व॒ल',, नित्थ छे। 

ज्यां दुःखा नहिं, सुस्त ज्यां नहीं, पीड़ा नहीं, जाधया नहीं, 

ज्यां मरण नहिं, ज्यां जन्म छे नहीं, त्यां ज मुक्ति जाणजी। 

हि इन्द्रियो, उपसर्ग नहि, नहि मोह, जिस्मय ज्यां नहीं, 

निद्रा नहीं, न क्षुधा, तृचा नहि, त्यां ज मुक्ति जाणजी। 

बृग-ज्ञानकेजल, सीखय केजरन, लीरयकेशल होथ फे, 

अस्तित्थ, अआूर्तजिहीनता,.. सप्रदेशमभयता होथ  छे। 
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अशरीर ने अखिनाश छे, निर्मल अतीन्द्रिय शुद्ध छे, 
ज्यम लोकअग्रे सिद्ध, ते रीत जाण रे तुज आत्म ने। 
इस प्रकार सिद्धद की अपार महिमा करके जैन संत ऐसा बतलाते हैं कि-अपना आत्मस्वरुप 
भी वास्तव में वैसा ही है; सिद्धपद ही आत्मा का निजपद है और तीर्थंकरादि पुराणपुरुषषों का जीवन 
हमें ऐसे सिद्धघद की साधना करने की प्रेरणा देता है। 
प्रभु शान्तिनाथ के साथ उनके भ्राता चक्रायुध गणधर भी केवलज्ञान प्रगट करके मोक्षको प्राप्त 
हुए। भवभवान्तर के साथी मोक्षगमन में भी साथ रहे...धन्‍्य उनका जीवन! प्रभुके मोक्षममन से 
सम्मेदशिखर की जो टूंक पावन हुई उसका नाम “कुन्दप्रभा' टूंक है। वाह, कितना सुन्दर नाम और कैसा 
आनन्द का घाम।! 


शान्तिनाथ जिनराज की कुन्दप्रभ टूंक है जेह, 
सन-वन-तन कर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 


उस कुन्दप्रभा टूंक के उपर सिद्धालय में, लोक के सर्वोच्च स्थान पर जहाँ पूर्वकाल में अनन्तानन्त 
सिद्ध जीव विराजते थे उनके सात्निध्य में वे भी शाश्वत्रूप से विराजमान हुए और वर्तमान में भी विराज 
रहे हैं। 

प्रभुश्नीे शान्तिनाथ के मोक्षकल्याणक प्रसंग पर इन्द्र ने निर्वाण महोत्सव किया और पुनः आनन्द 
नाम का अति भव्य नाटक किया. ..उसमें श्रीषेण राजा से लेकर शान्तिनाथ तीर्थंकर तक के १२ भर्वों 
में भगवान ने जो मोक्षसाधना की उसे अद्भुत ढंग से प्रदर्शित किया। अहा, उस नाटक द्वारा प्रभुका 
जीवन देखकर अनेक जीब मुक्ति साधना हेतु प्रेरित हुए। नाटक द्वारा प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए 
इन्द्र कहते है कि- 

है नाथ! आप “कामकदेव” होने पर भी काम को तो आपने नष्ट कर दिया था इसलिये हे प्रभो! 
आपको कामदेव” कहते हुए तो हमें शर्म आती है; वास्तवम कें आप कामदेव नहीं किन्तु कामके शत्रु 
ऐसे 'धर्मदेव हैं। 

तथा हे देव! आपको चक्रवर्ती महाराजा कहते हुए भी हमें सन्‍्तोष नहीं होता, क्योंकि आपने 
तो उस छह खण्ड के साप्राज्य को तृणबत्‌ त्यागकर केवलज्ञान द्वारा अखण्ड विश्व का साम्राज्य प्राप्त 
किया था। जिसका आपने त्याग कर दिया उसके द्वारा आपकी महिमा कैसे हो सकती है? 

तथा हे प्रभो! तीन लोक में श्रेष्ठ आपका शरीर अत्यन्त सुन्दर था-यह सच है, परन्तु आपके 
चैतन्य की अतीन्द्रिय सुन्दरता के समक्ष उसका कोई मूल्य था? -नहीं; क्योंकि जब आप सिद्धपुरी में 
पधारे तब उस चैतन्य की सुन्दरता को तो साथ ही ले गये थे, परन्तु शरीर की उस दिव्य सुन्दरता का 
आपने त्याग किया, इसलिये बह पुदू्गल में बिलीन हो गई। अहा, उस कार्य द्वारा तो आपने हमें 
जड़-चेतन' का भेदज्ञान कराया। आज भी आपके स्वरुप का चिन्तन करने से जगत के जीवों को भेदज्ञान 
होता है और वे मोक्ष के पथपर चलते हैं। आपका शासन जयवन्त हो! 
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शान्तिनाथ-तीर्थंकर और चक्रायुध-गणधर यह दोनों जीव 
१२ भव तक साथ रहकर अन्त में मोक्षको प्राप्त हुए; बह इस प्रकाइई--- 


(१) शान्तिनाथ भगवान जब श्रीषेण राजा थे, तब चक्रायुध उनकी 'अनिन्दिता' नामक रानी थी। 
(२) दोनों जीव भोगभामि में उत्पन्न हुए। 
(३) प्रथम स्वर्ग में श्रीप्रभ देव तथा विमलप्रभ देव हुए। 
(४) शान्तिनाथ का जीब अमिततेज विद्याधर हुआ और उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुईं। चक्रायुध का 
जीब (त्रिपृष्ठ बासुदेव का पुत्र) श्रीविजय हुआ। (वे दोनों परस्पर एक-दूसरे के बहनोई थे।) 
(५) तेहरवें स्वर्ग में रविचूल और मणिचूल देव हुए। 
(६) अपराजित बलदेव तथा अनन्तवीर्य बासुदेव हुए। 
(७) शान्तिनाथ अच्युतस्वर्ग में इन्द्र हुए; चक्रायुध (नरक में जाकर, विद्याधर होकर फिर) उस 
अच्युतस्वर्ग में प्रतीन्द्र हुए। 
(८) शान्तिनाथ का जीव बज़ायुध चक्रवर्ती (क्षेमंकर तीर्थंकर का पुत्र) हुआ और चक्रायुध का जीव 
बह वज्ायुध का पुत्र हुआ। 
(९) दोनों जीव ग्रैवैयक में अहमिन्द्र हुए। 
(१०) विदेह में घनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ तथा डृढ़रथ हुए। 
(११) दोनों जीव सर्वार्थ सिद्धि में गये। 
(१२) शान्तिनाथ कामदेब-चक्रवर्ती-तीथंकर हुए। चक्रायुध उनके भाई और गणधर हुए। 
[अंत में भवचक्र का अंत करके दोनों जीब मोक्ष में बिराज रहे हैं।] 
उन मोक्षगामी महात्माओं के मंगलजीबवन का चिन्तन सर्व जीवों को शान्ति प्रदान करो, सर्व जीवों 
का कल्याण करो, सर्वत्र मंगल हो। अहा, सत्पुरुष की एक क्षणभर की संगति से भी जीव का कल्याण 
होता है, तो फिर अनेक भवतक अति सौहार्दपूर्वक तीर्थंकर के आत्मा का संग करनेवाले भव्यात्मा 
मोक्षका परमसुख प्राप्त करें-इसमें क्या आश्चर्य ? 
भगवान शान्तिनाथ का जीवन वास्तव में अदभुत है। संसार के साधारण जीवों की तो क्‍या बात 
करें, तीर्थंकर या चक्रवर्ती आदि त्रेसठ शलाका-महापुरुषों में भी शान्तिनाथ भगवान जैसी बारह भर्बों 
तक वृद्धिगत विभूति अन्य कौन प्राप्त कर सका है?...परन्तु बह समस्त बाह्यविभूति तो आत्मा से बाहर 
की है! अंतर की चैतन्यविभूति में तो सर्व मोक्षणामी जीज एकसमान हैं! इसलिये- 
है भव्य जीवों! तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, सम्पूर्ण चैतन्य वैभवसम्पन्न ऐसे आत्मा 
का चिन्तवन करो; प्रभु समान ही अपने आत्मा का स्वरुप है-उसका ध्यान करो; यही प्रभु शान्तिनाथ 
की उपासना है और यही पूर्ण शान्तिरुप मोक्ष का पंथ है। शान्तिनाथ तीर्थंकर देब द्वारा प्रकाशित यह 
मोक्षपंथ भरतक्षेत्र में आज भी अबिच्छिन्न रुप से चल रहा है...तुम हृदय में उन शान्तिनाथ प्रभु का 
स्मरण करके आज ही मोक्षमार्ग का अनुसरण करो! 


२७३ : भगवान शान्तिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


धझुण, अचल ने अनुपमगति पामेल शांतिनाथने, 

करें थाद मारा आत्म मां सम्यवस्थ भाज जगाडीने। 

छे सुख साचुं आपनुं, चाखी अहो मुज आस्ममां, 

ऐ सिद्धसुखने साथतो आजी रहो तुज पासमां। 

पुराण अदभुत आपनु आ गूंथीने हिन्दी मां,। 

बस, जीव थाय पणथित्र मार ओ ज आशा हुदयमां। 
है शान्तिनाथ भगवान! आज आपके जन्म, दीक्षा एवं मोक्ष इन तीन कल्याणक के मंगलदिवस 
आपके पविश्न जीवन का आलेखन सोनगढ़ के जिनमन्दिर में आपके अभिषेक पूर्वक समाप्त होता हैं; 

बह हमें भी आप जैसे कल्याणपद की प्राप्ति का कारण हो! 
(-बवीर संबत्‌ २५०९, कृष्णा चुतुर्दशी) 
[पंचम चक्रवर्ती तथा सोलहवें तीथैकर भगवान शान्तिनाथ का 
पवित्र एवं धर्मरोमांचक पुराण यहाँ समाप्त हुआ।] 


अंदट. मं. कं... 


अब- आप पढ़ेंगे-भगवान कुन्धुनाथ तथा अरहनाथ 
भगवर्न्तों का. मंगल चरित्र। इन दोनों भगवन्तों का चरित्र 
वीर सं. २५०९ के ज्येष्ट मास में आयी भीषण बाढ़ में 
समुद्र जैसे जल में घिरे हुए पोरबन्दर शहर में 
कंचन-कॉटेज” भवन की तीसरी मंजिल पर बैठे-बैठे 
लिखा गया है। 
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[१७] 


भगवान #॥ कुन्थुनाथ 





चक्रवर्ती त्रिपुटी , तीर्थंकर त्रिपूटी 
शांतिनाथ शान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ कुन्थुनाथ 
अरहनाथ अरहनाथ 
(जन्म) (मोक्ष) 

हस्तिनापुर सम्मेद शिखर 





खक़ छोडी  राजतणुं प्रभु धर्मचक्रनेो धरीया, 
कामदेव-रुप जड़ समजीने. छेतन-रुपने बजरीया, 
ऐवा जिनवर कुंशु प्रभुजी, दास हरिने गमीया। 


अभी-अभी आपने हस्तिनापुरीके महाराजा पंचमचक्रवर्ती तथा सोलहबे तीथैकर श्री शान्तिनाथ भगवान 
का उत्तम चरित्र पढ़ा। तत्पश्चात्‌ छठवे चक्रवर्ती तथा सत्रहवें तीर्थंकर भगवान कुन्थुनाथ' भी उस 
हस्तिनापुरी में ही हुए। उनका मंगल पुराण अब हम पढ़ेंगे। 
भगवान कुन्थुनाथ पूर्वभव: सिंहरथ राजा 
भगवान कुन्धुनाथ पूर्वभब में जम्बू-विदेहकी सुसीमानगरी के राजा थे। उनका नाम सिंहरथ था, 
के धर्मके परम उपासक थे; विदेह क्षेत्रमें तीथंकर भगवजंत सदा विचरते हैं, इसलिये वे पुण्थवन्त महाराजा 


४ 
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भारम्बार तीर्थंकर भगवान के साक्षात्‌ दर्शन करते, जिनवाणी सुनते और मुनिओंको आहारदान देते थे; 
बे मात्र इन व्यवहार धर्मों में ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते थे, परन्तु रागरहित आत्मा के परमार्थ स्वभाव को 
भी जानते थे, और अनेको बार उसकी अनुभूति करते थे इस प्रकार राजतैभव के बीच भी सम्यकदर्शन 
द्वारा चैतन्य वैभव को जाननेवाले वे सिंहरथ राजा मोक्षमार्गी थे। अब उनका मोक्ष अति निकट था। 

एक बार वे महाराजा राजमहल की छत पर आत्मचिन्तन करते हुए बैराग्य भावनाएँ भा रहे थे। 
ठीक उसी समय आकाश से भारी उल्कापात हुआ,-भयंकर आवाज के साथ बिजली गिरी। उस 
उल्कापात को देखकर तुरन्त उन वैरागी राजाने विचार किया कि-'अरे, यह चकाचौंध मुझे मोहनिद्रासे 
जगाने के लिये ही है; यह बिजली की चमक मुझे सांसारिक भोगोंकी अनित्यता ही बतला रही है। 
जिस प्रकार यह वज् समान बिजली का प्रहार पर्वतके भी टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार मैं चारित्रधर्म 
के बज्र द्वारा मोहरुपी पर्वतके टुकडे-टुकडे कर दुँगा। ऐसा विचारकर वे महाराजा सिंहरथ बनमें गये और 
वहाँ एक वीतराणी गुरू के निकट जिनदीक्षा धारण की। जैसे चारित्र का पालन भगवान शान्तिनाथ के 
जीवने मेघरथ के भवमें किया था, बैसा ही उत्तम चारित्र इस कुन्थुनाथ के जीव ने सिंहरथ के भव में 
पाला; दर्शन विशुध्दिआदि सोलह उत्तम भावनाएँ जैसी उन मेघरथ मुनिराज ने भायी थी, वैसी ही इन 
सिंहरथ मुनिराजने भायीं और उन्हीं की भौंति तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पश्चात्‌ उत्तम आराधना 
पूर्वक समाधिमरण करके वे सिंहरथ मुनिराज भी सर्वार्थ सिध्दि में उत्पन्न हुए...कि जहाँ शांतिनाथ प्रभु 
का आत्मा भी विराजता था। इस प्रकार भगवान शान्तिनाथ और कुन्थुनाथ दोनो तीर्थंकरों के आत्मा 
सर्वार्थसिद्धि में असंख्य वर्षोतक साथ रहे। वहाँ बे दोनो भावी तीर्थंकर कैसी आनन्ददायी चर्चा करते 
थे उसका रसास्वादन महछिनाथ' प्रभुके जीवन चरित्र में (पृष्ठ में) करायैंगे। 

भगवान कुन्थुननाथ का जीव भगवान शान्तिनाथ का अनुसरण कर रहा था। शान्तिनाथ के जीवने 
जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया था, तो कुन्थुनाथ ने भी बहीं तीर्थकर की 
प्रकृति बांधी, शान्तिनाथ प्रभु सर्वार्थसिद्धि में गये तो यह भी सेवर्थिसिद्धि में गये; बहाँ से आकर 
शान्तिनाथ प्रभु कामदेब और चक्रवर्ती हुए तो यह भी हस्तिनापुरीमे ही आकर कामदेव तथा चक्रवर्ती 
हुए। धन्य तीर्थंकर परम्परा! और धन्य हस्तिनापुरी ! 


हस्तिनापुरी में कुन्थुनाथ-अवतार 


जब सर्वार्थसिद्धि में कुन्थुनाथ के जीवकी आयु छहमास शेष रही उस समय हस्तिनापुरी में 
महाराजा शूरसेन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम श्रीकान्ता था। हस्तिनापुरी की महिमा से तो 
(शान्तिनाथ प्रभुके कालसे ही) हम परिचित है... इसलिये पुन: उसंकी शोभाका वर्णन नहीं लिखते। 
हाँ, वहाँ एकके पश्चात्‌ एक तीन तीर्थंकर (सोलहवे, सत्रहबे, और अठारंहबें) तथा चार चक्रवर्ती (चौथे, 
पांचवें, छठबें और सातवें) उत्पन्न हुए वह उसका महान गौरव है। महापुरुष पाण्डब भी उसी नगरीमें 
तथा उन्हीं तीर्थंकरो के बंश में हुए। ऐसी उस नगरी में श्रावण कृष्णा दशभ के दिन, सर्वार्थसिद्धिसे सम्रहवें 
तीर्थंकर का जीव १६ मंगलस्वप्नोंके दर्शन पूर्वक महादेवी श्रीकान्ता की कुक्षि में अवतरित 
हुआ. ..हस्तिनापुरीमें रत्नवृष्टि, इन्द्रोंका आगमन आदि भव्य प्रसंग पुनः हुए। 

बैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन भरत क्षेत्र के १७ वे तीर्थंकर का जन्म हुआ और इस्द्रोने 
_मेरुपर्व॑तपर अभिषेक करके महान जन्मकल्याणक महोत्सव मनाया। इम्द्रने स्तुति करते हुए कहा-हे देव! 
आप कंथवा जैसे सूक्ष्म जीबों की भी रक्षाका उपदेश देनेबाले हैं इसलिये आप कुन्थुनाथ हैं। प्रभुके चरणों 
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में अज (बकरा) का चिन्ह था। शान्तिनाथ प्रभु द्वारा प्रबर्तित धर्मशासन अविच्छिन्नरुप से चल रहा था; 
उसमें अर्धापल्य के पश्चात्‌ कुन्थुनाथ प्रभुका अवतार हुआ। उनकी आयु ९५००० वर्ष थी। रुप में 
कामदेव, बैभवमें चक्रवर्ती और धर्म में तीर्थकर-ऐसी महान पदकियाँ बे धारण करते थे। उनका जीवन 
शान्तिनाथ भगवान जैसा ही था। जीवन का चतुर्थ भाग (२३७५० वर्ष) व्यतीत होने पर बे हस्तिनापुरीके 
राजा बने; दूसरा चतुर्थ भाग बीतनेपर, अपनी जन्मतिथिके दिन ही (वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को) उनके 
राजभण्डार में सुदर्शन चक्र उपन्न हुआ तथा उन्हे चक्रवर्ती पद की राज्यलक्ष्मी प्राप्त हुई। शान्तिनाथ 
चक्रवर्ती की भौंति उन्होंने भी छह खण्ड में त्रिजय विहार किया। प्रभु कुन्थुनाथ चक्रवर्ती पदपर २३७५० 
वर्ष तक रहे। उस काल वे मात्र चक्रवर्ती पद के ही वैभव का नही; किन्तु साथ ही चैतन्य वैभव का 
भी उपयोग करते थे। 

* चक्रवर्ती होने के पश्चात्‌ २३७५० वर्ष की घटना है-एकबार वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन उनका 
जन्मोत्सब तथा चक्रवर्ती पद प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। हस्तिनापुरी की सजाबट एबं अद्भुत 
शोभा को महाराजा कुन्युनाथ चक्रवर्ती प्रसन्नचित्त से निहार रहे थे और बिचार कर रहे थे कि-कहाँ चैतन्य 
की अचिन्त्य शोभा! और कहाँ इस चक्रवर्तीपदकी शोभा !-एक शोभा तो आत्माका धर्म है और दूसरी 
शोभा कर्मका फल है। गहरा चिन्तन करते हुए उन्हें तत्क्षण जातिस्मरण ज्ञान हुआ। पूर्वभव में इससे 
भी अति श्रेष्ठ ऐसे अहमिन्द्र पद का उपभोग कर चुके हैं उसका स्मरण होते ही तत्क्षण राजभोगों से 
उनका चित्त बिरक्त हो गया! अरे, छह खणड़ के राज्य में तथा विषय-भोगों में क्या आत्माका 
किंचित॒मात्र सुख है ?-नहीं, कदापि नहीं; बाह्य विषय भोगों की सामग्री में से कभी भी आत्मा को सुख 
की एक बूँद भी नहीं मिल सकती; सुख का समुद्र तो अंतंर में लहराता है, उसमें उपयोग को लगाने 
से, उस शुध्दोपयोग में ही परम सुख का अनुभव होता है। इसलिये में भी अब अपने उपयोग को इस 
राजबवैभवसे हटाकर अपने चैतन्यसमुद्र में स्थिर करुँगा। अपने चैतन्यतत्त्व के सुखका स्वाद पैंने ले लिया 
है, उसी में अब मैं लीन होऊँगा। में आज ही वनमें जाकर जिन दीक्षा धारण करके मोक्ष की साधना 
करूँगा। 

ऐसा निर्णय करके महाराजा कुन्थुनाथ संसार की अनित्यता आदि बारह बैराग्य भावनाओंका 
चिन्तन कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग से लौकान्तिक देवेनि आकर स्तुतिपूर्वक उनकी दीक्षा का अनुमोदन 
किया। इन्द्र भी विजया' नामकी शिबिका लेकर आ पहुँचे। महाराजा कुन्थुनाथ छह खणड की विभूति 
को क्षणमात्र में त्यागककर बन में पहुँचे और सिध्दों को वन्दन करके शुध्दोपयोगी साधु बन गये...उस 
समय प्रभु द्वारा छोड़े गये चौदह रत्न और नबनिद्यान मानो अनाथ हो गये जबकि मोक्ष लक्ष्मी सनाय 
होकर प्रफुल्लित हो रही थी !-क्योंकि प्रभु उसे अंगीकार करने को आतुर थे। 

ओरे, कहाँ कुछ क्षणं पूर्व का चक्रवर्तीपद और कहाँ दिगम्बर साधुदशा! वह निष्परिग्रही बीतरागी 
दशा जगत को प्रगटरुप से बतलाती है कि-हे जीवो! परिग्रह में सुख नहीं है,सुख तो वीतरागता में है. 
सुख बाह्य में नहीं, अंतर में हैं। 

भगवान कुन्थुनाथ के साथ एक हजार राजा भी दीक्षा लेकर मुनि हो गये। शान्तिनाथ प्रभुने भी 
अपने जन्म के दिन दीक्षा ली थी, प्रभु कुन्थुनाथ ने भी जन्मदिन पर दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात्‌ 
तीसरे दिन मुनिराज कुन्थुनाथ हस्तिनापुरी में पधारे; तब “धर्ममित्र' नामके श्रायक ने उन्हें उत्तम विधिसहित 
आहारदान दिया। शान्तिनाथ तीथकर की भौंति-वे भी १६ बर्षतक मुनिदशा में रहे और भरतभूमि में 
बिहार किया। तत्पश्चात्‌ वे पुन; हस्तिनापुरीके दीक्षावन में पधारे और चैत्रशुक्ला तृतिया के दिन शुहकध्यान 
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द्वारा क्षपकर्नेणी में आरुढ होकर केबल ज्ञान प्रगट किया। 

तुरत ही समस्त इन्द्रलोक में हर्षका कोलाहल छा गया। देवों ने आकर प्रभु के केवलज्ञानका 
भव्य महोत्सव किया और समवसरण की रचना की। उस समवसरण में 'स्वयंभूः आदि ३५ गणधर, 
७०० पूर्वधारी मुनिबर, ४३१५० उपाध्याय-शिक्षक, २००० अवधिज्ञानी मुनिवर, ५१०० विक्रिया 
ऋष्दिधारी, ३३०० मनःपर्ययज्ञानी, २०५० वादविद्या में पारंगत मुनिवर थे; तदुपरान्‍्त ३२०० केबली 
भगवन्त भगवान के समकक्ष गगन में विराजते थे। कुल ६०००० मुनिवर तथा ६०३५० आर्यिकाएँ थी। 
दो लाख आत्मज्ञानी श्रावक एवं तीन लाख श्राविकाएँ थीं। देवों तथा तिरय॑चों का तो कोई पार नहीं 
था। सिंह और वृषभ जैसे पशु भी पशुता को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते थे और सम्यक्त्वादि 
अपूर्व चैतन्य भाव द्वारा मोक्षमार्गी बन जाते थे। 

प्रभु कुन्थुनाथ २३७३४ वर्षतक भरतक्षेत्र में बिचरे और धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। पश्चात्‌ जब 
उनकी आयु एक मास शेष रही तब वे समेदशिखरपर पधारे। बिहार एवं वाणी थम गये और प्रभु 
शान्तिनाथ की भौंति अपने जन्म तथा दीक्षादिवस (बैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन) पर वे योगनिरोध 
करके सिध्दपुरी में पधारे। प्रभु स्वयं अचिन्त्य ज्ञानधारी थे, और जिस टूंक से मोक्ष पधारे उस टूंकका 
नाम भी जझ्ञानधर' टूंक पड़ा। 


कुन्थुनाथ. जिनराजकी ज्ञानधर टूंक है जेह, 
सन-जच्च- तनकर पूज हूँ शिखरसम्मेद यजेह। 


[इस प्रकार भरतक्षेत्र के छठवें चक्रवर्ती एवं सत्रहवें तीर्थंकर 
श्री कुन्थुनाथ भगवान का जीवनचरित्र पूर्ण हुआ।] 


छयानये हजार नार छिनकमें दीनी छार; 
अरे मन! ता निहार काहे तू डरत है! 
छहों खण्ड की विभूति छांडत न देर कीनी, 
सेना चखतुरंगनसों नेह न धरत हैं। 
नौ- निधान आदि जे चउदहरतन त्याग, 
देह से भी नेह तोड़ी बन विचरत हैं, 
ऐसी विभौत्यागत विलंबजिन कीनो नाहिं, 
तेरे कहो केती निधि सोच क्‍यों करत है? 


अरे जीज, तू तीर्थकरोंका जीजन तो देख! थे घक्रवर्ती पद की विभूति को भी एक क्षण 


में छोड़कर सोक्षसाधना के लिये घत दिये। तू भी अपने उन भगवन्‍्तों के जीवन का अनुसरण 
करके आत्मसाधता में शूरतीर बन; व्यर्थ का सोच-विचयार मत कर। 
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है अरहनाथ जिनेश ! आपने छहख्नण्ड के राजवैभवरुप चअकबर्ती 
के सुदर्शन चक्र को कुम्हार के चाक की भाँति त्याग दिया और 
धर्मचक्र को धारण करके भरतक्षेत्रके ९८ वें धर्मचक्री हुए, मोह को 
जीतकर सर्वज्ञ-तीर्थंकर हुए। सर्वज्ञतारुप आपके अद्भुत 
आत्मवैभबका आदर करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ और 
आपका मंगल जीवनचरित्र कहता हूँ। 
भगवान अरहनाथ भी अपने पुरोगामी दो चक्रवर्ती तीर्थकरों की भौंति पूर्वभत्र में जम्बूद्वीप के 
विदेहक्षेत्र में थे। वहाँ वे क्षेमपुरी नगरी के धनपति' नामक राजा थे...वे मात्र राजलक्ष्मी के ही नहीं, 
आत्मलक्ष्मी के भी स्वामी थे; स्वाजुभूतियुक्त थे; क्षायिक सम्यग्टृष्ट थे। उनकी अंतःचेतना संसार से 
बिरक्त रहती थी। परुण्यजन्य राजबैभव और आत्मजन्य धर्म बैभव--- इन दोनों का सुयोग होने पर भी 
बे दोनों वैभवों को भिन्न ही रखते थे, एकमेक नहीं करते थे; इतना ही नहीं, वे सदा धर्म की ही प्रधानता 
रखते थे और उनका मन मोक्ष की साधना में लगा रहता था। ह 
मोक्ष के साधक को मोक्षसाधना के अनुकूल संयोग मिलते ही रहते हैं, तदनुसार मोक्षार्थी महाराजा - 
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धनपति को भी एक उत्तम सुयोग प्राप्त हुआ। उनकी नगरी में अर्हत्‌्नन्दन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। 
उनकी दिव्यध्वनि का श्रवण करते हुए राजा धनपति को एकदम रत्नत्रय की भावना जाग उठी और 
उनका चित्र संसार से विरक्त हो गया। राज्य छोड़कर उन्होंने प्रभुके चरणों में जिन दीक्षा धारण कर ली। 
के शुध्द परिणाम द्वारा रत्नत्रयरुप मोक्षमार्ग की साधना करने लगे। उनको बारह अंग का ज्ञान उदित 
हुआ और दर्शनविशुध्दि आदि १६ भावनाओं द्वारा उन्होंने ती्थकर प्रकृति का बंध किया। अनेक 
वर्षोततक चारित्रपालन करके अंत में उत्तम आराधना सहित उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और 
समाधिमरण करके, 'सर्वार्थसिध्द' के चारों ओर जो दूसरे चार अनुत्तर-विमान हैं, उनमें से “जयन्त' विमान 
में अहमिन्द्र हुए। | 

अगले भवमें जो अरहनाथ तीर्थंकर होनेवाले हैं उन अहमिन्द्र की आयु हे३हे सागर थी। वहाँ 
बाह्ाविषयों के बिना भी उनको महान सुख था...और तीर्थंकर प्रकृति तो सदा आती ही रहती थी। 
उनका आत्मा अब मोक्ष के अत्यन्त निकट आ चुका था और राग-द्वेष शांत हो गये थे। अहमिन्द्र 
पर्याय में असंख्यात वर्ष व्यतीत हो जाने पर...क्या हुआ ?-वह देखने के लिये हम फिर तीसरीबात 
हस्तिनापुर चलें!... 

उस समय हस्तिनापुर में भगवान शान्तिनाथ के वंशज राजा सुदर्शन राज्य करते थे। उनकी 
महारानी का नाम मित्रसेना था। जब स्वर्ग में उन अहमिन्द्र की आयु छहमास शेष रही तब उनके 
आगमन की पूर्व सूचनारुप यहाँ हस्तिनापुरके राजभवन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नोंकी वर्षों के साथ-साथ 
सारी नगरी में पुण्यवृध्दि होने लगी।फाल्गुन कृष्णा तृतिया की पिछली रात्रि में महादेवी मित्रसेनाने उत्तम 
गज आदि १६ मंगल-स्वप्न देखे और उन स्वप्नोंका फल तीर्थंकर का गर्भागमन जानकर वह अति 
आनन्दित हुईं। मानो त्रिलोक का राज्य मिल गया हो-इतना हर्ष उन्हें हो रहा था। उसी समय देकेन्द्रोनि 
आकर तीर्थंकर के माता-पिता रुप में उनका सन्‍्मान किया और दिव्य व्राभूषणों की भेट दी; इतना 
ही नहीं गर्भस्थ मंगल-आत्मा की भी स्तुति एवं बहुमान किया कि-अहो देव! गर्भ में भी आप 
आत्मज्ञान एवं अवधिज्ञानसहित बिराजमान हैं; अभी नेत्रादि अवय्ों की रचना होने से पूर्व भी आप 
अतीन्द्रिय ज्ञान धारण कर रहे हैं; आपका आत्मा सदा मंगलरुप है; आपका चैतन्यप्रवाह मोक्षदशा से 
सम्बन्धित है...तथा अनेक जीवों के मोक्ष में आप निमित्त हैं।-ऐसी अनेक प्रकारकी स्तुति करके देवोंने 
गर्भकल्याणक मनाया। है 

माता के दिन प्रसन्नता पूर्वक बीत रहे थे। गर्भवृद्धि होने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। तथा 
गर्भस्थ बालक को भी गर्भावस्‍था का कोई कष्ट नहीं हैं। स्वर्गलोक की देवियाँ माता-पुत्रकी सेवा कर 
रही हैं। प्रतिदिन रत्नवृष्टि हो रही है। 

सवानौ मास बीतने पर मगसिर शुक्ला चतुर्दशीके दिन भातामित्र सेना महारानीने दिब्य पुत्र को जन्म 
दिया। सातवें चक्रवर्ती और अठारहवें तीर्थकर का एक साथ अवतार हुआ। सर्वत्र आनन्द-मंगल छा 
गया। शान्तिनाथ तथा कुन्युनाथ की भौंति अरहनाथ तीर्थंकर का जन्मकल्याणक महोत्सव इन्द्रोने तथा 
हस्तिनापुर के प्रजाजनों ने मनाया। अरे, हस्तिनापुरी में प्रभुका जन्मोत्सल मनाया गया ऐसा कहना वह 
तो सामान्य बात है, क्योकि प्रभुके मंगल जन्म के पुण्यप्रभाव तो सातबे नरकसे लेकर सर्बार्थसिद्धि के 
बिमानोंतक त़िलोक में सर्वत्र फैल गया था और तीनो लोक के सर्व जीव क्षणभर संतुष्ट हुए थे। ह 

कुन्थनाथ तीर्थंकर के मोक्षगमन पश्चात्‌ पा पल्‍य व्यतित होने पर अरहनाथ तिर्थकर हुए। उनके 
शरीर की ऊँचाई ३० धनुष तथा आयु ८४००० बर्ष थी। उनका शरीर सौन्दर्य सर्व श्रेष्ठ था। उनके चरणों 


चौबीस तीर्थंकर] ह (महा पुरा ण) भगवान अरहनाथ : २८० 


में सुन्दर मस्त्य (मछली) का चिन्ह था। वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा कामदेव थे। सोलह-सत्रह-अठारहवें 
तीन तीर्थकरोंकी त्रिपुटी जोकि तीन-तीन पदवियोंकी धारक थी, उसका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। 
युवाबस्था में प्रवेश करने पर राजकुमार अरहनाथ का विवाह अनेक देशों की सर्वगुणसम्पन्न राजकुमारियों 
के साथ हुआ। २१००० वर्ष की आयुमें राजा सुदर्शन ने उनका राज्याभिषेक करके उन्हें मंडलेश्वर राजा 
बनाया। दूसरे २१००० वर्ष तक राज्य करने के पश्चात्‌ उनके शख्य्रभण्डार में सुदर्शन चक्रकी उत्पति हुई 
और छह खण्ड पर विजय प्राप्त करके वे भरत क्षेत्र के सातवें चक्रवर्ती हुए। इस प्रकार हस्तिनापुरी में 
एक के बाद एक ऐसे चार चक्रवर्ती और तीन तीर्थंकर उत्पन्न हुए। धन्य बह नगरी! 

महाराजा अरहनाथने तिसेरे २१००० वर्ष तक चक्रवर्ती रुप-से राज्य किया। पश्चात्‌ एकबार 
चक्रवर्ती अरहनाथ आकाशमें शरद ऋ्रतु के बादलों की सुन्दर रचना देख रहे थे कि बादल एकदम बिखर 
गये! वह देखकर उन्हे संसार के समस्त संयोग की क्षणभंगुरता का बिचार आया. ..ओरे, यह राजवैभव, 
यह शरीर और आयु समस्त सयोग क्षणभंगुर हैं; वे कोई जीव के साथ स्थिर रहनेवाले नहीं है; स्थिर 
रहनेवाले शाश्वत तो अपना ज्ञायक स्वभाव है;:- 


सारो सुशाशह्रतर ओक दर्शन-ज्ञानस्नक्षण जीव छे, 
बाकी बधा संयोगलक्षण भाव सुजथी बाह्य छे, 
कमोॉतणो जे जिविध उदय जिपाक जिनवर वर्णाव्यो, 
ते भुज स्वभावों छे नहीं, हूँ अक ज्ञायकर्भमाव छुं. 


-ऐसा विचारकर वे महाराजा वैराग्य भावनाओंका चिंत्तवन करने लगे; उसी समय उन्हे जातिस्मरण 
ज्ञान होनेपर बैराग्य दृढ़ हुआ और चक्रवर्ती पद त्याग कर जिनदीक्षा लेने को तत्पर हुएं। उसी समय 
ब्रम्हस्वर्गसे लौकांतिक देवोंने आकर उन्हे बन्दन किया और उनके बैराग्य की प्रशंसा की। इन्द्रादि देव 
“वैजयन्त' नामकी दिव्य शिबिका लेकर प्रभुके दीक्षा कल्याणक का मंगल-महोस्तव मनाने हस्तिनापुरी 
में आ पहुँचे। चारो ओर महान बैराग्य का वातावरण छा गया। अरहनाथ प्रभुके साथ एकहजार राजा 
भी दीक्षा ग्रहण करने हेतु बनमें चले और उन चक्रवर्ती की हजारो रानियाँ भी संसार से विरक्त होकर 
आर्यिकाब्रत लेने को तैयार हो गई। 

वैशाख शुक्ला दशम के सायंकाल चक्रवर्ती पदका समस्त बैभव त्यागकर महाराजा अरहनाथ 
हस्तिनापुरी के सहेतुक नामक सुन्दर बनमें आये; समस्त वस्ताभूषण उतारकर सम्पूर्ण दिगम्बर दशा धारण 
की, और सिद्धों को वन्दन करके मुनि बन गये। तुरन्त शुद्धोपयोगी होकर आत्मध्यानमें लीन हुए कि 
उसी समय उनको चौथा ज्ञान एवं सप्तम गुणस्थान प्रगट हुआ। 

दो दिन तक उपवास के पश्चात्‌ मुनिराज अरहनाथने चक्रपुर नगरी के राजा अपराजित के हाथ 
से पारणा किया। वे राजा अपराजित तीर्थंकर मुनिराज को सर्वप्रथम आहारदान देकर धन्य हुए और 
मोक्षणामी बन गये। उस समय दबोने भी आनन्दित होकर वहाँ रत्नवृष्टि, मंगलवाद्य आदि पांच आश्चर्य 
प्रगट किये। 

हस्तिनापुरी के प्रथम दो तीर्थकरों की भौंति भगवान अरहनाथ भी १६ वर्ष मुनिदशा में बिचरे। 
तत्पश्चात्‌ हस्तिनापुरी के दीक्षावन में आकर आत्मध्यान में बिराजमान हुए। कार्तिक शुक्ला द्वादशी के 
दिन श्रेष्ठ शुक्लध्यान द्वारा क्षपक श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान प्रगट किया; प्रभु अरहनाथ अरिहंत परमात्मा 
बन गये...और १८ वें तीर्थंकर हुए। इस प्रकार भरत क्षेत्र के एकसाथ तीन तीर्थकरों के कुल १२ 


२८१५ : भगवान अरहनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


कल्याणकमनाकर हस्तिनापुर नगरी धन्य हुई! उसी समय तीर्थंकर प्रकृति रुपी दूती की प्रेरणा से इन्द्रादिदेव 
प्रभुकी सेवा करने आ पहुँचे और दिव्य समवसरण की रचना की, स्वर्ग की अपेक्षा उस समवसरण की 
अधिक शोभा देखकर इन्द्र भी आश्चर्यचकित हो गये। प्रभु अरहनाथ ने दिव्यध्वनि द्वारा नव तत्त्वोंका 
तथा रत्लत्रयरुप मोक्षमार्ग का अलौकिक उपदेश दिया। उसे सुनकर लाखों जीव धर्म को प्राप्त हुए और 
मोक्ष मार्ग में चलने लगे। 

प्रभु की धर्म ख्रभामें २८०० केवलज्ञान प्राप्त अर्हतजिनेश्वर श्रीमण्डपमें प्रभुके समकक्ष गगनमें 
विराजते थे। अहा, अदभुत आनन्दकारी था वह धर्मसभाका दृश्य! श्री कुम्भस्वामी आदि ३० गणधरों 
सहित ५० हजार मुनिवर मोक्ष की साधना कर रहे थे; और ६० हजार आर्यिकाएँ मात्र एक खेतवस््न 
धारण करके पंचम गुणस्थान में विराजती थीं १,६०,००० धर्मात्मा श्रावक और ३००००० श्राविकाएँ 
थी। सर्वज्ञ भगवान अरहनाथ तीर्थंकर ने २९००० वर्ष तक भरत क्षेत्र के अनेक देशोंमें विहार करके 
धर्मोपदेश देकर बीतरागी धर्मचक्रका प्रर्वतन किया। जब आयुकर्म एक मास शेष रहा तब विहार एवं 
वाणी रुक गये और भगवान सम्मेदाचल के शिखर पर स्थिर हुए। चैत्र कृष्णा आमाबस्या को सम्पूर्ण 
योग निरोधपूर्वक शेष अघातिकर्मोका क्षय करके, संसार से मुक्त होकर शाश्रत मोक्षपुरी सिद्धालय में 
विराजमान हो गये। उन्हे नमस्कार हो! 

“अरि ( मोह) और 'रज' (तीन कर्म) से रहित हुए प्रभु अरहनाथ संसार के नाटक का अन्त 
करमे सम्मेद शिखर की 'नाटक' टूंक से मोक्ष पधारे। 

अरहनाथ जिनराजकी नाटक टूंक है जेह, 
सन-खच-तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। 
हर अरहनाथ देव! अरि-रज से रहित जैसा सिद्धपद आपने प्राप्त किया बैसा सिद्धपद हमें भी शीघ्र प्राप्त 
ह ' 


[सातवें चक्रवर्ती तथा १८ वे तीर्थंकर श्री अरहनाथ भगवान का पावन चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ।] 


सिद्धांन्त और प्रयोग... अर्थात. ..द्रव्यानुयोग और कथानुयोग 
भगवान तीर्थंकर देवकी वाणी द्वारा कहा गया द्रव्यानुयोग हो गया कथानुयोग-कोई भी अतुयोग 
का उसमें जीवों के हितार्थ वीतरागताका ही उपदेश है। सबमें एक ही तात्पर्य है कि जीवों का कल्याण 
। 
द्रव्यानुयोग में जो बात सिद्धान्तरुप से दरशाई है सही बात कथानुयोग में प्रयोगरुप से बतलायी 
गई है जैसे कि ' भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टि है-भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइही 
हजइ जीवो।'” -ऐसा सम्यग्दर्शन का स्वरुप द्रव्यानुयोग में बतलाया है, जब कि कथानुयोग में इस प्रकार 
भूतार्थ स्वभाव का आश्रम करके कौन-कौन से जीव किसप्रकार सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए-बवह बात, 
भगवान महावीर की सिंह पर्याय, भगवान ऋषभदेव का जुगलिया का भव, भगवान पार्श्रनाथ का हाथी 


का भव आदि के वर्णन द्वारा प्रयोगरुप से समझायी है, और वह भव्य जीवों को सम्यक्त्वकी प्रेरणा 
देती है। इस प्रकार सम्पूर्ण जिनवाणी भव्य जीवों को इष्टोपदेश देनेवाली है। 


सौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान मलिनाथ : २८२ 
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हे जिनवर! तमे-: सत्यपुरुष छो मोक्षतणा पुरुषार्थी. 
साथक जीवो सेले तमने, आत्माना थई अर्थी; 
प्रभुजी तारा सेवक कदिये सरत्री-अवबतार न पासे, 
भव भ्रमणनो अंत करीने पदवी सिद्धनी पासे. 


है भगवान महल्लचिनाथ! आप परम पुरुष हैं। आपका यह पवित्र पुराण भक्तिपूर्वक जो भव्य जीज 
सुनेंगे उसको चैतन्य धर्मकी आराधना जागृत होगी और संसारमें स्त्रीपर्यायका छेद हो जायगा। अहा, 
चऔैतन्य परमपुरुष की प्रतीति करनेवाले धर्मी जीव को कभी स्त्रीवेद का बंधन नहीं होता, तब फिर अनेक 
पूर्वभवों में रत्नत्रयसहित चैतन्य की आराधना करनेवाले तीर्थकर-महात्माको स्त्रीपर्याय होने की बात ही 
कैसी ? अरे, तीर्थंकर जैसे महापुरुषको 'सत्री! कहना वह तो उनकी कैसी आसातना है? सिद्धान्तानुसार 
द्रव्यस्त्रीवेद का उदय मात्र पांचवें गुणस्थान तक और भावखस््रीवेद का उदय नौंबवे गुणस्थान तक ही होता 
है, उससे ऊपर के गुणस्थानों में द्रव्य से पुरुषबेदीपना और भाव से अवेदीपना होता है। 

है प्रभो मछिनाथ जिनेश! आपका पवित्र जीवन पूर्व भर्बों से ही रत्नत्रय द्वारा अलंकृुत था, 
इसलिये स्त्रीबेद आदि अशुभ प्रकृतियाँ-जोकि मिथ्या दृष्टि जीवों को ही बैंधती हैं, वे आपसे अत्यन्त 
दूर थीं; आपके आराधक जीवन की पहिचान और उसका चिन्तन करनेवाले जीव देवब-गुरु सम्बन्धी 
मिथ्यात्व के शल्य को मल्ल की भौंति चूर-चूर कर देते हैं, सम्यक्त्तज प्रगट करते हैं। आपको तो स्जीपर्याय 
नहीं थी, परन्तु जो स्त्री आपकी प्रतीति करे उसको भी भविष्य की स्त्री पर्याय का सर्वथा छेद हो जाता 
है। 


२८३ : भगवान मछिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


हे परमपुरुष तीर्थंकर मलिनाथ! आप तो हमारे इष्टदेव हैं; इसलिये जीवों को मिथ्याभावों से 
छुड़ानेबाला तथा रत्नत्रयकी आराधना में लगानेबाला आपका सम्यक्‌ जीवन यहाँ भक्तिपूर्वक कहता हूँ। 


भगवान मल्लिनाथ पूर्वभव : विदेह में वैश्रवण राजा 


जम्बूद्वीप के विदेहक्षेत्र में बीतशोका नामकी एक सुन्दर नगरी है। मोक्षाभिलाषी धर्मात्माओंसे 
भरपूर उस नगरी में जिनमन्दिरों के उन्नत शिखरों पर लहराती हुई धर्मध्वजाएँ मानो देवों को पुकार रही 
हैं कि-हे भाई देवो! देवलोक में तुम्हें मोक्ष प्राप्त न होता हो तो वह प्राप्त करने के लिये यहाँ आओ! 
इस नगरी में सदा केबली भगवन्त बिचरते हैं और मोक्षके द्वार सदा खुले हैं। 

तुम्हें प्रश्ष होगा कि ऐसी सुन्दर नगरी का राजा कौन होगा? सुन्दर नगरी का राजा भी सुन्दर . 
ही होगा न! तीर्थंकर मल्लिनाथ का आत्मा स्वयं पूर्वभव में इस मनोहर बवीतशोका नगरीका राजा 
था. ..उनका नाम था वैश्रवण; वे आत्मज्ञानी थे, और उनका चित्त सदा रत्नत्रय की आराधना में लीन 
रहता था। एक बार वे राजसभा में बैठे थे; वहाँ उद्यान के मालीने आकर आनन्दपूर्वक बधाई दी कि-हे 
स्वामी! अपनी नगरी के चन्दनवन में आज सुगुप्ति नामके महा मुनिराज पधारे हैं; जिस प्रकार साधक 
जीवों का हृदय रत्नत्रय द्वारा खिल उठता है उसी प्रकार सारा उद्यान बिना मोसम के आप्र आदि सुन्दर 
फल-फूलों से खिल उठा है। यह सुनते ही राजाने अत्यन्त हर्षविभोर होकर आनन्दभेरी बजवायी और 
नगरजनों सहित धामधूम से मुनिराज की बन्दना करने आये। ' 


# 330 | मै 
सुजधिका खनंत सुसंत अथे , हि 
हिरात रहे तह्ध्यात भहीं; 

की प्रशत रूषंत सुधाभय थे, | 
प्रड्फाु ५६ ते घरते पयते, फन्थि ढ़ 





वृद्धि हो! ' 

मुनिराज के आशीर्वाद से राजा प्रसन्न हुए और बोले-हे नाथ! आपके श्रीमुख से रत्नत्रय धर्म 
का स्वरुप श्रवण करने की चाहना है, कृपा करके रत्नत्रय का स्वरुप सुनाइये ! 

मुनिराज के श्रीमुख से मानो अमृत झरता हो ऐसी वाणी निकली-हे राजन! सुनो! अनेक प्रैकार 
के दुःखों से भरे हुए इस संसार से छुड़ाकर जो अनन्तसुख के धाम-ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कराये उसका 


नाम धर्म है। वह धर्म अर्थात्‌ मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ऐसे त्रिरत्नस्थरुप है; उसे पहिचानकर 
उसकी आराधना करो। 
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राजाने कहा-प्रभो! उस रत्लत्रय धर्म में से प्रत्येक धर्म का स्वरुप सुनने की आकांक्षा है। 

श्री मुनिराज ने कहा-सुनो! रत्लत्रय में सर्व प्रथम सम्यग्दर्शन है। सर्वश-बीतराग जिनबर देव, 
निर्मोही गुरू और जीवअजीवादि सात तस्‍्तों का स्वरुप बराबर जानकर, उनमें से सारभूत (भूतार्थ) अपने 
शुद्धात्मतत््व क्री अनुभूति करना सो सम्यग्दर्शन है।- 'शुद्धनय भूतार्थ हैं अर्थात्‌ शुद्धाय और उसके 
विषयरुप शुद्ध आत्मा, उन्हें अभेद करके 'भूतार्थ' कहा है, और उस भूतार्थ का आश्रय करनेबाला जीव 
सम्यग्डृष्टि होता है। (भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्टी. हबइ जीवो।) 


उस सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं:- 


हि तलवार की तीषण धार जैसा श्रेष्ठ जिनमार्ग वह सन्‍्मार्ग है; उसमें बिना किसी शंका के 
निश्चल रुचि करना, सो नि:शंकित अंग है। (१) 

ऋ धर्म के फल में संसारसुख की वांछा नहीं करना, किन्‍्हीं भी विषयों में (पुण्यफल में) सुख 
नहीं मानना, सो निःकांक्षित अंग है। (२) 

ऋहमलिन शरीरादि को देखकर धर्मात्मा के प्रति घृणा नहीं करना किन्तु उसके गुणों में प्रीति 
करना, सो निर्विचिकित्सा अंग है। (३) 

क्र. सुखकर ऐसा जिनमार्ग और दुःखकर ऐसे अन्य मिथ्यामार्ग-उनका स्वरुप जानना और 
मिथ्यामार्गों में किसी प्रकार सम्मति नहीं देना अथवा उनकी प्रशंसा नहीं करना, सो अमूढ॒द्ृष्टि अंग है। 
(४) 

रह साधर्मी के अवगुणों को ढुँकना, बीतरागभावरूप जिनधर्म की वृद्धि करना; तथा धर्म की या 
धर्मात्मा की निन्‍्दा के प्रसंग आने पर उन्हें योग्य उपायों द्वारा दूर करना, सो उपगूहन-अंग है। (५) 

कह तीत्र दुःखादि किन्हीं भी कारणों से अपना या परका आत्मा धर्ममें शिथिल होने का प्रसंग 
आये, तो वैराग्य भावना द्वारा तथा जिनधर्म की महिमापूर्वक उसे धर्ममें स्थिर करना, सो स्थितिकरण 
अंग है। (६) « पु 

कद अपने साधर्मी भाई-बहिनों के प्रति हृदय में उत्तम भाव रखकर उनका आदर-सत्कार करना, 
सो वात्सल्य अंग है। (७) 

क्र. अपनी शक्ति द्वारा जैनधर्म की शोभा बढ़ाना, अज्ञान को दूर करके तथा सम्यशज्ञान की 
महिमा प्रगट करके जिनधर्म को दिपाना, सो प्रभावना अंग है। (८) 


इस प्रकार मुनिराज ने आठ अंगसहित सम्यग्दर्शन का स्वरुप समझाया। 
पश्चात्‌ वैश्रजण राजाने कहा-हे स्वामी! सम्यग्दर्श के आठ अंग और उनकी महिमा सुनकर अति 
प्रसन्नता हुई; अब कृपा करके सम्यग्शान का और उसके आठ अंगों का स्वरुप समझाइये। 
सम्यग्ज्ञान और उसके आठ अंग 


श्री मुनिराज बोले-जिनमार्ग में देव-गुरु-शासत्र तथा उनके कहे हुए जीवादि नबतस्‍्तवों का स्वरुप 
जानकर, परभावों से भिन्न तथा अपने निजभावों से परिपूर्ण ऐसे, अपने ज्ञानमय शुद्धात्मा की अनुभूतिरुप 
ज्ञान सो सम्यग्शञान है। सम्यग्दर्शन के साथ ही ऐसा सम्यग्जान नियम से होता है। सम्यग्शान' अष्ट प्रकार 
की बिनय से सुशोभित होता है :--- ह 

(१) शब्द की शुद्धि, (२) अर्थ की शुद्धि, (३) शब्द तथा अर्थ दोनों की शुद्धि, (४) योग्य 
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काल में अध्ययन, (५) उपधान अर्थात्‌ किसी नियम-तपसहित अध्ययन, (६) शास्त्र के बिनयपूर्वक 
अध्ययन, (७) गुरुके प्रति उपकारबुद्धि प्रगट करना, ज्ञानदाता गुरु के नाम आदि नहीं छिपाना, सो 
अनिक्ृ॒ब, और (८) स्तुति-पूजा, रथयात्रा आदि उत्सव तथा शाख्त्रप्रचार द्वारा देवगुरु-आगमका और 
जिनधर्म की कीर्ति प्रगट करना। 

इस प्रकार अष्ट अंगसहित विनय-आचार द्वारा सम्यग्शान शोभायमान होता है। सम्यग्शान 
अमृतसमान है, वही मोक्षमार्गी जीव की आँख है; सम्यग्ज्ञान चक्षु द्वारा सारा जगत इंष्टिगोचर होता है 
और वस्तुस्वरुप की प्रतीतिपूर्वक मोक्षमार्ग सधता है। उसकी नित्य आराधना करो। ! 

राजाने प्रसन्नतापूर्वक कहा-हे प्रभो! सम्यग्दर्शन और सम्यश्ज्ञानपूर्वकक्क जिसका पालन आप जैसे 
बीतराग मुनिवर करते हैं ऐसे सम्यग्चारित्र का स्वरुप कृपा करके कहिये। 


सम्यक्‌चारित्र का स्वरुप; उसके तेरह प्रकार 


चारित्रधारी मुनिराजने सम्यकूचारित्र का स्वरुप बतलाते हुए कहा-हे राजन्‌! सुनो! सम्यग्दर्शन और 
सम्यश्ज्ञानपूर्वक शुद्धोपयोग द्वारा आत्मस्वरुप में लीन होना-विचरना सो चारित्र है। उस चारित्र में राग 
नहीं है। मुनिर्यों को ऐसे शुद्धभावरुप चारित्र के साथ हिंसादि समस्त पापों का अभाव तथा अहिंसादि 
महात्रतों का पालन होता है; इसलिये व्यवहार से चारित्र के तेरह प्रकार हैं:---- 

अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (यह पौंच महात्रत); मनगुप्ति, बचनगुप्ति, कायगुप्ति 
(यह तीन गुप्ति); ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन (बह पाँच समिति)। 

सर्वसंगपरित्यागी निर्ग्रन्थ मुनिवरों को रत्नत्रय की शुद्धपरिणति सहित ऐसे तेरह प्रकार के चारित्र 
का पालन होता है। यह सम्यक्‌ चारित्र साक्षात्‌ मोक्ष सुख देनेवाला है; उसकी महिमा अपार है। 

है भव्य! इस प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का स्वरुप बतलाया; उन तीनों को तुम रागरहित 
जानो। “'सरधो जानो भाषा लाई, तीनों में ही रागा नाहीं!'! 

हे मुमुक्षु जीवो! रत्नत्रय की अचिंत्य महिमा जानकर उससे आत्मा को अलंकृत करो। सम्यग्दर्शन 
रुपी हार को गले से लगाओं, सम्यग्ज्ञान के कुण्डल कानों में पहिनो, और सम्यक्‌चारित्ररूपी मुकुट को 
मस्तक पर धारण करो। सिद्धान्त का सर्वस्व यह रत्नत्रय है; यही जीव का सच्चा जीवन है; उसमें निश्चय 
रत्नत्रय शुद्धआत्मा के आश्रित होने से परम उत्तम है; ध्यानमार्ग द्वारा उसकी प्राप्ति होती है और वह 
का साक्षात्‌ कारण है; इसलिये मुमुक्षु जीवों को अवश्य ही प्रयत्नपूर्वक उसका आराधन करना 
चाहिये। 


रत्नत्रय ब्रतका विधान 


रत्नत्रय की सुन्दर महिमा सुनकर भावी तीर्थंकर ऐसे उन वैश्रवण राजा ने कहा-हे स्वामी! मेरी 
भावना ऐसे रत्नत्रय धारण करनेकी है, परन्तु इस समय मैं असमर्थ हूँ। इस समय तो सम्यग्दर्शन एवं 
सम्यशशान की आराधना पूर्वक चारित्र की भावना भाता हूँ। हे प्रभो! उस रत्लत्रय के प्रति परम भक्ति 
एवं बहुमानपूर्वक ठाटबाट से उसकी महापूजा करने की मेरी भावना है, इसलिये उस रत्नत्रय ब्रत का 
निधान मुझे समझाइये। उसके द्वारा मैं रत्नत्रय की भक्ति करूँगा और भविष्य में उसकी साक्षात्‌ आराधना 
करके चारित्रपद अंगीकार करूँगा। 


श्री मुनिराज ने कहा-हे राजा! आप भव्य हो, आपकी भावना उत्तम है, आगामी मनुष्यभव में 
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आप भरतक्षेत्र के तीर्थंकर होनेवाले हो। रत्नत्रय के प्रति आपकी भक्ति प्रशंसनीय है। उस रत्नत्रय का 
ब्रत-विधान मैं संक्षेप में कहता हूँ-सो सुनो :--- 
भाद्रपद मासके शुक्लपक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी एबं पूर्णिमा-यह तीन दिन रत्नत्रय-विधानके उत्तम 
दिवस हैं। र॒त्नत्रय त्रत का उपासक जीव श्रद्धा-भक्तिपूर्वक एक दिन पूर्व जिनमन्दिर में जाकर पूजन करे, 
श्रीगुरु के निकट जाकर आत्मंहितकारी शास्त्र श्रवण करे, मुनिराज का सुयोग प्राप्त हो जाय तो उन्हें तथा 
अन्य साधर्मी जनों को आदरसहित आहारदानादि करे और रत्नत्रय ब्रत का संकल्प करके अत्यन्त 
आनन्दोलह्लासपूर्वक उसका प्रारम्भ करे। 
पश्चात्‌ त्रयोदशी-चतुर्दशी-पूर्णिमा तीनों दिन उपवास (अथवा शक्ति अनुसार एकाशनादि) करे; 
आरम्भकार्य छोड़कर गृहवाससे विरक्त रहे, सत्संग तथा धर्मच्यान में विशेषरुप से रहकर रत्नत्रय के स्वरुप 
का चिन्तबन करे, उसकी प्राप्ति कैसे हो' उसका उपाय विचारकर अंतर में उसके किये विशेष प्रयत्न 
करे। प्रतिदिन जिनमन्दिर में जाकर साधर्मीजनों के साथ जिनेन्द्र देव की पूजा करे तथा रत्नत्रय धर्म की 
स्थापना (मांडना) करके महान उल्लासपूर्वक उसकी पूजा करे। (जाप आदि विशेष विधिका योग बने 
तो वह विधि भी करना चाहिये। सुविधानुसार माघ एवं चैत्र मास के इन तीन दिलों में भी रत्नत्रय 
उपासना की विधि करते हैं।) 
ब्रत-उपासना के दिनों में उत्तम-पवित्र जीवन जीना चाहिये। प्रतिदिन प्रात:काल बीतरागताके 
अभ्यासरुप (अर्थात्‌ शुद्दयोपयोग के प्रयोगरुप) सामायिक करना; दिनमें तथा शात्रि में प्रमाद छोड़कर 
आत्मसन्मुख भावोंका अभ्यास करना; रत्नत्रयवन्त मुनियों के जीवन का चिन्तवन करके उसकी भावना 
करना; रत्नत्रयवन्त जीवों के प्रति आदरभाव से आत्माको रत्नत्रय के प्रति उत्साहित करना। 
इस प्रकार शुद्धरत्नत्रय के प्रति तीत्र भक्ति एवं प्रेम के गदगदभाव से अत्यन्त उल्लासपूर्वक तीन 
दिन तक पूजनादि करके, चौथे दिन उसकी पूर्णता के निमित्त से महान उत्साहपूर्वक जिनेन्द्र देवका 
अभिषेक करना। पूजन, शाख्र-श्रवण, धर्मात्माओंका सनन्‍्मान, आहारदानादि करके फिर प्रसन्नचित्त से 
स्वयं पारणा करना, और इस अवसर पर दानादि द्वारा धर्मप्रभावना करना। 
इस प्रकार तीन वर्ष तक (अथवा भावनानुसार पांच या तेरह वर्ष तक) रत्लत्रयत्रत करके पश्चात्‌ 
देव-गुरु-धर्म के महान उत्सव-भक्तिपूर्वक उसका उद्यापन करना। तन-मन-धन से-शासत्रसे अनेक प्रकार 
, उल्लासपूर्वक रत्नत्रयधर्म का उद्योत हो तथा सर्वत्र उसकी महिमा फैले इस प्रकार प्रभावना करना। 
जिनमन्दिर में तीन छत्र, तीन कलश, तीन शास्त्रादि अनेक प्रकारकी तीन-तीन वस्तुओं का दान करना; 
प्रीतिभोज आदि के द्वारा साधर्मियों का सन्‍्मान करना। है राजन्‌! इस प्रकार रत्नत्रय ब्रत का विधान 
जानो। 
श्री पुनिराज के मुख से रत्लत्रय बत्रत का विधान सुनकर वैश्रवण राजाने अत्यन्त हर्षपूर्वक वह व्रत 
धारण किया और महान उत्सव सहित उसका उद्यापन करके जैनधर्म की प्रभावना की। 
इस प्रकार धर्म का आचरण करते-करते एक दिन राजा वैश्रवण बनविहार करने गये। प्रात:काल 
जाते समय मार्ग में एक सुन्दर विशाल वटवृक्ष देखकर उन्हें बिचार आया कि-वाह, यह कितना विशाल 
बटवृक्ष है! मेरा राज्य भी इस वटवृक्ष जैसा विशाल एबं सुन्दर है! परन्तु सायंकाल वनविहार करके 
लौटते समय उन्होंने देखा तो वह सुन्दर वटवृक्ष बिजली गिरने से जलकर भस्मीभूत हो गया था !-ऐसी 
क्षणभंगुरता देखकर राजा का चित्त एकदम संसार से विरक्त हो गया-अरे, मेरा यह राज्य और शरीर-भोग 
भी इस वटवुक्ष की भौंति क्षणभंगुर हैं-ऐस्म विचारकर उत्तम बारह बैराग्य भावना पूर्वक, संसारभोगों से 


२८७ : भगवान मह्िनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


रत्नन्नय- पुष्पों से शोशायमान धर्मवृक्ष 
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सम्गदर्शन-ज्ञान-चारित्र वह मोक्षसुख्च का उपाय है। 
ले रस्नत्रयथ रागरहित है; इसलिये हे भोक्षार्थी जीवों! 
डस रागसे भिन्न छोेतना द्वारा रल्लतश्रय की उपासना करो, 
और तीर्थंकर भगवन्‍न्तों की भाँति मोक्षसुख का अनुभव करो। 


चौबीस तीथ्थकर] ह (महा पुराण) भगवान मलछिनाथ : २८८ 


उदास होकर तथा शरीर का भी ममत्व छोड़कर, श्रीनाग नामक मुनिराज के पास जाकर उन्हें जिनेश्वरी 
दीक्षा अंगीकार की, और आत्मध्यान में शुद्धोपयोग द्वारा सम्यक्रत्नत्रथ दशा प्रगट की। 

रत्नत्रयधारी उन वैश्रवण मुनिराज ने दर्शनविशुद्धि आदि षोडशकारण भावनाओं द्वारा तीर्थंकर 
नामकर्म बाँधा; बारह अंग के ज्ञान द्वारा वे श्रुवकेवली हुए; पश्चात्‌ चार आराधना सहित समाधिमरण 
किया। 


भगवान मल्लिनाथ : अपराजित विमान में 


भावी तीर्थंकर ऐसे वैश्नवण मुनिराज समाधिमरण करके अपराजित बिमान में अहमिन्द्रदेव हुए। 
वहाँ रत्नमयी शबय्या में उपन्न होने पर कुछ ही समय पश्चात्‌ वे देव अति उत्तम वस्नालंकारों से सम्पूर्ण 
सुसज्जित यौवनावस्था को प्राप्त हुए। उस स्वर्गलोककी अद्भुत-आश्चर्यजनक ऋद्धियाँ देखकर क्षणभर 
तो वे स्तब्ध रह गये कि-अरे, यह सब क्या है!! उसी समय उनको अवधिज्ञान प्रगट हुआ और उन्हेंने 
जान लिया कि- ' पूर्वभव में मैंने जैनधर्म के रत्नत्रय का उत्तम प्रकार से पालन किया थ्रा, तथा उत्तम 
तप किया था, उसीके पुण्यबंध का यह फल है।”” अहो, धर्म की महिमा का क्या कहना !! आत्माकी 
अनुभूति में जो कल्पनातीत आनन्द है उसकी तुलना इस स्वर्गलोक की विभूति से नहीं हो सकती। 
चैतन्य विभूति की महिमा का चिन्तवन करते ही उनका स्वर्गलोक की विभूति सम्बन्धी विस्मय शांत 
हो गया। सर्व प्रथम वे उस देवविमान के शाश्रत जिनमन्दिर में गये और भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र-पूजा की। 
उस स्वर्गलोक में समस्त देव सम्यग्दृष्टि थे और अधिकांश तो एकाबतारी थे। समस्त आत्मानुभवी 
धर्मात्माओं का जीवन विषय-वासनारहित, संसार से विरक्त तथा-अन्यत्र उपशांत था। बे स्वानुभवपूर्वक 
जानते थे कि सच्चा मुख आत्मा स्वयं ही है; जिस प्रकार ज्ञान वह आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार सुख भी आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न अन्यत्र कहीं सुख नहीं है। ऐसा जानने 
के कारण बे महात्मा स्वर्ग लोक की दिव्यविभूति के बीच असंख्य वर्ष तक रहनेपर भी उसमें मूच्क्ित 
नहीं हुए थे, अपनी चेतना को उससे अलिप्त रख सके थे...परसे विभक्त एवं आत्मा से एकत्वरुप 
परिणमन द्वारा उनकी मोक्षसाधना चल ही रही थी। अपराजित विमान में दूसरे अहमिन्द्रों के साथ वे. 
कैसी सुन्दर धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चा करते थे उसका थोड़ा रसास्वादन जिज्ञासु पाठकों को कराता 


हूँ। 
[अपराजित विमान में अहमिन्द्रो की अदभुत चर्चा] 
एक बार तीर्थंकर भगवान के केबलज्ञान-कल्याणक का प्रसंग बना। अहमिन्द्रों को भी खबर पड़ी 

कि मनुष्य लोक में किन्‍्हीं तीर्थंकर को केवलज्ञान हुआ है; उन्होंने वहाँ बैठे-बैठे अवधिज्ञान द्वारा वह 
दृश्य प्रत्यक्ष देखा। यद्यपिं स्वर्गलोकके जीवन में उन्हेंने तीथकरों के कल्याणक असंख्य बार देखे थे, 
परन्तु जब भी देखते तब उनके अंतर में उस परमात्मपद की अचिन्त्य महिमा की उर्मियाँ जागृत होती 
थीं। तीर्थंकर के केबलज्ञान का प्रसंग बनते ही अहमिन्द्र मिलकर आनन्दसहित चर्चा करने लगे :--- 
एक अहमिन्द्र बोले : अहा, इस समय मनुष्यलोक में किन्हीं तीर्थंकर को केबलज्ञान हुआ हैं; वे 

परमात्मा हो गये। यद्यपि मनुष्यलोक में प्रत्येक छह महीने में ६०८ जीव केबलज्ञान प्राप्त करते 

हैं 


दूसरे : बाह, केबलज्ञान की महिमा अव्भुत-अचिन्त्य है; उस पदमें चैतन्य के सर्व निधान खुल जाते 
हैं! 


२८९ : भगवान महिनाथ *« (महा पुराण) . [अपना भगवान 


तीसेरे : अहा, अब हमें यहाँ से मनुष्यलोक में जाकर ऐसे केवलज्ञान की साधना करनां है, केबलज्ञान 
अब अपने लिये दूर नहीं है; दिन-प्रतिदिन निकट ही आता जा रहा है। 


चौथे : वास्तव में केवलज्ञान सर्बोत्कृष्ट मांगलिक है। 

पौँंचवें : और हम सबका आत्मा भी उस केवलज्ञान के साथ सम्बन्धित है, इसलिये हम सब भी 
मंगलरुप है। है 

छठवें : आपकी बात सच है! वास्तव में आत्मा का चेतन-स्वभाव त्रिकाल मंगलरुप है, बही 
कैबलज्ञानरुप परिणमता है 


सातबे : अहा यह. एक अदभूत बात है आत्मा त्रिकाल मंगल और उसे स्वीकार करनेवाला 
सम्यक्तजादिभाव भी मंगल ; इस प्रकार आत्मा द्रव्य-पर्याय दोनों से मंगल रुप है। 


आठवे : अहा, आत्मस्वभाव के सन्मुख होकर उसमें तन्मयरुप से परिणमित जो भी भाव हैं वे सब 
मंगलरूप हैं। * 


नौबें : ऐसे भावरूप परिणमित आत्मा सर्वत्र सुन्दर है। यहाँ सम्यक्त्वरुप हुए हम अहमिन्द्र अथवा सातवें 
नरक में सम्यक्त्वरूप परिणमित जीव,-वे सब मंगल हैं, श्रेष्ठ हैं। 


दसवें : ठीक है, स्वभाव में एकत्वरुप तथा विभावों से विभक्तरूप ऐसे एकत्व-विभक्तरूप हुए आत्मा 
जगत में सर्वत्र शोभायमान होते हैं। [अहमिन्द्रों में होनेवाली यह अद्भुत तत्त्वचर्चा हम पढ़ रहे 
हैं। सर्व अहमिन्द्र श्रुतज्ञान में पारंगत हैं, स्वानुभव में कुशल हैं तथा वैराग्यरस में निमग्न हैं, इसलिये 
उनकी चर्चा भी त्रुटिरहित और शांतरस से भरपूर है। सभी समान विचारबाले हैं और एक-दूसरे 
के ज्ञान-वैराग्य की पुष्टि करनेवाले हैं। चर्चा करमेबाले उन अहमिन्दों में से अनेक जीव तो वहाँ 
से सीधे तीर्थंकर रूप से अबतरित होनेवाले हैं; जिनमें अपने चरित्रनायक मल्लिनाथ भगवान भी हैं। 
वे सब जो आनन्दकारी चर्चा असंख्यात वर्षों तक करते हैं-यह उसके एक अंश का आस्वादन 
है ;-] 

ग्यारहें : अपना जीवन इस स्वर्गलोक में यद्यपि संम्यक्त्वादि के कारण मंगलरूप है, परन्तु 
केवलज्ञानरूप पूर्ण मंगल हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता। 

बारहवें : हम इस एक देव पर्याय में असंख्यात तीर्थकरों के पंचकल्याणक अवधिज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखते 
हैं, और उनमें भी दीक्षा कल्याणक तथा केवलज्ञान देखकर हम जिनदीक्षा' और केवलज्ञान की 
भावना भी भाते हैं; परन्तु हम संयम धारण नहीं कर पाते। ; 

तेरहवें : तथापि जिसमें से केबलज्ञान प्रगट होना है ऐसे चैतन्यस्वभाव की अगाध-गम्भीर मंहिमा हम 
स्वानुभव से साक्षात्‌ जानते हैं- अहा, उस गहरे-गहरे आत्म स्वभाव में कैसी अदभुतता है!! 

चौदहवें : वाह! उस स्वभाव की साधना तो हम कर ही रहे हैं; हमारा आत्मा चारित्र तथा केवलज्ञान 
के सन्मुख ही जा रहा है। हम सब पूर्वभव में मुनि थे और चारित्रद्शा का रसास्वादन हमने किया 
है। 


पन्द्रहनें : हो, और अब आगामी भवमें भी चारित्रदशा प्रगट करके मुनि होंगे तथा केवलज्ञान प्राप्त करेंगे 


चौबीस तीर्थंकर] ५ (महा पुराण) भगवान मद्िनाथ : २९० 


सोलहवें : ओरे, रत्नत्नय की बीतरागी दशा जैसा सुख तो इस अहमिन्द्रपषद में भी नहीं है। आत्मसाधना 
अपूर्ण रही और रागभाव शेष रह गया, इसलिये यह अबतार हुआ है। 


सत्रहवें : यहाँ असंख्य वर्षो तक हम सब इस धर्मात्माओं के मेले में अहमिन्द्ररप से साथ रहे; सचमुच 
धर्मात्माओं को देखकर हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता उमड़ते हैं! 

अठारहवें : सच है, और यहाँ तो अपने साथी अहमिन्द्रों में से कुछ तो तीर्थंकर होनेबाले हैं। देखो, 
यह जो पास बैठे हैं यह पूर्वभव में वैश्रवण मुनि थे और कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ भरतक्षेत्र में मछ्लिनाथ 
तीर्थंकर होंगे। (सर्व अहमिन्द्रोंने प्रसन्नतापूर्वक्क उन भावी तीर्थंकर की ओर देखा।) 


तब जे उन्नीसवें अहमिन्द्र बोले : अहा, रत्नत्रय के साधक हम सब संसार समुद्र के किनारे पहुँच गये 
हैं। अपने आत्मा के रत्नत्रय ही हमारे तारणहार हैं...भले उनके साथ तीर्थंकरत्व हो या न हो; 
तीर्थंकरत्व तो कर्म के उदय का कार्य है; रत्नत्रय तो अपना आत्मिकभाव है, उसमें हम सब समान 
हैं। 
बीसवें : यथार्थ है प्रभो! (सर्व अहमिन्द्र परस्पर प्रभु कहकर सनन्‍्मानपूर्वक सम्बोधन करते हैं-प्रभो !) 
तीर्थंकरत्व यद्यपि कर्मोदयजनित है, तथापि बह उदय नियम से केवलज्ञान के साथ ही होता है। 
इस प्रकार महामंगल रुप केवलज्ञान-परमात्मपद का सहकारी होने से वह तीर्थकरत्व भी मंगल है, 
तथा जगत के जीवों को भी वे सम्यक्त्वादि मंगल का कारण होते हैं। वास्तव में तीथैकर अपने 
परमात्मपद को साधकर जगत को भी परमात्मपद का उपाय बतलाते हैं। 
भरतक्षेत्र में एक हजार करोड़ (१,०००,००००००००) वर्ष तक कोई तीर्थंकर नहीं हैं, अब वहाँ 
१९ में तीर्थंकर का अवतार होने की तैयारी है। अपने यह १९ वें अहमिन्द्र छह महिने पश्चात्‌ यहाँ से 
भरतक्षेत्र में १९ वें तीर्थकर के रुप में अवतरित होंगे और यह जो दूसरे अहमिन्द्र बिराजते हैं वे भी 
भरतक्षेत्र में २९ वें नर्मिनाथ तीर्थंकर होंगे। इस चर्चा से अहमिन्द्रों में पुन: प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। 
-इस प्रकार लाखों-करोड़ों अहमिन्द्र-धर्मात्मा चर्चा में भाग लेते और सबके अंतर में से केबलज्ञान 
की परम महिमा प्रगट होती थी। इस प्रकार ज्ञायकस्वभाव की महिमा का मंथन करते-करते अनेक 
अहमिन्द्र तो पुन: पुन: निर्विकल्प स्वानुभूति कर लेते थे। यद्यपि उनके गुणस्थान-परिवर्तन नहीं होता था, 
तथापि स्वानुभूतिकी विशुद्धि वृद्धितत होती थी। 
इस प्रकार परम चैतन्य महिमा से भरपूर धर्मचर्चा करते-करते वर्षों के वर्ष कहाँ नीत जाते-उसकी 
खबर नहीं पड़ती थी। क्षेत्र से तथा भावसे मोक्षनगगरी के निकट ही स्थित बे मोक्षसाधक महात्मा लगभग 
सिद्धसमान सुखी जीवन जीते थे; इसलिये असंख्य असंख्य वर्षतक वहाँ रहने में उन्हें अरुचि, थकान, 
या बेचैनी नहीं होती थी। . 
वे अहमिन्द्र जानते थे कि इस स्वर्गलोक में सम्यक्त्वसहित तथा धर्म भावना पूर्वक असंख्य वर्ष 
रहने पर भी चारित्ररुप मुनिदशा के बिना यहाँसे मोक्ष की साधना नहीं हो सकेगी; मोक्ष की साधना तो 
मनुष्य लोक में ही होगी;-इसलिये चारित्रपूर्बवक मोक्ष साधना की भावनासे वे महात्मा स्वर्ग लोक से 
बिमुख और मनुष्य लोक के सन्मुख रहने लगे। हे 
अभी उनको मनुष्य लोक में आने में छहमास शेष थे, परन्तु तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से मनुष्य 
लोक में कैसे-कैसे आश्चर्य एवं चमत्कार होने लगे! वह देखने के लिये हम मिथिलापुरी चलेंगे। 
यिहाँ भगवान मह्लिनाथ के पूर्वभवका वर्णन पूरा हुआ।] 
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+ नमुँ हु महछिताथने ज़हाचारी भगवान; 

विनवुं॑ प्रभुजी आपजो. . .र्नन्नय गुणवान। 
भरतक्षेत्र में तीर्थकरों की विहारभूमि के रूपमें प्रसिद्ध ऐसे बिहार देश के निकट बंगभूमि है; उसके 
मध्यभाग में अत्यन्त शोभायमान मिथिलानगरी थी; जैनधर्म के परम उपासक महाराजा “कुंभ” बहाँ राज्य 
करते थे; वे वास्तव में सम्यक्त्वादि गुणों से भरपूर कुंभ थे; उनकी पटरानी का नाम 'प्रजाबती' था। 
धार्मिक समृद्धि से सुशोभित उस मिथिलानगरी में एक बार महान पुण्योदय होने से अचानक चमत्कार 
हुआ. ..राजभवन के प्रांगण में बहुमूल्य करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी; उन रत्नों का दिव्य प्रकाश 
मिथ्यात्व-अंधकार के नाश की सूचना दे रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से कुछ देनांगनाएँ 
' मिथिलापुरी में आयीं और महारानी प्रजाबती की स्तुति करके कहने लगीं-हे माता! छहमास पश्चात्‌ 
अपराजित स्वर्गलोक से १९ वें तीर्थंकर का जीव आपकी कुक्षि में अबतरित होनेवाला है; उसके महान 
पुण्यातिशय से आकर्षित होकर हम आपकी सेवा करने आये हैं! जगत की माताओं में आप सर्वश्रेष्ठ 

एवं भाग्यवान हैं कि तीर्थंकर समान त्रिलोकपूज्य पुत्रको जन्म देंगी! 

- यह शुभ समाचार सुनकर तथा नये-नये दृश्य देखकर महारानी प्रजावती की प्रसन्नता का पार नहीं 
रहा। सारी मिथिलानगरी में भी चारों और आनन्द छा गया। भगवान ऋषभदेव-अवतार के समय 
अयोध्या नगरी जैसी शोभायमान हो उठी थी वैसी ही मिथिलानगरी भगवान मल्िनाथ-अवतार के समय 
सुशोभित हो उठी। अहा, स्वर्गके देव स्वयं जिसका श्रृंगार कर रहे हों, और जिस नगरी में स्वयं तीर्थंकर 
अनेक वर्ष तक निवास करने वाले हों उसके गौरव और शोभा का क्‍या कहना !! 

महाराजा कुम्भ और महारानी प्रजावती के जीवन में भी विशिष्ट परिवर्तन होने लगा; उनके विचार 
महान होने लगे, परिणामों मे विशुद्धता आने लगी। महादेवी प्रजावतीने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन 
तीरथकर के जन्मसूचक दैवी ऐरावत हाथी आदि अतिमंगलमय सोलह स्वप्न देखे...और ठीक उसी समय 
अपने चरित्रनांयक भगवान महलिनाथ के जीवने अपराजित विमान से चयकर महारानी के गर्भ में प्रवेश 
किया। जगत के लिये वह एक महामांगलिय क्षण था। इन्द्रादि देव मिथिलापुरी में आये और माता-पिता 
का सनन्‍्मान करके अपना हर्ष व्यक्त किया। 
है! उदस्में विद्यमान तीर्थंकर के प्रताप से 
४ महारानी प्रजावती को धर्मके उत्तम मनोरथ 
च्त्न जागृत होने लगे...देवकुमारियाँ . उनका 
| मनोरंजन करती थीं और माताजी भी 
। विभिन्न प्रकार की आश्चर्यजनक बातों से उन 
है. है 0 देवियों को मुग्ध करती थीं। माताजी की 
कर पर.) बातें सुनकर ऐसा लगता था मानों उनके 
& उदर में विद्यमान तीर्थंकर ही बोल रहे हों! 
जिससे बे देवकुमारियाँ भी अति आनन्दित 
$ होती थीं। 
एक बार एक देवीने माताजी से 
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पूछा-हे माता! इस संसार में स््रीपर्याय निंद्य मानी जाती है, तथापि उन स्त्रियों में महान सौभाग्यशाली 
कौन होता है? 

माताजीने उत्तर दिया-तीर्थंकर की जननी परम सौभाग्यशाली है; तथा स्त्री पर्याय में भी जो 
सम्यग्दर्शनादि प्रगट करे, उसका अवतार धन्य है!...और तुम देवियाँ भी परम भाग्यशाली हो कि तीर्थंकर 
के सान्निध्य में रहकर उनकी सेवा करने का परम सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है।-यह सर्व स््रियाँ निकट 
मोक्षगामी हैं; तथा वह इन्द्रानी भी महाभाग्यशाली है कि तीर्थंकर का जन्म होते ही उन्हें सर्व प्रथम गोदमें 
लेने का सुअवसर उसे प्राप्त होता है और वह भी एक भवावतारी होती है। अहा, तीर्थंकर होनेवाले 
आत्मा की महिमा कोई अचिन्त्य है!... 

ऋ एक देवी ने पूछा-हे माता! मुमुक्षु जीवों को पीने योग्य अमृत कौन सा है? --- माताजी 

मुस्कराते हुए बोली 'मेरे पुत्रकी जाणी।' 
# है माता सर्वश्रेष्ठ कार्य कौनसा है?.... आत्मा की अनुभूति” 
जगत में मूर्ख कौन है?....जो तीर्थंकर के मार्ग में न चले वह! 


# जगत में सचमुच कौन बुद्धिमान है?....तीर्थंकर का मार्ग प्राप्त करके जो आत्महित साधे 

बह। 

# है माता! जगत में कौन सच्चा वैमव सम्पन्न है?....जिसके पास रत्नत्रयरुपी धन है बह 

सच्चा वैभवसम्पन्न है? . 

जगत में निर्ध-भिखारी कौन है?....जो धर्मको भूलकर विषयों में आसक्त है वह। 

जगत में महान पुण्य कौनसा है?....तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन हों बह। 

हष है माता! इन्द्र भी किसका सेवक हैं? 

--- मेरे पुत्रका। (तीर्थंकर जिनदेव का इन्द्र सेवक है।) 

---ऐसे अनेक प्रकार से वे तीर्थंकर की महिमा कर-करके अपनी धर्मभावना को पुष्ट करती थीं। 
एक आश्चर्य की बात यह थी कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि हो रही थी किन्तु माता का उदर नहीं बढ़ता 
था। माता-पुत्र दोनों के दिन सुखमय व्यतीत हो रहे ते। 

मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का दिन है; स्वर्गलोक में इन्द्रसभा हो रही हैं; अनेक प्रकार से 
संगीत-नृत्य द्वारा तथा जिनशासन की महिमा की चर्चा से सर्वत्र आनन्द छा रहा है; इतने में अचानक 
समस्त स्वर्गलोक दिव्य घण्टारव से झनझना उठा, इन्द्रासन भी डोलने लगा। सब आश्चर्य में पड़ गये 
कि-अओरे, यह क्या! इन्द्रने आश्चर्यचयकित होकर अवधिज्ञान का प्रयोग करके जान लिया-'अहा! 
भरतक्षेत्रकी मिथिलापुरी' में तीर्थंकर का अवतार हुआ है...आनन्द...महाआनन्द! चलो देवो, प्रभुका 
जन्म-महोत्सव मनाने मिथिलापुरी में चलें। 

माता प्रजावतीने तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया। सारी नगरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। नगरजनों 
का आनन्द का 'सागर उमड़ पड़ा!...आकाश में दैवी वाद्य बजने लगे...रत्नवृष्टि होने लगी...और देवों 
के विशाल समूह सहित इन्द्र-इन्द्राना जयजयकार करते हुए मिथिलापुरी में उतरे। उस समय इतने देवों 
का दैवी ठाटबाट देखकर आश्चर्य होता था कि-अरे, यह मिथिलापुरी है या अमरापुरी [. ..एक देवने स्वयं 
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ऐराबत हाथी का रुप धारण किया था, उसकी शोभा अद्भुत-चमत्कारिक थी! 

ऐराबत पर आकर इन्द्र महाराजने मिथिलापुरी नगरी की तीन प्रदक्षिणाएँ करके उसका समन्‍्मान 
किया. ..फिर इन्द्रानी राजभवन में जाकर बालतीर्थंकर को गोदमें लेकर आ गई। अहा, देबी पर्यायमें 
इन्द्राणी .को यद्यपि पुत्र नहीं होता, परन्तु तीर्थंकर समान पुत्रको अपनी गोदमें लेते हुए उसके आनन्दका 
पार नहीं रहा। तीर्थंकरके स्पर्श से उसका आत्मा किसी कल्पनातीत अनुपम सुख का वेदन कर रहा 
था!..और स्पर्श से भी परे आत्मा के अतीन्द्रिय स्वभाव की महिमा का चिन्तबन करके उस देवबीने 
सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया। उन बालतीर्थंकरको ऐराबत पर विराजमान: इन्द्र को सौंपते हुए इन्द्रानी 
बोली-अहा देव! आज मेरा जीवन धन्य हो गया. ..तीथथकर को गोदमें तेकर उनके सीधे स्पर्श से मैं 
मोक्षगामी हो गई! माताजी के निकट उनकी सेवा में रहनेबाली छप्पन कुमारी देबियों के आनन्द का 
तो आज पार नहीं था...उन्हें विचार आ रहा था कि-इन्द्रानी तो जन्मकल्याणक मना कर आज ही स्वर्ग 
में चली जायैंगी, जबकि हम तो वर्षों तक बालतीर्थकर के साथ रहेंगे और उन्हें प्रतिदिन गोद में लेकर 
खिलायेंगे ! 

मेरु पर्वतपर ले जाकर इन्द्रने तीथैंकर के जन्माभिषेकका अति भव्य महोत्सव किया। मेरु पर ध्यान 
करने वाले मुनिवर भी वह देखकर जिनेन्द्रमहिमा में लीन हो गये; विद्याधर भी आश्चर्यवकित एवं मुग्ध 
होकर तीर्थकर-महिमा देख रहे थे। अरे, स्वयं इन्द्र-इन्द्रानी भी जिन्हें देखकर आनन्द से नाच उठें-उन 
तीर्थंकर की महिमा का क्‍या कहना! और अभी जब बाल-तीर्थंकर (द्रव्य-तीर्थंकर) की इतनी महिमा 
है तो केवलज्ञान को प्राप्त साक्षात्‌ भाव-तीर्थकर की महिमा का तो कहना ही क्‍्या!! जन्माभिषेक में 
एक विशेषता थी-सामान्यत: तो स्नान किया हुआ मनुष्य शरीर से स्पर्शित जल अपवित्र हो जाता है 
जबकि भगवान के दिव्य शरीर का स्पर्श करके वह जल तो ऐसा पवित्र एवं सुगन्धयुक्त हो गया था 
कि देवों ने भी उस गन्धोदक को मस्तक पर चढ़ाया। प्रभु का जन्माभिषेक करने के पश्चात्‌ इन्द्र ने जगत 
को आश्चर्यणकित कर देनेबाला ताण्डबनृत्य किया, और इस्द्रानीने स्वर्ग से लाये हुए सर्वोत्तम वस्त्राभूषणों 
द्वारा भगवानका श्रृंगार किया, मंगलतिलक किया। भगवान के चरण में कुम्भ (कलश) का मंगल-चिह्न 
था, जो ऐसा सूचित करता था कि यह भगवान “अमृत के कुम्भ” हैं, धर्मरुपी अमृत के घट उनके अंतर 
में भरे हैं। इन्द्रने 'मल्किकुमार' सम्बोधनपूर्वक १००८ उत्तम गुणों के वर्णन द्वारा प्रभु की महान स्तुति 
की-अहो देव मछिनाथ! आप परम पुरुष हो, कामशत्रु को जीतने के लिये आप मह्ल हो; मोक्ष पुरुषार्थ 
के आप नायक हो। हे देव! आपकी स्तुति करके हम किसी सांसारिक विभूति की याचना नहीं करते, 
हम तो रागरहित परमात्म पद की अभिलाषा करते हैं; आप जैसी चैतन्यविभूति प्राप्त करने के लिये 
हम आपका सेबन करते हैं। 

इस प्रकार विदेह क्षेत्र के मध्यस्थित मेरु पर्वत पर जाकर वहाँ सिद्धशिला के समान सुशोभित 
पाण्डुक शिला पर मल्लिकुमार प्रभुका जन्माभिषेक करने के पश्चात्‌ बह प्रभु की शोभायात्रा सहित इन्द्रसेना 
भरतक्षेत्र में आयी और मिथिलापुरी के राजभवन में आनन्दमय नृत्य-नाटक द्वारा पुन; भव्य महोत्सव 
किया। पिता महाराजा कुम्भ एबं माता महादेवी प्रजावती का भी सन्‍्मान किया। अहा उस समय 
राजभवन की शोभा अतुपम थी! जिसमें तीर्थंकर स्वयं निवास करते हों-उसकी महिमा का क्या 
कहना !-देखो न, मुमुक्षु के अंतर में परमात्मा बिराजते हैं, इसलिये उसकी अदभुत शोभा पर मुक्तिसुन्दरी 
भी मुग्ध हो जाती है! मिथिला के प्रजाजन आज अपने को स्वर्ग, के देवों से भी गौरबशाली मान रहे 
थे, -क्योंकि स्वर्गलोक का राजा इन्द्र उनकी नगरी में आकर नृत्य कर रहा था! ऐसी अपूर्व जिनमहिमा 
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देखकर अनेक जीव तो जैनधर्म की. श्रद्धा से सम्यग्द्ृष्टि हो गये थे। 

प्रभु के जन्मोत्सवके हर्षोपलक्ष में महाराजा कुम्भ की ओर से याचर्कों को इच्छानुसार दान दिया 
जा रहा था; परन्तु प्रजाजन इतने तृप्त थे कि “किमिच्छक' दान लेनेबालों की भीड़ नहीं थी। प्रभुजन्मके 
हर्ष में अपराधी जनों को भी कारागृह से मुक्त कर दिया गया, और उन अपराधियों ने भी जिनेन्द्र महिमा 
जानकर अपने हृदय परिवर्तन द्वारा पाप प्रवृत्ति छोड़कर सदाचार युक्त घार्मिक जीवन अंगीकार किया। 
गली-गली में और घर-घर में ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं, मंगल बधाई के गीत गाये जा रहे थे और 
रंगबिरंगे रत्नों के चौक पूरे जा रहे थे। 'अहा, अपनी नगरी में भगवान का जन्म हुआ है'...यह एक 
ही बात स््री-पुरुष एवं बालवृद्धों की चर्चा का विषय थी। लोगों के झुंड के झुंड राजमवन के प्रांगण 
में जाते और बालप्रभु का दिव्य तेज देखकर हर्षविभोर होकर लौटते थे। 'अहा, हमने भगवान के साक्षात्‌ 
दर्शन किये -ऐसी तृप्ति का अनुभव करते और जीवन को धन्य मानते। यद्यपि अनेक लोग तो प्रभु के 
शरीर की ही दिव्यता देखकर मोहित होते थे; शरीर से भिन्न उनके सम्यक्त्वादि आत्मगुणों की सुन्दरता 
का अनुभव तो कोई भेदविज्ञानी ही करते थे; और जो आत्मिक सौन्दर्य के दर्शन करते वे अपने में 
भी सम्यक्त्वादि भावों द्वारा अपने आत्मा की शोभा का अनुभव करते थे। क्योंकि- 


चेतनमयी शुरू भायसे जो जानता अरहँत को; 
सम्यवरथ ले आनन्द से वह जानता निज आत्म को। 


१८ वें तीर्थंकर अरहनाथ के पश्चात्‌ एक हजार करोड़ वर्ष बीतने पर १९ वें तीर्थंकर मछिनाथ 
हुए; उनका बचपन अनोखा था। उनके साथ देव क्रीड़ा करने आते थे; कोई हाथी के बच्चे का रुप 
धारण करके नन्‍्हें-से प्रभु को सूँढ़ पर बैठाकर झुलाते और पीठ पर सबारी कराते थे; कोई बन्दर का 
रुप बनाकर उन्हें हँसाते थे। देवियाँ प्रभुको झूला झुलांती और ऊँचे-ऊँचे पेंग भरातीं...परन्तु बालप्रभु 
डरते नहीं थे। कभी-कभी तो देव रत्नमयी विमान में बैठाकर प्रभु को गगन-विहार कराते थे। उनकी 
बालक्रीड़ाएँ जीवर्हिंसारहित निर्दोष थीं। वे देव-देवियाँ मात्र प्रभुके साथ मनोविनोद ही नहीं करते थे, साथ 
ही आत्मा की नई-नई बातें पूछ कर प्रभुसे आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लेते थे। मल्लिकुमार जब आनन्दपूर्वक 
शांतचेष्टासे आत्मा की महिमा कहते तब आठ-दस वर्षके कितने ही बालक तथा बालिकाएँ भी 
आत्मझान प्राप्त कर लेती थीं। इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने से पूर्व ही उन बालतीर्थकर 
ने तीर्थकरत्ञज का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। उनका आत्मा ही स्वयं तीर्थरुप था, -फिर जड़ प्रकृति 
की क्‍या आवश्कता ? ज्ञानचेतना से भरपूर उनकी बाल चेष्टाएँ देखकर तथा अमृत जैसी मीठी वाणी 
सुनकर माता-पिता एवं प्रजाजन अति प्रसन्न होते और तृप्ति का अनुभव करते थे। * 

अब मल्लिकुमारने बचपन छोड़कर युवावस्था में प्रवेश किया। उनका शरीर वज़समान सुदृढ़, 
सर्वागसुन्देर एवं उत्कुष्ट पुण्य रुप परमाणुओं से निर्मित था; उनकी आयु ५०००० वर्ष थी; उनके लिये 
इन्द्र स्वर्गलोक से उत्तमोत्तम भोगोपभोग की सामग्री भेजता था; ऐसे लोकोत्तर बैभव में भी राग-द्वेष से 
परे समभावका बेदन उनके चल ही रहा था। उनका जीवन ब्रतसम्पन्न था- सदन निवासी तदपि 
उदासी". ..ऐसे वे प्रभु प्रतिदिन निर्विकल्प आत्मध्यान करते थे। अहा, निर्बिकल्प रसका पान करनेवाले 
भगवान क्या संसार में थे?-या संसार से अलिप्त थे ?-उनके अंतरके उस गुप्त रहस्थ को ज्ञानीजन ही 
जानते थे। 

युवराज मह्लिकुमार कभी-कभी राजसभा को भी छुशोभित करते और वहाँ न्‍्याय-नीति एवं धर्म 
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की आश्चर्यजनक चर्चा करके सभाजनों को मुग्ध कर देते थे। अब तो, माता-पिता भी पुत्रवधू को देखने 
के लिये आतुरं थे, परन्तु कुमार की उदासवृत्ति देखकर वे आग्रह नहीं कर सकते थे। 

युवराज मलछिकुमार अब १०० वर्ष के हो गये। अत्यन्त सुन्दर रूपबान होने पर भी वे मुक्तिसुन्दरी 
के सिब्रा किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हुए थे; मोक्षमें ही उनका मन लगा हुआ था। एक 
बार राजा पृथ्लीपति की ओर से अपनी पुत्री रतिकुमारी के लिये उनकी मैंगनी आयी। रतिकुमारी अति 
रुपवती एवं सर्वगुण-सम्पन्न होने से मल्लिकुमार के माता-पिता को वह कन्या पसन्द आ गई; तब 
मह्लिकुमार मौन रहे, किन्तु उनकी मन्द मुस्कान से माता-पिता उनकी संमति समझ गये और तुरन्त ही 
लिवाह की तैयारियाँ होने लगीं। मगसिर शुक्ला एकादशी उनका जन्मदिवस था, और विवाह का भी 
बही दिन निश्चित्‌ हुआ। मिथिलापुरी में सर्वत्र आनन्द छा गया और शोभा-सजावट होने लगी; राजभवन 
को दैवी अलंकारों से सजाया गया था। इतना ही नहीं, मित्रदेवोनि 'अगम्य हेतु पूर्वक' मिथिलाके 
राजभवन के प्रांगण में एक नवीन अदभुत दैवी रचना की थी-मानों देवों का “अपराजित विमान ही 
हो! 

मछिकुमार ने पूछा-अरे, यह सब सजावट किसलिये की गई है? माताने हँसकर कहा- बेटा, 
यह सब तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है! पुत्रवधू का मुख देखकर हमें कितना आनन्द होगा; तुम्हारी 
बारात में जाने के लिये राजा-महाराजा भी आ गये हैं। 

मह्लिकुमार क्षणभर स्तब्ध होकर माता की ओर देखते रहे फिर बोले-मौं, मैं अपने आत्मा को 
संसार बंधन में नहीं बॉधना चाहता...मुझे तो मुक्तिमुन्दी की चाह है, इसलिये संसार की किसी स्त्री 
का मोह मुझे नहीं है; मुझे बहुत आत्मसाधना करना है। 

माताने कहा- बेटा, यह सब मैं जानती हूँ, परन्तु अभी तो तेरी उम्र ही कितनी है?- तू अभी 
छोटा है...अभी तो राजसुख भोगकर हमें आनन्दित कर. ..फिर आत्मसाधना करना। 

मद्धिकुमार कुछ बोले बिना गहरे विचार में डूब गये। बारात का प्रस्थान हो रहा था...विशाल 
गजराज पर आरूढ़ अद्भुत अलंकारों से सुसज्जित दूल्हा मछ्िकुमार की बारातने विवाह हेतु प्रस्थान 
किया। जो भी मह्लिकुमार का वैभव देखता वह मुग्ध हो जाता था। बारात राजभवन के द्वार से बाहर 
निकल रही थी...तब नगरी की अद्भुत शोभा-सजावट, तथा अपराजित बिमान जैसी रचना महल्लिकुमार 
को दृष्टिगोचर हुई। अचानक उनके ज्ञान में आभास हुआ-अरे, ऐसी अनुपम शोभा तो मैने पूर्वकाल में 

है भी देखी हैं, बस! उन्हें जातिस्मरण हुआ; 

अपराजित विमान की विभूति टृष्टिगोचर 
हुई- अरे उस स्वर्गलोक की विभूति के 
समक्ष इस शोभा का क्या मूल्य? मैं 
असंख्य वर्ष तक स्वर्गलोक की उस विभूति 
में रह चुका हूँ; जिसका ममत्व था उसका 
भी अंतमें तो वियोग ही हुआ! इस 
क्षणभंगुर शोभा के संयोग से आत्मा को 
क्या लेना-देना? आत्मा की शोभा तो 
रत्नत्रय के वीतराग भाव से ही है। (फिर 
उन्हें दूसरे भवका ज्ञान हुआ-) अहा, उस 
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भव में तो मैं वैश्रवण राजा था और मैंने रत्लत्रयत्रत किया था, पश्चात्‌ जिनदीक्षा लेकर रत्नत्रय की 
आराधना की थी। वहाँ से अपराजित बिमान में अहमिन्द्र होकर वहाँ के दैनी जैभवों का असंख्यात वर्ष 
तक उपभोग किया. ..तथापि आत्मा को तृप्ति तो नहीं हुइ। अब इन तुच्छ भोगों में आसक्त रहना मुझे 
शोभा नहीं देता। 

प्रभु मल्लिकुमार का चित्त संसार से विरक्त हो गया; जन्म दिन, विवाह की तैयारी और वैराग्य-इन 
तीनों प्रसंगों का मानो संगम हुआ। बारात की साजसज्जा के बदले अचानक जिनदीक्षा का वातावरण 
निर्मित हो गया। वैरागी प्रभु चिंतवन करने लगे-ओरे, यह सांसारिक भोगोपभोग जीव को बन्धनकर्ता हैं; 
जिन्हें मात्र मोक्षकी अभिलाषा है, ऐसे मुमुक्षु को इस संसार के बंधनो में बंधना योग्य नहीं है; संसार 
के बंधनोंमें स््री का बंधन मुख्य है; विवाह कार्य मुमुक्षु के लिये लज्जास्पद और मोक्षसाधना में विध्नकर्ता 
है। मैं विवाह नहीं करूँगा; मैं तो आज ही राजभवन छोड़कर बनमें जाऊँगा और जिनदीक्षा लेकर 
परमात्म पद की साधना करूँगा। 

इस प्रकार परमबैराग्यपूर्वक प्रभु मल्लिकुमार ने अपने जिनदीक्षा सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की और 
वैराग्य चिंतनमें तत्पर हुए। माता-पिता एवं प्रजाजन तो यह सुनकर स्तब्ध रह गये; चारों ओर विषाद 
छा गया; क्‍या कहा जाय वह सूझता नहीं था. . किसकी शक्ति थी जो बैरागी सिंह को संसार के पिंजरे 
में बन्दी बनने को कहे! बारात में सम्मिलित होने आये राज़ा-महाराजाओं ने विचार किया कि-ओरे, 
इस संसार की बारात को तोड़कर प्रभु अब मोक्षकी बारात जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम उनके साथ ' 
ही रहेंगे; भोग में साथ थे तो योग में भी उनके साथ रहेंगे और मोक्ष साधेंगे।-इस प्रकार प्रभु मल्लिराज 
के साथ ३०० राजा भी दीक्षा लेने को तैयार हुए। “विवाह के समय वैराग्य'ँ यह तीर्थंकर मछ्लिनाथ के 
जीवन की एक महत्व पूर्ण आश्चर्य जनक घटना हुई, तब स्वर्गलोक में भी खलबली मच गई। 

राजभवन में भी शोक छा गया। माता प्रजावती पुत्रविरह का यह दृश्य नहीं देख सकी, वे एकदम 
शोकविह्वल होकर रुदन करने लगीं। पिताश्री कुम्भराजा भी क्षणभर शून्यमनस्क हो गये-बेटा, तू 
जिनदीक्षा न ले'-ऐसा तो कैसे कहते? और “बेटा तू दीक्षा ग्रहण कर ले'“-ऐसा विदा-बचन भी कैसे 
निकलता ? दोनों जानते थे कि बैरागीपुत्र अब दीक्षा लेकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता; परन्तु 
पुत्रमोह के कारण ऐसे कल्याणक के अवसर पर भी उन्हें क्षणभर शोक होने लगा कि-ओरे मोह! तू 
कैसा दुष्ट है! टृष्टि समक्ष रखे हुए भरपूर आनन्द को भी भोगने नहीं देता !! 

प्रभु मल्लिकुमार्ने अति कोमल वैराग्य सम्बोधन द्वारा उनका मोह दूर कराते हुए कहा-हे माता! 
है पिता! यह मोह छोड़ो! मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूँ, उसके बदले में परमात्मा बनकर तुम्हें दर्शन दूँ. ..यह 
क्या आपको परम इष्ट नहीं है? इस समय मुझे पुत्ररुप में देखकर आपको जो आनन्द होता है, उसकी 
अपेक्षा मुझे परमात्मा रूप में देखकर विशेष आनन्द होगा।...और हे मातुश्री, हे पिताश्री! आपको भी 
अन्त में तो संसार मोह छोड़कर बैराग्य पथपर आना है; आप तो तत्त्व के ज्ञाता हो, इसलिये शोक 
संताप छोड़ो और जिस परमात्मापद 'की साधना हेतु मैं जा रहा हूँ उसका अनुमोदन करके आप भी 
उसकी भावना भाओं ! 

पिता बोले-देज! आपकी बात सत्य है; आप तीर्थंकर होने के लिये अवतरित हुए हो, आपको 
' सांसारिक बन्धरनों में नहीं बॉँधा जा सकता। आप तो जगत को भी मोक्षमार्ग बतलाकर बंधनमुक्त 
करनेवाले हो। बेटा! अब हमारा मोह दूर हो गया; अब हम तुम्हें मात्र पुत्ररुप में नहीं किन्तु परमात्मा 
रूप में देख रहे हैं! आप जब केवलज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर होंगे, तब हम भी आपके समवसरण में 


२९७ : भगवान मल्लिनाथ (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


आकर ब्रत-महात्रत अंगीकार करके आत्मा का कल्याण करेंगे! माताजी तो कुछ बोल नहीं सकीं, मौन 
रहकर प्रभुकी ओर देखती रह गई। 

है माताजी! मैं आत्मसाधना में आलस्य नहीं करूँगा, कुछ ही दिनों में केबलज्ञान प्रगट करके 
परमात्मस्वरूप में आपको दर्शन दूँगा ।-ऐसा कहकर बे बैरागीकुमार उन्हें नमन करके बीतराग मार्ग पर 
चल दिये। माता-पिता वैराग्यभावपूर्वक अश्लुभीगी आँखों से उन परमात्मा को देख रहे थे! 

उसी समय लौकान्तिक देवों ने आकर प्रभुको नमस्कार किया और स्तुतिगान करने लगे-हे देव! 
आप कुमारावस्था में दीक्षा ले रहे हैं बह उत्तम कार्य है...इस चौवीसीमें कुमार अवस्था में दीक्षा ग्रहण 
करनेवाले पौंच तीर्थंकरों में आप दूसरे हैं। पहले बासुपूज्य तीर्थंकरने भी बालब्रह्मचारी रहकर दीक्षा ली 
थी, उनके पश्चात्‌ आप विवाह के समय वैरागी होकर बालब्रह्मचारी रूपसे दीक्षा लेने को तत्पर हुए हो 
और भविष्य में अन्तिम तीनों तीर्थंकर भी बालब्रह्मचारी रहकर दीक्षा लेंगे। 

“श्री वासुपूज्य-मद्ि-मेम, पारस-खीर अति; 
नमूँ मन- बच - तन धरि प्रेम, पाँचो बालयति।* ' 

हे देव! कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि तीर्थंकर को वैराग्य जागृत होने पर लौकांतिक देब आकर 
उन्हें सम्बोधते हैं और उनके बैराग्य को ट्ृढ़ करते हैं; परन्तु हे देब! यह बात कल्पनामात्र है; हम आपको 
सम्बोधनेबाले कौन? आप स्वयंबुद्ध हैं परम बैरागी हैं और हम सबको बोध देनेवाले हैं। अखंड तेजसे 
स्वयं प्रकाशमान सूर्य को क्या दीपककी आवश्यकता होती है? हे नाथ! हम आपको सम्बोधने के लिये 
नहीं किन्तु मात्र भक्तिवश अपने वैराग्य की टृढ़ता हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हे देव! आप 
जैसी रत्नत्रयविभूति हमें भी प्राप्त हो।!-ऐसी भावना करके वे देव अपने निबासस्थान को चले गये। 
प्रभुका चित्त अपने आत्मचिन्तन में लगा हुआ था, बे बारह प्रकार की बैराग्य-भावनाओं का चिन्तन 
कर रहे थे :--- 

(१) चेतनरुप अपने स्वधर्म ही सदा मेरे साथ,एकत्जरूप हैं; शेष सब संयोग “अध्चुब' हैं; वे कोई 
मेरे साथ शाश्वत नहीं रहेंगे। 


(२) कोई भी स्नेहीजन या धन-वैभव मुझे शान्ति देनेबाले या दुःख से बचानेवाले नहीं हैं; इसलिये 
वे सब मुझे “अशरण' हैं; रत्नत्रय धर्मरूप मेरा आत्मां ही मुझे शरण है। 


(३) आत्मस्वरूप को भूलकर, मिथ्यात्व एवं कषायवश जीवने संसार में भव धारण कर-करके 
अनंतबार अनंत महान दुःख भोगे हैं। उस संसार दुःख से छूटने के लिये बीतराग भाव ही 
कर्तन्य है। 

(४) संसार में या मोक्ष में सर्वत्र जीव “अकेला” है; संसार में पुण्य-पाप उसके साथी है और मोक्ष 
में जाने के लिये सम्यक्त्वादि उसके साथी हैं, अन्य कोई उसका साथी नहीं है। 


(५) ओरे, रागादि विभाव भी मेरे चिदान्द स्वभाव से “अन्य हैं तब शरीर और सगे सम्बधियोंकी 
बात ही कहाँ रही? वे सबसे मैं पृथक हूँ। 
(६) इस जीव को शरीर की मलिनता की अपेक्षा विषय कषाय के मलिनभाव अधिक 'अशुचि' 


एवं दुःखकारी है; मैं अपने पवित्र ज्ञान स्वरुपमें मलिनभावों को प्रविष् नहीं होने दूँगा। [कौन 
भा रहा है यह बैराग्य भावनाएँ? प्रभु-मछिनाथ तीर्थंकर भा रहे हैं। 
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(७) ओरे, मिथ्यात्वादि भावों की तो क्‍या बात! एक सूक्ष्म शुभरागरुप छिद्र भी जीवकी नौका को 
भवसमुद्र्से पार नहीं होने देता, तथा कर्माश्नव द्वारा भवभ्रमण कराता है; इसलिये वे रागादि 
“आम्रण भाव सर्वथा रोकने योग्य हैं। 

(८) उन रागादि आस्नवभावोंको सर्वधा रोकने और जीव की नौका को भवसे पार करने के लिये, 
आत्माके शुद्ध भावरुप 'संबर ही उत्तम साधन है। 

(९) पूर्वकाल में बाँधे हुए दीर्घ स्थितिबवाले कर्मोंको भी मैं आत्मशुद्धि की वृद्धि द्वारा शीघ्र तोडकर 
आत्मामें से उनकी “िर्जरा' कर दैँगा। 


(१०) आतात्मस्वरुप में एकाग्र हुआ मेरा शुध्द उपयोग वह मोह या क्षोभ रहित है; जीतरागी समभावरुप 
है, वही मेरा 'धर्म' है। उसके द्वारा में अपने आत्माको संसार से निकालकर सिद्धपद में स्थापित 
करूँगा। 


(११) अपने अनन्त गुण-पर्यायोंसे भरपूर मेरा चैतन्य 'लोक' मुझमें परिपूर्ण है; मैं उसीका अन्‍्तर्मुख 
होकर अवलोकन करता हूँ; उससे बाहर अनेक विचित्रतासे भरपूर 'लोक' में कुछ भी मेरा नहीं 
है। 


(१२) नरक, तिर्यंचगति के अति घोर दु:ख तथा देव, मनुष्य की विभूतियाँ भी जीव अनन्तबार प्राप्त 
कर चुका है, वह कुछ भी दुर्लभ या अप्राप्त नहीं है, जीव को अपने स्वरुप की अनुभूतिरुष 
“बोधि' ही महान दुर्लभ है, और वही जीवको परम सुखदायी है। यह उसकी प्राप्ति का अवसर 
है; इसलिये अखण्ड बोधि की आराधना ही कर्तव्य है; उसमें आलस्य करना योग्य नहीं है। 
मुमुक्षु बुद्धिमान जीवों को कालका एक कण भी धर्मके बिना नहीं बिताना चाहिये। 


इस प्रकार उत्तम जैराग्य भावनाओं 
का चिन्तवन करते हुए मल्लिकुमार ने 
9 जिनदीक्षा हेतु बनगमन का निश्चय किया 
| और उसी समय इन्द्रादि देव भी दीक्षा 
है कल्याणक मनाने हेतु जयंती” नामक खुन्दर 
शिबिका लेकर मिथिलापुरी आ पहुँचे। प्रभु 
शिबिका में आरूढ़ हुए। 





मल्लिनाथ की बारात चली मुक्तिसुंदरी बरने... 
अपने राजकुमार को युवावस्था में राजपाट छोड़कर बनगमन करता देखकर प्रजाजन वैराग्य से 


गदसद होकर उनका अभिनन्दन कर रहे थे-अहा, देखो यह राजकुमार! विवाह के अवसर पर ही 
राजभागों को छोड़कर साधु होने के लिये बनमें जा रहे हैं। लोग तो भोगोपभोग के पीछे दौड़ते हैं, 


२९९ : भगवान मदिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


भोग-भोगकर थक जायें तथापि उन्हें नहीं छोड़ते; उससे बिपरीत यह बैरागी राजकुमार तो उन्हें प्राप्त 
हुए दिव्य भोगों को भी भोगे बिना त्याग रहे हैं। धन्य है इनका अवतार! धन्य है आत्मज्ञान! और 
धन्य है बैराग्य!! कुछ ही समय पूर्व जो राजा-महाराजा और हाथी-घोड़ा आदि बैभव मह्लिकुमार की 
बारात में जाने को ठाटबाट से तैयार हुए थे, वे सब अब प्रभु के साथ मोक्ष की बारात में जाने को 
तैयार हुए...भोगमार्ग के सहचारी अब योगमार्ग के सहचर बने! अनेक हाथी घोड़े आदि प्राणी भी प्रभुके 
पीछे-पीछे श्रेतवनमें चले। बारात के समय जिस मुख्य गजराज पर मल्लिकुमार आरूढ़ थे, वह गज भी 
उन्हें संसार से बिरक्त मुनिदशा में देखकर आर्षर्यपूर्वक अत्यन्त भावुकता से उनके निकट ही बैठा रहा; 
बह प्रभु की परमशान्त मुद्रा को एकटक देख रहा था, मानो स्वयं आँखें मूँदकर उस ध्यान का अभ्यास 
कर रहा हो! उन हाथी आदिको भी वनका वह शान्तिपूर्ण बाताबरण और प्रभुका सान्निध्य छोड़कर 
राजभवन में लौटने का मन नहीं हुआ, इसलिये बे भी बन में ही रह गये और प्रभु के सम्पर्क में रहकर 
आत्महित साधने लगे। धन्य है सन्‍्तों का सान्निध्य !! 

श्वेतवन के उपशान्त बातावरण में जिनदीक्षा का एक महामंगल उत्सव प्रारम्भ हुआ। जन्मकी 
भाँति दीक्षाकल्याणक के अवसरपर भी देव एक साथ साढ़े बारह करोड़ बाजे बजा रहे थे, परन्तु उनमें 
से इस समय वैराग्य के परम शान्तस्वर निकलते थे। अति रमणीय एवं शान्त ऐसे श्वेतबन में आकर प्रभु 
मह्लिनाथ ने क्षणभर आत्मचिन्तन किया; जनसमूह की ओर परम शांत दूूटि से देखा। प्रभु की दृष्टि पाकर 
सब पावन हो गये। मानो उस समभावभरी शांत टृष्टि द्वारा प्रभने सबसे विदा ली; मुकुट और हार उतार 
दिये, मस्तक के कोमल केशों का लोच करके शरीर के प्रति परम उपेक्षावृत्ति धारण कर ली; “35% नमः 
सिद्धेभ्य:'--- ऐसे उच्चारणपूर्वक सिद्धों को बंदन करके पंचमहात्रतधारी दिगम्बर मुनि हो गये और 
आत्मध्यान में उपयोग को एकाग्र किया। उसी क्षण मुनिराज मल्लिनाथ के निर्बविकल्प शुध्दोपयोग दशा 
प्रगट हुई-स्थयं ही 'धर्म' हो गये, क्योंकि शुद्धोपयोगरुप हुआ आत्मा ही श्रमण है, वही मोक्षमार्ग है, 
बही केवलज्ञान है और वही सिद्ध है। तीर्थंकर मुनिराज के आत्मा आज (मगसिर शुक्ला एकादशी के 
दिन) रत्नत्रयरूप परिणमित होकर श्रमण हुए, साक्षात्‌ मोक्षमार्गरूप परिणमित हुए। 

दो दिन के उपबास के पश्चात्‌ उन तीर्थंकर मुनिराज को मिथिलापुरी में नंदिषेणराजने 
नवधाभक्तिपूर्वक आहारदान देकर पारणा कराया। तीर्थंकर मुनिराज जैसे सर्वोत्तम सुपात्र को आहारदान 
का प्रसंग होने से देवों ने भी आनन्दित होकर जयजयकार करते हुए आकाश से पुष्पों तथा रत्नों की 
वर्षा की, मोक्षगामी मुनिकि कर-भाजन में आहार देनेबाले वे महात्मा स्वयं भी मोके भाजन बन गये, 
क्योंकि ऐसा नियम है कि तीर्थंकर को मुनिदशा में प्रथम पारणा करानेबाला जीब उसी भवमें अथवा 
तीसरे भवमें मोक्षप्राप्त करता है। 

प्रभु मल्लिनाथ की आत्मसाधना आश्चर्यजनक थी; मोहराजा के सेनापति ऐसे दुष्ट कामरुपी महाशत्रु 
का तो उन्होंने पहले ही घात कर दिया था, इसलिये शेष मोह को जीतने में उन्हें अधिक देर नहीं लगी। 
मुनिदशा में छद्यस्थ रूप से बे मात्र छह दिन ही रहे...शुद्धात्मा के ध्यान की प्रचण्ड अग्रि प्रज्वयलित 
करके उसमें घाति कर्मों के ईंधन को इतनी शीघ्रता से दहन कर दिया कि छह दिनमें ही केबलज्ञान प्रगट 
करके परमात्मा बन गये। सर्व तीर्थ॑करों में छद्मस्थरूप से रहने का न्यूनतम काल मलिनाथ मुनिराज का 
था। मुनि होने के पश्चात्‌ भगवान आदिनाथ मे छण्मस्थदशा में एक हजार वर्ष तक केवलज्ञान प्राप्ति हेतु 
तपस्था की थी, जबकि भगवान मह्िनाथ ने मात्र छह दिन तक तपस्या करके केवलज्ञान प्राप्त किया। 
ह मिथिलानगरी के जिस श्रेतवन में दीक्षा ली थी उसी बनमें केवलज्ञान हुआ। इस प्रकार मिथिलापुरी 
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मह्लिनाथ प्रभु के चार कल्याणकों से पावन हुई। मात्र १०० वर्ष में मिथिलापुरी की प्रजा ने तीर्थंकर 
प्रभुके जार कल्याणक अपने गृह-औगन में प्रत्यक्ष देखे। वाह रे धन्य बह देश! धन्य बह काल! धन्य 
बे जीय! और सर्वाधिक धन्य वह भगवान-आत्मा! 

पौष कृष्णा द्वितीया को १९ दें तीथंकर मलिनाथ भगवान को केवलज्ञान होते ही इन्द्रलोक में 
पुन: आनन्द की लहर दौड़ गई। देवगण भक्तिपूर्वक तुरन्त पृध्वीपर उतर आये। क्षणभर में समवसरण 
की भव्य रचना की और सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा करके केवलजान का महोत्सव मनाया। उस समवसरण 
की अद्भुत शोभा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष देखने से ही उसकी दिव्यता ज्ञात होती 
है। अहा, जिसके बीचोबीच परमात्मा स्वयं विराजते हों, उस स्थान की शोभा जगत में सर्वोत्कृष्ट हो 
उसमें आश्चर्य ही क्या! अरे, एक छोटे-से साधकके हृदय में जहाँ परमात्मा” विराजते हों उसकी शोभा 
भी क्‍या तीन लोक के वैभव से श्रेष्ठ नहीं हो जाती ?! उस समवसरण में मात्र एक (तीर्थंकर) परमात्मा 
ही नहीं, किन्तु दूसरे दो हजार दोसौ सर्वज्ञ परमात्मा भी एकसाथ विराजते थे। अहा, उस आश्चर्यकारी 
धर्मसभा का क्‍या कहना! 

उस धर्मसभा में जिनराज के दर्शन हेतु जीवों की रोलियाँ उमड़ पड़ीं....उनकी प्रसन्नता का पार 
नहीं था। तीर्थंकर प्रभु के समवसरण की शोभा सज्जनों को महाआनन्द देनेवाली थी। उसमें प्रवेश करते 
ही भव्यात्माओं को ऐसा अनुभव होता था मानों हम अपने ही मोक्ष मणडप में आगये!! चारों और 
बैठकर धर्मश्रवण एवं आत्मसाधना करनेवाले गणधर देवों से लेकर देव, मनुष्य, तिर्यचों की बारह सभारुप 
में मोक्षणामी भव्य जीवों का मंगल मेला वहाँ भरा हुआ था। सर्वज्ञ परमात्मा भगवान महिनाथ चारों 
दिशाओं के जीवों कों अपने सन्मुख देखते थे. उनके समक्ष देखनेवाले जीव उनके देहदर्पण में अपने 
सात भव देख सकते थे, परन्तु उनके आत्मदर्पण में द्ृष्टि डालनेबाला जीव अपने शुध्द आत्मस्वरुप के 
भी दर्शन कर लेता था। अनेक जीव तो समवसरण में गये सो गये, बे फिर बाहर नहीं आये; -समवसरण 
में ही प्रभुसन्‍्मुख आत्मज्ञान प्राप्त करके ऐसी आत्मसाधना की कि वहीं मुनि होकर, केवलज्ञान प्रगट करके 
मोक्ष प्राप्त किया और सिध्दपुरी में निवास करने लगे। समवसरण में भीतर गये परन्तु बाहर नहीं आये। 
समवसरण में किसी जीव का मरण नहीं होता, किन्तु मोक्ष होता है। मोक्ष होना बह कोई मरण नहीं 
है, वह तो शाश्रत जीवन है। 

श्री तीर्थंकर प्रभु के पुण्यप्रताप से समबसरण भूमि का एक आश्चर्य यह है कि उसकी भूमि के 
क्षेत्रफल की अपेक्षा अनेक गुनी संख्या के देव, मनुष्य, तिर्यचों का समावेश हो जाता है। समवसरण 
में किसी को रोग या पीड़ा नहीं होती, क्षुधा-तृषा नहीं लगती, वैर-विरोध नहीं होता; -समवसरण में 
प्रवेश करते ही वह सब दूर हो जाता है और मुमुक्षु जीवों का चित्त परम शान्ति पूर्वक उन साक्षात्‌ 
परमात्माके दर्शन तथा धर्म श्रवण में लग जाता है... फिर अंतर की गहराई में उतरकर वे भव्यजीब, 
प्रभु द्वारा कहे हुए आत्मस्वरुप का अवलोकन करने में उपयोग लगाते हैं और निजवैभव को निहारकर 
निहाल हो जाते हैं। प्रभु मल्लिनाथ के समबसरण में दो हजार दो सौ केवली परमात्मा गगन में 
विराजते थे; तदुपरान्‍त विशाखसेन आदि २८ गणधर थे; विविध लब्धिवान ४० हजार मुनिवर एवं 
बंघुषेणा आदि ५५००० आर्यिकाएँ थीं; एक लाख श्रावक और तीन लाख श्राबिकाएँ आत्मचिन्तन करती 
थीं। तिर्य॑चों की संख्याका तो कोड पार नहीं था। सब जिनभक्ति में त्तत्पर थे और बीतराग के बचनामृत 
द्वारा शांतरसका पान करते थे। 

सर्वश्ञ परमात्मा मल्लिनाथ के केवलज्ञान की पूजा करके इन्द्रने स्तुति की-हे देव! आप परमपुरुष 
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हो, पुरुषार्थ द्वारा आपने परमपद प्राप्त किया है, और जगत के जीवों को भी उस पुरुषार्थ का उपदेश 
देकर मोक्षमार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं; आप धर्मतीर्थ के नायक हो। मोह का मित्र काम तो आपके नाम 
मात्र से कौंपता है। आपकी आयु ५५००० (पचपन हजार) वर्ष की होने पर भी आप मात्र १०० वर्ष 
तक ही छदास्थ रहे और १०० वर्ष में परमात्मा होकर अब ५४,९०० वर्ष तक आप तीर्थंकररुप से 
भरतक्षेत्र में मंगल विहार करेंगे और आपके दिव्य उपदेशसे लाखों-करोडों जीव धर्म प्राप्त करे अपना 
कल्याण करेंगे। अहा, हे अनन्त चतुष्टयधारी देव! आपको नमस्कार हो. ..द्रव्य-गुण-प्रर्याय सर्वप्रकार से 
शुध्दचेतना रुप हे शुध्दात्मा! आपको नमस्कार हो! अनन्त आत्मवैभवधारी हे परमेश्वर! आपको नमस्कार 
हो! त्रिकालसहित समस्त विश्व के ज्ञाता हे सर्वक्! आपके ज्ञानकी महिमा अद्वितीय है। प्रभो! आपका 
केबलज्ञान तीनों लोक के लिये मंगलरुप है। -इस प्रकार स्तुति द्वारा इन्द्र ने प्रभु के केबलज्ञान-कल्याणक 
का महामंगल महोत्सव किया। 

अपने राजकुमार को मात्र छह दिन में ही परमात्मा के रुप में देखकर मिथिलापुरी के प्रजाजर्नों 
को अपूर्ब आनन्द हो रहा था-इन १९ वें तीर्थंकर के चार कल्याणक अपनी नगरी में मनाये गये और 
अभी २३१ वें तीरथंकर के भी चार कल्याणक अपनी नगरी में मनाये जायेंगे...अहा! अपनी यह नगरी 
आठ कल्याण कं द्वारा धन्य होगी!! प्रभु मल्लिनाथ को केबलज्ञान होने की बात सुनते ही पिता श्री 
कुंभमहाराजा और माता श्री प्रजावती आरश्चर्यमुग्ध होकर तत्काल समबसरण में आ पहुँचे और अपने पुत्र 
को परमात्मा के रुप में देखकर कल्पनातीत हर्षानन्द को प्राप्त हुए-'““अहा! हमारा पुत्र प्रभु बनकर हमें 
दर्शन देने आया!” उन्हें तो कल्पना भी नहीं थी कि मात्र छह दिन में हम अपने लाड़ले पुत्र को अपनी 
नगरी में ही भगवान रुप में देखेंगे! छह दिन पूर्व जिस पुत्र के वियोग से शोकसंतप्त हो रहे थे, उसी 
को आज दिव्यविभूतिसहित परमात्मारुप में देखकर वे आनन्दविभोर हो गये, उनका शोक-संताप एकदम 
मिट गया।...और बह आजनन्दातिरिक भी अधिक समय तक नहीं टिका; क्योंकि प्रभुकी बाणीमें चैतन्य 
के वीतराग स्वरुप की अदभुत महिमा सुनते ही उन्होंने हर्ष-शोक से पार आत्मानुभव के लिये उपयोग 
को अंतर्मुख किया। क्षणभर शुध्दोषयोगी होकर, पश्चात्‌ विशुध्द परिणाम की वृध्दि द्वारा चारित्रदशा ग्रहण 
करके उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया। पिता कुम्भराजा तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हुए और माता 
प्रजाबती एकावतारी होकर स्वर्ग सिधारी। अहा, तीर्थंकर समान पुत्रका संयोग, उसका भी माता-पिता 
को वियोग हुआ... .और अंतमें तो उस पिता-पुत्र या माता-पुत्र के भी सम्बन्ध का मोह तोड़कर आत्मा 
की अपनी बीतरागता ही शरणरुप हुई। 


तेथशी न करणजो राग जरीये क्‍यांय पण मोक्षेच्छुऐ;: 

शीतराग शथईने ऐ रीते ते भव्य भवजसागर तरे। 

हूँ परतणो नहिं, पर न मारां, ज्ञान केवल ऐक हुं, 

-जे एम ध्याले ध्यानकाले जीव ते ध्याता लने। 
प्रभु श्री मल्लिनाथ देवने ५४ हजार नौ सौ वर्ष तक बीतराग मार्ग का उपदेश देकर भव्य जीवोंका 
कल्याण किया। अंत में जब एक मास आयु शेष रही तब प्रभु सम्मेदशिखरपर आकर स्थिर हुए...और 
काम-बचन-मन के योगोंका निरोध करके सिध्दपद में जाने की तैयारी की। फाल्गुन शुक्ला पंचमी के 
दिन क्षणभर १४ वें गुणस्थान का अनुभव करके, दूसरे ही क्षण वे प्रभुजी संसार से सर्वथा मुक्त होकर 
संबल टूंक से समश्रेणी में सिध्दालय में विराजमान हो गये। देवेनि आकर पंचम कल्याणक का महोत्सव 


जौबीस ती्कर] (म हा पुरा ण) भगवान मल्लिनाथ : ३०२ 
किया; मोक्ष के बाजे बजाये और प्रभुकी पूजा की:--- 

मल्लिनाथ जिनराजकी. संगलदटूंक है जेह, 

मन-वच्च-तन कर पूज हूँ" शिखरसम्मेद यजेह। 

पहले जो विदेहक्षेत्र में वैश्ववण राजा थे; वहाँ रत्मत्रयधर्म की महापूजा तथा उपासना करके जिन्होंने 

तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया, पश्चात्‌ जो अपराजित बिमान में अहमिन्द्र हुए और अंत में कुंभराजा के 
पुत्र रुप में अवतरित होकर, विवाह के समय ही वैराग्य प्राप्त करके, केवलज्ञान प्रगट करके भरतक्षेत्र 
के १९ वें तीर्थंकर हुए। उन परमपुरुष भगवान मल्लिनाथ का यह मंगल-जीवन भव्य जीवों को मोक्षपुरुषार्थ 
का प्रेरक हो। इस मछिनाथ पुराण द्वारा उनका भाव-स्तवन हमारे रत्मत्रय की विशुध्दि का कारण हो। 


[श्री मल्चिनाथ जिनराज का मंगल पुराण पूर्ण हुआ।] 
5: 


३०३ : भगवान सुनिसुन्नत (म हा पुण ण) जिपना भगवान 





उत्तम ज्ञान-सारित्रसम्पन्न ऐसे हे मुनिसुत्नत देव! आपको 
नमस्कार हो। मिथ्यात्यरुपी काले विषधरके दंशसे मूच्छित और 
अब्नत के कीचड़ में फँसे हुए जीवों को आपने सम्यग्ज्ञानरुपी 
शरुकड्- रस्न द्वारा सखेत करके सुश्रतों के पवित्र आचरण में स्थिर 
किया है। आपकी उपासना हमें भी ज्ञानसम्पन्न-सुन्नतरुप 
खलनाओ जिससे मोक्षमार्ग की पूर्णता द्वारा मोक्षपद को साथें। 


है मुनिसुत्रत देव! आप पूर्वभवमें 'हरिवर्मा' राजा थे और इस भरतक्षेत्रकी जिस चम्पापुरी में 
भगवान उासूुपूज्य तीर्थंकर हुए उसी नगरी में आप राज्य करते थे। आप जिस प्रकार बाह्य शत्रुओं को 
जीतने में वीर थे उसी प्रकार अंतर के मोहशत्रु पर विजय प्राप्त करने में भी शूरबीर थे; राजवैभव में 
रहकर भी राग को चेतना में प्रविष्ट नहीं होने देते थे, इसलिये रागरहित आपकी चेतना मोक्ष को साधने 
का कार्य कर रही थी। 

एक बार उद्यान के मालीने आकर आपको शुभसमाचार दिये कि-हे देव! अपनी नगरी में मुनिराज 
अनन्तबीर्य पधारे हैं। यह सुनते ही आपको महान निधि प्राप्त होने की अपेक्षा अधिक हर्ष हुआ। अहा, 
बे मुनिराज श्रुतुकंबली थे; उनके दर्शन से आपको परम प्रसन्नता हुईं। वास्तव में, वीतरागी गुरुओं के 
समागम से भव्य जीवों को जैसा सुख होता है, बैसा सुख जगत्‌ के किसी अन्य पदार्थ की प्राप्ति से 
नहीं होता। हे देव! मुनिराज के चरणों में आपकी चेतना ऐसी उल्लसित हुई कि तत्क्षण दर्शन मोह का 
क्षय करके आपने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। 

उन श्रुतकेवली प्रभुके श्रीमुखसे आपने अस्ति-नास्तिस्वरुप अनेकान्त तत्त्व का मधुर उपदेश सुना; 
मोक्ष सुख का अद्भुत वर्णन तथा उस मोक्ष के साक्षात्‌ कारणरुप बीतराग चारित्र की महिमा सुनी। वह 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान मुनिसुक्रत : 
सुनते ही आपका चित्त संसार से विरक्त और मोक्षसुख की साधना में अनुरक्त हुआ। तुरन्त ही आपने 


उन मन के निकर्ट जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। ध्यानदशा में आपके परिणाम अति विशुध्द 
हुए; आपको ग्यारह अंग का ज्ञान मर सपा सर का लाए कग भे आए तथा दर्शन म भावनाओं द्वारा 
तीर्थंकर प्रकृतिका भी बंध हुआ। रत सेना उरीए का त्याग कर के आप १४ वें प्राणत 
स्वर्गः में इन्द्र हुए। असंख्य वर्षोतक उस के दिव्य वैभव में आप आत्मज्ञान सहित रहे। 
इसप्रकार मोक्ष के आराधकरुप से स्वर्गलोक का अन्तिम भव पूर्ण करके, अब आप तीर्थंकर रुप से 
मनुष्यलोक में अबतरित होने को तैयार हुए हैं। प्रभो! आपके अबतार का मंगल-महोत्सव देखने के लिये 
हम उस नगरी में पहुँच रहे हैं जहाँ आपका अचतार होना है। 
राजगृहीनगरी में मुनिसुत्रत-अबतार 


यह है गजगृही नगरी; यहाँ हरिवंश के राजा सुमित्र राज्य करते हैं,- कि जिस बंशः में भगवान 
शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ एवं अगहनाथ तीर्थंकर अवतरित हुए और मुनिसुत्रत तथा नेमिनाथ तीर्थंकर होनेबाले 
हैं। उन महाराज सुमित्रकी महारानी का नाम सोमादेवी। - 

सोमादेबी सुन्दर, सुशील एबं नवयीवना थीं; परन्तु अभी तक उप सज मा नह हुआ प्राप्त नहीं हुआ था। 
संतान के अभाव में उनका चित्त अशांत रहता था। महाराजा सुमित्र उन्हें समझाते थे कि-हे देवी! तुम 
धैर्य धारण करो, दुःखी न होओ। जो कार्य मात्र दैवके आधीन है उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है मुमुश्षु 
जीव को दैवसाध्य पदार्थ की चिन्ता के बदले धर्मसाधना में प्रथत्नशील रहना चाहिये।-इसप्रकार समझाने 
से स्रोमादेवी का चित्त कुछ शांत होता और वह अपना मन धर्मसाधना में लगाती थीं। 

इतने में एक आश्चर्य जनक घटना हुई-महाराजा सुमित्र तथा सोमादेवी एकबार राजमहलमें बैठे-बैठे 
पुत्रप्राप्ति सम्बन्धी वार्ता-लाप कर रहे थे कि अचानक आकाशसे उत्तम रत्नो-की-चर्षा-होने-लगी । यह 
क्या हुआ !'-ऐसे विस्मयपूर्वक आकाश की और देखा तो आकाश से देवियाँ उतरकर उन्हें बंदन करने 
लगीं! उनका आश्चर्य और भी बढ गया; तब देवियों ने कहा-हे माता! हम दिग्कुमारी देवियाँ देवियाँ हैं। छह 
महाराज ने हमें स्वर्ग से आपकी सेवा करने भेजा है,..और यह रत्नवृष्टि उन्हीं तीर्थ उन्हीं तीर्थंकर के पुण्यप्रताप 
से ही हो रही है। 

देवियों के मुख से यह अद्भुत बात सुनकर राजा-रानी को असीम आनन्द हुआ कि-अहा, हमें 
पुत्रकी प्राप्ति होगी और वह भी तीर्थंकर !...ऐसा जानकर उनका हृदय इतना प्रसन्न हुआ कि जितनी 
प्रसन्नता मुमुश्यु को रत्नत्रय की प्राप्ति से होती है! न मर बल रह मास श्रावण कृष्णा द्वितिया की रात्रि के 
पिछले प्रहर में महारानी सोमादेबीने सोलह स्वप्न देखे और उसी समय तीर्थंकर होनेवाले महात्मा 
कुक्षि में अवतरित हुए। इन्द्रादि देवोंने गर्भगल्याणक महोत्सव मनाया। 

भवनवासी दिग्कुमारी देवियाँ सोमामाता की सेवा करती हैं और आनन्द-प्रमोदपूर्वक दिन बीत रहे 
हैं। सवानौ मास पश्चात्‌ बैशाख कृष्णा दशम के दिन सोमामाताने जगत में सर्वश्रेष्ठ ऐसे पुत्ररत्नको जन्म 
दिया। त्रिलोक में आनन्द छा गया। इन्द्रों ने नकल जन्म का महोत्सव किया। 
राजगृही नगरी धन्य हुई। इन्द्रने बाल तीर्थंकर का नाम मुनिसुन्रत रखा; चरण में कच्छप का चिन्ह 
था। मल्लिनाथ तीर्थंकर के ५४ लाख वर्ष पश्चात्‌ मुनिसुत्रत तीर्थंकर हुए। उनकी आयु ३०,०००7 
(तीसहजार) बर्ष थी। शरीरुका रंग मोर के कंठ समान सुन्दर था। अनेक देशों के राजकुमारों तथा 


भ 





३०५ : भगवान मुनिसुव्रत * (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


मालरुपधारी देवों के साथ विभिन्न प्रकार की .अदभूत क्रीड़ाएँ करते-करते बचपन बिताकर बाल तीर्थंकर 
ने युवावस्थामें प्रवेश किया। अनेक उत्तम राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। उनके लिये 
स्वर्गलोक से इन्द्र बखाभूषणादि उत्तम भोगसामग्री भेजते थे; परन्तु बह सामग्री भी उन भावी परमात्मा 
के मनमें कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती थी। जो अचिंत्य-अदभुत-आश्चर्यजनक चैतन्यवैभव उनके ज्ञान 
में बर्तता था उसके समक्ष बेचारे पुण्यवैभव का क्‍या मूल्य? 


साढ़े सात हजार वर्ष की आयु में मुनिसुत्रत कुमार का राजगृही के राजसिंहासनपर राज्याभिषेक 


हुआ। उन्होंने पन्द्रह हजार बर्षतक राजगृही का राज्य किया। उनके शासन में राजगृही एक विश्वप्रसिध्द 
धर्मनगरी बन गई।अहा, इन्द्र जिनकी सेवा करते हो-ऐसे तीर्थंकर स्वयं जिसनगरी के राजा हों उसकी 
महिमा का क्‍या कहना !! है 

महाराजा मुनिसुत्रत की आयु के जब २२,५०० वर्ष बीत गये, तब एकबार वैशाख कृष्णा 


सकी-ान+..33 ७०) ५५. +-क+ नमन ५न+ -मकाननथ-प)लन+++जम-+ल>>-म 


हर्षोल्लासका वातावरण था; ठीक उसी समय क्या हुआ ?-कि महाराजा के मुख्य गजराजने खाता-पीना 
छोड़ दिया और उदास होकर बैठ गया! गजरक्षक महावत घबरा गये; उनकी समझ में कहीं आ रहा 
था कि अचानक गजराज को क्‍या हो गया?... वे हाथी को लेकर महाराजा मुनिसुत्रत के पास आये 
और कहने लगे-'हेँ महाराज! आज इस गजराज_ को क्‍या हुआ है, वह हमारी समझ में नहीं आता! 
खाना-पीना छोड़कर शून्यमनस्क होकर बैठा है!' ट 


है. ४४2 
। 





तब अवधिज्ञान से उस गजराज के पूर्व भों को जानकर महाराजा ने कहा-उसे कोई रोग नहीं 
हुआ है; मात्र मेघगर्जना सुनकर उसे अपने बन की याद आ गई है, इसी कारण बह उदास हो गया 
है। पहले वह सुन्दर बन में मुक्तरुप से बिचरता था, उसके बदले यह बंधन उसे अच्छा नहीं लगता। 
अरे, हाथी जैसे तिर्व॑चोंको भी मुक्ति अच्छी लगती है बंधन अच्छा नही लगता! और सुनो! यह हाथी 
पू्नभवमें तालपुर नगर का बड़ा राजा था, अपने कुल एवं घन-वैभव का उसे अड़ा अधिमान था। एक 
बार वैभव के अभिमान पूर्वक उसने “जिसे जो चाहिये वह दान '(किमिच्छक दान) दिया, परंन्तु उसमे 
अश्यावता के कारण सुपात्र या कुपात्र का कोई विवेक नहीं किया; तथा जैन धर्म का. स्वरूप समझने 


१) 
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की कोई परवाह नहीं की ; इसलिये अज्ञानजनित तुच्छ पुण्य के प्रभाव से बह राजा मरकर यह हाथी 
हुआ है उसे अपनी पूर्व सम्पदा की कोई खबर नही है, मात्र बन के मुक्त वातावरण का स्मरण होने 
से उसने खाना-पीना छोड़ दिया है। तुम लोग चिंत्ता न करो, बह अभी प्रसन्न हो जायगा-ऐसा कहकर 
महाराजा मुनिश्नतने मधुर वचनो द्वारा उस गजराज को सम्बोधित किया-ओरे भव्य! तू ज्यापृत्र हो! अपने 
आत्महितको सैंभाल! ताकि इस पशुपर्याय के दुःख से तेरे आत्मा का छुटकारा हो! 

प्रभुके मधुर बचन सुनकर गजराज मुख्ध हो गया; उसका आत्मा अपूर्व भाव से जागृत हो 
उठा-“अहा, यह प्रभु मुझसे मेरे हितकी मधुर बात कर रहे है! मेरे पूर्व भवका स्मरण करा रहे है! 
तुरन्त उसके अंतर में परिर्वतन हुआ; अपने पूर्व भवका स्मरण होते ही वह बिलकुल शांत हो गया और 
उसी क्षण उसने आत्मझान सहित अपुन्नत ग्रहण कर लिये; भगवान के प्रति परम उपकार बुद्धि से सैंक 
झुकाकर उन्हे नमस्कार करने लगा। 

गजराज की चेष्टा में अदभुत परिवर्तन देखकर सब आश्चर्य चक्रित हो गये! उसी समय उससे 
भी एक अत्यन्त आश्चर्य जनक घटना हुई. 

हाथी के वैराग्य का प्रसंग देखकर महाराजा मुनिसुत्रत को भी उसी समय जातिस्मरण ज्ञान हुआ; 

समस्त संसार एवं राजभोगोंसे उनका चित्त सर्वथा विरक्त हो गया। वे जिनदीक्षा लेने को तैयार हो गये। 
तीर्थक्र_प्रभुकी दीक्षा का उत्तम अवसर जानकर पंचमस्वर्ग से लौकांतिक देव राजगृही_ के राजभवन में 
उतर आये और प्रभुके परम जैराग्य की प्रशंसा एवं अनुमोदना की। अचानक हुए इस परिवर्तन से राजगृही 
में सर्वत्र आश्चर्य एवं वैरग्य का वातावरण छा गया। इन्द्रासन भी डोल उठा और देवगण 'अपराजित”" 
नामकी शिबिका लेकर दीक्षा कल्याणक महोत्सव करने राजगृही में आ पहुँचे। अपनी जन्मतिथि (अर्थात्‌ 
प्रण हो आर राम्यनका सो पर लजन जा राजगृहीके नील वन में एक हजार राजाओं सहित आओ सहित दीक्षा 
ग्रहण की और शुध्दोपयोगी मुनि हुए। उत्तम ब्रतधारी उन मुनिसुब्रत मुनिराज को प्रथम_आहार दान देकर 
राजगुृही के राजा वृषभसेन धन्य हुए! 


शुद्धात्मध्यान के उत्तम श्रयाग जन्‍बननज 


स्वरुपमें उपयोग को एकाग्र करके परमानन्द में मम्न हो गये; क्षणभर में क्षपकश्रेणी द्वारा मोह का क्षय 
करके केवलज्ञान प्राप्त किया, अरिहंतपरमात्मा बने, बुध्द हुए और समवसरण में बारह सभाओं के बीच 
दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्षमार्गरुप रत्नत्रयतीर्थ का उपदेश देकर तीर्थंकर हुए. ..प्रभुके उपदेश से' अनेक भव्य 
जीव मोक्षपथके पथिक बने। इन्द्र भी प्रभुकी पूजा करने तथा दिव्यध्बनिका श्रवण करने राजगृही में उतरे। 
तीर्थंकर प्रभुकी धर्मसभा एवं दिव्यवाणीसे राजगृही नगरी की शोभा इतनी बढ़ गई थी कि आज भी वह 


नगरी विश्वके प्रसिद्ध तीर्थरुप में पूज्य मानी. जाती है। भरत क्षेत्र के उन बीसकलें तीर्थंकर की धर्मसभामें 
मल्लिदिव आदि १८ गणधर तथा उनसे सौगुने १८०० केवली भगवंत उस धर्म सभाके श्रीमण्डप के उपर 


परम आहलादकारी था। तदुपरान्‍त अनेक ऋद्धिधारी मुनिवरों सहित कुन के मिल का ३०००० मुनिराज तथा ५०००० 
आर्यिक्य. माताएँ थी। आत्म ज्ञान सहित एक लाख अणुब्रतधारी श्रावक और तीन लाख श्राविकौए 
धर्माराधन करते थे। देवों और तिय॑चों का तो कोई पार ही नही था। प्रभुने साढेसात हजार बर्ष तक 
तीर्थकररुपले विचरण करके भरतक्षेत्रके भव्य जीवों को धर्मामृतका पान कराया और भवदु:ख से छुड़ाया। 


जब प्रभुकी आयु एक्तमस्स-सेष-रही तब वे सम्मेद. शिखर सिद्धिधाम की “निर्जरटंक' पर आकर स्थिर 


२ फनदफ.. 
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हुए, और जहां से पूर्वकाल में अनन्तान्त तीर्थंकरो ने सिद्धिगमन किया था वहाँ से उन्होंने भी सिद्धिगमन 

किया। चुन बा ट्वादशी के दिन प्रभुने मोक्ष प्राप्त किया। इन्दोंने. उन मोक्षप्राप्त सिद्धप्रभु की पूजा 

करके मोक्ष का महोत्सव किया। 
मुनिसुष्तता जिनराज की निर्जर टूंक है जेह 
मन-घच-तन-कर पुजहूँ शिखर सम्मेद यजेह। 

पूर्वभव में जो भरतक्षेत्र की चम्पापुरी में हरिवर्मा राजाथे और पश्चात्‌ राजगृही में बीसवें तीर्थंकर 


होकर वर्वम्रान में मोक्षपुरी में अनंत सिद्धों के साथ विराज रहै है, उन परमात्मा को नमस्कार हो! 


जन्नत 


[इस प्रकार बीसलें तीर्थंकर श्री मुनिसुक्तत भगवन्त का जीवनचरित्र पूर्ण हुआ] 
आंरे. अं. मई... कई 


[चक्रवर्तियों एवं अर्धचक्रवर्तियोंका संक्षिप्त परिचय] 


हु भगवान धर्मनाथके तीर्थ में-मघला नामके तीसरे चक्रवर्ती आयोध्यामें हुए; उन्होने जिनत़दीक्षा लेकर 
केबलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया तत्पश्चात्‌ चौथे खनतकुमार चक्रवर्ती हस्तिनापुर में धर्मनाथ 
प्रभुके तीर्थ में हुए; इन्द्रने जिनके रुपकी प्रशंसा की; तथापि उसका भी मोह छोडकर उन्होने अशरीरी 
पदको साधा। तत्पश्चात्‌ १६ वे, १७वे तथा १८ वें-यह तीनो तीर्थैंकर स्वयं ही पौंचवे, छठवे और 
: सातंवे चक्रवर्ती हस्तिनापुर में हुए। 

हुए तत्पश्चात्‌ अरहनाथ प्रभुके शासन में सुभौम नामक आठवाँ चक्रवर्ती हुआ; फल के स्वाद की 
लोलुपतासे, समुद्रके बीच धर्म की विराधना करके वह नरकमे गया। छठवें बलदेव, वासुदेव तथा 
प्रतिबासुदेव (नन्दिसेन,पुण्डरीक और नि:शुंभ) भी अरहनाथ प्रभुके शासन में हुए; उनमें से नन्दिसेनने 
मोक्ष प्राप्त किया। * 

जद अत मल्लिनाथ प्रभुके तीर्थ में पद्म नामके नौवे चक्रवर्ती हस्तिनापुरमें हुए; उन्होने मोक्ष प्राप्त किया । 

वात्सल्य, में प्रसिद्ध विष्णु कुमार उन्हींके न्‍्य में प्रसिद्ध विष्णु कुमार उन्हीके पुत्र थे।) सातवे बलभद्र-नन्दिमित्र, नारायण-दत्त और 
प्रतिनारायण बलीन्द्र भी उसी तीर्थ में हुए; बलभद्र मोक्ष गये। 

ऐ पश्चात्‌ मुनिसुत्रत प्रभु के तीर्थ में दसवे हरिषेण चक्रवर्ती हुए, बे सर्वार्थ सिद्धिमें गये; और राम, लक्ष्मण 
तथा रा्ृण-यह आठवें बलदेब, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव हुए; सीता, अंजना और हनुमान भी उसी 
काल में हुए। राम और हनुमान ने तो मोक्ष प्राप्त किया; लक्ष्मण और राबण भविष्य-..में तीर्थंकर 
होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। 
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भगवान नमिनाथ थे 


श्री बीस तीर्थंकर भगवन्तों के मंगत्न जीवन-चरित्र के पश्चात्‌ अब 
भरतक्षेत्र के २९ में तीशैकर. . .जोकि पूर्वभल में भी भरतफक्षेत्र में ही 
कौशाम्बीनगरी के राजा थे, उनका जीवनचरित्र प्रारम्भ होता है। पूर्वभव 
में स्वर्गलोक के साथी- ऐसे विदेशक्षेत्र के एकतीथैकर की वाणी में जिनकी 
महिमा प्रगट हुई, और वह बात सुनकर जो संसार से विरक्त होकर 
रत्लन्रय-रथ में आरूढ़ हुए, वे भगवान श्री नमिनाथ, हमारे साधना-रथ 
को मोक्षपुरी तक पहुँचाओं ! 

भगवान नमिनाथ- पूर्वभव : कौशाम्बी नगरी में सिद्धार्थ राजा 


» उस काल इस भरतक्षेत्र में कौशाम्बी नगरी प्रसिद्ध थी। धर्मात्माओं से सुशोभित उस नगरी में 
इक्जाकुवंशी राजा पार्थिव राज्य करते थे; उनके सिद्धार्थ नामका एक पुत्र था-जो महाप्रतापी एवं भावी 
तीथैकर था। 

एक बार परम अवधिज्ञानी मुनिराज उस क्रौशाम्बीनगरी में पधारे। महाराजा पार्थिव तथा स्रजकुमार 
सिद्धार्थ उन मुनिराज के दर्शन करने" गये और घर्मोपदेश श्रजण किया। श्री मुनिराजने संसार से बैराग्य 
उत्पादक उपदेश देते हुए कहा कि- अहा, यह जीव स्वयं अखण्ड सुखनिधान से परिपूर्ण परमात्मा, 
. चैतन्यसप्राट है; तथापि निजनिधान को भूलकर, रत्नत्रयरूपी जैभव से रहित, विषयों का भिखारी होकर 
चारों गति में सुख की भीख माँगता हुआ भटक रहा है; परन्तु बाह्य में उसे कहीं सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती; अंतर में अपने निकट ही चैतन्य भण्डार में सुख भरा है, उसे जाने तो स्वाधीन सुख का अनुभव 
हो। है भव्य राजन! आप चरमशरीरी हो, और आपका यह पुत्र सिद्धार्थ भी तीसरे भवरमें तीर्थंकर होकर 
सिद्धि प्राप्त करेगा। आप इस संसार का मोह छोड़कर आत्मा को रत्नत्रयधर्म की आराधना में 
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लगाओ !...और है भव्य सिद्धार्थकुमार! इस संसार में तुम्होरे दो ही भव शेष हैं; तुम भी आत्मा के 
चैतन्यनिधान को पहिचानकर सम्यग्दर्शन प्रगट करो! 

अहा, मुनिराज के श्रीमुख से ऐसी उत्तम बात सुनकर सबके हर्षका पार नहीं रहा! तुरन्त ही 
सिद्धार्थकुमारके अंतर में चेतना उल्लसित हुई, आनन्द से रोमांचित होकर उन्होंने सम्यग्दर्शन प्रगट किया, 
और साथ ही श्रावक के अणुव्रत ग्रहण कर लिये। महाराजा पार्थिव का चित्त भी संसार से विरक्त हो 
गया था; उन्होंने पुत्र सिद्धार्थकृूमार को कौशाम्बी का राज्य सौंपकर जिनदीक्षा अंगीकार कर ली और 
रत्नत्रय की उत्कुष्ट आराधना द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया। 

कुछ ही वर्ष बाद राजा सिद्धार्थ का चित्त भी संसार से उदास हो गया; और ठीक उसी काल 
कऋ ौशाम्बी नगरी में महाबल नामक केबली भगवान का आगमन हुआ। उनके चरणों में नमस्कार करके 
सिद्धार्थ राजाने दीक्षा धारण की; उन्हीं प्रभुके चरणों में रहकर क्षायिकसम्यक्त्ज प्राप्त किया और 
दर्शनविशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाएँ भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वे एकावबतारी महात्मा 
चारित्र द्वारा शोभायमान हो उठे और उत्तम आराधनासहित समाधिमरण करके अपरजित बिमान में उत्पन्न 

। 

दे भरतक्षेत्र के भावी तीर्थंकर जब अपराजित विमान में विराज रहे थे तब विदेह क्षेत्र के “अपराजित' 
नामक भावी तीर्थंकर भी उसी बिमान में विराजते थे। असंख्य वर्षों तक वे दोनों भावी तीर्थंकर अपराजित 
विमान में साथ रहे, आत्मसाधना की तत्त्वचर्चा की, घोंट-घोंटकर स्वानुभवरस का पान किया। हे३ 
सागरोपम पश्चात्‌ उन दो में से एक अपराजित देव तो विदेहक्षेत्र की सुसीमानगरी में अपराजित तीर्थंकर 
रुपमें अवतरित हुए; और कुछ वर्ष पश्चात्‌ दूसरे देव (अपने चरित्रनायक) ने इस भरतक्षेत्र में नमिनाथ 
तीर्थंकर के रुप में अबतार लिया। उनकी मंगल-कथा अब पढ़ेंगे। 


मिथिलापुरी में नमिनाथ-अवतार 


उस अपराजित बिमान में अहमिन्द्रकी आयु जब छहमास शेष रही तब मिथिलापुरी के राजभवन 
के प्रांगण में दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी। उस समय बंगदेश की मिथिलानगरी में ऋषभदेव के वंशज 
श्रीविजय महाराजा राज्य करते थे। उनकी महारानी वप्पिला देवी ने अश्विनकृष्णा द्वितिया की रात्रि में 
१६ मंगलस्वप्न देखे और उसी समय अपराजित बिमान से भगवान नमिनाथ का जीव उनकी पवित्र कोख 
में अबतरित हुआ। गर्भस्थ पुत्र अवधिज्ञानी था और पिता विजयराज भी अवधिज्ञानी थे; उन्होंने 
अवधिज्ञान द्वारा जानकर कहा कि-हे देवी! तुम्हारी कुक्षि में आज रात्रि स्वर्ग लोक से तीर्थंकर का 
आत्मा आया है, तुम जगत्पूज्य तीर्थंकर की माता बन गई हो। यह जानकर महादेवी के हर्षकी सीमा 
नहीं रही। ठीक उसी ही समय स्वर्ग के देवविमान जयजयकार करते मिथिलापुरी में उतरने लगे। अहा! 
क्षायिक सम्यक्त्व तथा तीर्थंकर प्रकृतिसहित वे महात्मा अभी तो माता के गर्भ में आये कि स्वर्ग के 
इन्द्र तथा देव उनके माता-पिता का संन्‍्मान करने हेतु मिथिलानगरी में आ पहुँचे और तीर्थंकर के 
आगमन का भव्य महोत्सव किया। ः ' 

स्वर्गलोक की देवियाँ आनन्दपूर्वक माता की तथा गर्भस्थ पुत्रकी सेबा करती थीं। अरे, गर्भवास 
के दुःख तो कहीं दूर रहे, परन्तु गर्भमें भी देव जिनकी सेवा करते हों, उन महात्मा की महिमा का क्‍या 


कहना! चैतन्यतत्त्व की आराधना का ही प्रताप है कि बह जीब को प्रत्येक स्थिति में सुख प्रदान करती 
है! 
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सवा नौ महीने बीतने पर आबण- कृष्णा दशम के शुभदिन वप्पिला देबीने जगत्पूज्य पुत्रको जन्म 
दिया। उस मंगल आत्मा के प्रभाव से जगत में सर्वत्र आनन्द छा गया; स्वर्गलोक के मंगल वाद्य अपने 
आप बजने लगे; इन्द्र का आसन डोल उठा; सौधर्म इन्द्र एवं शचौ इन्द्राणी देवों की सेना के दिव्य 
ठाटबाटसहित बालतीर्थंकर का जन्माभिषेक करने मिथिलापुरी में आ पहुँचे। उन बाल तीर्थंकर को अपनी 
गोदमें लेते हुए इन्द्राणी को ओ परम हर्ष हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है? सम्यक्त्वसे होनेवाले 
आनन्द का बेदन क्या बचऩों से कहा आ सकता है? इन्द्रानीने उन बालप्रभु को जब इन्द्रके हाथ में 
दिया तब इन्द्र भी आश्चर्यमुग्ध होकर हजार नेत्र बनाकर प्रभुका रूप देखता रह गया! 'मैं इन्द्र हैँ यह . 
बात तो वह क्षणभर भूल ही गया! हैं तो प्रभुका सेवक हूँ-ऐसी भक्ति से बह नाच उठा। बह एकसाथ 
हजार हाथों को उछालता और उसके हाथों की प्रत्येक अँगुली पर अप्सरा देवियाँ उसी जैसी चेष्टा 

करके नृत्य करती थीं... जिस प्रकार सम्यक्त्थ का अवतार होने पर एक चैतन्य-इन्द्र के साथ उसके 

गुणों की परिणति आनन्द से नाच उठती है, उसी प्रकार तीर्थंकर का अबतार होने पर इन्द्र अपनी 
समस्त देवियोसहित आनन्द से नाच उठा। मेरु पर जन्माभिषेक करके इन्द्रने उन बालंप्रभुकी अदभुत स्तुति 
की. . .और नाम रखा-नमिकुमार ! 

मुनिसुत्रत तीर्थंकर के तीर्थ में ६० लाख वर्ष बीतने पर नमिनाथ तीथैकर .का अवतार हुआ। 
उनकी आयु १० हजार वर्ष और शरीर की ऊँचाई १५ धनुष (१५० फुट) थी। उनके चरणमें 'कमल' 
का चिह्न था। 

नमिकुमार माता-पिता को तथा प्रजाजनों को आनन्दित करते हुए दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे थे। आज 
इतने बर्षों बाद दूरदूरसे उनका चिन्तबन करने पर हम सब कितने आनन्दित होते हैं! तो फिर अपने ही 
नगर में, अपने ही आंगन में उन तीथैकर को प्रत्यक्ष बोलते-चालते, हँसते-खेलते देखकर मिथिलापुरी 
के राजा-प्रजा कितने आनन्दित होते होंगे!! वास्तव में, तीथंकर का अवतार जगत के जीवों को 
आनन्द-मंगलकारी है। 

प्रभु नमिकुमार जब ढाई हजार वर्ष के: हुए तब विजयराजाने उनका राज्याभिषेक करके मिथिलापुरी 
का राज्य सौंप दिया। ओरे, उन्हें मात्र मिथिला के राजा कैसे कहें? बे तो तीन लोक के श्रेष्ठ राजा 
हैं। * 
महाराजा नमिने पौंच हजार वर्ष तक मिथिलापुरी का राजसिंहासन सुशोभित किया। उनके राज्य 
में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी और धर्मसाधन में तत्पर थे। एक बार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर 
हरियाली छायी हुईं थी...मानो रत्लत्रय के उद्यान खिल रहे हों! महाराजा नमिकुमार प्रकृति की उस 
अद्भुत शोभा का अवलोकन करने हेतु हाथीपर बैठकर बन-बिहार के लिये चले। वन के आहलादक 
बाताबरण में प्रभुको आत्मज्ञान की ऊर्मियाँ जागृत होती थीं। 

जब भरतक्षेत्र के प्रभु यहाँ बनविहार कर रहे थे, उस समय. ..विदेहक्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर के 
समवसरण में एक अद्भुत आनन्दकारी घटना हुईं। क्‍या हुआ ? बह जानने के लिये चलो विदेह में। 

बिदेशकेत्र में अपराजित तीर्थंकर विराजते थे; उन्हें आज ही केवलज्ञान हुआ था। दो देब उनके 
समबसरण में आये दिव्यध्यनि श्रवण करने के पश्चात्‌ भक्ति से पूछा-हे जिनेश! आप जैसे कोई तीर्थंकर 
कस. समय भरतकोत्र में हैं? 

अपराजित तीर्थंकर ने दिव्यध्बनि में उत्तर दिया-हाँ,. इस समय भरतक्षेत्र की मिथिलापुरी में 
इक्कीसलें तीर्थंकर नमिकुमार विजर रहे हैं; वर्तमान में वे राज्यात्रस्था में हैं और बन की शोभा निहारने 
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के लिये बनविहार कर रहे है। कुछ समय पश्चात्‌ केवलज्ञान प्रगट करके वे तीर्थंकर होंगे। वे अपराजित 
बिमान से अबतरित हुए हैं। पूर्वभव में हम दोनों अपराजित विमान में साथ थे। 
प्रभु के श्रीमुख से भरतक्षेत्र के तीथकर की कथा सुनकर बे दोनों देव अति प्रसन्न हुए 

परमभक्तिपूर्वक उन नमि तीर्थंकर के प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तुरन्त मिथिलापुरी आये। * 

.... मिथिलापुरी में नमि महाराजा वनकी शोभा निहार रहे थे; इतने में आकाशमार्ग से आकर उन 
दोनों देवों ने प्रभुको नमस्कार किया। यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यवकित हो रहे थे कि दोनों देव हाथ 
जोड़कर बोले-हे प्रभो! आपको देखकर हम अति आनंदित हुए...आप इस भरतक्षेत्र के २१ वें तीर्थंकर 
हो. . .विदेहक्षेत्र के तीर्थंकर अपराजित के श्रीमुख से यह बात सूनकर हम आपके दर्शन करने आये हैं। 





देवों की बात सुनकर नमिप्रभु के मुखपर किंचित्‌ मुस्कान आयी और तुरन्त ही गंभीर विचार में 
खो गये। जिनको निकट भविष्य में ही केबलज्ञान होना है ऐसे वे भावी तीर्थंकर विदेहक्षेत्र के तीर्थंकर 
की धर्मसभा में हुई बात विचारने लगे; तत्क्षण उन्हें जातिस्मरण हुआ कि-अहा, वे अपराजित तीर्थंकर 
और मैं (नमि तीर्थंकर) दोनों पूर्वभव में अपराजित स्वर्गलोक में साथ थे; वहाँ असंख्य वर्ष तक हम 
साथ रहे हैं। उन प्रभुने केबलज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अभी राजभोग में पड़ा हूँ। अब मुझे इस 
प्रकार समय गैंबाना उचित नहीं हैं। मैं आज ही मुनि बनूँगा और केबलज्ञान की साधना कहूँगा। इस 
प्रकार दीक्षा का निश्चय करके प्रभु नमि महाराजा वैराग्य-चिन्तन करने लगे: , 

जीव स्वयं ही मोह द्वार अपने को बंधन में बॉँधकर संसाररुपी कारागृह में पड़ा है। जिस प्रकार 
पिंजरेमें बन्द पक्षी दुःखी होता है अथवा गजस्तंभ से बैंधा हुआ गजराज-वनहस्ती दुःखी होता है, उसी 
प्रेकार मोही जीब भवबन्धन में निरन्तर दुःखी एवं व्याकुल होता है। यद्यपि यह प्राणी मृत्यु एवं दुःखसे 
भयभीत होने पर भी उसके कारणों की ओर दौड़ता है; उनसे छूटने का प्रयत्न नहीं करता । तीत्र 
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विषयतुष्णासे आर्चत-रौद्र ध्यान कर-करके वह महान दुःखी होता है; चार गति के परिभ्रमण में उसे कहीं 
विश्राम नहीं है। रत्नत्रयधर्म का सेवन ही इस भव दुःख से छुड़ाकर मोक्षसुख देनेवाला है। इस प्रकार 
भव-तन-भोग से विरक्त होकर मोक्षमें ही जिनका चित्त अमुरक्त है-ऐसे वे नमिमहाराजा दीक्षा ग्रहण करने 
को तत्पर हुए। । , 

उसी समय, देवों में वीतराग और ब्रह्मचारी ऐसे सारस्वत आदि लौकांतिक देव ब्रह्मलोक से 
मिथिलापुरी में आये और प्रभु नमिनाथ को नमस्कार करके स्तुति करने लगे-है देव! आपके विचार उत्तम 
हैं; आपकी वैराग्य भावना का अनुमोदन करने ही हम आये हैं। इस प्रकार स्तुति एबं अनुमोदन के पश्चात्‌ 
लोकांतिक देव लौट गये और इन्द्रादि देव 'उत्तर-कुरुः नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने आ 
पहुँचे। आषाढ़ कृष्ण दशम को (अपनी जन्मतिथि के दिन ही) नमिनाथ प्रभु सिद्ध भगवन्तों को नमन 
करके स्वयं ही दीक्षित हुए। भगवान के साथ अन्य एक हजार राजाओं ने भी जिनदीक्षा अंगीकार की। 
उसी समय आत्मध्यान में एकाग्र होने पर नमि मुनिराज को मनःपर्ययज्ञान प्रगट हुआ। मुनिराज नमिनाथ 
को प्रथम पारणा वीरपुरी में दत्तराजाने कराया। 

मुनिदशा में नौ वर्ष तक विचरने के पश्चात्‌ प्रभु नमि मुनिराज पुन: मिथिलापुरी में पधारे और वहाँ 
अपने दीक्षाबन में ही मगसिर शुक्ला एकादशी के दिन उन्हें केबलज्ञान प्रगट हुआ। इन्द्रादि देवों ने आकर 
समवसरण में प्रभुंके केवलज्ञान का महोत्सव मनाया। देव, मनुष्य और तियंच प्रभुकी धर्मसभा में उपदेश 
श्रवण करने मैठे। प्रभुने दिव्यध्वनि में शुद्धात्मतत्व. की अनन्त महिमा बतलायी और उस शुद्धात्मा के 
परिणमनरूप मोक्षमार्ग का उपदेश दिया। हे जीवो! आत्मा का शुद्धतारुप परिणमन ही मोक्ष है, बह महान 
आनन्द रूप है; वह आत्मा से भिन्न नहीं है और किसी वस्तु का उसमें अवलम्बन नहीं है। उस मोक्षका 
उपाय भी आत्मा के शुद्धपरिणामरूप ही है; उसमें भी किसी दूसरे का अवलम्बन नहीं है। 

ऐसे स्वावलम्बी मोक्षमार्ग को जानकर अनेक जीवों ने आत्मा के आश्रय से शुद्धपरिणमन किया 
और मोक्षकी साधना की। उन २१ वें तीर्थंकर प्रभुकी धर्मसभा में सुप्रभदेव आदि १७ गणधरों सहित 
कुल २० हजार मुनिवर विराजते थे; ४५००० आर्थिकाएँ थीं। एक लाख धर्मात्मा श्रावक तथा तीन लाख 
श्राविकाएँ थीं। चारों ओर दिव्य धर्मचक्र घूमते थे। अरे, समवसरण में ऊपर दृष्टि तो डालो, अहा! वहाँ 
१६०० तो सर्वज्ञ-केवली भगवन्‍न्त बिराज रहे हैं। एक साथ एक हजार छह सौ अरिहंत परमात्माओं सहित 
तीर्थकर प्रभुके दर्शनों से कैसा महान हर्ष होता है! और मोक्ष की आराधना के प्रति कितना उल्लास 
जागता है!! धन्य जिनवैभव!! धन्य आत्मवैभव !! ऐसे आश्चर्यकारी आत्मबैभवसहित वे इक्कीसें 
तीर्थंकर प्रभु ढाई हजार वर्ष तक इस भरतक्षेत्र में बिच और वीतरागी धर्मोपदेश द्वारा लाखों जीवों का 
कल्याण किया। 

इस प्रकार धर्मतीर्थ का प्रर्व॑तन करते-करते प्रभु नमिनाथ की आयु जब मात्र एक मास शेष रही 
तब वे सम्मेदशिखर पधारे और अनुक्रम से योगनिरोध करके, जैशाख कृष्णा चतुदर्शीकी रात्रि के अन्तिम 
प्रहर में सर्वथा निष्कर्म होकर, सिध्दपुरी में जाकर विराजमान हो गये। देवों और मनुष्येनि प्रभुकी 
मोक्षप्राप्तिका कल्याणक महोत्सव मनाया। उस अवसर पर अशरीरी चैतन्य भावरुप मोक्षका (अर्थात 
सर्वथा शुध्द आत्माकी अचिंत्य महिमा का) चिन्तन कर करके अनेक जीव संसार से विरक्त हुए; किन्हीं 
ने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया, कोई मुनि हुए तो कितनों ने केबलज्ञान प्रगट किया और कुछ जीव तो प्रम॒ुके 
साथ ही मुक्ति को प्राप्त हुए। मोक्षकी साधना का बह महामंगल-महोत्सब था। उस मोश्षकी स्मृति में 
इुनद्ने भी उस मोक्षभूमि “मित्रधर' टूंक पर प्रभुचरणों की स्थापना करके पूजा की।- 


. ३१३ : भगवान नमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 
नमिनाथ जिनराज ज्ही मिन्रयर टंक है जेह, 
मसन-वच्चय-तन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। * 
अहो, हम जैसे भव्य जीवों के हितकारी मित्र ,हे भगवान नमिनाथ! आपके धर्मरथ में आरुढ 
होकर हम शीघ्र मोक्षपुरी में आ रहे हैं... आपको नमस्कार हो! 


[२९ थे तीक्षकर नक्षिनाथ भगवान क्का संगल्त जीवन चरित्र पूर्ण हुआ] 
>: आओ आय 
१९वें खक्रवर्ती जयसेन- 


२१वें नमिनाथ तीर्थंकर के शासन में, 
कौशाम्बी नगरीमें जयसेन नामक चक्रवर्ती हुए; प्रत्येक 
तीर्थंकर चौवीसमें १२ चक्रवर्ती होते है; उनमें यह ११वें 
चक्रवर्ती था। वे उल्कापात देखकर बैराग्य को प्राप्त हुए और 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको छह खण्डका राज्य देने की इच्छा प्रगट 
की किन्तु पुत्र भी वैरागी था; उसने राज्य लेनेसे इन्कार किया 
और पिता के साथ ही दीक्षा लेने को तैयार हो गया। 
चक्रवर्ती जयसेन ने वरदत्त केवली के निकट जिन दिक्षा ग्रहण 
की और समाधिमरण करके जयंत नामके अनुत्तर विमान में 
अहमिन्द्र हुए। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ : ३१५४ 
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नेमिनाथ प्रभु परम विरागी सिद्धपुरी में सोहें, 
हुए पंचकल्याणक सुराष्ट्र में भविजन का मन मोहें। 
किया त्याग राजुल का प्रभुने, मुक्तिलगी अति प्यारी, 
हस जीवन आदर्श प्रभुजी, आनन्द- मंगलकारी। 





धर्मरथ के चक्र की निमि” (घुरी) समान बाईसरववे तीर्थंकर श्री नेमिनाथस्वामी हमारे धर्मरथ को 
मोक्षपुरी में पहुँचाओ! पशुओं को बंधन से छुड़ानेजाले प्रभु नेमिनाथ हमें भी भवबंधनसे छुडाओं ! पूर्ण 
आनन्दधाम में विराजमान प्रभु, हमें भी आनन्दधाम में स्थापित करो! जिन्होंने विवाह के समय ही जैराग्य 
धारण किया, राजुलदेवी को संसार से विरक्त करके मोक्षसाधना की प्रेरणा दी, स्वयं मोक्षपुरीमें सिधारने 
पर भी हमारे हृदय में भी विराजमान हैं, वे भगवान नेमिनाथ हमें भी अपने जैसा उत्तम मंगल-जीवन 
प्रदान करो। अहा, आत्मसाधनामय उनके बीतरागी जीवन का यह पुराण भव्य जीवों को विषयकषायों 
से छुड़ाकर आत्महित की प्रेरणा देनेवाला है। भव्य जीव भक्तिपूर्वक उसका श्रवण करो, पठन करो! 
पुराण द्वारा उन प्रभुके ज्ञान-वैराग्यमय पवित्र जीवन का चिन्तन ही उनका स्तवन है; उस पवित्र जीवन 
का चिन्तन अपने भावों को मंगलरूप करता है और मुक्तिकी साधना में लगाता है। 


भगवान नेमिनाथ : पूर्वभव : चिन्तागति विद्याधर 


वे भगवान नेमिनाथ पूर्ब सातवें भवमें पुष्कर द्वीप में चिन्तागति नामके विद्याधर थे; उनके दूसरे 
दो छोटे भाई थे-एक का नाम मनोगति और दूसरे का चपलगति था। अनेक विद्याऊओं के साथ 
आकाशगामी विद्या में भी वे तीनों भाई पारंगत थे। 

उस समय प्रीतिमती नामक एक राजकुमारी अति रूपयान और गतिविद्यामें महान कुशल थी; 


इेश५ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


उसनेअभिमानपूर्वक ऐसी प्रतिशा की थी कि-गतिस्पर्धा में मुझे जो पराजित कर देगा उसीके साथ ही 
विवाह करूँगी। (उसकी योजनानुसार मेरु के शिखर से एक माला नीचे फेंकी जाती, बह माला नीचे 
गिरने से पूर्व, मेरु की तीन प्रदक्षिणा देकर झेल लेनी थी।) उस स्पर्धा में कितने ही राजकुमार पराजित 
हो चुके थे। चिन्तागति विद्याधर के दोनों भाई-मनोगति और चपलगति भी राजकुमारी पर मोहित होकर 
उससे. विवाह करनेकी इच्छा से गये; परन्तु वे भी उस गतियुद्ध में हारकर तथा अपमानित होकर लौट 
, आये। 

अपने भाईयों का अपमान देखकर चिन्तागतिने गतियुध्द में उस राजकुमारी को पराजित कर दिया 
और राजकुमारी उसे बरमाला पहिनाने को तैयार हुई; तब उसके साथ विवाह करने से इन्कार करते हुए 
चिन्तागतिने कहा कि-तुम मेरे छोटे भाइयों को माला पहिनाओं, क्योंकि वे तुमसे बिवाह करने की इच्छा 
रखते थे। 

राजकुमारीने कहा-गतियुद्ध में आपने ही मुझे जीता है इसलिये मैं आपसे ही विवाह करूँगी, नहीं 
तो कुँवारी रहकर दीक्षा ग्रहण करनूँगी। आपके सिवा समस्त पुरुष मुझे बन्धु समान हैं। 

चिन्तागतिने कहा-मेरे छोटे भाइयनि जिसके साथ विवाह करने की इच्छा की हो, उसके साथ 
मैं विवाह करूँ: वह मेरे लिये शोभास्पद नहीं है।-इस प्रकार चिन्तागति विद्याधरने (नेमिनाथ के जीवने) 
विवाह का इन्कार करने पर, अन्त में राजकुमारी प्रीतिमती ने दीक्षा ले ली और आर्थिकात्रत धारण 
किये। 

[पुराणों में राजकुमारी प्रीतिमती का वर्णन यहीं तक आता है। उसके बाद अगले भवों में उसका 
क्या हुआ तत्सम्बन्धी उल्लेख किसी पुराण में नहीं मिलता। परन्तु अनुमान से ऐसा लगता है कि वह 
जीब कुछ भव धारण करे राजमती (राजुल) हुई हो, और नेमिनाथ के जीवने चिन्तागति के भवमें जिस 
प्रकार प्रीतिमती के साथ विवाह करने से इन्कार किया था, उसी प्रकार उन्हीं संस्कारों के बलसे, इस 

. भवमें भी राजीमति से विवाह का इन्कार करके स्वयं वैराग्य प्राप्त किया हो और राजीमति को भी बैराग्य 
की प्रेरणा दी हो। इसके अतिरिक्त बीचके भवों में वे नेमि-राजुल के जीव एक-दूसरे के साथ होने का 
कोई उल्लेख पुराणों में देखने को नहीं मिलता।] 

चिन्तागति ने विवाह का इन्कार करने पर राजकुमारीने दीक्षा ग्रहण कर ली। उसका ऐसा पराक्रम 
देखकर अन्य अनेक जीव भी संसार से बिरक्त हो गये। चिन्तागति आदि तीनों राजकुमारों ने भी संसारसे 
बिरक्त होकर जिनदीक्षा धारण की और संयमपूर्वक देहत्याग करके तीनों भाई चौथे स्वर्ग में देव हुए। 


भगवान नेमिनाथ : पाँचवाँ पूर्वभव : अपराजितकुमार 


पश्चिम विदेहक्षेत्र में सीतोदा नदीके किनारे सिद्धपुर नामके सुन्दर नगरमें अर्हत्दास राजा राज्य करते 
थे। चौथे स्वर्ग से आयु पूर्ण होने पर बह देव (भूतकाल के चिन्तागति विद्याधर और भविष्यकाल के 
नेमिनाथ तीर्थंकर का जीव) अर्हत्‌दास राजा के कुँवररूप में अवतरित हुआ...उसका नाम अपराजित। 

उनके महा भाग्योदय से एक बार उस नगरी में बिमलवाहन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। राजा और 
प्रजा अत्यन्त हर्षपूर्वक प्रभुके दर्शनार्थ गये। प्रभुके उपदेश से धर्म प्राप्त करके महाराजा अर्हत्‌दास संसार 
से विरक्त हुए और पुत्र अपराजित कुमारको राज्य का भार सौपकर स्वयं जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। 
अपराजित कुमारने भी प्रभुके उपदेश से चैतन्यतत्त्व की अपूर्य महिमा समझकर प्रज्ञाछैनी द्वारा मोह को 
छेदकर अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट किया। और श्रावक के व्रत भी धारण किये। अहा, एक भावी तीर्थकरने 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान नेमिनाथ : ३१६ 


मोक्षमार्ग में प्रदेश किया। 

महाराजा अपराजित धर्मपालनपूर्वक राज्य का संचालन करते थे। एकबार उन्होंने सुना कि-उनके 
पिताश्री अर्हत्‌ मुनिराज को केबलज्ञान की प्राप्ति हुई है। उससे अत्यन्त हर्षित होकर वे अपने पिंताश्री 
अर्हत्‌ केबली तथा बिमलवाहन तीर्थंकर के दर्शनार्थ चले. ..मार्ग में जाते-जाते उन्होंने सुना कि बे दोनों 
तो मोक्ष पधार गये हैं! 

उनके मोक्षममन की बात सुनकर 
अपराजित राजा को आघात लगा, और तीव्र 
भक्तिभाववश बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली 
कि-जन तक मुझे उन भगव्नतों के दर्शन नहीं 
होंगे तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा। 
अरे, एक भावी तीर्थकरको भूतकालीन तीर्थंकर 
के प्रत्यक्ष दर्श की अभिलाषा जागृत हुई। ओरे, 
परन्तु क्या मोक्ष में गये हुए परमात्मा लौटकर 
आयेंगे ?...हीं, क्‍यों नहीं आयैंगे? क्‍या ज्ञानके 
बलसे साधक जीव सिद्ध भगवान को अपने-.. 
अंतरमें नहीं उतारते ? तो इन धर्मात्मा भावी तीर्थंकर की भावना पूर्ण क्‍यों नहीं होगी ? 

अपराजित राजा को अडिग होकर उन भगकबन्तों के ध्यान में बैठ गये। भगवरन्तों के दर्शन बिना 
आठ दिन निराहार बीत गये। आठ दिनके उपवास होनेपर पुण्ययोग से एक देवने उनकी भक्ति से 
प्रभावित होकर अपनी विक्रिया द्वारा समवसरण जैसी दिव्यरचना की; उसमें मानो तीर्थंकर विमलवाहन 
तथा अर्धत्‌ केबली विराजते हों ऐसा द्वश्य बनाया। उस दिव्य डृश्यमें भगवन्तों के दर्शन करके राजा 
अपराजितका चित्त अति प्रसन्न हुआ। अहा, आत्मार्थी जीवों के हृदयकी ऊर्मियाँ भी भिन्न प्रकारकी होती 
है। [और एक दूसरा महान आश्चर्य यह भी देखो कि जिस भक्ति से स्वर्ग के देव प्रभावित हुए, उससे 
भी सिध्दभगवन्तो को किंचित प्रसन्नता या राग जागृत नही हुआ; वे तो बीतराग रुपसे अपने स्वरुप में 
ही स्थिर रहकर मोक्षमें बैठे रहे! धन्य है जैन भगवन्तो की बीतरागता !! 

वे, राजा अपराजित धर्म भावना पूर्वक सिंहपुरी का राज्य करते थे। एकबार जिनमंन्दिर में दर्शन 
पूजन करके बे स्वाध्याय में लीन थे कि आकाशमार्गसे दो मुनिबर पधारे। उन्हें देखकर राजा को महान 
आश्चर्य और अक्षय निधान की प्राप्ति जैसी प्रसन्‍ता हुई। बिनय पूर्वक वन्दना करके उनका उपदेश भी 
सुना; फिर कहा-हे भगवन्तो! आपके दर्शन से मैं धन्य होगया! आपको देखकर मुझे हार्दिक प्रसंत्नता 
हो रही है और अंतरसे भातृ स्नेह उमड़ रहा है! मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले आपको कहीं देखा 
हो और आप मेरे पूर्व परिचित भ्राता हो! ग ४ 

तब पम़ुनिराज बोले-हे राजन सुनो! आपकी बात सत्य है; इस भवपै नही किन्तु पूर्वभवजमें आपने 
हमें देखा है...किस प्रकार .... सो सुनो! 

राजा अपराजित उत्सुकता पूर्वक अपने पूर्वभव की बात सुनने लगे और मुनिराज कहने लगे-हे 
राजा! पूर्वभवमें आप चिन्तागति नामके विद्याधर थे और हम दोनों मुनि आपके लषघुआाता (मनोगति तथा 
चपलगति) थे। प्रीतिमती राजकुमारी के निमित्त से वैराग्य प्राप्त करके हम तीनों भाइयों ने जिनदीक्षा ग्रहण 
कर ली और स्वर्ग में गये। वहाँ से हम दोनों पूर्बबिदेह में विद्याधर राजकुमार के रुप में अबतरित हुए। ' 





३१७ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


एकबार हम दोनों राजकुमार स्वयंभू तीर्थंकर के समवसरण में गये...यहाँ हमने अपने तीनों के पूर्वभ 
की बात सुनी और वैराग्य प्राप्त करके जिनदीक्षा लेकर मुनि हो गये। पूर्वभज के स्नेह के क्रारण हमें 
यह जानने की इच्छा हुई कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता चिन्तागति वर्तमान में कहाँ हैं? भगवान की वाणी से 
जाना कि-आप पश्चिम विदेह में अपराजित राजा के रुपमें अवतरित हुए हैं...यह जानकर हे राजा! 
पूर्वभव के स्नेहबश हम यहाँ आये हैं। आपको जो श्रातृवत्‌ स्नेह उमड़ रहा है उसका भी यही कारण 
है! जीव नित्य होने से पूर्वभव के संस्कार भी अपना कार्य करते रहते हैं। हे बन्धु! पूर्वकर्म के उदय 
से प्राप्त भोगों को आपने दीर्घकाल तक भोगा है; अब उनसे विरक्त होओ; आपकी आयु मात्र एक 
मास शेष रही है, इसलिये शीघ्र आत्मकल्याण का विचार करों! 

अपने पूर्वभव के भ्राता ऐसे उन दोनों मुनिवरों के श्रीमुख से अपने पूर्वभतव की तथा आत्महित 
की बात सुनकर राजा अपराजित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा-हे भगवन्त! आप निर्ग्रन्थ, 
निर्मोह होनेपर भी पूर्वभव. के स्नेहवश आपने मुझ पर महान उपकार किया है, सचमुच आप मेरे सच्चे 
हितैषी बंधु हो। 

मुनिराज ने परम वात्सल्यद्ृष्टि से कहा- हे राजन्‌! आप मात्र हमारे पूर्वभव के भ्राता ही नहीं किन्तु 
भावी तीर्थंकर हो, और पाँचवें भवमें तुम भरतक्षेत्र के बाईसवें तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा 
उत्तम भविष्य कहकर तथा राजाको आशीर्वाद देकर बे दोनों मुनिवर पूर्व विदेहक्षेत्र की ओर विहार कर 
गये। 

मुनिवरों के श्रीमुख से अपने मोक्षकी बात सुनकर राजा अपराजित को जो आनन्द हुआ उसका , 
क्या कहना ! मोक्षार्थी को मोक्षसे बढ़कर दूसरी वस्तु और क्या होगी? राजा का चित्त मोक्ष की साधना 
में तत्पर हुआ; राजपाट छोड़कर उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण की, इतना ही नहीं, प्रायोपगमन नामक उत्कृष्ट 
संन्यास धारण करके एक महीने तक उत्तम आराधना की और समाधिमरणपूर्वक देह त्यागकर १६ वें 
अच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुए। 

अच्युत स्वर्ग के दिव्य वैभवों में उन धर्मात्मा इन्द्रने बाईस सागरोपम के. असंख्य वर्ष बिताये, 
परन्तु वहाँ भी थे बाह्य सुखों में इतने मुग्ध नहीं हुए थे कि चैतन्यवैभव को भूल जायैं! चैतन्य के 
अतीन्द्रिय सुख के समक्ष इन्द्रलोक के सुख भी उन्हें तुच्छ भासित होते थे, और मोक्ष सुख की साधना 
निरंतर चल रही थी। सच्चा अच्ययुतपद तो सिध्दपद है, -ऐसा जाननेवाले वे अच्युतेन्द्र आयु पूर्ण होने 
पर अच्युतस्वर्ग से च्युत होकर मनुष्यलोक में अवतरित हुए। . 


भगवान नेमिनाथ : तीसरा पूर्वभव : हस्तिनापुर में सुप्रतिष्ठ राजा 


उस समय इस भरतक्षेत्र के हस्तिनापुर में राजा श्रीचन्द्र राज्य करते थे; अच्युतेन्द्र का बह जीव 
उनके यशस्वी पुत्ररुष में उत्पन्न हुआ, उसका नाम सुप्रतिष्ठ) बह राजकुमार युवावस्था को प्राप्त होने पर 
उसका राज्याभिषेक करके महाराजा श्रीचन्द्रने जिनदीक्षा धारण की। राजा सुप्रतिष्ठ न्‍्याय-नीतिनिपुण एबं 
आत्मज्ञानी थे। उनकी रानी का नाम सुनन्दा था। बे सदा जिनेन्द्र देवकी पूजा करते और जैनधर्म की 
प्रतिष्ठा बढ़ाते थे; उनके राज्यमें सर्वत्र धर्मात्माओं एबं विद्वानों का सनन्‍्मान होता था; बे भक्तिपूर्वक मुनिवरों 
की सेवा करते थे। एकबार यशोधर मुनिराज को आहारदान दिया, उस समय देवों ने प्रसन्न होकर उनके 


आँगन में दुंदुभिनाद, र्लवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्रगट किये थे। इस प्रकार उन्होंने दीर्धकाल तक हस्तिनापुर 
के राज्य का उपभोग किया। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ : ३१८ 


एक दिन बे राजा सुप्रतिष्ठ चौंदनी रात्रि में महल की छत पर खड़े आकाश की शोभा निहार 
रहे थे और बिचारते थे कि-जिस प्रकार असंख्य तारा मण्डलों से जगमगाता हुआ यह स्वच्छ आकाश 
शोभायमान है उसी प्रकार असंख्य आत्मगुणों के आनन्दकारी प्रकाश से मेरा यह चैतन्यगगन घुशोभित 
है...बह शोभा अंतरके स्वानुभुतिरूप अतीन्द्रिय चक्कुओं से टृष्टिगोचर होती है। राजा सुप्रतिष्ठ ऐला 
आत्मचिन्तन कर रहे हैं इतने में... 


ह 
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[भगवान नेमिनाथ पूर्बभव में सुप्रतिष्ठ राजा हैं, खिरते हुए तारे को देखकर वैराग्य प्राप्त करते हैं] 

अचानक खरर्‌...ध्वनि के साथ प्रकाश की तेज रेखा दिखायी दी। क्‍या हुआ ? आकाश से 
उल्कापात हुआ, एक बिशाल तारा खिर गया। वह देखते ही राजा की विचारधारा में भी मानों चमक 
हुई...उनका चित्त संसार की अस्थिरता देखकर बिरक्त हुआ और बे बिचारने लगे कि-गगन से यह तारा 
तो खिर गया, परन्तु मेरा चैतन्यगगन इतना ध्रुअ है कि उसमें से निजगुण का एक भी तारा कभी खिरता 
नहीं है; इसलिये अनन्त गुणों के शाश्वत बैभव से भरपूर मेरा आत्मा ही मुझे शरणभूत है, इस संसार 
में अन्य कोई संयोग स्थिर या शरणभूत नहीं है।-इस प्रकार वैशाग्य प्राप्त करने उन राजा सुप्रतिश्नने सुमंदर 
जिनराजके समक्ष जिनदीक्षा घारण कर ली। 

- रत्लनत्रयधारी वे सुप्रतिष्ठ मुनिराज आत्मध्यानपूर्वक परिणामविशुद्धि करने लगे; उनको बारह अंग का 
ज्ञान उदित हुआ और दर्शनविशुद्धि आदि १६ उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 
अब, एक भव पश्चात्‌ तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हो गया। अंत समय में एक मास का 
संल्ेखना ब्रत धारण करके उन्होंने समाधिमरण किया और जयन्त नामक अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुए। 

सिद्धपद के समीपस्थ ऐसी उस अहमिन्द्र पयार्य में अपने चरित्रनायक नेमिनाथ ३३ सागर के 
असंख्य वर्षों तक रहे। वहाँ वे निराकुल दिव्य सुखका अनुभव करते थे; यद्यपि उनके पास आत्मजनित 
तथा पुण्यजनित-ऐसे दोनों प्रकारके उत्तम सुख थे, तथापि उनमें आत्मजनित सुखों को ही वे उपादेय 
मानते थे, पुण्यजनित सुखों को तुच्छ एवं क्षणभंगुर जानते थे, अर्थात्‌ जास्तवमें उन्हें दुःख ही समझते 
थे। क्योंकि- 


३१९ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


“परयुक्त, जआाधारहित खंडित, अंधकारण जिम छे; 
जे इन्द्रियोशी लब्य से सुख ए रीते दुःखज खरे।' 
वे महात्मा जानते थे कि-स्वर्गलोक के इस पुण्य के बीच में सदा रहनेवाला नहीं हूँ, परन्तु अपने 
आस्मसुखके साथ तो मैं सदा तन्‍्मयरूप से रहुँगा। ऐसे भेदविज्ञान के कारण वे महात्मा स्वर्गलोक के 
बाहासु्खों में लीन नहीं हुए और पूर्व के पुण्यकर्मों की भी निर्जरा करके मोक्ष साधना की ओर आगे 
बक़ते-रहे। 
[यहाँ एक विषयकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि-नेमिनाथ प्रभुके इन अहमिन्द्रादि 
: भव्रों में राजीमति का जीव उनके साथ नहीं रहा हैं; क्योंकि जो अनुत्तरविमान में उत्पन्न हो, वह सम्यग्दृष्टि 
एवं एकावतारी होता है और उसे भविष्य में कभी ख्लीपर्याय नहीं होती। राजीमति का जीव यदि स्वर्गमें 
हो तब भी तत्पश्चात्‌ नेमिनाथ के भव में साथ रहने के लिये उसे बीच में अनेक भव धारण करने पड़ेंगे। 
परन्तु उनका उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता।] 
इस प्रकार मोक्षसाधना में आगे बढ़ते-बढ़ते उन अहमिन्द्र का भरतक्षेत्र में तीर्थंकररुप में अवतरित 
होने का समय निकट आ गया था। बे अवतार लें उसके पूर्व जिनके यहाँ वे अवतरित होनेवाले हैं उन 
महाराजा समुद्रविजय की वंशपरम्परा का परिचय करे लें। 


[हरिवंश : नेमिप्रभु की वंशपरम्परा का परिचय] 


हरिवंश की परम्परा में सिंहकेतु, शूरसेन आदि अनेक मोक्षगामी राजा हुए। शूरसेन के पौत्र 
अंधकवृष्टि शौरीपुर (सूर्यपुर) में राज्य करते थे। 

ऋ उन अंधकवृष्टि राजा के दस पुत्र थे; उनमें सबसे बड़े समुद्रविजय (श्रीनेमिनाथ के पिता), 
और सबसे छोटे बसुकुमार (श्रीकृष्ण के पिता); इस प्रकार श्रीकृष्ण तथा नेमिकुमार चचेरे भाई हुए। 

क्र उन दस पुत्रों के अतिरिक्त राजा अंधकवृष्टि के कुन्ती और माद्री नाम की दो पुत्रियाँ 
थीं, -उनके पुत्र पाण्डब। इस प्रकार नेमि-कृष्ण और पाण्डब मामा-बुआ के भाई थे। 

कर अंधकवृष्टि के छोटे भाई नरवृष्टि, वे मथुरा में राज्य करते थे; उनका पुत्र उग्रसेन, और उन 
उपग्रसेन का पुत्र कंस। 

इतने सम्बन्धोंका उछलेख आगे चलकर यह कथा समझने में उपयोगी होगा। 

अंधकवृष्टि (श्रीकृष्ण तथा नेमिकुमार के दादा) के पूर्वभव 
एक बार शौरीपुर नगरी में एक मुनिराज पधारे। उन्हें केबलज्ञान हुआ। उनके निकट धर्मोपदेश 

तथा अपने पूर्वभव सुनकर राजा अंधकवृष्टि बैराग्य को प्राप्त हुए। 

पूर्वभव में वे अंधकवृष्टि अयोध्या में रुद्रदत्त' ब्राह्मण थे। उनके मित्र सुरेन्द्रसेठ कुबेरसमान 
सम्पत्तिबान तथा जैनधर्म के परमभक्त थे। जिनपूजादि कार्यों में वे प्रतिदिन दस स्वर्णमुद्राएँ, अष्टमी को 
बीस तथा चतुर्दशी को चालीस स्वर्णमुद्राएँ खर्च करते थे। एक बार सुरेन्द्रसेठ को बारह वर्ष तक परदेश 
जाना पड़ा; तब अपने मित्र रुद्रदत्त पर विश्वास रखकर उन्हें जिन मन्दिर के पूजनादि कार्यों के लिये 
बहुतसी स्वर्णमुद्राएँ दीं। परन्तु रुद्रदत्त ने वह धन पूजादिकार्यों के बदले जुआ आदि पाप कार्यों में खर्च 
कर दिया। इस प्रकार विश्वासघात करके धर्म का द्रव्य पापकार्यों में व्यय करना आदि महापापोका सेवन 
करके बह जीब कितनी ही बार नरक में गया और तीव्र दुःख सहन किये। (बंधुओ! धर्मकी बिराधना 
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के महापाप का फल जानकर स्वप्न में भी कभी धर्म की किंचित्‌ भी विराधना नहीं करना; तन-मन-धनसे 
भक्तिपूर्वक धर्मकी सेवा करना।) ः 
पश्चात्‌ संसार में भटकता हुआ वह रुद्रदत्त का (नेमिनाथ के दादा का) जीब हस्तिनापुरी में अति 
निर्धन मनुष्य हुआ। वह महारोगिष्ठ, दुर्गन्‍्धयुक्त तथा कुरुप था; घर-घर भटककर भीख मौंगनेपर भी 
उसका पेट नहीं भरता था। मानो नरक कैसा होता है वह पापी जीवों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिये ही 
कर्मों ने उसे मनुष्यलोक में भेजा था। ऐसा होने पर भी, उसकी मोक्षकी काललब्धि निकट आने की 
तैयारी होने से उसके अनुकूल एक प्रसंग बना। 
एक जैन मुनिराज आहार के लिये उस नगरी में पधारे। दरिद्र रुद्रदत्त भी उनके पीछे-पीछे चलने 
लगा। श्राबकों ने मुनिराज को भक्तिपूर्वक आहारदान दिया. . और पश्चात्‌ उनके साथ आये हुए उस दरिद्र 
ब्राह्मण को भी भरपेट भोजन कराया। “अरे, जीवन में एक क्षणभर मुनिराज के साथ रहने से मुझे इतना 
अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, तो अब क्यों न सदा उनके साथ रहूँ-जिनसे मेरा दरिद्र दूर हो जाय ?'-ऐसा 
सोचकर वह मुनि के साथ बन में गया और प्रार्थना की कि-हे स्वामी! मुझे भी अपने साथ शंखिये! 
मुनिराज ने उसे निकट भव्य जानकर जैन साधु की दीक्षा दी। अन्य मुनियों के साथ रहकर वह 
भी संयम, तप एवं शास्त्राभ्यास करने लगा। अहा, जैनधर्म तो उदार है, उसकी उपासना का फल महान 
है; पूर्वकालीन महापापों को एक क्षण में धो देता है। ऐसे जिनधर्मकी आराधना करके उस दड्भदत्तके 
जीबने पूर्वभवकी विराधना के समस्त पाप धो डाले और समाधिमरण करके वह ग्रैवेयकर्में अहमिन्द्र 
हुआ. ...वहाँ से आकर इस शौरीपुर में अंधकवृष्टि राजा हुआ है। इस प्रकार पूर्वभव बतलाकर उन 
केवली भगवानने कहा- हे राजनू! मैं ही तुम्हें पूर्वभवमें दीक्षा देनेवाला मुनि था; तुम चरमशरीरी हो और 
बाईसवें तीथंकर नेमिनाथ का जीव तुम्हारे पौत्ररुप में अवतरित होगा। ' 
यह सुनकर नेमिप्रभुके दादाने कहा- हे देव! पूर्वभवमें आप मुझे धर्म प्राप्त करानेबाले उपकारी 
गुरु थे और वर्तमान में भी परमगुरु के रुप में उपदेश देकर आपने मेरा कल्याण किया है। अरे, कहाँ 
जे बारम्बार नरक के दुःख! और कहाँ अहमिन्द्र पद! दोनों में मैं अकेला था और अब मोक्ष में भी 
अकेला ही जाऊँगा। -इस प्रकार बैराग्यसहित दीक्षा लेकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। 
जन्म-मरण ऐक ज करे, सुख-दुःख वबेदे ऐक; 
नर्कगमन पण ऐकलनो, सोक्ष जाय जीव ऐककः। 
जो जीव तुं छे ऐकलो, तो तज सौ परभाव; 
आत्मा ध्याथो ज्ञानमय, शीघ्र मोक्षसुख पाम। . 
उन राजा अंधकवृष्टि. के दस पुत्रों में से समुद्रबिजय आदि नौ पुत्र तो पूर्वभव में भाई ही थे और 
दीक्षा लेकर मुनि हुए थे; वे स्वर्गमें जाकर पुन: यहाँ अबतरित हुए हैं। दसवें पुत्र बसुराज (श्रीकृष्ण के 
पिता) बह पूर्वभव में नन्दिसेन नामक निर्धन मनुष्य था और दु:खोंसे व्याकुल होकर आत्महत्या का 
विचार कर रहा था, उस समय शंख और निर्नामक (जो कि श्रीकृष्ण तथा बलभद्र॒के जीव हैं) -दो 
मुनिराजों ने उसे देखा; उस नन्दिसेन को निकटभव्य जानकर' तथा अगले भव में यह हमारे पिता होनेबाले 
हैं-ऐसा ज्ञान करके उन मुनियों ने उसे आत्महत्या करने से रोका और धर्म का स्वरुप समझाकर जिनदीक्षा 
दी। बे नन्दिसेनमुनि वैयाबृत्य तप में प्रसिध्द थे; उनको अनेक लब्धियाँ प्रगट हुई थीं, जिनसे वैयाचृत्य 
के लिये उपयोगी औषधादि पदार्थ उन्हें स्वयमेब प्राप्त हो जाते थे। इन्द्रसभा में भी उनके वैयाबृत्य की 
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प्रशंसा होती थी। अहो, जैन शासन में धर्मात्मा के वैयावृत्य की अपार महिमा है। जो मनुष्य समर्थ 
होनेपर भी आपत्तिकालमें धर्मात्मा की उपेक्षा करता है और वैयावृत्य द्वारा उनका कष्ट दूर करनेका प्रयत्न 
नहीं करता उसका चित्त कठोर है, उसे धर्म की रुचि नहीं है। 

नन्दिसेन मुनिराज को धर्मका परम वात्सल्य था, जे मुनियों की परमसेजा करते थे; परन्तु वे एक 
भूल कर बैठे-वे दुर्गन्धित शरीर से त्रस्त होकर मुनि हुए थे; उस शल्य के कारण थे ऐसा निदौन कर 
बैठे कि-धर्म के प्रताप से भविष्य में मुझे अति सुन्दर-रुपवान शरीर प्राप्त हो; -इसलिये स्वर्ग में जाकर 
फिर वह जीव अंधकवृष्टि का सबसे छोटा पुत्र बसुराज हुआ है; उसका रुप अतिसुन्दर है। 
श्रीकृष्ण और बलभद्र उसी के पुत्र होंगे। 

समुद्रविजय का राज्याभिषेक करके महाराजा अंधकवृष्टि तो मुनि होकर मोक्षगामी हुए। कहाँ 
सातवें नरक के घोर दुःख और कहाँ मोक्ष का परमसुख ! चैतन्य में कोई अखिंत्य शक्ति (परमात्मशक्ति) 
है कि जिसकी उपासना से स्वयं परमात्मा हो जाता है। जो कभी सातवें नरक का जीव था वही 
जैनधर्मके सेवन से चैतन्यकी आराधना के प्रताप से परमात्मा बन जाता है। ऐसे प्रतापबन्त जैन धर्म 
का है भव्यजीबो ! तुम भक्तिसहित सेवन करो। 

अब, महाराजा समुद्रविजय शौरीपुर के राज्य का संचालन करने लगे। उनका सबसे छोटा 
(दसवाँ) भाई वसुकुमार अति रुपवान था; वह जब नगर में घूमने निकलता तब नगर की स्त्रियाँ उसके 
सुन्दर रुपपर मोहित हो जातीं और गृहकार्य भूल जाती थीं. ..अरे, अपने बच्चों को भी निराधार छोड़कर 
वे बसुकुमार को देखने दौड़ती थीं। नगरजनोंने यह आपत्ति महाराजा समुद्रविजय के समक्ष प्रगट की, 
जिससे महाराजा ने उसे युक्तिपूर्वक राजमहलमें ही रोककर नगर में जाना बन्द करा दिया। एक बार 
द्वारपालने जब उसे महल से बाहर जाने को रोका तब उसे पता चला कि-अओरे, मुझे तो नजरकैद की 
भौंति राजमहल में बन्द कर दिया गया है! इससे दुःखी होकर वह नगर, छोड़कर चला गया और 
छल-कपट से ऐसी अफवाह फैलायी कि-वह स्वयं चिता में जल मरा हो। 

इधर वसुकुमार के वियोग से समुद्रविजय आदि अत्यन्त दुःखी हुए; परन्तु निमित्तज्ञानियों ने कहा 
कि-बह कुमार जीवित है और अमुक बर्ष पश्चात्‌ आपसे उसका मिलाप होगा। 

कुमार वसुदेव मगध देशमें राजगृही गया; वहाँ से एक विद्याधर उसे बिजयार्दट पर्वत पर ले गया; 
फिर वह अम्पापुर गया। उसे जगह जगह राजकन्याओंसहित अनेक प्रकार के वैभव की प्राप्ति हुई। अन्त 
में वह रोहिणी के स्वयंवर में गुप्तवेश में पहुँचा और रोहिणीने उसे बरमाला पहिनायी।...इसलिये जहाँ 
स्वयंबर में आये हुए राजा अपमानित होकर लड़ने लगे, परन्तु बसुकुमार को कोई जीत नहीं सका। अन्त 
में राजा समुद्रविजय लड़ने के लिये तैयार हुए; उन्हें देखकर बसुदेवने उनके चरणों में एक बाण फेंका। 
उस बाण के साथ एक चिट्ढ थी, जिसमें लिखा था कि- 'हे पूज्यवर! आपका छोटा भाई वसुकुमार 
आपके चरणों में नमस्कार करता हैं।' 

जह चिट्ठी पढ़ते ही, -अहा, मेरा भाई जीवित है और आज मुझे उसका मिलाप हुआ-ऐसे महान 
हर्षपूर्वक समुद्रमहाराजा शस्त्र डालकर अपने भाई से भेट पड़े। सबने आनन्दपूर्वक शौरीपुर में प्रवेश किया। 
कुछ समय पशञ्चात्‌-पहले जिनका कथनकर चुके हैं-शंखमुनि का जीव स्वर्ग से आकर वसुकुमार की रानी 
रोहिणी की कुक्षिसे पुत्ररुप में अबतरित हुआ। ज्योतिषियों ने कहा कि-यह पुत्र नौबों बलभद्र होगा। 


अभी बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ का अवतार नहीं हुआ, उससे पूर्व उनके कुल-वंश का परिचय 
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चल रहा है। जब शौरीपुर में राजा समुद्रबविजय राज्य करते थे तब मथुरा में राजा कंस राज्य करता था। 
वह कंसका जीज पूर्वभवमें बसिष्ठ नामका बाबा था; परन्तु जैनमुनियों के उपदेश से धर्म प्राप्त करके बह 
जैन साधु हो गया था और एक-एक महीने के उपवास करता था। तब मथुरा के राजा उग्रसेन ने 
अविचारी-भक्तिसे ऐसी आज्ञा की कि इन मुनि को मासोपवास का पारणा मैं ही कराऊँगा, दूसरा कोई 
न कराये। 

परन्तु मुनिराज जब पारणे हेतु नगर में पधारे तब राजमहल में हस्ती, अग्नि आदि उपद्रब होने 
से राजा उग्रसेन उन्हें पारणा नहीं करा सके। इस प्रक्‍्न्र मासोपबासी बसिष्ठ मुनि को पारणा किये बिना 
तीन बार लौटे। जब उन्हें पता चला कि उग्रसेन की आज्ञा कि कारण ही ऐसा हो रहा है, तन उनके 
मन में राजा के प्रति वैरभाव जागृत हो उठा, और विवेक को चूककर तथा धर्मभ्रष्ट होकर वे ऐसा निदान 
बंध (बुरा संकल्प) कर बैठे कि-मैं अपने तप के प्रभाव से अगले भव में इस उग्रसेन राजा का पुत्र 
होकर इसका राज्य छीन लूँ और इसे कारागुृह में डालूँ। बस, हो चुका। बैरभातव से यह जीव उत्तम 
पुण्य को बेच बैठा और मरकर मथुरा नगरी में उग्रसेन राजा का पुत्र हुआ,-उसका नाम कंस। उसके 
अशुभ लक्षण देखकर राजा उग्रसेन ने उसे मथुरा से निकाल दिया; वह फिरते-फिरते शौरीपुर में आया 
और राजकुमार वसुदेव का चाकर बनकर रहने लगा। 

[उन बसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण जो कि अर्धचक्रवर्ती होनेबाले हैं-उनके जन्म की 

कथा अब पढ़ोगे। नेमिनाथ तीथीकर का अवतार श्रीकृष्ण जन्म के पश्चात्‌ होगा।] 


श्रीकृष्ण के जन्म की कथा 


जिस समय की यह कथा है उस समय भारत में २१ वें तीर्थकर का शासन चल रहा था; और 
राजगृही नगरी में राजा जरासंघ राज्य करता था; वह अर्धचक्रवर्ती (प्रतिगासुदेव) था; उसके 
शख्त्र-भण्डारमें सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ था। उसने तीनों खण्ड के लगभग सभी राजाओं को जीत लिया 
था, परन्तु अभी सिंहरथ राजा को जीतना शेष था। कुमार बसुदेवने युक्तिपूर्बवक उस सिंहरथ राजा को 
जीत लिया और बन्दी बनाकर अपने सेबक कंस द्वारा राजा जरासंघ को सौंप दिया। इससे प्रसन्न होकर 
जरासंघ ने अपनी पुत्री (जीवयशा) तथा आधा राज्य वसुदेव को देना चाहा; परन्तु बसुदेबने स्वयं वह 
न लेकर कंस को दिलवाया। राज्य पाकर कंसने जब जाना कि स्वयं मथुरा का राजकुमार है और पिता 
उग्रसेन ने बचपन से ही उसका परित्याग कर दिया था.-तब उसके पूर्वभव के बैर के संस्कार जाग उठे; 
उसने क्रोधपूर्वक पिता उग्रसेन को बन्दी बनाकर द्वार के ऊपर कारागृह में डाल दिया और मथुरा के 
राज्य पर अधिकार कर लिया। (पूर्व बसिष्ठ मुनि के भव्र में कंस के जीव ने जो पापनिदान बंध किया 
था, उसका यह फल आया।) 

पश्चात्‌ राजा कंसने अपने उपकारी बसुदेव को मथुरा बुलाकर उनका सन्‍्मान किया और अपनी 
बहिन देवकी का विवाह उनसे कर [दिया। एक बार राजा कंस के महल में (उनके भाई) अतिमुक्तक 
मुनि आहार लेने आये; तब कंस की रानी जीवयशाने उन मुनि की तथा उनकी बहिन देवकी की हैंसी 
उड़ाकरं अनादर किया। इससे क्रोधावेश में वे मुनि बचनगुप्ति भूल गये और उनसे भविष्यताणी हो गई 
कि- हे जीवयशा!, तू अभिमान के कारण जिसकी हैंसी उड़ा रही है उस देवकी बहिन का पुत्र ही तेरे 
पति तथा पिता का (कंस और जरासंघ का) घात करेगा। 

मुनि द्वारा की गई भविष्यजाणी का जब राजा कंस को पता चला तब वह भयभीत हो गया. 


३२३ : भगवान नेमिनाथ (महा पुराण) आिपना भगवान 


और 'दिवकी बहिन के पुत्रों को जन्मते ही मार डालना' -ऐसे दुष्ट आशय से उसने बहिन देबकी को अपने 
घर ही रखने का वचन जसुदेव से ले लिया। 

अभी तक देवकी को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी; उन्हीं दिनों वे अतिमुक्तक मुनि पुनः 
मथुरानगरी में पथारे। देवकी ने उनसे विनयपूर्वक पूछा-हे स्वामी! हमें-दीक्षा का अबसर कब प्राप्त होगा ? 
(यह पुनि देवकी के भाई ही थे।) 

मुनिराजने कहा- हे बहिन! तुझे पुत्रप्राप्तिकी इच्छा है, फिर भी तू मायाचार से दीक्षा की बात 
किसलिये पूछती है? सुन, तुझे अनेक उत्तम पुत्र होंगे; उनमें से छह पुत्रों का तो अन्य स्थानपर 
लालन-पालन होगा और वे बड़े होकर दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। सातवां पुत्र चक्रवर्ती-बासुदेव होकर 
पृथ्बनीका राज्य करेगा।-यह सुनकर देवकी का मन बहुत सन्तुष्ट हुआ। 

तत्पश्चात्‌ देवकी के तीन बार युगल-पुत्र हुए; पुण्यप्रभावसे उन छहों चरमशरीरी पुत्रों की एक देवने 
रक्षा की और उनके स्थानपर दूसरे मृतपुत्र रक्ष दिये। कंस समझा कि देवकी के पुत्र मरे' हुए ही अवतरित 
हुए हैं; तथापि दुष्टभाव के कारण उसने उन नवजात शिशुओं को पत्थर पर पछाड़कर उनका मस्तक 
फोड़ दिया। [रे संसार! देखो तो सही बैरभाव की पराकाष्ठा! छोटे-से बालक वे भी अपनी ही बहिन 
के पुत्र-उन्हें कंस ने कितनी क्रूरता से पत्थर पर पछाड़ा !...परन्तु जिन का पुण्य जीवित हो उन्हें कौन 
मार सकता है?] 

उन छह पुत्रों के पश्चात्‌ देवकी को सातवें पुत्रका गर्भधारण हुआ। इस बार निर्नामक मुनिका जीव 
(जो भोगों का पापनिदान करके स्वर्ग में गया था बह) देवकी के गर्भ में आया और देवकी ने सातवें 
महीने में पुत्र को जन्म दिया-वह थे श्रीकृष्ण। (इस प्रकार पूर्वभवके शंख तथा निर्मामक-दोनों मुनि यहाँ 
बलदेव एबं वासुदेव के रुप में अवतरित हुए।) 

मथुरा में श्रीकृष्ण का जन्म होते ही उनके पिता वसुदेव तथा ज्येष्ठ भ्राता (रोहिणी के पुत्र) बलभद्र 
उन्हें गुप्तप से गोकुलमें नन्‍द गोप के घर ले गये। मार्ग के आँधेरे में श्रीकृष्ण के पुण्यप्रभाव से एक देवने 
दीपक द्वारा मार्गदर्शन किया, नगर के द्वार अपने आप खुल गये और यमुनानदीका प्रवाह भी अपने आप 
थम गया; नदीने दो भागों में विभाजित होकर उसपार जाने का मार्ग बना दिया। अहा, पुण्यप्रभाव 
क्या-क्या नहीं करता ? (वह संसार की तो सब सामग्री देता है, परन्तु एक मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता; 
इसलिये मोक्षार्थी जीब उस पुण्य की शरण नहीं लेते।) 

श्रीकृष्ण को लेकर जब बलुदेव और बलभद्र गोकुल जा रहे थे तब नन्‍्द गोप एक मृत पुत्री को 
लेकर मार्ग में आते हुए मिले; बलभद्र ने बालकृष्ण को उन्हें सौंप दिया और मृतपुत्री को लेकर ऐसा 
प्रचारित किया कि देवकी ने मृतपुत्री को जन्म दिया है। इस प्रकार राजा कंस को श्रीकृष्ण के अवतार 
की खबर नहीं हुई। इधर नन्दगोप की पत्नी यशोदा अत्यन्त स्नेहपूर्वक उनका लालन-पालन करने लगीं। 
कृष्ण ज्यों-ज्यों बड़े हो रहे थे त्यों-त्यों मथुरा में उपद्रब बढ़ रहे थे। इसी से अनुमान लगाकर ज्योतिषियों 
ने राजा कंस को कहा कि-आपका महान शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। 

यह सुनकर कंस चिन्ता में पड़ गया; उसने शत्रुको ढूंढ़ने और मारने के अनेक उपाय किये, पूर्वमव 
के मित्र हलके देवों की भी सहायता ली, परन्तु श्रीकृष्ण के पुण्ययोग से उन्हें कोई कुछ नहीं कर सका 
उलटे, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि धर्मात्माओं के पुण्य के समक्ष देवों 
की शक्ति भी निष्क्रिय हो जाती है और देव भी उनके सहायक हो जाते हैं। अन्त में एक महनयुध्द में 
छोटे-से श्रीकृष्ण ने बड़े विशाल कंस का (जो कि उनका मामा होता था) संहार कर दिया; उसके पिता 


चौबीस तीर्थंकर] : (म हा पुरा ण) भगवान नेमिनाथ ; डेरेड 


राजी उम्रसेन को तथा पद्मावती रानी को कारागृह से मुक्त करके उन्हें मथुरा का राज्य सौंप दिया; और 
श्रीकृष्ण तथा बलभद्र आदि सबने परिवार सहित आनन्दपूर्बक अपनी राजधानी शौरीपुर में प्रवेश किया। 
उनके! आगमन से महाराजा समुद्रविजय आदि सब अति हर्षित हुए। 

अब इधर, कंस की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी रानी जीवयशा राजगृही में अपने पिता जरासंघ के 
पास गई और कंस के मरण की बात सुनायी। यह सुनकर राजा जरासंघ श्रीकृष्ण आदि समस्त यादवों 
पर बड़ा क्रोधित हुआ और उन्हें जीतने के लिये अपने पुत्रों को भेजा। सैकड़ों बार युद्ध हुआ। अन्त 
में, महाराजा समुद्रविजय आदि यादवों ने विचार की-“राजा जरासंघ महा बलवान है, बह यहाँ शान्ति 
से नहीं रहने देगा; श्रीकृष्ण अभी छोटे हैं;'-ऐसा सोचकर उन्होंने शौरीपुर-मथुरा को छोड़ दिया और 
सौराष्ट्र देश में आकर समुद्र तट पर निवास करने लगे। 

(हरिवंश पुराण में नेमिनाथ का जन्म शौरीपुर में होने के पश्चात्‌ यादव सौराष्ट्र में आये-ऐसा उल्लेख 
है. परन्तु तीर्थंकरका जन्म होने के पश्चात्‌ किसी के भय से राज्य छोड़कर भागना पड़े यह नात ठीक 
नहीं लगती। तीर्थंकर के प्रभाव से तो शत्रु भी आश्रित हो जाते हैं; इसलिये नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म 
द्वारिका नगरी में होना ही उचित प्रतीत होता है।] 


द्वारिकानगरी की रचना और नेमिनाथ का अवतार 


.._ यादव जब सौराष्ट्र में समुद्र किनारे रहने आये, तब श्रीकृष्ण एवं भावी तीर्थंकर नेमिनाथ के 
पुण्यप्रताण से कुबेरदेवने समुद्र के बीचोंबीच बारह योजन की अतिसुन्दर द्वारामती नगरी की रचना की। 
जहाँ तीर्थंकर का अवतार होना है और जिसकी रचना देवोंने की है उस नगरी की शोभा का क्‍या 
कहना ? महाराजा समुद्रविजय, वसुदेव, बलभद्र तथा श्रीकृष्ण सहित समस्त यादवों ने उंस नगरी में मंगल 
प्रवेश किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उस द्वारिका पुरी के बीच रत्नजड़ित एक हजार शिखरों से 
शोभायमान भव्य जिन मन्दिर था; उसमें सर्व नगरजन अरिहंतदेव के दर्शन-पूजन एन धर्मसाधन करते 
थे। वह नगरी इन्द्रपुरी के समान सुशोभित थी। इतने में एक आश्चर्यकारी घटना हुई। 

राजमहल के प्रांगण में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि होने लगी और स्वर्गलोक की कुमारिका 
देवियाँ द्वारिका में आकर शिवादेवी की सेवा करने लगीं। हे पाठक! इन सब उत्तम चिन्हों से तुझे 
जानकर आनन्द होगा, कि-अपने सौराष्ट्र देश में एक तीथैकर के आगमन की तैयारी हो रही है। अपने 
चरित्रमायक भगवान नेमिनाथ की-जो कि अहमिन्द्र पर्याय में बिराजते हैं-आयु जब छह मास शेष रही 
तब यह मांगलिक घटनाएँ प्रारम्भ हुईं। महारानी शिवादेवी के आनन्द का पार नहीं है; उन्हें जैन धर्म 
की प्रभावना करने तथा सर्व जीवों की दुआ पालने के उत्तम भाव जाग रहे हैं और विशुद्धि बढ़ती जा 
रही है। छह मास पश्चात्‌ कार्तिक शुक्ला षष्ठी के मंगल दिवस की पिछली रात्रि में माता शिवादेबीने सिंह, 
गज, सूर्य, चन्द्र. रंगीन रत्नों की राशि आदि १६ उत्तम स्वप्न देखे। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से 
बाईसवें तीथैंकर का जीव उनकी कुक्षि में अवतरित हुआ। शिवादेबी माता “रत्नकुक्षिधारिणी' बनीं। धन्य 
हुईं शिवादेवी और धन्य हुआ सौराष्ट्र! माताजी ने राजसभा में जाकैर महाराजा समुद्रविजय से स्व्नों 
की बात कही; तब महाराजा बोले-हे देवी! यह मंगलस्वप्न ऐसा सूचित करते हैं कि-बाईसवें तीर्थंकर 
का जीव तुम्हारी कोख में अवतरित हो चुका है। 'अहा,मैं तीथैकर की माता..." ऐसा जाबकर शिबादेवी 
को ऐसा हर्ष हुआ मानों तीथंकर उसी समय उनकी गोद में खेल रहे हों! उसी समय स्वर्गसे द्वारिका 
आकर इन्द्र-इन्द्रानीन तीर्थंकर के माता-पिता का सनन्‍्मान किया.. .और इसप्रकार गर्भकल्याणक का 
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मंगल-महोत्लत करके तीर्थंकर-आत्मा की अपार महिमा जगत में प्रसिद्ध की। 
इन्द्रकी आज्ञासे भवनवासी देवियाँ जिनमाताकी सेवा करती थीं; विविध प्रकार की चर्चा द्वारा उन्हें 
प्रसन्न रखती थीं और बाल तीर्थंकर के जन्म की प्रतीक्षा करती थीं। नौ मास आनन्दपूर्वक बीत गये। 
श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन द्वारिका पुरी में बावीस वें तीथंकर का जन्म हुआ। अहा, द्वारिका आनन्दमय 
प्रकाश से जगमगा उठी। प्रभुके प्रताप से स्वर्गलोक के बाजे अपने आप बज उठे, इन्द्रों के आसन भी 
डोल उठे; समस्त देव लोक में खबर फैल गई कि द्वारिका नगरी में भरतक्षेत्र के बाइसवें तीथैकर का 
अबतार हुआ है। इन्द्र तुरन्त प्रभुका जन्मोत्सव मनाने हेतु देवों सहित द्वारिका में आ पहुँचे। समुद्र के 
बीच मानो नूतन इन्द्रलोक की रचना हो गई! अदभुत ऐराबत हाथीपर उस से भी अद्भुत बाल-तीर्थकर 
को विराजमान करके प्रभु की शोभायात्रा को इन्द्र विदेह के बीच स्थित मेरु पर्वतपर ले गये। वहाँ करोड़ों 
दैवी वाद्यों के स्वर में इन्द्रने प्रभुका अभिषेक किया। प्रभु के दिव्य रुप को एक हजार नेत्रों से निहारने 
पर भी इन्द्र को मानो तृप्ति नहीं हो रही थी...हजार हाथ उछाल-उछालकर बह इन्द्राणी सहिक भक्ति 
से नाच रहा था। 7 
१००८ कलशोंसे अभिषेक के पश्चात्‌ इन्द्रने १००८ नामों द्वारा बालतीर्थकर की स्तुति की और 
यह प्रभु धर्मरुपी रथ के चक्रकी नेमि” (धुरी) समान हैं-ऐसा समझकर उनका नाम 'नेमिनाथ” रखा। 
उन दिगम्बर बालप्रभु को इन्द्रानी ने दिग्य बस्खोंसे सजाया तिलक किया और सम्यक्त्व से स्वयं अलंकृत 
प्रभु का दिव्य अलंकारों से श्ृंगा'ः किया; साथ ही अतिशय पुण्यों द्वारा उसने अपने आत्मा को भी 
अलंकृत किया। उन बालतीर्थकर को गोद में लेते हुए उसे कोई अदभुत रोमांच हुआ। स्वर्गलोक की 
देवियों को पुत्र नहीं होता-यह बात इन्द्रानी हर्षातिरिक में भूल गई और मानों अपना ही पुत्र इस प्रकार 
प्रभु से स्नेहालिंगन करने लगी। प्रभु को अपनी गोद में उठा-उठाकर वह परमतृप्ति का अनुभव करने 
लगी- अहा, तीर्थंकर परमात्मा तो मेरी गोद में विराजते हैं तो अब मुझे मोक्ष प्राप्त करने में कितनी देर ?” 
मेरु पर जन्माभिषेक कर के इन्द्र बालतीर्थंकर की शोभायात्रा के साथ द्वारिकापुरी आये और पिता 
समुद्रविजय तथा माता शिवादेवी और बलभद्र-श्रीकृष्ण के सन्‍्मुख आनन्दमय नृत्य एवं नाटक करके पुनः 
प्रभु के जन्म का उत्सव किया। अपने कुल में तीर्थंकर का अवतार होने से श्रीकृष्ण के हर्षका भी पार 
नहीं था; वे भी इन्द्र के साथ नृत्य करके अपना आनन्द व्यक्त करने लगे... “अहा, मैं तीर्थंकर का भाई, 
तीर्थंकर मेरे भाई; वे इसी भव में मोक्ष जायँँगे और मैं भी भविष्य में उन्हीं जैसा तीर्थंकर होकर मोक्ष 
प्राप्त करगा।' वाह, अपने परिवार में तीर्थंकर को देखकर भव्यात्माओं को जो आनन्द होता है उसका 
क्या कहना! 'अहा, हम तीर्थंकर के परिवार के हुए; हम मोक्षगामी हुए; सिध्दों के साधर्मी हुए।.. . 
एक ओर स्वर्गका इद्र “हरि! तथा दूसरी और द्वारकाधीश “हरि'-दोनों हरि हर्षसे नाथ रहे थे। 
ट्वारिका नगरी में सर्वत्र आनन्द-मंगल छा गया था; मात्र द्वारिका में ही नहीं, सारे सौराष्ट्र में और भारतभर 
में किसी अनुपम शान्ति एवं हर्षोल्लासका वातावरण था। ओरे, प्रभुजन्म के प्रताप से नारकी जीवों ने भी 
क्षणभर दुःख से छुटकारा पाकर शान्तिका अनुभव किया। तीर्थंकर के अवतार का क्‍या कहना!...बह 
. तो तीन लोक के जीवों को कल्याणकारी है। 
२१वें नमिनाथ तीर्थंकर का शासन पाँच लाख वर्ष चला। तत्पश्चात्‌ २२ वें नेमिनाथ तीर्थंकर का 
अबतार हुआ। उनकी आयु १००० वर्ष तथा शरीर की ऊँचाई १० धनुष (३ ०मीटर) थी। बालतीर्थकर 
नेमिकुमार आत्मिक सुख्ध के साथ-साथ दैवी सुख का उपभोग करते हुए बढ़ रहे थे। बचपन से ही उनका 
अलौकिक जीवन देखकर लोग कह उठते कि-इन बालमहात्मा का जीवन जगत से भिन्न प्रकार का है; 
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. ज्ञानचेतना से सुशोभित उनका अंतर्मुखी जीवन धर्मसाधना की अचिन्त्य महिमा को प्रगट करता था। 
“सारे जीअन खारें...तारुं जीघन, जीजी जाण्युं नेमनाथे जीजन।' 
सूता के जागता, बेसता-उठता, हैडे रहे प्रभु! तारु रटन.... 
वाह धन्य प्रभुका जीवन! धन्य अवतार! अहो, ज्ञानचेतना से सुशोभित प्रभुका जीवन शांत एवं 
गंभीर है, -जो अन्य जीवों को भी चैतन्यभावों की ऊर्मियाँ जागृत करता है। 
माता शिवादेबी अपने लाड़ले पुत्र को लाड़ करती थीं उसकी तो बात ही क्‍या! छोटे नेमिकुँवर 
को पालने में झुलाते हुए जो अदभुत लोरी बे गाती थीं बह सुनो:- 





-छेतनराजा, झूलो रे चैतन्य पालने... 

तुम हो चेतन साधक, निज मुक्ति के आराधक... 

झूलो- झूलो तुमतो आनंद पालने. : . 

नेमिकुँजर ! झूलो रे चैतन्यपालने. . . 

तुम स्वानुभूति प्रकाशी,  अरु _ आतमगुण- विलासी, 

खीर मेरे अदभुत  तुम्हाता ज्ञान है, 

नेमिकुँवर ! झूलो रे चैतन्य . पालने. 

मेरा पुत्र बड़ा जब होगा, तब मुनि अनकर विद्रेगा, 

अव्यजीवॉका होगा शेड़ा पार... 

नेमिकुँजर ! झूलो रे चैतन्यपालने. . 

तुमतीर्थकर पद पाकर, जिन शासन की शोभा कर, 

सिध्दि पापी. . . . परम चद में झुलना, 

नेमिकुँवर ! साता झुलाले पालने. . . 
“अहा, यह तो मेरा. छोटा भाई...और वह भी भगवान!' -ऐसा कहते हुए नलभद्र तो अत्यन्त 
स्नेह से नेमिकुबर को गोद में लिये फिरते और खेलाते थे! भरतक्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ 
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और भावी तीर्थंकर महात्मा श्रीकृष्ण-ऐसे दो पुराणपुरुषों के पुण्यप्रताप से देवों द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी 
की शोभा अवभुत थी! मोक्षगामी चरमशरीरी अनेक धर्मात्मा जीव वहाँ निवास करते थे। सौराष्ट्र देश 
का विशाल समुद्र देखकर प्रभु नेमिकुमार अपने अंतर में महान चैतन्य-सरत्नाकर का ध्यान धरते थे। उस 
समय समुद्र की अपेक्षा अधिक गंभीर उनकी मुद्रापर शांतरसका समुद्र उल्लसित होता था। 

एक और नेमि तीर्थंकर के प्रताप से सम्यक्त्वादि रत्नों की उत्पत्ति होती थी, तो दूसरी और वहाँ 
के समुद्र से भी मोती और रत्न निकलते थे। नव निर्मित द्वारिकानगरी का दिव्यवैभव देखकर तथा वहाँ 
विराजमान नेमितीर्थकर के दर्शन करके देश-देशान्तर से आनेबाले यात्रीगण आरश्चर्यमुग्ध होते और अपने 
को धन्य मानते थे। सच ही है कि प्रत्यक्ष तीर्थंकर के दर्शन से महान सुभाग्य जगत में और क्‍या होगा! 


राजा जरासंघ से युद्ध; श्रीकृष्ण की विजय और चक्रवर्तीपना 


एक बार मगध देश के कुछ व्यापारी समुद्रमार्ग से व्यापार करने निकले बे पुण्योदय से मार्ग 
भूलकर' नवनिर्मित द्वारामती नगरी में आ पहुँचे। “मार्ग भूले हुए...तथापि पुण्योदय !”-जी हाँ क्योंकि मार्ग 
भूलने से उन्हें बाईसवें तीर्थंकर की जन्मभूमि द्वारिका तीर्थ यात्रा हुई तथा बालतीर्थकर नेमिकुमार के दर्शन 
हुए। द्वारिकानगरी की दिन्य शोभा देखकर तथा नेमिप्रभु के दर्शन करके वे व्यापारी आश्चर्यचकित हो 
गये। उन्होंने समुद्रंक बीच कभी ऐसी नगरी नहीं देखी थी; और व्यापार में भी उन्हें खूब लाभ हुआ। 
इस प्रकार धर्म और धन दोनों का लाभ प्राप्त हुआ यहाँ से उत्तम रत्न लेकर बे राजगृही पहुँचे। 

राजगृही आकर उन्होंने अर्धचक्रवर्ती महाराजा जरासंघ को बे उत्तम रत्न भेट दिये। ऐसे उत्तमरत्न 
देखकर राजा आनन्दित हुए और पूछा-हे महाजनो! तुम इतने सुन्दर रत्न कहाँ से लाये? यह रत्न तो 
मानो नेत्र खोल-मींचकर कुछ कह रहे हों-ऐसे जगमगा रहे हैं! ह 22 

महाजनों ने कहा-हे महाराजा हमने एक अदभुत कौतुक देखा है; ऐसा आश्चर्य पहले हमने कभी 

' नहीं देखा था। सौराष्ट्र देशके समीप समुद्रमें हमने द्वारामती नामकी नगरी देखी. ..मानो पाताल लोकसे 

निकली हो! सुवर्ण के गढ़युक्त उस नगरी की शोभा अदभुत थी...और उससे भी महान आनन्द की 
बात यह है कि भरतक्षेत्र के बाईसवें तीर्थंकर नेमिकुमार उस नगरीमें बिराजते हैं, हमने उनके भी दर्शन 
किये। अहा, धन्य है...उन बालतीर्थकर की गंभीरता! कैसा बैराग्य! और कितनी प्रसन्न शांत मुद्रा! उन 
तीर्थंकर प्रभुके साक्षात्‌ दर्शन से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ! उस द्वारमती में प्रभु नेमिकृमार के जन्म से 
पूर्व देवों ने करोड़ों रत्नों की वर्षा की थी वहाँ जगह-जगह विभिन्न प्रकारके उत्तम रत्न दिखायी देते हैं, 
उन्हीं में से कुछ रत्न हम लाये हैं और आपको भेट दिये हैं। श्रीकृष्ण-बलभद्र आदि यादव वहाँ राज्य 
करते हैं। 

यादवों का नाम और उनके वैभव की बात सुनते ही राजा जरासंघ क्रोधसे आगबबूला हो गया; 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे, वे यादव तो मेरे भयसे अग्रिमें जल मरे हैं-ऐसा मैं मानता था; उसके 
बदले वें तो जीवित हैं और महान विभूतिसहित द्वारिका में राज्य कर रहे हैं!...अब, मैं उनका विनाश 
करके द्वारिका को जीत लूंगा।-ऐसा विचार करके उस अन्धबुद्धिते विशाल सेना एबं सुदर्शनचक्रसहित 
युद्धेके लिये द्वारिका की ओर प्रयाण किया। ओरेरे! तीर्थंकर के जन्म का आनन्द मनाने के बदले वह 
दुर्बुद्धि अपने सर्बनाश के मार्गपर चल दिया। 

इधर नारदजीने श्रीकृष्ण को समाचार दिये कि शत्रुराजा जरासंघध लड़ने के लिये आ रहा है। 
समाचार मिलनेपर शूरबीर श्रीकृष्ण को किंचित्‌ भी भय या आकुलता नहीं हुई; वे नेमिकुमार के पास 
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आये और विनयपूर्वक कहा-हे देव! राजा जरासंघ युद्ध के लिये आ रहा है; आपके प्रताप से मैं उसे 
शीघ्र ही जीत लूंगा। मैं उसे जीतकर आऊँ तब तक आप इस नगरी कय राज्य सैंभालकर इसकी रक्षा 
करना। 

श्रीकृष्ण की बात सुनकर कुमार नेमिनाथ कुछ मुस्कराये; वे जानते थे इस युद्ध में विजय श्रीकृष्ण 
की ही होना है; इसलिये उन्होंने "ओम! ...ऐसा शब्द कहकर श्रीकृष्ण की बात करा स्वीकार किया। जिस 
' प्रकार बाद-बिवाद में अनेकान्त वचनसे जैनवादी अपनी बिजय का निश्चय कर लेता है उसी प्रकार 
नेमिकुमार की मन्द मुस्कराहट से तथा “ओम्‌”-ऐसे मंगलवचन से श्रीकृष्ण ने अपनी बिजयका निश्चय 
कर लिया। 

राजा जरासंघ राजगृही से निकलकर विशाल सेनासहित कुरुक्षेत्र आया और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण 
भी विशाल सेनासहित द्वारिका से चलकर कुरुक्षेत्र में आ पहुँचे। [यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य 
है-तीर्थकर के समीप युद्धादि महान हिंसा नहीं होती, इसलिये शाख्त्रकार युक्तिपूर्वक रणभूमि को द्वारिका 
से सैकड़ों योजन दूर कुरुक्षेत्र में ले गये हैं और तीर्थंकर नेमिकुमार को युद्धभूमि से दूर रखा है।] कुरुक्षेत्र 
में महायुद्ध हुआ; उसमें भीष्म, कर्ण, द्रोण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुःशासन आदि योद्धा जरासंघ 
के पक्षमें थे, तो श्रीकृष्ण के पक्षमें पाँच पाण्डब, राजा उग्रसेन, राजा हुपद आदि शूरवीर योद्धा थे। महा 
भयंकर युद्धमें कितने ही मनुष्य मरे, कितने ही हाथी-धोड़े कट गये; जरासंघ की सेना श्रीकृष्ण की सेनापर 
इस प्रकार टूट पड़ी कि सेनामें भगदड़ मच गई। यह देखकर श्रीकृष्ण स्वयं जरासंघ की सेनापर ऐसे टूट 
पड़े कि जरासंघ की सेना पीछे हटकर भागने लगी। तब जरासंघने अत्यन्त क्रोाधित होकर कृष्ण को मारने 
के लिये अपना सुदर्शन चक्र फेंका। क्षणभर तो युद्धभूमि में हाहाकार मच गया, क्योंकि चक्रका कोई 
प्रतिकार नहीं था। परन्तु महाप्रतापी श्रीकृष्ण के निकट आते ही उनके पुण्यप्रताप से वह चक्र शांत हो 
गया और श्रीकृष्ण की तीन प्रदक्षिणा करके उनके हाथमें आ गया। दूसरे ही क्षण उसी चक्र द्वारा 
श्रीकृष्णने जरासंध का शिरच्छेद कर दिया। इस प्रकार प्रतिवासुदेव का नाश करके श्रीकृष्ण-बासुदेख 
त्रिखण्डाधिपति चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। देबोंने भी उनके पुण्यकी प्रशंसा की और हजारों देव 
उनकी सेवा करने लगे। त्रिखण्ड की दिग्विजय करके श्रीकृष्णने चक्रसहित द्वारिका में प्रवेश किया तब 
देवोंने बलभद्रसहित उनका राज्याभिषेक किया। १६००० राजा उनके आज्ञाकारी थे। ह 

महाराजा श्रीकृष्ण की राजसभा में प्रभुनेमिकुमार का बड़ा सन्‍्मान था। एक बार भव्य राजसभा 
में प्रभु नेमिकुमार पधारे। समस्त सभाजनोंने खड़े होकर आदैरपूर्वक नमस्कार किया, महाराजा श्रीकृष्णने 
भी आगे बढ़कर प्रभु नेमिकुमार का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। एक राजचक्री 
और दूसरे धर्मचक्री-उनसे राजसभा सुशोभित. हो उठी। अहा, जहाँ एक वर्तमान तीर्थंकर और दूसरे भावी 
तीर्थंकर, -ऐसे दो तीर्थंकर महात्मा एक साथ विराजते हों उस सभा की अद्भुत शोभा का क्या कहना! 

राजसभा में अनेक प्रकारकी चर्चा होती थी; उसमें अचानक ऐसी चर्चा निकली कि-इस समय 
इस सभा में सर्वाधिक बलवान कौन? किसीने कहा-भीम सबसे बलवान है, किसीने कहा-अर्जुन; 
किसीने युधिष्ठिर का नाम लिया; कई लोगंनि श्रीकृष्ण के बल की प्रशंसा की उनमें एक हजार सिंहोका 
बल है; कई लोगोंने बलभद्र के बलकी प्रशंसा की। अन्तमें, बलभद्रने हँसते-हैंसते नेमिनाथ की ओर 
दृष्टि करके कहा-सभाजनो! इस समय तीर्थंकर नेमिकुमार यहाँ विराज रहे हैं, ते ही सब से बलवान हैं; 
उनके अचिन्त्य बलकी तुलना किसी से नहीं हो सकती; वे 'न्द्र से भी अधिक बलवान हैं। वे चाहे 
तो अपनी आअँगुली से बात ही बात में मेरुपर्थवत को तथा सारी दुनिया को उलट-पूलटकर सकते हैं। 


ह 
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श्रीकृष्णको अपने बल का गौरव था; उनसे यह बात सहन नहीं हुई; उन्होंने शक्तिपरीक्षण हेतु नेमिकुमार 
को महयुद्ध का निमंत्रण दिया। परन्तु “आप तो मेरे ज्येष्ट भ्राता हैं, आपके साथ मह्नयुद्ध शोभा नहीं 
देता' -ऐसा कहकर नेमिकुमारने इन्कार किया। अन्तमें, अन्य प्रकारसे नेमि-कृष्ण दोनों के बल की परीक्षा 
हुई और नेमिकुमार के बलकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध हुईं। श्रीकृष्णसिहत सारी सभाने भगवान नेमिकुमार की 
प्रशंसा करके अभिनन्दन किया। अरे, उर्स समय स्वयं इन्द्रने आकर नेमिप्रभु की स्तुति की। नेमिकुमार 
को यद्यपि मान का किंचित्‌ विकल्प आ गया, परन्तु शरीरसे भिन्न चैतन्य के अनन्तबल की प्रतीति होने 
से वे प्रभु अपनी आत्मचेतनामें मानकषाय को प्रविष्ट नहीं होने देते थे, .भेदशान के बलसे उसे चेतना 
से बाहर ही रखते थे। शरीरबल का मद उनको नहीं था। अशरीरी एवं निर्माण ऐसे परमात्मतत््व की 
साधना उनको निरंतर चलती ही रहती थी। वास्तव में वे एक' राजयोगी' थे और उन्हें अल्पकाल में 
“योगिराज बनना था। उनका जीवन जगत के सामान्य जीबों की अपेक्षा विशिष्ट था। श्रीकृष्ण भी उनका 
आदर-सत्कार करते थे; इस भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर की सेवा करते थे। 

राजसभा की उपग्रेक्त घटना के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के मनमें गहरे-गहरे चिन्ता रहने लगी 
कि-नेमिकुमार कदाचित्‌ मेरा राज्य ले लेंगे!...अरेरे! बैरागी नेमिकुमार को ऐसे तुच्छ राज्य का कहाँ 
मोह था? उन्होंने तो. जन्मसे ही तीन लोकका राज्य प्राप्त था; मेरु पर अभिषेक करके इन्द्र भी उनसे 
सेवक बन गये थे; वे श्रीकृष्ण के इस छोटे-से राज्य को क्यों ले लेते? परन्तु तीत्र राज्यलिप्सा के कारण 
श्रीकृष्ण को ऐसा भय हुआ कि कदाचित्‌ नेमिकुमार मेरा राज्य ले लेंगे!...इससे वे ऐसा कोई उपाय 
बिचारने लगे कि-नेमिकुमार दीक्षा ले लें।...अरेरे मोह!...और ऐसी एक घटना हुई। ' 

एक बार महाराजा श्रीकृष्ण अपनी रानियोंसहित सरोवर किनारे क्रीड़ा करने गये थे। श्रीकृष्ण के 
साथ नेमिकुमार भी वहाँ गये और अपनी भाभियों सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बुबती. आदि के साथ 
हास्य-विनोद कर रहे थे। जलक्रीड़ा के पश्चात्‌ नेमिकुमारने सत्थभामा से कहा-“भाभी, मेरा यह वस्त्र भी 
धो देना!' तब सत्यभामा तुनककर बोली-कुंवरजी, तुम मुझ से बसत्र धोने का आदेश देनेवाले कौन? 
मैं क्‍या तुम्हारी दासी हूँ? मेरे पति (श्रीकृष्ण) त्रिखण्डाधिपति, नागशय्या में शयन करनेवाले, दैवी शंख 
फूँकने बाले तथा सुदर्शनचक्र चलानेवाले हैं,-उनके जैसा एक भी पराक्रम क्‍या तुमने कभी किया 
है?...बख्न्र घुलवाना हों तो विवाह कर लो न! इस प्रकार कटाक्षपूर्वक ताना दिया। सदा गंभीर और 
शांत रहनेवाले नेमिकुमार को भाभी के कटाक्ष बचनों से किंचिंत्‌ मानका भाव जागृत हो उठा। बे कुछ 
भी बोले बिना मंद मुस्कराहट के साथ सीधे राजभण्डार में गये और वहाँ कृष्णकी नागशय्यापर चढ़कर 
क्रीड़ा करने लगे। (नागशय्या बह कोई नागों (सर्पों) की नहीं होती किन्तु देवों द्वारा निर्मित सुन्दर सेज 
है; उसपर बासुदेव जैसे पुण्यबंत ही सो सकते हैं। नेमिकुँबर के पुण्य प्रताप से उस नागशय्या के देव 
शांत रहे और उनका सनन्‍्मान किया।) फिर एक हाथ की अँगुली पर उन्होंने सुदर्शनचक्र घुमाया और 
दूसेरे हाथमें दैवी शंख लेकर उसे नासिका द्वारा जोर से फुँक दिया। 

उस शंखध्वनि से द्वारिका में चारों ओर हाहाकार मच गया। हाथी-घोड़े आदि भयभीत होकर 
इधर-उधर भागने लगे; नगर में कोलाहल मच गया कि यह क्‍या हुआ? समुद्रमें लहरें उछलने लगीं। 
शक श्रीकृण विचार में पड़ गये कि-अरे, मेरे सिवा दूसरा कोन शूरबीर है जो यह शंख फूँक रहा 

? - हे 

यह सब पराक्रम अपने लघु श्राता नेमिकुमार का है-ऐसा जब उन्हें ज्ञात हुआ तब वे मन ही 

म्रन प्रसन्न हो उठे कि-अब नेमिक्रमार के मनमें कुछ गर्व जागृत हुआ है, इसलिये अब वे बिवाह के 
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लिये अवश्य संमति देंगे। (नेमिकुमार की आयु एक हजार वर्ष थी, उसमें से अभी ३०० वर्ष हुए थे 
तथापि अभी तक वे विवाह के लिए संमत नहीं हुए थे। श्रीकृष्ण तुरन्त नेमिकुमार के पास गये और 
उन्हें समझाकर शांत किया कि-हे देव! आप तो महान हैं, मुझसे भी अधिक शूरवीर हैं; आपकी वीरता 
को कौन नहीं जानता? सत्यभामा ने आपको नहीं पहचाना, इसलिये उसने आपका अनादर किया। 
प्रभो! उसके अपराध को क्षमा करो और प्रसन्न होओ। 

भेमिकुमार तो मानो कुछ हुआ ही न हो-इस प्रकार मन्द-मन्द मुस्कराहट के साथ श्रीकृण के साथ 
बिनोद करते-करते राजमहल में चले गये। वहाँ जाकर वे आत्मध्यान में बैठ गये और शांत चैतन्यतत्त्व 
में उपयोग लगाकर उसकी भावना करने लगे--- 


हुँ क्रोध नहि, नहि समान, 

तेस ज' लोचभ- साया छुँ नहीं; 
कर्ता नकारयिता न; 

अनुमंता' हुँ कर्तानो नहीं। 
निर्मथ छे, निष्काम छे, 

निः:क्रोध जीव निर्मान छे, 
नि:शल्य तेस नीराग, 

निर्मद सर्जदोष-जिसुक्त छे। 
सौ जीवमां समता मने, 

को स्लाथ जेर मने नहि; 
आशा खरेखर छोडीने, 

प्राप्ति करुंं छुं समाधिनी। 


और सचमुच ऐसी आत्माभावना से उस समय निर्विकल्प होकर प्रभु नेमिकुमारने क्षणमात्र में सर्ज 
विभावज झरा दिये। बाह, धर्मात्मा की ज्ञानचेतना की शूरबीरता कोई अद्भुत है! 


उपरोक्त घटना से बलभद्र तथा श्रीकृष्ण को ऐसा लगा कि अब दीर्घकाल के पश्चात्‌ नेमिकुमार 
के चित्त में किंचित्‌ राग जागृत हुआ है; इसलिये महाराजा समुद्रबिजय की संमति पूर्वक उन्होंने नेमिकुमार 
के विवाह का बिचार किया और श्रीकृष्ण स्वयं राजकुमारी राजुल की मंगनी करने जूनागढ़ गये। राजा 
उप्रसेनने श्रीकृष्ण का भारी स्वागत किया- हे स्वामी! मेरे औंगन में पधारकर आपने मुझे उपकृत किया। 
कहिये, आपकी क्या आज्ञा है? 

श्रीकृष्णने कहा, हमारे नेमिकुंबर जोकि तीर्थंकर एवं सर्वगुणसम्पन्न हैं, उनके लिये आपकी 
राजकुमारी राजुल सर्व प्रकार से योग्य है; इसलिये नेमिकुमार के साथ राजीमति के विवाह सम्बन्ध की 
स्वीकृति देवें। 

अहा, राजुलकुमारी को नेमिकुमार जैसा पति मिले इससे अधिक सौमाग्य की बात और क्या हो 
सकती है? हमारा अहोभाग्य कि आपने सामने चलकर ऐसी मांग की है! -ऐसा कहकर महाराजा उग्रसेन 
. ने श्रीकृण की बात का सहर्ष स्वीकार किया। राजमतीने जब जाना कि श्री नेमिकुमार मेरे पति होंगे तब 
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उनेके हृदय में कोई दिव्य हर्ष की अनुभूति हुई-'अहा, एक तीर्थकर-महात्मा मेरे जीबनसाथी बनेंगे...उन 
घर्मात्मा के सहवास से मैं धन्य हो जाऊँगी!” आश्चर्य है कि इधर द्वारिका में नेमिकुमार भी राजीमती 
के साथ विवाह के लिये संमत हो गये। नेमिकुमार राजीमती के साथ विवाह करेंगे यह नात जानकर 
सारी नगरी में कुतृहल के साथ हर्ष छा गया! राजमाता शिवादेवी भी अत्यन्त हर्षित होकर पुश्रअधू का 
सुख देखने को आतुर हो गईं। (परन्तु, 'जो-जो देखी बीतरागने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहूँ 
नहीं होसी'...) ' 

एक ओर तो नेमि-राजुल के बिवाह का अवसर निकट आ रहा था; द्वारिका और जूमागढ़ के 
प्रजाजन बह आनन्दोत्सज देखने को आतुर थे; जबकि दूसरी ओर श्रीकृण के चित्त में शान्ति नहीं थी, 
उनका अंतर एक अब्यक्त भयसे अशांत था; सत्यभामा और राजसभावाली घटना के पश्चात उन्हें चिन्ता 
थी कि-कुमार नेमिनाथ मेरी अपेक्षा अधिक बलवान एवं पराक्रमी है, वे बातकी बातमें मुझे जीत सकते 
हैं; इसलिये विवाह के पश्चात्‌ कदाचित्‌ वे मुझसे यह राज्य छीन लेंगे तो ? 

एक बार अपने मनकी यह चिन्ता उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता बलदेव के निकट प्रगट की, तब गंभीर, 
बलभद्रने कहा-हे भाई कृष्ण! हम जानते हैं कि श्री नेमिकुमार तीर्थंकर होनेवाले हैं, जन्मते ही इन्द्रोंने 
उनकी सेवा की वह भी हम सबने प्रत्यक्ष देखा है, और वंश-परम्परा से तो महाराजा समुद्रविजय के 
पश्चात्‌ राज्यके अधिकारी वे ही हैं; परन्तु वे अति बैराग्यवान हैं; उन्हें तो पहले से ही राज्यकी या भोगों 
की कोई आकांक्षा नहीं है; इसलिये वे यह राज्य ले लेंगे ऐसा भय रखने का कोई कारण नहीं है। उनके 
आगमन से तो अपने राज दरबार की शोभा बढ़ जाती है। उनका चित्त संसार से इतना उदास है कि 
बैराग्य का कोई प्रसंग आनेपर वे संसार छोड़ देंगे और दीक्षा लेकर मुनि .हो जायैंगे। 

बलभद्र की उस बातसे श्रीकृण के चित्त में किंचित्‌ शान्ति हुई, और वे ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित , 
करने की युक्ति सोचने लगे कि जिसे देखकर नेमिकुमार को वैराग्य हो जाय और बे राज्य छोड़कर बनमें 
चले जायैं! वैराग्य का कौनसा प्रसंग उपस्थित हुआ ? वह आगे पड़ेंगे। 
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दूल्हा नेमिकुमार की बारात राजीमती के वरने द्वारिका से जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किया। विभिन्न 
प्रकारके मंगल थाद्यो एवं शहनाई के स्वरों से सारा वातावरण गुँज उठा। बारात की शोभा अदभुत थी। 
श्रीकृष्ण और बलभद्र जैसे जिसका संचालन कर रहे हो; हजारों राजा महाराज जिसके बराती बने हों, 
रथमें विराजमान दूल्हा नेमिकुमार की शोभा का तो कहना ही क्या था! दिव्य अलंकारों से तथा 
प्रसन्नकारी मुद्रा से सुशोभित नयनाभिराम प्रभु राजुल के नेत्रों एवं चित्तको आकर्षित कर रहे थे- 


नेसिकुंजर की बरात छती राजमतीको बरने... 
नेमिराजा बने दुल्हा राजमती को वरने... 


श्रीकृष्ण-बलभद्र॒ आयें, युधिठिर और भीम आयें...; 

अड़े- बड़े राजा आयें, नेमिराजाके साथमें. . . 
है नेसिकुँजरकी अरात छतली राजमतीको घजरने। 

शडीयडी  बरात आई, राजुल तो प्रेमसे देख रही, 

“जेरा प्रीतम. . .सुंदर प्रीतम”, हृदय में जे हर्ष रही; 
नेमि राजा बने दुल्हा. . .राजमतीको बजरने। 


नेम राजाने राजुल देखी, सुखडं तथ तो मुस्कराहट गयु 
रुपसुंदी के नजरे' देखतें, हैयुँ तो बस! हरख गयु; 
नेमिकुँवर की खरात चती राजमतीको बरने. 


बरात आनन्‍्दपूर्वक जूनागढ में पहुँच रही है; राजमहल के झरोंखे में सहेलियोंके साथ विनोद करती 
हुई राजकुमारी राजुल अपने हृदय सम्राट को एकटक निहार रही है. 

इतने में अचानक ही खरगोश हिएन आदि पशुओं का करुण चित्कार नेमिकुमार के कानोंमें पडा। 
एक बाड़ें में बन्द भुखे-प्यासे पशु नेमिकुमार की ओर देखकर करुण क्रन्दन कर रहे थे। मानो वे अपनी 
रक्षा के लिये पुकार रहे थे कि- 'प्रभो हमे बचाओ... बचाओ !' 

उन पशुओं की करुण पुकार सुनकर दूल्हा नेमिकुमार चौंक उठे! रथको वही रोककर पूछा- रे, 
आनन्दके वातावरण में यह करुण क्रन्दन कैसा? यहाँ इन पशुओंको क्यों बन्दकर रखा है? 

बाड़े के रखवालोंनि हाथ जोड़कर कहा-प्रभो! महाराजा श्रीकृष्ण की आज्ञासे यहाँ इन पशुओं को 
बन्द किया गया है। 

नेमिकुमार अधिक चैंकि और पूछा- अरे, श्रीकृष्णकी आज्ञासे इन पशुओं को बन्द किया है? 
लेकिन किसलिये? ऐसी आज्ञा उन्होंने क्‍यों दी? 

रखबालोने कहा- हे देबः श्रीकृष्ण महाराजाने हमें आदेश दिया है कि इन पशुओंको देखकर 
नेमिकुबर पूछे तो कह देना कि आपकी बारात में आये हुए मांसाहारी राजाओंके लिये यह पशु यहाँ 
रखे गये है। 

“अरे, क्‍या बारात में मासाहारी राजा? और उनके आहार के लिये यह निर्दोष पशु ?”. ..नेमिकुमार 
को आश्चर्य हुआ-नही, मेरी बारात में मासांहारी राजा नही हो सकते... और श्रीकृष्ण तो जानते हैं कि 
मैं तीर्थंकर हूँ मेंरे आसपास किसी प्रकार की हिंसा या मांसाहार नहीं हो सकता। अवश्य ही इसमें 
श्रीकृष्ण का कोई मायाचार है। तुरन्त ही उन अवधिज्ञानी भगवान ने श्रीकृष्ण के मनकी बात जान ली- 
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ओरे, मैं उनका राज्य छीन लूँगा ऐसे भय के कारण मेरे हृदय में वैराग्य जागृत करने के लिये उन्होने 
यह प्रपंचपूर्ण युक्ति बनायी है। अरे, घिक्‍कार है इस संसार को! घिक्कार है ऐसी राज्य लिप्सा को !... 
वाह श्रीकृष्ण !. ..धन्य है तुम्हें कि इस मायाचार व्दारा तुमने मुझे वैराग्य का निमित्त प्राप्त कराया। तुम्ही 
इस राज्य का उपभोग सहर्ष करो, मैं तो अपने मोक्ष साम्राज्य की साधना करुँगा। बस होओ इस संसार 
से ...मुझे नहीं चाहिये राज्य और नहीं करना है विवाह। 

प्रभु ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय मतिज्ञान की निर्मलता में उन्हे पूर्वभवों का जातिस्मरण 
हुआ; उसमे चिन्तागति विद्याधर सुप्रतिष्ठ राजा तथा अहमिन्द्र के भव उन्हें स्पष्ट इृष्टिगोचर हुए। उनकी 
विशुद्धि एकदम बढने लगी और उन्होने निश्चय किया' कि-यह असार संसार त्यागकर आज ही मैं 
जिनदीक्षा ग्रहण करूँगा और अपने परमात्मपद को साधूँगा। उन्होंने उसी समय सारथी की आज्ञा 
दी-सारथी, रथ को मोड़ो...मुझे न तो विवाह करना है, और न संसार में रहना हैं। 


मुझे लागे संसार असार, 
ऐ रे संसारसे नहीं जाऊं. . .नहीं जाऊं, नहीं जाऊं रे 
मेरा ज्ञायक पद ऐक सार 
ऐ रे ज्ञायकर्मा मैं लीन थाऊं. . .लीन थाऊं. . .ल्ीन थाऊं रे 
मुझे लागे विभाज असार 
ऐ रे विभाव से दूर जाऊं. . .दूर जाऊं. . .दूर जाऊं रे 
मुझे लागे ऐक सिध्दपद्‌ सार, 
ऐ. रे सिध्दपदमें शीघ्र जाऊं. . .शीघ्र जाऊं. . .शीघ्र जाऊं रे 
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दुल्हा नेमिकुमार संसार से विरक्त होकर रथको मोड़कर वनकी और जा रहे है; उन्हे विवाह नहीं 
करना है; -यह समाचार सुनते ही चारों और हाहाकार मच गया। महाराजा समुद्रविजय तथा बलभद्रजी 
आदिने उन्हे विवाह करने के लिये तरह-तरह से समझाया किन्तु वे अपने निर्णय में अड़िग थे। श्रीकृष्ण 
को भी अपने कृत्य के लिये पश्चाताप हुआ; परन्तु संसार के पिंजरे से छूटा हुआ सिंह वैराग्य से बन 
की और चलने को तत्पर हुआ वह फिरसे संसार के पिंजरे में बन्द होने के लिये क्यो आता! श्रीकृष्ण 
ने तुरन्त उन पशुओं को बंधन मुक्त कर दिया; परन्तु आश्चर्य हुआ कि वे जीव दौडकर वनकी और 
भागने के बदले; नेमिकुमार के निकट आकर निर्भयता से उनके चरणों में बैठ गये और उनकी वैराग्य 
पूर्ण शांत मुद्रा देखने लगे... मानों उनको भी वैराग्य हुआ हो और मुत्युसे छुड़ाने के लिये प्रभुका उपकार 
मान रहे हों कि- हे प्रभो! जिस प्रकार हमें इस समय मरण से छुड़ा या उसी प्रकार सदा के लिये जन्म 
मरण के बंधन से छुड़ाकर हमारा उद्धार करो!” 

अद्भुत था बह दृश्य! चारों ओर आश्चर्य का कोलाहल और बैराग्य का वाताबरण था। माता 
शिवा देवीने जब यह जाना कि-पुत्रवधू का सुख देखने की उनकी आशा टूट गई है और पुत्र विवाह 
के बदले बैराम्य प्राप्त करके बनकी ओर प्रयाण कर रहा है तब उन शूरवीर माताने धैर्यपूर्वक उस वैराग्य 
प्रसंग को सह लिया। थे कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, तीर्थंकर की माता थीं और ३०० बर्ष तक 
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साथ रहकर अपने पुत्र नेमिकुमार के वैराग्यमय जीवन को प्रत्यक्ष देखा था। 'मेरा पुत्र संसारिक बंधन 
में न पड़कर परमात्मपद की साधना हेतु जा रहा है यह तो श्रेष्ठ प्रसंग है...आनन्द की बात है-ऐसा 
विचारकर उन शूरवीर शिवामाताने मनमें प्रभुके वैराग्य का अनुमोदन किया। अपने लाड़ले पुत्रको मैं कुछ 
ही समय पश्चात्‌ परमात्मारूप में देखूँगी और उसकी छाया में अपना कल्याण करूँगी-ऐसे समाधानपूर्वक 
उन्होंने अपने मनको मनाया।* 
दूल्हा नेमिकुमार संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा हेतु तैयार हुए। प्रभुके वैराग्य से स्वर्गलोक में 
इन्द्रों के सिंहासन भी डोलने लगे,-मानो चारित्र के बीतरागी जैभवके समक्ष रागका वैभव कौंप उठा। 
इन्द्र-इन्द्रानी ने नेमिकुमार की दीक्षा का प्रसंग जाना कि तुरन्त दीक्षा कल्याणक मनाने हेतु देवों सहित 
सौराष्ट्र देश में आ पहुँचे। प्रथम बहास्वर्ग से ब्रह्मचारी लौकान्तिक देव आये और स्तुति करके कहने 
लगे-हे प्रभो! विवाह के. अवसरपर बैराग्य का आपका यह प्रसंग जगत के जीवों को बैराग्य की महान 
प्रेरणा देगा; सुख संसार के विषयों में नहीं है किन्तु आत्मा की वीतरागता में ही है-ऐसा धर्मसन्देश 
आपके जीवन में से जगत को प्राप्त होता रहेगा.. .और दीक्षा के पश्चात्‌ केवलज्ञान प्राप्त करके दिव्यध्यनि 
द्वार आप अनेक जीबों का कल्याण करेंगे। 
इन्द्रणण 'देवकुरुः नामक सुन्दर शिविका लेकर आये। उसमें विराजमान होते समय इन्द्रने सहारा 
देने हेतु अपना हाथ बढ़ाया, वह हाथ पकड़कर प्रभु पालकी में विराजमान हुए। अहा, प्रभुने जिसका 
हाथ पकड़ा उसके महाभाग्य का क्‍या कहना! 
बारात में आये हुए हजारों राजा प्रभु का यह बैराग्य-प्रसंग देखकर क्षणभर तो विचार में पड़ गये 
कि-अब क्या करना ?...दूल्हा बने प्रभु नेमकुमार तो दीक्षा लेने बनमें जा रहे हैं; उन्हें छोड़कर अब क्या 
हमें राजभोगों में फैंसना उचित हैं?-नहीं, कदापि नहीं। राजा विवेकबान थे; उन्होंने निर्णय किया कि-जब 
राजुल को ब्यांहने के लिये प्रभुके साथ म्लांसारिक बारात में आये थे, तो अब प्रभुकी मोक्षपुरी की बारात 
में भी बाराती बनकर साथ रहेंगे। हम भी प्रभुके साथ दीक्षा लेंगे।-ऐसा निश्चय करके एक हजार राजा 
भी प्रभुंके साथ वनगमनहेतु तैयार हो गये। वाह, नेमिप्रभुकी बारात मुक्तिसुन्दी को ब्याहने चली--- 
नेमप्रभुकी बारात चली. . .मोक्षसुंददवीको वरने. . . 
नेसि खने वैरागी राजा... .मोक्षसुंदीको बवरने... 
पशुओका जब क्रंदन देखा प्रभुजी पाछा लौटे 
संसार का सल मायाचार प्रभुने देखा लिया। 
रथ्डो पाछो लौटाकर छल्ले सुक्तिसुंदी वरने, 
संयम केरा मींढोर्स बांधे, समुक्तिसुंदगी बरने। 
राजीमति को त्यागकर चले. . .मोक्षसुंदरीके घरने. . . 
साथ साथ हजार राजा. . .मोक्षसुंदरी को वरने. . . 
नेमकुंबरकी बारात चली. वनजंगलकी बाटे; 
मुक्तिसुंदी बजरने चलें सहेसाथन की बाटे; 
समकितकेरा साज सजालजी नेमि बने दुल्हा, 
र्नश्रथ का मंडप बीचमें चारित्र केरा जाजां; 
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रनमणिका भूषण छोडी रत्लश्नय को लिया, 
राग और रसणींको त्यागी सुक्तिको प्यार किया। 
नेमिप्रभुकी बारात चली. ..मुक्तिसुंदी बरने. . . 
नेसि बने बजैरागी राजा. ..मुक्तिसुंदी वबरने। 


नेमिप्रभु की मोक्षपुरी की बारात गिरनार पर्वत के सहम्नाम्रवन में पहुँची। उस तपोवन के 
फलाच्छादित हजारों आम्रवृक्षों ने मानों झुक-झुककर प्रभु का स्वागत किया। अहा, कैसी सुरम्य एवं 
अदभुत थी उस बनकी शोभा!...मानो मुक्तिसुन्दी को ब्याहने का स्वयंवरमण्डप! [गिरनार के 
सहस्नाम्न॒वनमें, प्रभुके तपोबनमें बैठे-बैठे ही नेमिप्रभु के दीक्षाकल्याणक का यह प्रसंग लिखा जा रहा 
है...और वैसी ही दीक्षा का भावना जागृत हो रही है।] 

श्रावण शुक्ला षष्ठी-जो प्रभु नेमिनाथ का जन्मदिन है बही उनकी दीक्षा का दिवस! प्रभुने बारह 
बैराग्य भावनाओं के चिन्तनपूर्वक सर्व परिग्रह का परित्याग किया-मुकुट एवं हार उतार दिये; हाथका 
कंकण छोड़कर वबस्थ्राभूषण भी त्याग दिये और अपस्ग्रिही-दिगम्बर हुए। दीक्षायन की एक उज्जवल 
'शिलापर बैठकर '3& नम: सिद्धेभ्य: ऐसे मंगलोच्चार पूर्वक हाथ जोड़कर सिद्ध भगवन्तों को बनन्‍्दन 
किया और आत्मचिन्तन में सुद्धापयोगी होकर साक्षात्‌ श्रमण बन गये। दूल्हाराजा के वेशकी अपेक्षा इस 
जिनराजा के वीतरागी वेशमें प्रभु अधिक शोभायमान होते थे। अहा, आत्मध्यान में लीन उन नेमिमुनिराज 
के अचिन्त्य रत्नत्रय-वैभवको देखकर मोक्षसुन्दी भी उनपर मुग्ध हो गई और तुरन्त ही मन:पर्यायज्ञान 
को प्रभुके पास भेजकर सन्देशा कहलाया कि-स्वामी! मैं मोक्षसुन्दी आपका बरण करने हेतु शीघ्र ही 
आ रही हूँ। प्रभुके साथ हजारों राजाओंने भी मुनिदीक्षा धारण की। बीचमें तीर्थंकर मुनिराज और 
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आसपास-चारों और एक हजार मुनिवर 
जहाँ विराज रहे हों उस तपोबन की 
शान्ति एवं शोभा का क्‍या कहना! वनके 
उस शांत बातावरण से आकर्षित होकर 
गिरिवन के जनराज भी बहाँ आकर 5] 
शान्ति से बैठ गये और मुग्ध होकर श्ड | 
मुनिवरों के सन्‍्मुख देखकर स्वयं भी £ 
आँखें मुंदकर शान्ति से ऐसा प्रयोग करने 
लगे। अहा, मोक्षको साधने में 
शार्दूल-सिंह समान शूरवीर मुनिवरों के 
चरणों में जनके सिंह भी नमन करें इसमें 
क्या आश्चर्य ! 





राजीमती-वैराग्य] 


एक ओर सहस्लनाम्रवन में नेमिप्रभु आत्मध्यान कर रहे हैं, दूसती ओर राजमहल के झरोखे में खड़ी 
हुई राजकुमारी राजुल नेमि-दूल्हाराजा को बैराग्य प्राप्त करते देखकर तथा रथसे उतरकर बनकी ओर 
जाता देखकर मनमें कहने लगी-अरे, प्रभो! आपको यदि विवाह नहीं करना था तो फिर बारात लेकर 
यहाँ तक किसलिये आये? दूल्हा क्यों बने ?...या फिर पशुओं की भौंति मुझे भी संसार-बन्धन से छुड़ाने 
के लिये यह एक नाटक ही था! अपने साथ मुझे भी मोक्षपुरीकी राहमें ले जाने हेतु क्या आप यहाँ 
पधारे थे? धन्य प्रंभो! आपकी लीला अपार है! आपके जीवन से सम्बन्धित होने में मेरे हितकर कोई 
दैवी संकेत है। 





है देव! आप मुनि होकर बनमें जायेंगे, तो मैं क्या रो-धोकर संसार में ही बैठी रहूँँगी ?-नहीं; 
मैं भी वीरपुत्री हैं, आपकी अर्द्धीयी कहला चुकी हूँ, तो मैं भी आपके ही मार्गपर आऊँगी; आपको 
छोड़कर दूसरे मार्गपर नहीं जाऊँगी। आप होंगे मुनिराज, तो मैं बनूँगी आर्थिका; आप होंगे परमात्मा. ..तो 
मैं होऊँगी एकावतारी! 


३३७ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 
मुझे लगे संसार असार, 
ऐ रे संसार में नहीं जाऊँ....नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ रे.... 
मुझे लगे बैराग्य-पद सार, 
प्रभुमार्गे चली जाऊँ, चली जाऊँ, चली जाऊँ रे... 


माता-पिता एवं पारिवारिक जनोंने राजुल को बहुत समझाया कि-बेटी! अभी तुम्हारा विवाह नहीं 
हुआ है; नेमिकुँबर के साथ सात फेरे नहीं हुए हैं इसलिये तुम अभी कुमारिका ही हो; बेटी हम किसी 
दूसेरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। 
परन्तु डढ़प्रतिज्ञा राजीमती ने उन सबकी बात अनसुनी करके दृढ़ता पूर्वक कहा-फेरे नहीं हुए उससे 
क्या? मैं नेमिकुमार का हृदय से वरण कर चुकी हूँ; वे ही मेरे स्वामी और जीवनसाथी हैं; मेरे हृदय 
में किसी और का स्थान नहीं है। अब सांसारिक भोगों के बदले मोक्ष की साधना में मैं उनकी संगिनी 
बनूँगी और. अपने धर्मनाथ के पंथ“पर चलकर अपना आत्मकल्याण करूँगी। इस प्रकार धर्मबवीर 
राजीमतीने आर्यिका बनने का अपना डृढ़निश्षय प्रगट किया। 
गाजीमती का ऐसा दृढ़ वैराग्य देखकर सबके मुँह से धन्यवाद के उद्गार निकल पड़े-धन्य राजुल ! 
तू अपने हृदयेश्वर नेमप्रभु के रंगमें ऐसी रंग गई कि मोक्षपुरी तक उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तुझे 
छोड़ा परन्तु तूने उन्हें नहीं छोड़ा। अनेक॑ राजकुमारियाँ भी राजुल के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई। 
| “अरे, मेरे स्वामी मोक्षमें आनन्द करें और मैं संसार भ्रमण करके दु:खी होऊँ? -कदापि नहीं; 
मैं भी प्रभुके साथ ही रहँगी'----ऐसे निश्चयपूर्वक सैंकड़ों राजकुमारियोंसहित राजीमती ने दीक्षा ग्रहण की, 
और गिरनार की गिरिगुफा में आत्मासाधना करने लगी। 
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अब हम पुनः सहम्राप्नवन में नेमिप्रभु के पास चलें-दीक्षा लेकर दूल्हाराजा से मुनिराजा बने 
नेमिप्रभुने आत्मध्यान में उपयोग को लगाया है; तुरन्त ही उन्हें शुद्धोपयोग में सातवाँ गुणस्थान प्रगट हुआ 
है, मात्र संज्वलन के अतिरिक्त समस्त कषाय दूर हो गये हैं; मन:पर्ययज्ञान एवं चौदहपूर्वरूप 
श्रुवकेबलीपना उदित हुआ है, अनेक दिव्य लब्धियाँ भी प्रगट हुई हैं। आसपास अन्य हजारों मुनियों 
से बह तपोबन मुक्तिमण्डप की भौँति सुशोभित हो रहा है। बिवाह के समय बंधन से छुड़ाये हुए थे पशु 
भी प्रभु के पीछे-पीछे बन में जाकर उनके निकट ही रहने लगे हैं। अहा! शान्ति किसे प्रिय नहीं होती ? 
हजारों-लाखों मोक्षार्थी जीबेनि प्रभुके दीक्षाप्रसंग पर उनके वैराग्यजीवन को देखकर अपने जीवन को भी 
ज्ञान-वैराग्य में लगाया। अहा, उस काल गिरनार का गौरव भी आश्चर्यकारी था; वहाँ मोक्षसाधक मुनिवरों 
का समूह ऐसे शोभा देता था मानो 'सिद्धों का मेला!! 

गिय्नार का समस्त बनप्रदेश वैराग्य में निमम्न हो रहा था; सर्वत्र शांति छा रही थी। अहा, उन 
शान्त ध्यानस्थ मुनिवरों के प्रति आकर्षित होकर केवलज्ञान भी शीघ्रतासे उनके निकट आ रहा था। 
इन्द्रों तथा श्रीकृणश-बलभद्र आदि ने भी मस्तक झुकाकर बारम्बार उन नेमिनाथ मुनिराज के दर्शन-स्तुति 
की। अहा, श्रीकृष्ण भी जिनके चरणों में भक्तिपूर्बक नमन करते थे ऐसे प्रभु नेमिनाथ हमें आनन्दमय 
जिनदीक्षा दो। 

दीक्षा के पश्चात्‌ तीसरे दिन नेमि-मुनिराज आहार के लिये जूनागढ़ नगरी में पधारे, तब श्रद्धादि 
गुणों से विभूषित वरदत्त राजाने उन तीर्थंकर मुनिराज को शुद्ध आहारदान देकर प्रथम पारणा कराया, 
और पश्चात्‌ स्वयं भी प्रभुचरणों में दीक्षा लेकर प्रभुके गणधर तथा चरमशरीरी बने। देवों ने रत्नवृष्टि करके 
तथा दिव्यवाद्य बजाकर उस उत्तम दानकी अनुमोदना की। 

रत्लत्रय बैभवके धारी मुनिराज नेमिनाथ स्वयं मोक्षमार्गरप होकर मौन धारण करके ५८६ दिन तक 
सौराष्ट्र देशके आसपास बिचरे। उस चलते-फिरते “जीवन्त मोक्षमार्ग' के दर्शन से सौराष्ट्र की धर्मप्रेमी 
प्रजा धन्य हुई। अहा, उन्हें देखकर भव्य जीवों को मोक्षमार्ग के स्वरुप का ज्ञान हो जाता था। वे एक 
छोटे-से परमात्मा थे, द्रव्य-तीर्थंकर थे, आत्मा की लौ में लबलीन थे; परमात्मपद की साधना हेतु 
आत्मा की गहराई में उतरकर उसी में उपयोग को स्थिर करते थे। ऐसी शुद्ध परिणतिसहित विचरते हुए 
वे निर्मोही महात्मा ५६ दिवस पश्चात्‌ पुनः गिरनार के तपोवन में पधारे और जहाँ दीक्षा ली थी उसी 
दीक्षावन में ध्यानस्थ हुए। उनके परिणाम अधिकाधिक स्थिर होने लगे, शुद्धोपपोग की धारा उल्लसित 
होने लगी; एक मुहूर्त में तो हजारों बार उन्हें शुद्धोपयोग हुआ; उनकी शुद्धता देखते ही भव्यात्माओं के 
अंतरसे भक्ति के उदगार निकलते थे - 

रहे शुद्ध! ने आमण्य भारव्युं, ज्ञान-दर्शन 'शुद्ध/ ने; 
छे शुद्ध ने निर्वाण शुद्ध! ज सिद्ध, प्रणमुं तेमने। 

आत्मा ऐसे 'शुद्ध' रुप में परिणमित हो यही उनका मनोरथ था। आज वह मनोरथ सम्पूर्ण होने 
की घड़ी आ पहुँची। प्रभु नेमिमुनिराज सातिशय ध्यान द्वारा शुद्धता की ऐसी धारारूप परिणमित हुए कि 
अब उसमें भंग नहीं पड़ेगा। वे क्षपकश्रेणी पर चढ़ने लगे। प्रभु के अंतर में चैतन्य का नन्‍्दनबन अनंतगुर्णो 
की विशुद्धता से विकसित होने लगे...और उसके प्रभावसे बाह्य में गिरनार का तपोबन भी हजारों मधुर 
आप्रफलों से खिल उठा...मानो गिरनार पर्वत और बन उन आम्रफर्लो द्वारा प्रभुके केबलज्ञान का स्वागत 
करता हो! प्रभुके अंतरमें तो ध्येय, ध्यान एवं ध्याता तथा शेय, ज्ञान एवं ज्ञाता एकाकार हो रहे हैं; 


३३९ : भगवान नेमिनाथ (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


त्<ड 
रा सुणधाल खत सं यह 
रु हितरात रहे 6 गा 
प्रशात रनगंत सुधाभय थे, पह 
है. प्रड्धाभु ५६ ते परते बमते, 





हम तो सहसाखन के खासी, हम तो सुनियों के सहयासी. . . 
हम तो रत्लश्रय के प्यासी, हम तो मुनिजीवन अध्यासी. . . 
हम तो जगसे बने उदासी, हम तो सहसावनके वासी! 
शांत- शांत स्वरुपको ध्यायेंगे, आनंद-मंगलरुप ही होयेंगे;' 
अतंर्‌ सस्‍्थरुप मांही समायेंगे, अदभुत निजवैभवको. पायेंगे; 
परिग्रह रहित होकर रहेंगे, मोक्षपुरीके पंथमें विचरेंगे; 
निर्विकल्प-गुफामें ठरेंगे, सिद्ध, स्वरुपमें केलि करेंगे. . . 
-+- ऐसे घुनिजीवन- अभ्यासी 
' ..-हम तो सहेसाथनके आासी 
हम तो सर्व जगतके संबंध छोडेंगे, मुनिवर संघ की साथ रहेंगे; 
संतजनोक्की सेजा करेंगे, स्वानुभूतिका प्रासाद लेंगे; 
उपशमरसमें सदीज रहेंगे, आत्मिकजीजन सत्य . जीयेंगे; 
रसमश्नय-शुद्धरपे रहेंगे, केवल्जानको शीघ्र ही लेंगे... 
-ऐसे मुनिजीवन अभ्यासी 

हम तो सहेसावनके खासी 


[इस पुस्तक के लेखक सम्पादक द्वारा सहम्नाप्रवन में बैठे-बैठे भायी हुई भावना] 


। तीर्थंकर] ; (महा पुराण) भगवान नेमिनाथ : ३४० 


वहाँ न तो कोई विकल्प है और न कोई बाह्मवृत्ति एक छोटे-से क्षणमें ही शुक्ल ध्यानचक्र के प्रहार 

द्वारा समस्त कषाय-शत्रुओं का नाश करके प्रभु बीतराग हुए और समस्त घातिकर्मों भी नष्ट करके सर्वज्ञ 
हुए, शुद्ध हुए, बुद्ध हुए, केबलज्ञानी-अरिहंत परमात्मा-जिन हुए। पुनः धन्य हुआ वह गिरनारधाम और 

उसका आम्रवन, कि जिसने पांचवें से लेकर तेरहवें तक के उत्तम गुणस्थानों में बिराजमान प्रभुको साक्षात्‌ 
देखा. ..जहाँ प्रभुके दीक्षा एवं केवलज्ञान के महान कल्याणक हुए। धन्य वह भूमि...जहाँ पुनः पुनः 

तीथैकर प्रभु का आगमन हुआ। उस तपोवबन-सहस्राप्रबन का परम शांत बातावरण आंज भी हमें 
तीथैकरप्रभु की महिमा एवं आत्मसाधना की मंगलकथा सुना रहा है। 'णमो जिणाणं जितभवाण्णं” भवको 

जीतनेबाले जिनों को नमस्कार! 





श्रीकृष्ण के राजदरबार में-- 
नेमिप्रभु के केवलज्ञान की मंगल बधाई और उसकी महिमा 


द्वारिकानगरी में भव्य राजसभा भरी है। महाराजा समुद्रविजय तथा बलदेव-वासुदेव (श्रीकृण 
चक्रवर्ती) आदि बैठे हैं और नेमिनाथप्रभु का गुणगान किया जा रहा है। इतने में एक दूतने राजसभा 
में प्रवेश किया और अत्यन्त हर्षपूर्वक कहने लगा- (यह प्रसंग बवीरसंबत्‌ २५०१ में बढवाण-वर्धमानपुरी 
में नेमिप्रभु के पंचकल्याणक हुए उस समय लिखा गया है; और उसमें दूतके रुप में केबलज्ञान की बधाई 
का कार्य इस पुस्तक के लेखक ब्र० हरिभाई ने किया था।) भगवान नेमिनाथ की जय हो. ..महाराज! 
मैं गिरनार से आ रहा हूँ और एक उत्तम बधाई लाया हूँ। अपने राजकुमार नेमिनाथ-जिन्होंने दो मास 
पूर्व विवाह के समय वैराग्य धारण करके गिरनार के आम्रवनमें दीक्षा ग्रहण की थी, बे विहार करते-करते 
पुन; गिरनार पथधारे हैं और आज ही (आश्चिन शुक्ला प्रतिपदा के दिन) शुद्धोपयोग की क्षपकश्रेणी 
लगाकर प्रभुने केजलज्ञान प्राप्त किया है। 

बधाई सुनते ही सभाजन आनन्द से बोल उठे-बाह वाह! धन्य है! नेमिप्रभु सर्बश्ञ परमात्मा हो 
गये, उन्हें नमस्कार हो। ऐसा कहकर सबने सिंहासन से उतरकर प्रभुको बंदन किया। 

वहाँ का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन करते हुए दूत कहने लगा- है महाराज! प्रभु नेमिनाथ मुनिराज 
गिरनार पधारे तो वहाँ के हजारों आम्रवृक्ष प्रसन्नता से झूम उठे! एक ओर आम्रवन प्रफुल्िित हो उठा 
तो दूसरी ओर प्रभुका रत्नत्रय-उच्चान खिल गंया। अहा, उस दिव्यता की क्‍या बात करूँ! वहाँ मुनिजनों 
के मध्य नेमिप्रभु ध्यानस्थ मुद्रा में निर्विकल्प हो गये; परमचैतन्‍्य का अवलम्बन करके शुद्धोपययोग की 
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श्रेणी लगायी; अप्रमत्त भाव से अतीन्द्रिय आनन्द में झूलते-झूलते शीघ्रता से गुणस्थान श्रेणी चढ़ने 
लगे...आठबौं, नौवों, दसवाँ और बारहबौँ-यह सर्व गुणस्थान क्षणमें पार करते हुए प्रभुने केवलज्ञान प्राप्त 
कर लिया। अहा, गिरनार धाम और समस्त पृथ्ली आनन्दमय हो गईं। अब तो इन्द्र वहाँ सहस्नाप्नजन 
में आ पहुँचे हैं और केवलज्ञान की पूजा कर रहे हैं। अदभुत समवसरण में विराजमान सर्वज्ञप्रभु नेमिनाथ 
तीथैकर की दिव्यध्वनि से गिरनार धाम गूँज॒ रहा है। प्रभुकी अद्भुत बाणी से परमशांत चैतन्यरस झर 
रहा है। , 

ऋ प्रभुके केबलज्ञान की बधाई सुनकर श्रीकृष्ण आदि सभाजन हर्षपूर्वक बोल उठे-वाह! आज 
तो सचमुच सब मंगल-मंगल भासित हो रहा है...समस्‍्त विश्व मंगलमय लगता है! 

क्र आज प्रात:काल तो भगवान साधुपद में थे और अभी-अभी केवलज्ञान प्राप्त करके अरिहंतपद 
में पहुँच गये। पंचपरमेष्टी में पौँचवें पद पर थे और अब प्रथम पद में आ गये हैं; “नमो लोए सनन्‍्नसाहूणं' 
में से अब “नमो अरिहंताणं में आगये। | 

' #ह ठीक ही हैं; भगवान नेमिनाथ को तीर्थंकर प्रकृतिका उदय आज प्रारम्भ हुआ; चैतन्य में 
केबलज्ञान का प्रकाश और पुदगल में तीर्थंकर प्रकृतिका उदय-ऐसा सर्वोत्कृष्ट सुयोग आज गिरनार के 
सहस्रावन में वर्त रहा है...और साथ ही साथ रत्लत्रयधारी गणधर, हजारों मुनिवर तथा कैरशग्यमयी 
राजुलदेवी आदि हजारों आर्थिका माताएँ भी प्रभुकी धर्मसभा में सुशोभित है। जैनशासन का धर्मचक्र 
तीत्रता से गतिमान है। | 

# अहा, भगवान के आत्मा में द्रव्य-क्षेत्रकाल और भाव सर्वप्रकार से मंगल है। भगवान 
नेमिनाथ का आत्मद्रव्य परमपारिणामिक भावसे त्रिकाल-मंगलरुप है, बह “मंगल-द्रन्य' है; केवलश्ञान 
तथा अतीन्द्रिय महा आनन्द से भरपूर उनके असंख्य चैतन्य प्रदेश बह 'मंगल-क्षेत्र” है। जहाँ वे 
विराजमान हैं ऐसा गिरनार तीर्थ भी मंगलक्षेत्र है। (श्री वीरसेन स्वामीने षट्खण्डागम की धवला टीका 
में गिरनार, पावायुरी, राजगृही आदि तीर्थों का मंगलक्षेत्र के रुप में स्मरण किया है। 

क अपने चैतन्य स्वभाव के अबलम्बन से प्रभु को जो अपूर्वपर्याय प्रगट हुई नह 
'मंगल-स्वकाल' है, तथा आज यह आश्चिन शुह्का प्रतिपदा का दिवस भी प्रभु के ज्ञान कल्याणक के 
कारण मंगल है...और भगवान नेमिनाथ. का आत्मा शुद्धोपयोग से केबलज्ञानरुप होकर परम आनन्दरुप 
परिणमित तो रहा है वह 'मंगल-भाव' है। 

# अहा, जिनेन्द्र भगवान के द्रव्य-क्षेत्र-कआाल-भाव का ऐसा मंगलपना विचारने से अपने भावों 
में भी चैतन्यतत््व की कोई अगाध महिमा प्रगट होती है, वह भी भाव-मंगल है। 

ऋ श्रीकृष्ण कहते हैं-बाह, बड़ी ही सरस बात! आचार्य भगवन्तों ने भी कहा है कि जो जीव 
भगवान अरिहंतदेव के आत्मा को चैतन्यभाव से जानता है वह जीब राग एवं चैतन्य की भिन्नता को 
जानकर अपने आत्मा के शुद्धस्वरुप को जान लेता है, इसलिये दर्शन मोह का नाश करके सम्यग्दर्शन 
प्राप्त करता है। अरिहंत देवके आत्मा की सच्ची पहिचान का यह मंगल-फल है। 

क्र भगवान अरिहंत देवकी यह एक अचिन्त्य विशेषता है कि उनकी उपदेश, बिहारादि क्रियाएँ 
तीर्थंकर नामकर्म के उदय से होने के कारण औदयिकी हैं तथापि, मोह के अभाव के कारण उनकी 
वे क्रियाएँ क्षायिकी ही मानी गई हैं, क्योंकि बे क्रियाएँ उन्हें बंध का कारण नहीं होती और उनको 
क्षण-क्षण कर्मका क्षय ही होता जाता है। 

# वाह, अदभुत बात है! भगवान के क्षायिक भाव को तथा उदय भाव को जो भिन्न-भिन्न 
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स्वरुप से जाने बही इस बात को समझ सकता है, और यह बात समझने से अपूर्व भेदश्ञान होकर उस 
जीव को कर्मों का क्षय होने लगता है। 

ऋ बलभद्र कहते हैं-श्री नेमिनाथ भगवान आज सर्वज्ञ हुए, वे किस प्रकार हुए? देखो. . .सुनो ! 
शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही जे सर्वज्ञ हुए हैं। सर्वश्ञ होने के पूर्वक्षण में वे राग का सर्वथा क्षय करके 
पूर्ण बौतराग हुए और पश्चात्‌ ही सर्वज्ञ हुए हैं। राग का एक सूक्ष्म अंश भी सर्वज्ञता को रोकता है; 
इसलिये जो वीतराग हो वही सर्वज्ञ होता है। राग का कोई अंश ज्ञान का कारण नहीं होता। आत्मा 
स्वयंज्ञान स्वभाव है, वही स्वयंभू सर्वज्ञ होता है। इस प्रकार आत्मा स्वयं ही सर्वश्ञता का साधन होता 
'है। 

कद _अहा, सर्वज्ञ भगवन्त स्वयंभु हैं, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अन्य किसी के अवलम्बन 
बिना स्वयं ही-स्वयमेत्र प्रकाश एवं उष्णतारुप है, उसी प्रकार चैतन्य भगवानआत्मा अन्य किसीके 
अवलम्बन बिना स्वयं ही स्वयंभुरुप से ज्ञान एवं आनन्द रुप है। 


सर्वज्ञ लब्धस्थभाव ने श्रिजगेन्द्र पूजित ऐ. रीते, 
स्जयमेज जीव थयो थको ते स्वयंभू्‌” जिनो कहे। 

# अहो, उन स्वयंभू भगवान सर्वज्ञदेव के दिव्यज्ञानू की अचिन्त्य महिमा का क्‍या कहना-? बह 
परमआनन्दमय सर्वज्षपद बीतरागी संतों को प्रिय है। उन अरिहंत भगवन्तों का अतीन्द्रिय महा आनन्द 
पंचेन्द्रिय के विषयरहित है, पुण्यफलरहित है,रागरहित है, और शुद्धोप्रयोगद्वारा आत्मा में से ही वह प्रगट 
हुआ है; वह स्वामाविक आनन्द कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है- 

अल्यंत आत्योत्पन्न विषयातीत अनुप अनंत ने 

विच्छेदहीन छे सुख अहो! शुद्धोपयोग- प्रसिद्धने । 
ट उन अरिहन्त भगवन्तों को आत्मा में से जैसा सुख और जैसा आनंद प्रगट हुआ बैसा सुख 
और वैसा आनन्द प्रत्येक आत्माका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव का श्रवण करते ही जो जीव प्रसन्न होकर 
उल्लासपूर्वक उसका स्वीकार करता है वह जीव आसनम्नभव्य है, निकट' भविष्य में ही मोक्षगामी है। 

छू अहा, केवलज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है; उस स्वभाव का स्वीकार करनेबाला जीव 
मोक्षका साधक हो जाता है; फिर उसे अनन्त भव नहीं होते, और केवलीने भी वे नहीं देखे हैं। केवली 
भगवान ने निकट में ही उसका मोक्ष देखा है। वाह, केवलज्ञान के इस न्याय में तो अतिगम्भीरता है, 
उसके स्वीकार में ज्ञान॑स्वभाव की सन्मुखता होकर मोक्षकी ओर का अनन्त पुरुषार्थ प्रारम्भ होता है। 
इसलिये सर्वज्ञ की श्रद्धा वह धर्म का मूल है। 

अहा, अपने महान भाग्योदय से अपनी इस सौराष्ट्र भूमि में गिरनार धाम में हमें ऐसे सर्वज्ञ 
प्रभु नेमिनाथ भगवान के साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हो रहे है! अपने सौराष्ट्र का गिरनार प्रदेश तो सिंहों की 
जन्मभूमि है; आज धर्म के केशरी सिंह समानः केनली परमात्मा अपनी इस भूमि में उत्पन्न हुए हैं। चलो, 
हम सब गिरनार धाम में चलें और तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभुके दर्शन करके धन्य हो! 

-इस प्रकार सर्वशपदकी अत्यन्त महिमापूर्वक महाराजा समुद्रविजय तथा श्रीकृष्ण, बलभद्र आदि 
सब धामधूम सहित नेमिनाथ प्रभुके दर्शन करने चले। दूसरी ओर स्वर्गलोक के देव-देवेन्द्र भी भव्य 
, शोभायात्रा सहित नेमिनाथ तीर्थंकर के केबलज्ञान-कल्याणक का उत्सव मनाने आ पहुँचे। प्रभु को 
केवलज्ञान होते ही, उसके साथ की तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से सम्पूर्ण स्वर्गलोक में हर्षपूर्ण खलबली 


् 
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मच गई। रे, स्वर्गलोक तो ठीक नरक के नारकियों भी उस क्षण शान्ति का अनुभव किया! नरकों 
में अचानक ऐसी शान्तिका होना एक महान आश्चर्य था!...और उस आश्चर्यके कारणरुप तीर्थंकर की 
अचिन्त्य महिमा का चिन्तबन करनेसे अनेक जीब सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए।देवों और मनुष्यों के उपरांत 
सिंह और शशक, नाग और बाघ. मगर और मोर आदि तिर्य॑चों के समूह भी तीर्थंकर प्रभु के दर्शन 
हेतु दौड़ आये। जगतकी उत्कृष्ट धर्मसभा वहाँ सहसावन में भरी थी और उसके मध्य त्रिलोकीनाथ 
तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ भगवान विराजमान थे। आनन्द के धाम ऐसे नेमिनाथ को शतेन्द्र पूज रहे थे। 
उसप्रसंग को लक्ष में लेकर स्तुतिकार कविपक्यप्रभ (नियमसार-टीका में) कहते हैं कि- 


एक 
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शतमख शत पूज्य: » प्राज्य सदद्योधराज्य: ; 
सस्‍्मरतिरसुरनाथ: प्रास्त दुष्टाधयूथ:। 
पदनत वनमाली भव्य-पद्मांशुमालि, 
दिसतु शमनिश नो नेमि: आनन्दभूमिः ।। 


अहा कैसा होगा वह पाबन दृश्य !...जहाँ एक ओर तो मुनिगण सर्बज्ञ प्रभुकी स्तुति करते होगे 
और दूसरी ओर श्रीकृष्ण तथा इन्द्रादि भक्ति से सिर झुकाकर प्रभु नेमिनाथ की बन्दना कर रहे होगें! 
बाह, नेमिनाथ और श्रीकृष्ण-एक साथ दो तीर्थंकरों का सुयोग; एक तो वर्तमान तीर्थंकर और दूसरे भावी 
तीर्थंकर ....जो बीच में एक भव करके आगामी चौवासी में भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होगें। 

महाराजा समुद्रविजय, बलभद्र श्रीकृष्ण तथा उनके पुत्र-पौत्र शम्बुकुमार, प्रद्युम्नकुमार, अनिरुद्ध 
कुमार आदि समवसरणमें विराजमान परमात्मा नेमिनाथ के दर्शनोंसे अति प्रसन्न हुए। महाराजा श्रीकृष्ण 
को महान गौरव का अनुभव हुआ कि-अहा! मेरे लघुध्आाता तीर्थंकर हुए; इतना ही नही, धर्म के किसी 
अचिन्त्य उल्लास से उन्होने प्रभुचरणों में तीर्थंकर प्रकृति बाँधना प्रारम्भ किया। (श्रीकृष्ण बी भांति 
बलभद्र भी भावी तीर्थंकर होने का पुराणों में उल्लेख है।) त्रिलोक के इन्द्रों द्वारा पूज्य तथा सर्बोत्कृष्ट 
ज्ञान साम्राज्य के स्वामी ऐसे परमात्मा नेमिनाथ ने, सर्व प्रथम गिरनार के तपोबन में दिव्यध्वनि द्वारा 
मोक्षमार्ग बतलाकर भव्य जीवों को परम आनन्दित किया। हस्तिनापुर से युधिष्ठिर भीम, अर्जुन आदि 
पाण्डब ( जो कि नेमिनाथ प्रभुके बुआ-मामा के भाई होते थे) भी प्रभुदर्शन हेतु गिरनार आ पहुँचे और 
बह सर्वज्ञ की धर्मसभा देखकर अति आनन्दित हुए। * 

नेमिप्रभुकी धर्मसभा .में महाराजा वरदत्त (जिन्होंनि नेमिनाथ प्रभुको मुनिदशा में प्रथम आहार दान 
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दिया था) दीक्षित हुए और प्रभु के धर्ममंत्री बने उन वरदत्ततहित ११५ गणघर समवसरण-सभा को 
सुशोभित करते थे; इतना ही नहीं, प्रभु के सह-दीक्षित हजारों मुनियों में से डेढ़ हजार(१५००) मुनिवर 
तो केवलज्ञान प्राप्त करके अरिहंतपद पर (समवसरण में ५००० धनुष ऊपर आकाश में) विराजते थे 
वास्तव में अद्भुत था वह भगबन्तों का सम्मेलन! तदुपरान्‍त अवधि, मनःपर्यय ज्ञानी, श्रुत॒कंजली तथा 
विविध ऋद्धियों के घारी कुल १८००० मुनिवर उस धर्मसभा में मोक्ष की साधना कर रहे थे; राजीमती 
आदि आर्यिकाएँ भी अब गिरिगुफा का निवास छोड़कर ४०००० आर्थिकाओंके संघ सहित प्रभुके 
समवसरण में शोभायमान थी। एक लाख श्रावक और तीन लाख श्रानिकाएँ सम्यक्त्व एवं त्रतसहित मोक्ष 
की उपासना कर रहे थे। देवों और तिय॑चों का तो कोई पार नहीं था। प्रभु की धर्मसभा में सबको 
आत्मवैभव का अपूर्वनिधान मिलते थे। अहा, कितना शोभायमान होगा गिरनार की वह धर्म 
सभा !...और जगत में सौराष्ट्र के गिग्नार तीर्थ का कितना महान गौरव होगा! आज भी बह गिरनार 
लाखों-करोड़ों जीवों द्वारा तीर्थरुप में पूजित है और भगवान नेमिनाथ की महिमा जगत में प्रकाशित कर 
रहा है। 

गिरनार के उस आम्रवन के बीच आश्चर्यकारी धर्मसभा में प्रभु नेमिनाथ ने दिव्यध्वनि द्वारा 
धर्मोपदेश दिया और सर्वाधिक आश्चर्य जनक ऐसा परमात्मबैभव भव्य जीवनबों को 
बतलाया- भो. ..भो. ..भव्यजीबो ! हमें जो सर्वज्ष-परमात्मपद प्रगट हुआ बह आत्मा में से ही प्रगट हुआ 
है, तुम्हारे आत्मा में भी ऐसा ही परमात्मपद भरा है; उसे पहिचानकर श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र द्वारा उसकी 
उपासना करके तुम भी परमात्मा बन सकते हो।-इसप्रकार चैतन्यतत्त्व की अगाघ महिमा जानकर अपने 
में उसकी अनुभूति करना सो जैनशासन है। जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव की धर्मसभा में मोक्षगामी 
भरत राजने धर्म का श्रजण किया था, उसी प्रकार नेमिनाथ की धर्मसभा में मोक्षगामी पाण्डबों ने तथा 
गजकुमार, प्रद्युम्म आदि ने धर्मका श्रवण किया। प्रभुकी आयु १००० वर्ष थी: उसमें से ३०० वर्ष की 
आयु में प्रभु केबली परमात्मा हुए; पश्चात्‌ ७०० वर्ष तक तीर्थंकर रुप में बिहार करके भारतभूमि में 
धर्माम्तत की वर्षा की। 

धर्मचक्रसहित देशदेशान्तर में बिचरते हुए प्रभुनेमिनाथ कभी-कभी रैबतगिरि (गिरनार) पथधारते थे। 
एक बार प्रभुका आगमन होनेपर श्रीकृष्ण-बलभद्र परिबार सहित प्रभु के दर्शन करके अति आनन्दित 
हुए और धर्मोपदेश सुनने के पश्चात्‌ पूछा-हे देव! इस संसार में आत्मा के अस्तित्व सम्बन्धी अनेक 
मिथ्या मान्यताएँ चलती हैं कि-आत्मा जैसी कोई बस्तु है ही नहीं; कोई उसे पृथ्वी, जलादि अचेतन 
के संयोग से हुआ मानते हैं; कोई उसे जड़-शरीररुप ही मानते हैं; कोई उसे एकान्त कूटस्थ अपरिणामी 
मानते हैं तो कोई एकान्त क्षणिक नाशवान मानते हैं, कोई उसे पर्याय गुणरहित मानते हैं;-ऐसे अनेक 
प्रकार की मिथ्या मान्यताएँ चलती हैं;-तो हे प्रभो! आत्मा का सत्यस्वरुप क्‍या है बह समझाइये! ? 

प्रभुकी वाणी में आया-हे भव्यराज! तुम भावीतीर्थंकर हो; तुमने उत्तम प्रश्न पूछा। सुनो, सतरुप 
इस विश्वमें अनन्त जीवात्माएँ स्वतंत्ररुप से विद्यमान तत्त्व हैं, उनमें से 'मैं' ऐसे स्वसंवेदन द्वारा आत्मा 
सदा सर्वत्र अपने अस्तित्व को प्रसिद्ध करता है। कोई भी जीव किसी भी स्थिति में, मैं नहीं हूँ -ऐसा 
अपना अभाव सिद्ध नहीं कर सकता, अपने अस्तित्व का अस्वीकार नहीं कर सकता; क्योंकि मैं नहीं 
हैं -ऐसा कहनेबाला स्थयं ही जीव है। आत्मा सत-विद्यमान है, कह ज्ञानमय-सुखमय वस्तु है, स्वयं 
अपने 'में है; अपने गुण-पर्यायरुप भावों में स्थित, उत्पाद-व्यय-घुवरुप सत्‌ है। सदा शरीर से भिन्न 
लक्षणवाला उसका अस्तित्य है, बह 'ज्ञाता' ऐसे चिहछ् द्वारा ज्ञात होता है। यद्यपि अरुपी होने के कारण 
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“बह इन्द्रियों द्वारा दृष्टियोचर नहीं होता, परन्तु अंतर में इन्द्रियों से परे अपने अनुभवज्ञान द्वारा वह स्पष्ट 
ज्ञात होता है-अनुभव में आता है। राग के तथा बाह्यविषयों के बिना' एकाकी ही सुखी होने का उसका 
स्वभाव है। ऐसे परमतत्त्व रुप अपने आत्माको जानकर हे भव्यो! तुम कषायों से भिन्नरुप उसकी उपासना 
करो... यही मोक्ष साधनेकी रीति है। 

आत्मा के अस्तित्व की ऐसी सुन्दर सिद्धि सुनकर सर्व श्रोताजनों का चित्त प्रसन्न हो गया; अनेक 
भव्यजीवों ने अपने सम्यक्त्व को उज्ज्जल किया। श्रीकृष्ण ने प्रभुकी वाणी में अपने पूर्वभव तथा भविष्य 
के भी मोक्षतक के दो भव जान लिये। पूर्बभत्र में स्वयं मुनि थे, परन्तु निदान बन्ध के कारण धर्म की 
भावना में मन को स्थिर किया; परन्तु आयुबंध के कारण बे ब्रत नहीं ले सके। अनेक जीवों ने प्रभु 
के उपदेश से आत्माका शुद्ध स्वरुप जैसा जाना जैसा ही अनुभव में लिया और मोक्षमार्ग में प्रविष्ट होकर 
परम आनन्दित हुए। 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण की माता देवकी ने बरदत्त गणधर को वन्दन करके अपने मन की शंका पूछी 
कि-हे देव! मेरे आँगन में दो मुनिराज आहार के लिये पधारे थे; दूसरे दिन वे ही मुनिराज फिर पथारे 
और तीसरे दिन भी वे ही दो मुनिराज मेरे घर आहार लेने पधारे; तो वे मुनिवर मेरे यहाँ बार-बार क्यों 
पधारे ? ...उन्हें देखकर मेरे अंतर में अत्यन्त स्नेह उमड़ता था, उसका क्या कारण ? 

दिव्यश्ञानी गणधरदेव ने देवकी माता के मनका समाधान करते हुए कहा-हे माता! आपके आँगन 
में तीन बार जो मुनि-युगल पधारे वे मुनि-युगल वही के वही नहीं थे, परन्तु हर बार अलग अलग 
भरे; और वे मुनिवर आपके पुत्र ही थे। श्रीकृष्ण के अवतार से पूर्व तीन बार जो युगल-पुत्र अवतरित 
हुए थे उनका आपके भाई कंस के भय से अन्यत्र लालन-पालन हुआ था, बे छहों पुत्र जिनदीक्षा लेकर 
मुनि हो गये थे। आपने बचपन से ही अपने उन पुत्रों को नहीं देखा था; उन छहों का रुप एक-सा 
था, इसलिये आप उन्हें नहीं पहिचान सकीं; परन्तु वे आपके पुत्र होने से प्राकृतिक रुप से आप को 
उनके प्रति पुत्रवत्‌ स्मेह उमड़ा था...और सुनिये, हे देवकी माँ! वे छहों मुनिवर कि जिनका नाम 
देवदत्त-देवपाल, अनिकदत्त-अनिकपाल तथा शरत्रुघ्न-जितशत्रु हैं, वे छहों चरमशरीरी हैं, इसी भव्र में 
मोक्ष प्राप्त करेंगे। पूर्वभव में भी बे छहों भाई थे और आपके ही पुत्र थे। अपने छहों पुत्र मुनि हुए हैं-ऐसा 
जानकर तथा उनके पूर्वभव सुनकर देवकी माता आश्चर्य पूर्बक बैराग्य को प्राप्त हुई, परन्तु श्रीकृष्ण के 
प्रति मोह के कारण दीक्षा नहीं ले सकीं। 

तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी आठ मुख्य रानियों-१.सत्यभामा २. रुक्मिणी, ३. जाम्बुबती, 
४. सुसीमा, ५. लक्ष्मणा, ६. गांधारी, ७. गौरी तथा ८. पद्मावती-के पूर्वभव पूछे। 

उत्तर में गणधरदेव ने प्रथम सत्यभामा के पूर्वभव कहे-शीतलनाथ प्रभु के तीर्थ में बह जीव मथुरा 
राज्य की शौरीपुर नगरी में एक अभिमानी विद्वान था; तब जैनधर्म की निनदा करने तथा 
विषय-कवायपोषक कुधर्मका उपदेश देने से बह सातवें नरक में गया और अनेक निचले भरवों में 
परिभ्रमण किया। पश्चात्‌ भील के भव में उसने एक मुनिराज के उपदेश से मच्चा, मांस, मदिरा, अण्डा, 
शहद आदि का त्याग किया और मरकर राजपुत्र हुआ; वहाँ भी आत्मज्ञान के बिना ब्रत करके शुभ 
परिणाम से देव हुआ और वहाँ से च्यककर यहाँ श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभाभा के रुप में अबतरित 
हुआ है। अब भगवान नेमिनाथ के शासन में धर्मप्राप्त कके वह स्त्रीपर्यायका छेद करेगा और अनुक्रम 
से मोक्ष प्राप्त करेगा। 


इसी प्रकार दूसरी सातों रानियों ने भी पूर्वभव में धर्म की कैसी विराधना की थी, और फिर 
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मुनिवरोंको आहार दान, ब्रतादि से धर्म के संस्कार प्राप्त किये, परन्तु अभी तक आत्मज्ञान नहीं किया 
होने से स्त्री पर्याय में अवतरित हुईं; अब वे नेमिप्रभु के शासन में धर्मप्राप्त करके अपना कल्याण 
करेंगी।-बह बात गणधघर ने बतलायी। 

इस प्रकार गणधरदेव के मुख से अपने पूर्वभव सुनकर तथा स्वयं निकट भविष्य में मोक्षगामी ' 
होना जानकर वे सब रानियाँ अति प्रसन्न हुई और अभी तक आत्मजान के बिना ही ऐसी नीच स्त्रीपर्याय 
में भटकती रही-ऐसा विचारकर उन्होंने वैराग्यपूर्वक जैनधर्म में अपनी बुद्धि लगायी और भक्तिसहित 
नेमिप्रभु के चरणों में चित्त लगाया। धर्मरहित मूर्ख जीवों का जीवन निन्दनीय तथा धर्म ही प्रशंसनीय 
है, -ऐसा समझकर अनेक जीवों ने अपना चित्त धर्ममें लगाया और पापप्रतृत्ति छोड़ दी। 

पश्चात्‌ बलदेब ने श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युन्मकुमार तथा शम्बुकुमार का जीवन चरित्र पूछा। उसका 
गणधरदेव ने संक्षेप में वर्णन किया। 

श्रीकृष्ण के पुत्र चरमशरीरी शम्बु तथा प्रद्युन्म के पूर्वभव 

रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युन्म तथा जाम्बुबती का पुत्र शम्बु (शंभव); वे दोनों जीव कुछ भज्र पहले 
मगधदेश में अग्रिभूति तथा वायुभूति नाम के दो भाई थे। दोनों भाई नास्तिक थे। एक बार उन्होंने एक 
जैनमुनि के साथ वाद-विवाद किया। मुनिराजने अनेकान्त विद्या द्वारा जीव का अस्तित्व, उसका 
ज्ञानस्यभाव, तथा सर्वशतारुप परमात्म पद की सिद्धि करके उन दोनों भाइयों को पराजित कर दिया। 
उस से अपमानित हुए वे दोनों भाई रात्रि के समय उन ध्यानस्थ मुनि को मारने के लिये तैयार हुए'कि 
एक यक्षदेवने उन्हें नहीं किल दिया। 

तब उनके माता-पिताने यक्षसे पुत्रों को छुड़ाने की प्रार्थना की। यक्षदेव ने कहा-तुम हिंसाधर्म 
को छोड़कर मुनिराज से क्षमायाचना करो और परम अहिंसारुप जैनधर्म को स्वीकार करो तो तुम्हारे पुत्रों 
को मुक्त कर दूँगा। उन्होंने यक्ष की आज्ञा का पालन किया और दोनों भाई छूट गये। फिर उनके पिताने 
कहा-बेटा, अब तुम जैनधर्म को छोड़ दो, क्योंकि हमने तो मात्र दिखाने के लिये स्वार्थवश जैनधर्म 
का स्वीकार किया था। तब दोनों भाइयों ने उसकी बात मानने से इन्कार किया और कहा कि- जैनधर्म 
के कारण ही हमारी रक्षा हुई है, इसलिये हम उसे नहीं छोड़ सकते -इस प्रकार दोनों ने डूढ़ता से जैनधर्म 
आस्था प्रगट की और श्रावकधर्म का पालन करके स्वर्ग में गये। वहाँ से निकलकर बे दोनों अयोध्यापुरी 
में पूर्णभद्र तथा मणिभद्र नामक श्रेष्ठिपुत्र हुए। जेनधर्म की उपासना करके पुनः स्वर्ग में गये और फिर 
हस्तिनापुर में राजाके पुत्र हुए। उनके नाम मधु और क्रीड़व। (मधु वह प्रध्ुन्स का जीव है।) 

एक बार राजामधु ने अपने मित्र कनकरथकी खस्त्रीपर मोहित होकर उसका अपहरण किया। स्त्री 
के वियोग से दुःखी होकर कनकरथ ने संन्यास ले लिया और मरकर धूमकेतु देव हुआ। 

पश्चात्‌ राजामधु को अपने दुराचार के लिये पश्चात्ताप हुआ और मुनिराज के निकट धर्मोपदेश 
सुनकर अपने भाई के साथ संयम धारण किया और धर्म की आराधना द्वारा पापों को धो डाला। दोनों 
भाई पुण्य से स्वर्ग गये और वहाँ से निकलकर राजा मधु का जीव तो रुक्मिणी का पुत्र प्रद्यगम और 
उसके भाई क्रीड़न का जीव जाम्बुबतीका पुत्र शम्बुकुमार हुआ है। श्रीकृष्ण के बे दोनों पुत्र चरमशरीरी 
हैं और इस गिरनार से ही मोक्षो प्राप्त करेंगे। 

प्रचुन्स और शम्बुकुमार के जीवन की यह बात सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। पश्चात्‌ विशेषरुप 
से गणधर देवने कहा- ्ि 
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यह प्रश्ुम्मकुमार द्वारिका नगरी में जब मात्र छह दिन का बालक था तब धूमकेतु देव वहाँ से 
बिमानमार्ग से जा रहा था। रुक्सिणी के महल पर उसका विमान थम गया। अवधिज्ञान से उसने जाना 
कि यह कुमार मेरा पूर्वभवका शत्रु है; पूर्वभवर्में इसने मेरी रानीका अपहरण किया था। इसलिये शज्नुता 
का बदला लेने के लिये उसने दैवी विद्यासे प्रधुम्नकुमार का अपहरण कर लिया। वह उसे मार डालने 
का बिचार कर रहा था, परन्तु चरमशरीरी प्रद्यम्म की आयु के प्रताप से उसमें दया का संचार हुआ, 
और वह बालक प्रद्युम्न को बन में एक शिला के नीचे दबाकर चला गया। 

उसी समय कालसंबर नामका एक विद्याधर राजा वहाँ से निकाला। शिला ऊँची-नीची होते 
देखकर वह आश्चर्ययकित हुआ और उसके नीचे अत्यन्त सुन्दर चरमशरीरी बालक को देखकर उसके 
हर्षका पार नहीं रहा। उसने वह बालक अपनी रानी कंचनमाला को दिया, और युवराजपद पर स्थापित 
करके उन्होंने उसका पुत्रवत्‌ लालन-पालन किया। प्रद्युम्न बड़ा होने पर कंचनमाला के दूसरे पुत्र उसकी 
ईर्ष्या करने लगे और उसे मारने के अनेक प्रपंच किये; परन्तु पुण्यात्मा प्रद्युम्न को कोई हानि होने के 
बदले उसके पुण्यप्रताप से उसे महान दैवी वैभव प्राप्त हुए। धीरे-धीरे बह सोलह वर्ष का किशोर हुआ। 
दूसरी और द्वारिका में पुत्रवियोग से तड़पती रुक्मिणी का क्या हुआ वह छुनो। , 

द्वारिका नगरी में, अपने छह दिन के पुत्र को न देखकर रुक्मिणी व्याकुल हो उठी। महल में 
चारो और खोजने पर भी उसका कहीं पता नहीं लगा। श्रीकृष्ण भी उसकी खोज नहीं कर सके। श्रीकृष्ण 
और रुक्मिणी पुत्र-वयोग से अत्यन्त शोकमग्र रहने लगे; इसलिये श्रीकृष्ण के मित्र नारदजी उसे खोजने 
के लिये विदेहक्षेत्र गये और वहाँ विराजमान स्वरयंप्रभ तीर्थंकर (सीमंधर स्वामी) के समवसरण में जाकर 
प्रदयुम्म की कथा सुनी। द्वारिका आकर श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी से कहा-सुनो, मैं एक आनन्द की बात 
. करता हूँ-तुम प्रद्यम्नका शोक छोड़ो, क्योंकि वह कुशल है और १६ वें वर्ष में महान बैभवसहित लौटकर 
आपसे मिलेगा। मैं यहाँ से विदेहक्षेत्रमें सीमंधर प्रभु के समवसरण में गया था। अहा, वहाँ की 
आश्चर्यकारी शोभा का क्‍या कहना! वहाँ तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन से मुझे अति आनन्द हुआ 
और मैंने: प्रधुम्म की बात पूछी। उसके पूर्वभवका बैरी उसका अपहरण करके ले गया था, और इस 
समय वह एक विद्याधर के यहाँ पुत्ररुष में उसका लालन-पालन हो रहा है। १६ वें वर्ष में जब वह 
यहाँ लौटेगा तब अनेक शुभचिह्न दृष्टिगोचर होंगे-सूखे सरोवर जल से छलक उठेंगे, उनमें कमल खिल 
जायैंगे, मोर नाचने लगेंगे, बिना ऋतुके आप्रवृक्ष फलित होंगे और रुक्मिणी के स्तनों से दूध बहने 
लगेगा। बह पुत्र इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा-ऐसा मैंने प्रभुकी बाणी में सुना है। 

वाह! सीमंधर प्रभु की धर्मसभा में नारदजी द्वारा सुनी गई अपने पुत्र की बात सुनकर श्रीकृष्ण 
तथा रुक्मिणी को अतीब प्रसन्नता हुई, उनका शोक मिट गया और वे चातक की भौंति प्रद्ुम्न के 
आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। 


इधर नवयुवा प्रद्युम्न का सुन्दर रुप देखकर उसकी पालक माता रानी कंचनमाला उन पर मोहित 
हो गई; उसके मनमें विकारभाव जागृत हुए। उसने अपनी महत्त्वपूर्ण प्रशप्ति विद्या उन्हें दे दी और अनेक 
हावभावों से ललचाने का प्रयत्न किया; परन्तु धीर-गंभीर प्रद्युम्मकुमार शीलब्रत में अडिग रहे। इससे 
कुपित होकर रानी कंचनमालाने उन पर कुशील का झूठा आरोप लगाकर राजा को भड़काया। राजाने 
उन्हें मार डालने का काम अपने ५०० पुत्रों को सौंपा; परन्तु वे किसी प्रकार प्रदुम्न को मार नहीं सके। 
चरमशरीरी को कौन मार सकता है? उलटे उन्हें दिव्य विभूतियाँ प्राप्त हुईं। 
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एक बार नारदजी वहाँ आये और प्रद्युम्न कुमार को बिदेहक्षेत्र में सुनी हुई उनके पूर्वभवों की सारी 
बातें कहीं; तथा रक्मिणी और श्रीकृष्ण उनके सच्चे माता-पिता होने की बात का विश्वास कराया। 
द्वारिका की भी वर्तमान स्थिति सुनायी। उनके काका नेमिनाथ प्रभु वहाँ विराजमान हैं बह भी बतलाया। 
तुरन्त ही प्रच्युम्नकुमारको अपने माता-पिता से मिलने तथा नेमिप्रभु के दर्शन की इच्छा हुई; दिव्यवैभज 
सहित ठाटबाट से बे द्वारिका आये। वहाँ आकर उन्होंने बन्दर, सिंह आदि के रुप धारण करके सत्यभामा 
और बलभद्र आदिको खूब खिझाया, चित्र-बिचित्र चेष्टाओं द्वारा नगरजनों को भी प्रमुदित किया; फिर 
एक ब्रह्मचारी श्रावक का रुप धारण करके रुक्मिणीके महल में पहुँचे। वहाँ रुक्सिणीने उन्हें धर्मात्मा 
जानकर आदरपूर्वक भोजन कराया। भोजन कें पश्चात्‌ वे बोले-हे माता! आप सम्यग्दर्शनधारी एवं साधर्मी 
के प्रति वात्सल्य दरशानेबाली हो। 

उस समय राजभवन में अनेक शुभचिह्न प्रगट हुए-अचानक ही फल-फूल खिल उठे, मोर आनन्द 
से नाचने लगे, आग्रवृक्ष फलों से लद गये और रक्मिणी के स्तनों से दूध झरने लगा। इस प्रकार 
पुत्र-आगमनंकै सर्वचिह्न देखे, परन्तु प्रद्युम्ग तो कहीं दिखायी नहीं दिया! तब आशंका से रुक्मिणीने 
पूछा-है ब्रह्मचारी महाराज! मेरे पुत्र के आगमन पर जो चिह्न भगवान ने नारदजी से कहे थे वे सब यहाँ 
प्रगट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, परन्तु मेरा पुत्र दिखायी नहीं देता!...आपको देखकर मेरे हृदय में बात्सल्य 
उमड़ रहा है, तो क्या आप ही मेरे पुत्र हैं? 

यह सुनते ही प्रद्युम्म ने अपना यथार्थ दिव्यरुप धारण किया और हर्षपूर्बवक नमन करते हुए बोले-हे 
माता! मैं ही आपवल्न पुत्र प्रद्युम्नं...आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनके मीठे बचन सुनकर तथा 
दिव्यरुप देखकर माताने अत्यंत हर्षपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। मुमुश्लु को मोक्ष की कथा सुनकर 
जो आनन्द होता है, आत्मार्थी को आत्मा की अनुभूति से जो सन्‍्तुष्टि होती है, वैसा ही आनन्द और 
वैसी ही सन्‍्तुष्टि पुत्र मिलन से माता रुक्मिणी को हुई। अपनी बाल्यक्रीड़ा का विशेष आनन्द देने के 
लिये प्रद्युम्मकुमार ने विक्रियालब्धि द्वारा बचपन से अब तक की सर्वचेष्टाएँ प्रदर्शित कीं, और बालपुत्र 
को गोद में लेने का लाभ प्राप्त करके माता रुक्मिणी सन्तुष्ट हुईं। 

पूर्वभव में जो प्रद्युम्मका भाई था और स्वर्गलोक में भी उनके साथ था, बह जीव वहाँ से च्यजकर 
श्रीकृष्ण के पुत्ररुष में जाम्बुबती की कुक्षि से अबतरित हुआ; उसका लाम शंभव अथवा शम्बुकुमार. . वह 
भी चरमशरीरी है। 

इस प्रकार श्री नेमिनाथ प्रभु के समबसरण में अपने पूर्वभज सुनकर श्रीकृष्ण की आठों रानियेनि 
अपना चित्त धर्म में लगाया तथा शम्बुकुमार-प्रद्यम्नकुमार आदि को भी वैराग्य हुआ और 
आत्मज्ञानसहित धर्मसाधना में अपना चित्त स्थिर किया। तत्पश्चात्‌ भगवान नेमिनाथ ने विहार करके देश 
देशान्तर में बीतरागी मोक्षमार्ग का उपदेश दिया और लाखों-कराड़ों जीवों को धर्मरथ में बैठाकर मोक्षमार्ग 
में गमन कराया। प्रभु ने तीर्थंकर रुप में रहकर भरतक्षेत्र में ७०० वर्षतक धर्मचक्र चलाया। 

अनेक वर्षों पश्चात्‌ नेमिप्रभु जब पुनः गिरनार पधारे तब अति हर्षपूर्वक दर्शन करके सबने 
धर्मोपदेश सुना। उस समय गिरनार के बनराज-सिंह भी अर्हिंसक बने गये थे और प्रभु का धर्मोपदेश 
सुनकर आत्मकल्याण करते थे। 

श्रीकृष्ण के लघु भ्राता गजसुकुमार भी प्रभु के घर्मदरबार में आये थे; प्रथमवार ही प्रभु को देखकर 
उन्हें ऐसा लगा कि-अहो, यह तो मेरे भ्राता! मुझे मोक्ष ले जाने के लिये ही पधारे हैं। प्रभु के श्रीमुख 
से उन्होंने तीर्थकरादि महापुरुषों का चरित्र तथा मोक्षपुरुषार्थ का वर्णन सुना। सुनते ही उनका' आत्मा 
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मोक्ष पुरुषार्थ हेतु जागृत हो उठा। अहा, यह तो नेमिप्रभुकी वाणी! विवाह के समय ही बैराभ्य प्राप्त 
करनेवाले उन प्रभुकी बीतरागरसअरती वाणी में संसार की असारता और मोक्षकी परममहिमा सुनकर गज 
सुकुमार का हृदय बैराग्य से झंकृत हो उठा। 





तुरन्त ही उन्होंने प्रभुचरणों में जिन दीक्षा अंगीकार की और महान पराक्रम पूर्वक स्मशान में जाकर 
आस्मध्यान में लीन हो गये। इतने में क्रूर परिणामी सोमिल सेठ वहाँ आ पहुँचा। गजसुकुमार मुनि को 
देखते ही 'इस दुष्ट ने मेरी कन्या को अविवाहित रखा और मेरी पत्नी को परेशान किया!-ऐसा बैरभाव 
उसके मन में जागूंत हो उठा और उसने गजसुकुमार मुनिपर घोर उपसर्ग किया। उनका सिर अग्नि से 
जलाया और शरीर में कीलें ठोक-ठोककर चलनी जैसा बना दिया। परन्तु यह तो महापराक्रमी 
शजकुमार ! उपसर्ग के बीच शान्ति के पर्वत की भौंति ध्यान में अडिग रहे और शुक्ल ध्यान की श्रेणी 
द्वारा केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार नेमिनाथ प्रभु के तीर्थ में वे 'अंतकृत” केवली 
हुए। उनका केवलज्ञान तथा निर्वाण-दोनों महोत्सव देवों ने एकसाथ किये। 

[आत्म साधना में गजसुकुमार मुनि के इस प्रचंड पुरुषार्थ की घटना पृज्यगुरुदेव 
श्रीकानजीस्वामीको अति प्रिय थी। प्रवचन में जब भावविभोर होकर तथा चित्र बतलाकर साधक के 
अति उग्र पुरुषार्थ का वर्णन करते तन मुमुक्षु जीब चैतन्य के पुरुषार्थ की प्रेरणा लेते और मोक्ष के अडोल 
साधक के प्रति हृदय से विनत हो जाते। अहा, जिन्हें पुरूषार्थ द्वारा आत्मसाधना करना है, उन्हें जगत 
की कोई घटनाएँ रोक नहीं सकतीं।) 

राजपुत्र गजकुमार की दीक्षा, केबलज्ञान और मोक्षकी बात सुनकर तुरन्त समुद्रविजय महाराज 
(नेमिप्रभु के पिताश्री) आदि नवों भाइयों ने (वसुदेव के अतिरिक्त) संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा 
लेकर मोक्षकी साधना की, मातुश्री शिवादेवी आदिने भी आर्यिका पद अंगीकार किया और राजीमती 
के संघ में रहने लगीं। राजीमती,शिवादेवी आदि आर्थिकाओंने अद्भुत वैराग्य-जीवन जीकर नेमिप्रभु के 
गर्गकका अनुसरण किया और स्त्रीपर्याय का छेद करके स्वर्ग में देव हुई; वहाँसे निकलकर एक भर में 
शेक्ष प्राप्त करेंगी। 


द्वारिकापुरी का दहन 
प्रभु नेमिनाथ तो वीतरागरुप से भारत में बिहार करते हुए पुनः पुन: गिरनार पधारते हैं। एकबार 
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प्रभु पुन: गिस्नार पधारे। इस बार प्रभु का उपदेश सुनकर बलभद्र जी ने अपने भाई श्रीकृष्ण का तथा 
द्वारिकानगरी का भविष्य पूछा। बारह वर्ष पश्चात्‌ द्वीपायन ऋषि द्वारा समस्त द्वारिका नगरी भस्मीभूत 
हो जायगी' और श्रीकृष्ण की मृत्यु उसके भाई जरत्कुमार के हाथ से होगी --ऐसा प्रभु की बाणीमें आया। 
बह सुनकर अनेक जीबों ने वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण कर ली। श्रीकृष्ण महाराजने द्वारिका नगरी 
में घोषणा करायी कि-मेरे पिता-माता-भ्राता-भगिनी-पुत्रादि परिजन तथा समस्त नगरवासी सब 
बैराग्यपूर्वक संयम धारण करके शीघ्र आत्मकल्याण करो! मैं किसी को रोकूँगा नहीं। मैं स्जयं ज्रत धारण 
नहीं कर सकता, परन्तु जो भी ब्रत-दीक्षा लेंगे उनके प्रिजार के पालन का सम्पूर्ण भार मैं लैंगा। इसलिये 
द्वारिका नगरी भस्म हो जाय उससे पूर्व जिन्हें अपना कल्याण करना हो वे कर लें. ..उसमें मेरी अनुभोदना 
है। 

द्वारिका का भविष्य तथा श्रीकृष्ण की धर्मघोषणा सुनकर उनके पुत्र-पौत्र प्रचुम्नकुमार, शम्बुकुमार, 
भानुकुमार, अनिरुद्धकुमार आदि चरमशरीरी राजपुत्रों ने तुरन्त नेमिप्रभु के निकट जिनदीक्षा ले ली...और 
गिरनार की दूसरी, तीसरी, चौथी टूंकसे मोक्षपद प्राप्त किया। श्रीकृष्ण की सत्यभामा, जाम्बुअती, रुक्सिणी 
आदि आर्ठों पटरानियों ने तथा अन्य हजारों रानियों ने भी नेमिप्रभु के समवसरण में जाकर आर्यिका-ज्रत 
धारण किये। हीरे-मोती के हारं, मुकुट द्वारा सुशोभित वे रानियाँ अब मात्र श्वेत साड़ी में भी विशेष 
शोभायमान होने लगीं; सच ही है, जैसी शोभा वीतरागता में है वैसी रागमें कहाँ से होगी? अनेक 

नगरजती तथा सिद्धार्थ नामक सेनापति ने भी जिनदीक्षा धारण की, और बे सिद्धार्थ मुनिराज समाधि 

मरण करके स्वर्ग में देव हुए। 

अब, उधर द्वीपायन मुनि जो दूर देशान्तर चले गये थे वे ठीक बारह वर्ष पूर्ण होने से पूर्व (बारह 
वर्ष हो चुके हैं ऐसा समझकर) द्वारिका के उद्यान में आये। (-जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी 
बीरा रे...) (वे बलभद्र के मामा लगते थे;) यादव कुमारों ने उन्हें देखा, और “यह द्वारिका जलानेबाला 
आया" -ऐसा कहकर पत्थर आदि मार कर तथा भला-बुरा कहकर उनका खूब अपमान किया। इससे 
क्रोधित होकर बे द्वीपायन ऋषि सम्पूर्ण द्वारिकानगरी के भस्म करने के लिये उद्यत हुए।-रे होनहार! 
मुनिभाव से भ्रष्ट हुए वे द्वीपायन क्रोधपूर्वक तेजोलेश्या द्वारा द्वारिका को जलाने लगे। (दूसरे पुराण में 
ऐसा भी आता है कि उन द्वीपायन ने अशुभनिदान किया और मरकर देव हुए, पश्चात्‌ द्वारिकानगरी को 
भस्म किया)। नगरी के पशु तथा मनुष्य अग्रिमें धू-धू करके जलने लगे; बचाओं. . .बचाओं. . .का करुण 
बिलाप करने लगे। श्रीकृष्ण की द्वारिका में ऐसा करुण क्रन्दन कभी हुआ नहीं था। देवों द्वारारचित्त 
द्वारिकानगरी छहश्मास तक अमर में जलती रहीः और सर्वथा नष्ट हो गई। 

यहाँ किसी को प्रश्न होगा कि-ओरे, यह महान वैभवसम्पन्न द्वारिकापुरी...जिसकी रचना देवों ने 
की थी और श्रीकृष्ण जिसके राजा, अनेक देव जिसके सहायक, उस द्वारिका को भस्म होने से किसीने 
क्यों नही बचाया ? कहाँ गये वे देव ? और कहाँ गया उन बासुदेव का पुण्य? 

उसका समाधानः-हे भाई! सर्वज्ञभगवान की देखी हुई भवितब्यता दुर्निबार है, उसे कोई रोक नहीं 
सकता।. जब ऐसी होनहार हुई तब देव भी दूर हो गये। पुण्य का संयोग बासुदेव जैसों को भी कहाँ ' 
स्थिर रहता है? वह तो अस्थिर, क्षणभंगुर और अशरण है।._ 

अपनी आँखों के सामने धू-धूकर जलती हुई द्वारिका नगरी को देखकर दोनों भाई एकदम 
आकुल-व्याकुल हो गये। यद्यपि दोनों आत्मज्ञानी थे...जानते थे कि द्वारिका के इन सर्व परद्रव्यों में से 
कोई भी हमारा नहीं है; हम तो सबसे भिन्न चेतन स्वरुप हैं;-तथापि व्याकुल होकर कहने लगे-अरे, 
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हमारे महल और रानियौं जल रही हैं, माता-पिता जल रहे हैं, परिजन एवं प्रजाजन जल रहे हैं...कोई 
तो बचाओ रे...कोई देव तो सहाय करने आओ। परन्तु सर्वशके देखे हुए भवितव्य के सामने तथा 
द्वीपायन ऋषि के क्रोधके समक्ष देश भी क्या करते? आयु समाप्त होने पर इन्द्र-नरेन्द्र या जिनेन्द्र कोई 
भी जीव को बचा नहीं सकते । एक अपना आत्मा ही शरणभूत है। 
आग बुझाने का कोई साधन दिखायी नहीं दिया तब श्रीकृष्ण और बलभद्गर ने नगरी का गढ़ 
तोड़कर समुद्र के जलसे अग्नि बुझाने का प्रयत्न किया। परन्तु रे दैव! वह जल भी तेल जैसा होने लगा, 
और उससे आग अधिक बढ़ने लगी! अंत में आग को बुझाना असंभव जानकर थे दोनों भाई 
' झाता-पिता को बाहर निकालने का उद्यम करने लगे। माता-पिता को रथ में बैठाकर घोड़े जोत दिये, 
परन्तु वे नहीं चले; हाथी जोते वे भी रथ को नहीं खींच सके; रथ के पहिये पृथ्वी में चिपक गये थे। 
अंत में, 'हाथी-घोडों से यह रथ नहीं चलेगा -ऐसा देखकर श्रीकृष्ण और बलभद्र दोनों महान योद्धा 
रथमें जुत गये और शक्ति लगाकर खींचने लगे; हजार-हजार सिंहोंका बल रखनेबाले उन बलदेव-वासुदेव 
से भी बह रथ नहीं चला सो नहीं चला; वह तो वहाँ का वहीं गड़ गया। जब बलदेब-बासुदेव रथ 
को बाहर निकालने के लिये शक्ति लगाने लगे तब नगरी के द्वार अपने आप बन्द हो गये। दोनो भाइयों 
ने लातें मार-मारकर द्वार तोड़े कि उसी समय आकाश से देववबाणी हुई कि-मात्र तुम दोनों भाई ही 
हे द्वारिका से जीवित निकल सकोगे, 
५ हु तीसरा कोई नहीं माता-पिता को भी 
मै. तुम नहीं बचा सकोगे। 
अरे, अशरण संसार! 
श्रीकृष्ण-बलभद्र॒ माता-पिता को 
असहाय छोड़कर रुदन करते-करते 
द्वारिका के बाहर निकले। बाहर 
निकलकर देखा तो...क्या देखा? 
कि-सुवर्ण एवं रत्नमयी द्वारिकानगरी 
घास की भौंति भड़भड़ जल रही है, 
घर-घर में आग लगी है, राजमहल 
भस्म हो चुके हैं.. 
दोनों भाई एक-दूसरे के गले 
लगकर रोने लगे। अब कहाँ चला जाय वह सोचने लगे। अन्त में, दक्षिण देश में पाण्डबों के पास 
जाने का निर्णय करके उस ओर चलने लगे। 
द्वारिकानगरी छह मास तक सुलगती रही... तब जो तदभव मोक्षगामी थे अथवा जिन्हें संयम 
धारण करने का भाव था ऐसे जीवों को तो देव नेमिनाथ प्रभु के निकट ले गये; जो सम्यग्दष्टि थे, धर्म 
संस्कारों से युक्त थे उन्होंने अंत समय जानकर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया; अप्मि का घोर 
उपसर्ग भी उन्हें आर्त्तृध्यान का कारण नहीं हुआ। जो सच्चे जिनधर्मी हैं वे मृत्युकाल में भी कायर नहीं 
होते परन्तु उलटे धर्मसाधना में शूरबीर होते हैं; वे शरीर का त्याग देते हैं परन्तु धर्म का त्याग नहीं 
करते।-यह जैन सन्‍्तों की रीति है। 


ओरेरे, द्वीपायन ने जिन बयन की श्रद्धा छोड़कर अपना भव बिगाड़ा और अनेक जीबों की मृत्यु 
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का कारण बने। घिकक्‍्कारर है ऐसे क्रोध को जो स्व-पर का नाश करके संसार की बृद्धि करता है। और 
देखो तो सही इस संसार की स्थिति! द्वारिका जल रही थी तब श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र भी क्या काम 
आया ? कहाँ गये वे सब देव ? मात्र प्राण ही अब जिनका परिवार बचा हो, ऐसे वे दोनों भाई पाण्ड्जों 
के पास जाने को चले। तिरस्कार करके स्वयं ही जिन्हें राज्य से निकाल दिया था उन्हींकी शरण में 
जाने का समय आया! ऐसा असार संसार. ..उसमें पुण्य-पाप के विचित्र खेल देखकर हे जीज! तू पाप 
के उदय में घबराना नहीं और पुण्य के भरोसे बैठ मत रहना; दोनों से निरपेक्ष रहकर शीघ्र आत्महित 
साधना। क्योंकि- 


हर्ष-शोक से पार है, संयोग और वियोग में, 
ऐसा ज्ञान स्वनावय; अरु सुख्र में या दुःर में; 
उस स्वभाव को साधतो, संसार में या मोक्ष में, 
सच्छी शान्ती लहाय। रे जीव! तू तो अकेला। 


(द्वारिकानगरी भले ही भस्म हो गई, परन्तु धर्मात्मा जीवों की शान्ति नहीं सुलगी थी, बह तो 
अग्नि से तथा राग से भी अलिप्त शांत चैतन्य रस में सराबोर थी। धन्य ज्ञानी की चेतना! 


श्रीकृष्ण की मृत्यु और पाण्डबोंका बैराग्य 


द्वारिकानगरी को जलता छोडकर श्रीकृष्ण-बलभद्र दक्षिण देश की ओर जा रहे थे, वहाँ कौशाम्बी 
का भयंकर बन आया। वहाँ मृगजल तो बहुत दिखता था, परन्तु कहीं सच्चा जल मिलना दुर्लभ था। 
थके हुए श्रीकृष्ण को तीत्र प्यास लगी थी। उन्होंने बलभद्र से कहा-हे बन्धु! पानी के बिना मेरे प्राण 
कण्ठतक आ गये हैं; जिस प्रकार संसार दुःख से संतप्त प्राणियों का भवाताप सम्यग्दर्शन रुपी जल से 
मिट जाता है, उसी प्रकार आप मुझे शीतल जल लाकर दो, जिससे मेरी तृषा शांत हो और प्राण बर्चें। 
बलभद्र उनसे जिनेन्द्र-गुणस्मरण को कहकर पानी की खोज में गये। पानी खोजने हुए थे दृर-दृर 
चले गये। इधर थके हुए हताश एवं प्यासे श्रीकृष्ण पिताम्बर ओढ़े पैर पर पैर चढ़ाकर वृक्ष की छाया 
में सो गये और उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय सनसनाता हुआ एक तीर आया और श्रीकृष्ण बिंध 
गये!...कौन था वह बाण चलानेबाला ?-यह था उन्हीं का भाई जरत्कुमार! एक भाई तो प्राण बचाने 
के लिये पानी लेने गया है और दूसरे भाई ने बाण छोड़कर उनसे प्राण हर लिये! भाई के हाथ से भाई 
का प्राणांत हुआ। यद्यपि उसकी इच्छा श्रीकृष्ण को मारने की नहीं थी; उलटे वह तो इसी भावना से 
बन में भटक रहा था कि उसके हाथ से श्रीकृष्ण की मृत्यु न हो; परन्तु होनहार कौन टाल सकता है? 
श्रीकृष्ण के बस्ज का एक सिरा हवा में उड़ रहा था, उसे खरगोश का कान समझकर जरत॒कुमार ने बाण 
छोड़ा और उस बाण से उनके भाई श्रीकृष्ण बिंध गये। फिर तो उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ; श्रीकृष्ण के 
कहने से उसने धनुष-बाण फेंक दिये, शिकार करना छोड़ दिया, और द्वारिका भस्म हो गई तथा श्रीकृष्ण 
मृत्यु को प्राप्त हुए, वह समाचार देने के लिये वह पाण्डवों के पास चल दिया। 
राजा-राणा-छश्रपति हाथिन के असवार 
सरना सबको एक दिन, अपनी-अपनी बार। 
अरे, कहाँ तीन खण्डका राजवैभव! और कहाँ निर्जन बनमें बिना जल के मृत्यु! पुण्य के समय 
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सेजा करनेवाले हजारों देवों में से कोई देव उन प्यासे प्रभु को पानी पिलाने भी नहीं आया! संयोग का 
क्या विश्वास ! ह 

दूसरी ओर पानी लेने गये बलभद्र जी पानी लेकर जल्दी-जल्दी आये. ..और कहने लगे-अरे भैया 
कृष्ण! तुम्हें निद्रा आगई ? उठो, मैं जल लेकर आ गया हूँ, उसे पीकर तृषा शांत करो! 

--परन्तु कौन उठता और कौन बोलता? कौन पानी पीता ?...अत्यन्त श्रातृस्‍्नेह के कारण 
बलभद्र श्री श् की मृत्यु स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए; वे श्रीकृष्ण के मृतशरीर को कन्धेपर लेकर 
घूमें और छह मास तक अत्यन्त शोकमग्न रहे। आत्मज्ञानी होने पर भी मोह के कारण यह दशा हुई। 
अन्त में, उनके सारथी सिद्धार्थ ने आकर (-जोकि मरकर देव हुआ था) सम्बोधन किया कि हे महाराज ! 
जिस प्रकार रेत में से तेल नहीं निकलता, पत्थर पर धान नहीं उगता और मरा हुआ बैल घास नहीं 
खाता, उसी प्रकार मरा हुआ मलुष्य पुन: सजीवन नहीं होता। आप तो ज्ञानी हो, इसलिये श्रीकृष्ण का 
मोह छोड़ो और संयम धारण करो। 

सिद्धार्थ देव के सम्बोधन से बलभद्र का चित्त शांत हुआ और संसार से विरक्त होकर उन्होंने 
जिनदीक्षा धारण की और आराधना पूर्वक समाधिमरण करके वे स्वर्ग में गये। नेमिनाथ प्रभुके शासन 
. मैं श्रीकृष्ण-बलभद्र वे नौबें (अन्तिम) बासुदेव-बलदेव हुए और जरासंघ प्रतिवासुदेव हुआ। 

उधर दक्षिण देशमें पाण्डबों ने जरत्कुमार के मुँह से द्वारिकानगरी का विनाश तथा श्रीकृष्ण की 
मृत्यु के समाचार सुने। सुनते ही वे शोकमम्म हो गये। बलभद्रजी उन्हें आश्वासन देने गये फिर उन्होंने 
द्वारिकानगरी की नवरवना की और जरतकुमार को राजसिंहासन पर बैठाया। परन्तु यह देखकर कि-कहाँ 
नेमितीथंकर और श्रीकृष्ण के समय की द्वारिका और कहाँ यह द्वारिका!... वे पाण्डव बैराग्यसे चिन्तवन 
करने लगे कि-ओरे, समुद्र के बीच देवों द्वार निर्मित द्वारिका नगरी भी जलकर भस्म हो गई। जहाँ 
श्रीकृष्ण राज्य करते थे, जहाँ की राजसभा में नेमिकुमार बिराजते थे और दिन-प्रतिदिन मंगल उत्सव 
होते थे, बह नगरी आज सुनसान हो गई! कहाँ गये बे राजमहल? कहाँ हैं वे राजबैभव ? और कहाँ 
चले गये वे उपभोग करनेवाले ?...नदी के प्रवाह जैसे चंचल विषयों को स्थिर नहीं रखर जा सकता। 
निषयों की ऐसी विनश्वरता देखकर विवेकी जन उससे बिरक्त होते है और बीतरागी होकर आत्महित 
की साधना करते हैं। 

--#स प्रकार संसार से बिरक्त होकर बे पाण्डतब्र पल्लव देश में बिराजमान श्री नेमिनाथ प्रभु के 
पास गये। प्रभु के दर्शनों से उनका चित्त शांत हुआ। प्रभुके केबलज्ञान की अत्यन्त महिमा करके स्तुति 
और प्रभु के उपदेश में चिदानन्द तत्त्व की, स्वानुभूति की तथा मोक्ष सुख की परम महिमा सुनकर वे 
पाण्डब भी मोक्ष साधना हेतु उत्सुक हुए। थे विचारने लगे-आओरेरे, नेमिनाथ प्रभु जैसे तीर्थंकर का साक्षात्‌ 
सुयोग होने पर भी अब तक हम असंयमी रहे और तुच्छ राजभोगों के लिये बड़े-बड़े युद्ध किये। ओरे, 
श्रीकृष्ण जैसे चक्रवर्ती राजा का राज्य भी जहाँ स्थिर नहीं रहा, द्वारिका नगरी भी देखते-देखते भस्म 
हो गई और श्रीकृष्ण जैसे चक्रवर्ती महाराजा जल के बिना मृत्यु को प्राप्त हुए; ऐसे महापुरुषों को भी 
जब पुण्य शरणभूत नहीं हुआ वहाँ दूसरों की क्‍या बात? पुण्य और संयोग तो ध्रुव एवं अध्ुब एवं 
अशरण हैं; मात्र रत्नत्रयधर्म ही जीव को शरणभूत है। 

इस प्रकार जिनका चित्त असार संसार से त्रस्‍त होकर जिनदीक्षा "हेतु तत्पर हुआ है ऐसे उन 
पाण्डबों ने भगवान नेमिनाथ की धर्मसभा में अपने और द्रौपदी के पूर्वभवों का वृत्तान्त सुना 

युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन-यह तीनों जीव पूर्व भव में भी भाई थे, और नकुल, सहदेबव तथा 
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द्रीपदी-यह तीनों जीब उन तीनों भाइयों की पत्लियाँ थे। उनमें द्रौपदी का नाम नागश्री था। अर्जुन और 
द्रौपदी पूर्वभव में भी पति-पत्नी थे। उस नागश्रीने (द्रौपदी के पूर्वभव के जीवने) एक बार मुनिराज का 
अनादर करके अयोग्य आहार दिया, जिससे मुनिशज का समाधिमरण हुआ। नागश्री के जीवने उस पाप 
के फल में अनेक बार दुर्गतिभ्रमण किया और महान दुःख भोगे। अन्त में, चम्पापुरी में एक मुनिराज 
के निकट उस जीब ने जैनधर्म के संस्कार प्राप्त किये और आर्यिकासंघ में रहकर अहिंसादि ब्रतों का 
पालन किया, जिनके फल में स्वर्ग में देवी होकर वह जीव यहाँ द्रौपदी के रुप में अवतरित हुआ है। 
पूर्वभव में जब द्रौपदीने मुनिगज का अनादर किया, वह देखकर युधिष्ठिर आदि पांचों जीवों को जैराग्य 
जागृत हुआ और जिनदीक्षा लेकर स्वर्ग में देव हुए; वे वहाँ से आकर यह पौंच पाण्डब हुए हैं। स्वर्ग 
में भी अर्जुन तथा दौपदी के जीव पति-पत्नी (देव-देबवी) थे। यहाँ भी उस सती द्रौपदीने मात्र अर्जुन 
का ही वरण किया है; परन्तु पूर्वभव में एक अशुभ संकल्प किया था; फलस्वरूप वह लोकमें 'पौँंच 
भर्तारी' कहलायी। तुममें से युधिष्ठि, भीम और अर्जुन तो इसी भव में मोक्ष प्राप्त करोगे; शेष यहाँ 
से स्वर्गलोक में जाकर फिर अनुक्रम से मोक्ष में जाओंगे। 

इस प्रकार प्रभु नेमिनाथ तीर्थंकर की धर्मसभा में अपने पूर्वभवों का वृत्तांत सुनकर पाण्डवों का 
चित्त संसार से विरक्त हुआ और प्रभुचरणों में जिनदीक्षा लेकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेन 
पौंचों भाई जैनमुनि बनकर पंचरमेष्ठी पद में सुशोभित होने लगे। उन्हें देखकर सब आश्चर्यजकित हुए; 
देवों ने भी आनन्दपूर्वबक उत्सन किया। उसी समय माता कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदिने भी राजीमती 
आर्यिका के संघ में दीक्षा धारण की। 

तत्पक्चात्‌ बिहार करते-करते बे पांचों मुनिबर सौराष्ट्र देशमें आये और नेमिप्रभु की कल्याणक भूमि 
गिरनार तीर्थंकी बन्दना की। वैराम्यभूमि आम्रबन में कुछ समय रहकर आतमध्यान की उग्रता द्वारा 
वीतरागता में वृद्धि की। वहाँ से शरत्रुंजय सिद्धीक्षेत्र पर आये और अड़ोलरुप से आत्मध्यान में लीन हो 
गये। अहा, परमेष्ठीपद की आनन्दानुभूति में झूलते हुए वे पौंच पाण्डब मुनिवर पंचपरमेष्ठी समान शोभा 
देते थे। 





कैसे सोहे पांडल- मुनिराज. . .अहो ! उन्हें जंदन त्वाख, . . 
राजपाट व्यागकर बसे- उच्चत पर्वत में, 

जिसने छोड़ा स्नेहीओं का साथ, -अहो उन्हें जंदन सवार. . . 

सम्थन्दर्शन- ज्ञान- चारित्र के ले धारक, 


धर 
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करते कभों के जलाकर भस्म, -अह्ो ! उन्हें जंदन त्नाख. . . 
शत्रु था मित्र नहीं कोई उसीके ध्यान में, 
वे तो साथे मुक्तिका मार्ग, -अहो ! उन्हें जंदन लाख. . . 


कोई कथाकार ऐसा भी कहते हैं कि-पाण्डव मुनिराज नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने हेतु 

- ' शत्रुंजज से गिरनार की ओर विहार कर रहे थे, इतने में उन्होंने 

' नेमिनाथ भगवान के मोक्षगमन की बात सुनी, जिससे बे बजैराग्यपूर्वक 

शत्रुंजय पर्वत पर ही ध्यानस्थ हो गये।] 

४ ा 483] शत्रुंजय पर्वत पर मोहशत्रु को जीत॑ने के लिये ध्यानमग्र पाण्डब 

>॥॥ मुनि भगवर्न्तों पर दुर्योधन के भानजेने अग्नि का घोर उपसर्ग किया। 

कक उनके शरीर जल रहे थे, परन्तु उन मुनिवरों ने तो ध्यान द्वारा आत्मा 

में शांत जल का सिंचन करके शरीर के साथ-साथ ध्यानाम्नि में कर्मों 

को भी भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम ने तो उसी समय 

केवलज्ञान प्रगट किया और अंतकृत केवली होकर मोक्षको प्राप्त हुए। 

नकुल तथा सहदेव-उन दो मुनिवरों-को अपने भ्राताओं सम्बन्धी 

किंचित्‌ राग की तृत्ति रह गई; इतने मात्र रागके कारण बे मोक्षप्राप्त 
नहीं कर सके और सर्वार्थसिद्धि देबलोक का भव हुआ। 


तेथी न करणो राग जरीये कयांय पण मोक्षेच्छुऐ, 
खीतराग थईने ए रीते ते भव्य भवजसागर तरे। 


(शत्रुंजय पर्वत पर उपसर्ग के समय पाण्डवमुनियों द्वारा भायी गई बारह वैराग्य-भावनाओं के लिये 
“जैनधर्म की कथाएँ” भाग-५ पढ़ों।] ' 

बाईसवें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने धर्मचक्रसहित गगनविहार द्वारा मोक्ष का धर्मरथ 
चलाते-जलाते अनेक देशों में बिहार किया; बैरागी राजकुमार बरांग भी उन्हींके शासन में हुए; (उन 
बरांगकुमार के सुन्दर बैराग्य-उदगारों के लिये देखो-““जैनधर्म की कथाएँ भाग ४ तथा ५) अन्‍्तमें पुनः 
एक बार नेमिनाथ प्रभु सौराष्ट्र में पधारे। अपने देश के तीर्थंकर परमात्मा के आगमन से सौराष्ट्र की प्रजा 
धन्य हो गई! प्रभु पुन: उसी गिरनार गिरि (उर्ज्जयन्तगिरि) पर पधारे कि जहाँ उनके दो कल्याणक हुए 
थे। अब १४ वें गुणस्थान तथा मोक्षपद की साधना द्वारा पंचम कल्याणक की तैयारी थी। नेमिनाथ 
भगवान से पूर्व भी कराड़ों मुनिवरों ने गिरनार से मोक्ष प्राप्त किया था, और अब यह बाईसरबें तीर्थंकर 
प्रभु वहाँ से मोक्ष पधार रहे हैं। नेमिनाथ प्रभुके १००० वर्ष के आयुबंध में से अब मात्र एक मास ही 
शेष रहा है। बिहार और वाणी थम गये; गिरनार के सर्वोच्च शिखर (पांचवीं टोंक...पंचम कल्याणक 
की टोंक. ..मोक्षकी टोंक) पर प्रभु अयोगी हुए। अषाढ़ शुक्ला सप्तमी को समस्त कर्मरहित हुए के प्रभु 
गिरनार गिरि के ऊपर सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा रुप में स्थित हुए। आज भी प्रभु वहीं विराज रहे 
हैं और अनंतकाल तथा उसी प्रकार मोक्षसुख में मग्र रहेंगे।-उन सिद्धप्रभु का स्मरण करके गिरनारगिरि 
की मोक्षटोंक पर बैठे-बैठेपूज्य गुर॒ुदेज श्री कानजी स्वामीनेपरमपद की भावना भायी थी- 
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पूर्वप्रयोगादि कारणना योगथी, 
ऊर्ध्यशमन सिद्धालय- प्राप्तः सुस्थित जो. . 
सादि अरनंत- अनंत समाधि सुख्षभां, 
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो... . 
। न अपूर्4व. अवसर ऐलो क्यारे आवशे? | 
(उस समय पूज्य बेनश्री-बेन तथा मुमुक्षुसमाज शान्तिपूर्वक उस भावना का अनुसरण कर रहा था। 
उस दृश्य के साक्षात्‌ दर्शन सोनगढ की ““गिरनार-यात्रा”” फिल्म द्वारा आज भी हो सकते हैं। [-हम 
भी गिरनार जाकर सिद्धभगवरन्तों की छत्रछाया में उस धन्यदशा की भावना भाते हैं।] 


तीन कल्याणक जहाँ हुए. . .घोक्ष गये भगवान. . .तीरथ सो नमेँ रे. . . 
नेमिप्रभु मोक्ष पधारने पर इन्द्र मोक्ष का महोत्सव मनाने आये। एक हजार वर्ष में इन्द्र पाँचवीं 
बार सौराष्ट्र में आये और तीर्थंकर प्रभुके पंचकल्याणक का महान उत्सव किया। गिरनार की उस पाँचवीं' 
मोक्ष टोंकपर पर्वत की एक शिलापर प्रभुके चरणचिह्न तथा प्रतिमाजी उत्कीर्ण हैं...जो आज ८६००० 
वर्ष बाद भी हमें तीर्थंकर प्रभुका स्मरण करा के परमपद प्राप्ति की भावना जागृत करते हैं। . 


गिनार की टोंक पर, नेमिनाथ निर्वाण; 
यात्रा करते हृदय में, जागे आतमध्यान। 


(७२ करोड़ और सातसौ सुनिवरों की सिद्धभूमि गिरनार तीर्थ को खंदन हो !] 


पहले जो चिन्तागति विद्याधर थे और विवाह के लिये प्रीतिमती राजकुमारी की माँग को 
अस्वीकार किया था; पश्चात्‌ चौथे स्वर्ग के देव होकर अपराजित राजा हुए थे, तत्पश्चात्‌ १६ वें स्वर्ग 
के इन्द्र होकर सुप्रतिष्ठ राजा हुए, पश्चात्‌ अहमिन्द्र हुए, और अन्त में भरतक्षेत्र के बाईसवें तीर्थंकर होकर 
गिरनार की पॉँचबीं टोंक से मोक्ष पधारे; वे भगवान नेमिनाथ हमें भी शीघ्र मोक्षपद की प्राप्ति कराओ। 
यद्यपि इन्द्रादि देव भी जिसकी पूजा करें ऐसी अद्भुत पुण्यलक्ष्मी भगवान नेमिनाथ के पास थी, 
अत्यन्त सौन्दर्य से सुशोभित उनकी कुमारावस्था थी और राजुल (राजमती) जैसी अत्यन्त सौन्दर्यवान 
राजकन्या उन्हें वरमाला (पहिनाने रे -,तुर थी) तथापि अतीन्द्रिय चैतन्यवैभव के निकट भगवान ने 
उन सबको तुच्छ तृणवत्‌ जानकर त्याग दिया और संयम धारण करके परमात्मा बन गये; इस प्रकार 
जगत के मुमुक्षु जीवों को बैराग्य का महान आदर्शरुप हुए। धर्मचक्र की धुरी (नेमि) बनकर जिन्होंने 
नैमिनाथ” नाम सार्थक किया;-उन भगवान का चलाया हुआ धर्मचक्र धर्मी जीवों के अन्तर में आज 
भी मोक्षकी ओर अग्रसर है। . 
हमारे धर्मरथ के सारथी प्रभु नेमिजिन को नमस्कार हो! 
श्रीकृण जैसे महात्माने भी जिन परमात्मा की शरण लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वे 
भगवान नेमिनाथ इस पृथ्वीपर किसके द्वारा वंद्य नहीं हैं! 
हरिजंश के हंस प्रभु, बने सिद्ध भगवान; 
“हरि! नमें सुख अरण में, करे सदा गुणशान। 
प्रभु॒ तुम्हें! प्रसाद से, तीर्थ बना गिरनार; 
सीन . कल्याणक तुम्हारे, रत्नतश्रय दातार। 





३५७ : भगवान नेमिनाथ (महा पुरा ण) अपना भगवान 
[इस प्रकार सौराष्ट्र देश में जिनके पंचकल्याणक हुए ऐसे बाल ब्रह्मचारी बाईसवें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ 
भगवान का मंगल पुराण पूर्ण हुआ। वह सर्वजीबों को उत्तम ज्ञान-वैराग्य का कारण हो !] 
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अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 


भगवान नेमिनाथ और पार्श्चनाथ के मध्यकाल में कम्पिला नगरी में बारहबाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। 
पूर्वभव में कह जीव एक निर्धन कृषक का पुत्र था। उसने एक मुनि के निकट दीक्षा लेकर तप किया, 
और मूर्खताजश तप के फलमें चक्रजर्ती पद की विभूतिका निदान बंध किया। मरकर वह जीव सौधर्म 
स्वर्ग, में गया और बहाँसे कम्पिलानगरी में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ। एक दिन कारणवश अपने रसोइयेपर 
क्रोध करके उसे मृत्युदण्ड दिया; रसोइया मरकर व्यन्तर देव हुआ और बैरबुद्धि से ब्रह्मदत को मारते 
का बिचार करने लगा। एक दिन रसनालोलुपी ब्रह्मदत्तको बनावटी अमृतफल द्वारा ललचाकर वह समुद्र 
के बीच ले गया; वहाँ उसने उन्हें डुबाने के लिये खूब उपद्रव किये। परन्तु चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त णमोकार-मंत्र 
का जाप करते रहे; इसलिये वह देव उन्हें डुबा नहीं सका। अन्त में, उसने एक युक्ति सोची और ब्रह्मदत्त 
से बोला- है राजन्‌! यदि तुम पानीमें णमोकार मंत्र लिखकर पैरों से मिटा दो तो मैं तुम्हें समुद्र से बाहर 
निकाल दैँगा, नहीं तो डूबा दुँगा।' मूर्ख चक्रवर्ती ने मरण के भय से धर्म छोड़ दिया। ज्यों ही वह 
नमस्कार मंत्र लिखकर पैरों से मिटाने लगा कि दृष्ट देबने उसका पैर पकड़कर समुद्र में फेंक दिया और 
नह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर सातवें नरक में औंधे मुंह जा गिरा। ओरेरे! विषयरसकी लोलुपता और धर्म 
की विराधना का उसे कितना भयंकर दुःखदायी फल मिला! यह जानकर हे भव्य जीवो! तुम बिषयों 
की लालसा को छोड़ो और जैनधर्म की आराधना करों! 
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“हमारे ज्ञानमें उत्कीर्ण है-सिद्धभगवन्तों की स्तुति” 
[सिद्धपद की साधनापूर्वक मोक्षका अपूर्व महोत्सव] 


जब भगवान महावीर का ढाई हजार वर्षीय निर्वाण-महोत्सव मनाया गया तब 
पूज्य श्री कानजीस्वामी ने अत्यन्त महिमापूर्वक कहा था कि आत्मा में सिद्ध भगवान 
की स्थापना बह मोक्षका मंगल-महोत्सव है। जिसने अपने आत्मा में सिद्ध को 
(शुद्ध आत्मा को) स्थापित किया, उसमें अब विभाव या संसार रह नहीं सकता; उसे 
सिद्ध होना ही पड़ेगा। 

सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि-अपने स्वभाव से ही अतीन्द्रिय ज्ञान एवं सुखरूप 
परिणमने वाले, दिव्य चैतन्य शक्तिवान देव हैं। किसके देव हैं ?-गणधरादि बुधपुरुषों 
के देव हैं। गणधर से लेकर अविरत सम्यग्दृष्टि तक के धर्मात्मा जीवों के अंतर में, 
निर्विकल्प समाधिगम्य सिद्धपरमात्मा-इष्टदेव विराज रहे हैं; उन 'सिद्ध का स्वीकार 
“ज्ञान में होता है, विकल्प' में नहीं। 

अहा, जिसने अपने ज्ञानमें सिद्ध भगवान को देवरुप में स्वीकार किया उसकी 
दशा भी अलौकिक-अचिन्त्य शान्तिरुप होती है। सुखस्वरुपी सिद्धको जो अपने अंतर 
में स्थापित करे वह स्वयं सुखरहित नहीं रह सकता। अंतरमें अपने स्वसंवेदन से 
अतीन्द्रिय आनन्द का रसास्वादन करके जिसने सिद्धप्रभुको देवरुप में स्वीकार किया 
उस ब्लुधजन के ज्ञानमें सिद्धप्रभु की दिव्यमहिमा की स्तुति उत्कीर्ण हो गई है; अब 
किसी दूसरे की महिमा का समावेश उसके अंतर में नहीं हो सकता। इन्द्रियज्ञानबाला 
अज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुखस्वभावी सिद्धको नहीं स्वीकार सकता। 

देखो, भगवान महावीर परमइष्ट सिद्धपद को प्राप्त हुए, उसके ढाईहजारवें 
वर्षका यह उत्सव है; उसे मनाने की यही सच्ची रीति है। सम्यग्दृष्टि के भावश्वुत में 
सदा मोक्षका महोत्सव (सिद्ध पद की साधना) चल ही रहा है। है जीव! तू भी 
भगवान महावीर जैसे ही अपने अतीन्द्रिय ज्ञान एवं सुखस्वभाव की प्रतीति करके 
अपने में मोश्षका अपूर्व महोत्सव कर। 


(-पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन से) 
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पारसनाथ भगवान की स्तुति 


अंतरिक्ष प्रभु आप हि सच्चे, देख रहे निज आतम राम, 
रागरहित हो निरालम्ब हो, स्वयंज्योत्ति हो आनन्दचाम; 
रत्नत्रय. आभूषण सच्चा, जड़ आभूषण का नहिं काम, 
तीन लोक के मुकुट स्वयं हो, फिर क्या स्वर्ण-मुकुट का काम ? 
सिंहासन है नीचे फिर भी, नहीं आप सिंहासन पर, 
अंतरिक्ष है आपहि सच्चे, राजत हो जग के उपर; 
वस्न-मुकुट नहिं प्योर हमको, प्यारा सच्चा आतमराम, 
राज-मुकुटको छोड़ दिया फिर, यहाँ चढ़ाने का क्या काम! 
अहो! प्रभुजी पारस प्यारे, भक्त हृदय के हो विश्राम, 
राग-वस्त्रमे,ं वास नहीं है, शुद्ध बुद्ध हो आनंदधाम; 
मंगलकारी  दर्श तुम्हारा, नहीं. क्लेशका नाम-निशान, 
नम्म-दिगम्बब पारसप्रभुको, करता हरि सम्यकू प्रणाम। 
बीरसंबत्‌ २४९६ में पूज्य श्रीकानजी स्वामी संघसहित शिरपुर-अंतरिक्ष पधारे और 


पंचकल्याणक-प्रतिष्ठा-महोत्सव हुआ। उस समय भोंयरे में पार्श्नाथ प्रभुके सन्‍्मुख बैठे-बैठे 
ब्र. हरिभाई ने यह स्तृति रची थी।] 
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बन्दों पारसनाथ, महारतल के जो दाता; 
प्रभु पारस-स्पर्शसे, जीवन उत्तम बन जाता। 


अपने बाईस तीर्थक्रर भगवन्तों की कथा आपने रुचिपूर्वक पढ़ी। अब, 
भगवान श्री पार्श्ाथ जिनेन्द्र के दसभव की पवित्र कथा प्रारम्भ करते हुए आनन्द 
होता है। यह कथा आयार्य गुणभद्गस्वामीरल्षित उत्तरपुराण तथा पं. दौलतरामजी 
रखथित पार्श्नाथचरिन्न आदिके आधार से लिरी गई है; तदुपरान्त प्रत्यक्ष सन्‍्तो के 
कृपा- प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम भाज भी इस कथा में मूँथे है; पार्श्रप्रभु के दसभथन 
की यह कथा उत्तम क्षमा धर्म का बोध देती है और शबत्रुके प्रति भी मध्यस्थ रहकर 
हमें आत्मसाधना करना सिखाती है। साधर्मी बन्धुओ! तुम यह भगवानका 
जीवनचरितन्न आनन्द से पढ़ना और उसमें से उत्तम संस्कार प्राप्त करना। बालको में 
उच्च धार्मिक संस्कार डालने के लिये ऐसे साहित्य की आज विशेष आवश्यकता है; 
उस ओर जितना लक्ष दिया जायगा उतनी ही समाज की उन्नति होगी। पार्श्रप्रभुके दस 
भव की कथा प्रारम्भ होती है। 


[(१)पूर्वभव-दो भाई-मरुभूति ओर कमठ] 


' चतुर्थकाल में पोदनपुर में अरविन्द राजा राज्य करते थे; उनके मंत्री के दो पुत्र था; उसमें ज्येष्टपुत्र 
कमठ और छोटा मरुभूति यह मरुभूति ही अपने पार्श्नाथ भगवान का जीव। (यह उनका नौवां पूर्वभव 
है।) 

कमठ और मसरुभूति दोनों सगे भाई थे; कमठ क्रोधी और दुराचारी था; मरु्भूति शांत और सरल। 


३६५ : भगवान पारसनाथ (म हा पुरा ण) जिपना भगवान 


जिस प्रकार एक ही लोहे में से तलवार भी बनती है और बख्तर भी बनता है; तलवार काटती है और 
बख्तर रक्षा करता है; उसी प्रकार एक ही माता के दो पुत्र; उनमें एक कुपुत्र है और दूसरा सुपुत्र। क्रोधी 
कमठ सदा दोष देखता है और मस्भूति विनय से सदगुण देखता है। प्रिय पाठक! आगे चलकर तुम्हें 
ज्ञात होगा कि क्रोध से जीव का कितना अहित होता है और शान्ति एवं सदगुणों से वह कितना सुखी 
होता है! 
अरबिन्द राजा के मंत्री ने एक बार सिरमें श्वेत बाल देखकर मुनि के निकट जिनदीक्षा ले ली। 
राजाने उसके पुत्र को मंत्री बनाया। बड़ा भाई कमठ क्रोधी और दुष्ट-प्रकृति होने से उसे मंत्रीपद नहीं 
मिला और छोटे भाई को मंंत्रीपद प्राप्त हुआ; जिससे कमठ के मनमें उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। 
एक बार राजा अरविन्द किसी दूसेरे राजा से युद्ध करने गये तब मंत्री मर्भूति को साथ ले गये। 
राजा और मंत्री दोनों के बाहर जाने से दुष्ट कमठ ऐसा बर्तन करने लगा जैसे बह स्वयं ही राजा हो...और 
प्रजा को हैरान करने लगा। छोटे भाई मरुभूति की पत्नी अति सुन्दर थी; उसे देखकर कमठ उस पर 
मोहित हो गया। उसने मरुभूति की पत्नी को कपटपूर्वक एक फुलवाड़ी में बुलाया और उसके साथ 
दुराचार किया। कुछ दिन बाद राजा अरबिन्द युद्ध का भार मंत्री मरुभूति को सौंपकर स्वयं पोदनपुर लौट 
आये। वहाँ लोगों के मुंह से जब कमठ के दुराचार की कथा सुनी तब उन्हें विचार आया कि ऐसे 
अन्यायी दुराचारी का हमारे राज्य में रहना उचित नहीं है। उन्होंने उसका सिर मुँडाकर काला मुँह करके, 
गधे पर बैठाकर नगर से बाहर निकलबाँ दिया। पापी कमठ की ऐसी दुर्दशा देखकर नगरवासी कहने 
लगे कि-देखो, पापी जीव अपने पाप का कैसा फल भोग रहा है; इसलिये पापों से दूर रहो। 
राजाने कमठ को नगर से निष्कासित कर दिया, जिससे वह बड़ा दुःखी हुआ और तापस लोगों 
के मठ में जाकर वहाँ बाबा बनकर रहने लगा तथा कुगुरुओं की सेवा करने लगा। उसे कुछ ज्ञान तो 
था नहीं, वैराग्य भी नहीं था। अज्ञान एवं क्रोध के कारण वह एक बड़ा पत्थर हाथों में उठाकर खड़े-खड़े 
तप करता था। इतने में क्या हुआ ?...वह जानने से पूर्व हम उसके भाई मरुभूति की खोज कर लें। 
युद्ध में गया मरुभूति जब लौटकर आया और उसे ज्ञात हुआ कि उसके बड़े भाई कमठ को 
राजाने नगर से निष्कासित कर दिया है, तब उसे बड़ा दुःख हुआ। भाई पर क्रोध न करके मरुभूति 
ने उससे मिलने तथा घर वापिस लाने का विचार किया और वह उसकी खोज करने निकल पड़ा। 
हे “गए 7 ढूँढ़ते-ढूँढ़ते अन्त में उस कमठ का पता चल गया 
और अपना भाई बाबा बनकर मिथ्या तप कर रहा 
है वह देखकर उसे खूब दुःख हुआ। वह कमठ के 
पास जाकर हाथ जोड़कर बोला-हे भाई ! मुझे तुम्हारे 
बिना अच्छा नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ; अब 
आप इस मिथ्या बेष को छोड़कर मेरे साथ घर लौट 
है| चलो। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिये मुझपर 
. क्रोध न करके मुझे क्षमा कर दो।-ऐसा कहकर 
मरुभूति ने भाई कमठ को बंदन किया। 
हे “परन्तु दुष्ट कमठ का क्रोध तो और भी 
हक बढ़ गया। इसी के कारण मैं इतना अपमानित हुआ 
हूँ, और अब यहाँ भी मुझे दुःखी करने आया है! 
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मेरे पाप की बात यह यहाँ सबसे कह देगा तो? -ऐसा विचार आने से उसने हाथों मे उठाये हुए उस 
पत्थर का प्रहार मरुभूति के सिर पर किया। पत्थर लगते ही मरुभूति का सिर फूट गया; रक्त बहने लगा 
और कुछ ही देरमें उसका प्राणान्त हो गया। ओरेरे! क्रोध के कारण सगे भाई के हाथ से भाई की मृत्यु 
हुई [...रे संसार! जिस प्रकार सर्प से कभी अमृत प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध से कभी सुख नहीं 
मिलता। क्षमा जीव का स्वभाव है, उसके सेवन से ही सुख की प्राप्ति होती है। 

पत्थर के प्रहार से जब मरुभूति की मृत्यु हो गई तब उसे भी - 
भयंकर वेदना के कारण आर्त्तध्यान हो गया। क्‍योंकि अभी उसे 
आत्मज्ञान तो हुआ नहीं था; इसलिये आर्त्तध्यान से मरकर बह 
सम्मेदशिखर के निकट बनमें विशाल हाथी हुआ। 

[प्रिय पाठक! हाथी हुआ बह पार्श्नाथ भगवान का जीव उस 
हाथी के भवमें ही आत्मज्ञान प्राप्त करनेवाला है। उसकी सुन्दर कथा 
आप कुछ ही समय में पढ़ेंगे; पहले यह जान लें कि-कमठ का तथा 
राजा अरबिन्द का क्‍या हुआ !] 

कमठ ने अपने भाई को पत्थर से मार डाला-यह बात जब आश्रम के तापसों ने जानी तब उन्होंने 
कमठ को पापी मानकर उसे वहाँ से निकाल दिया। पापी कमठ चोरों के गिरोह में सम्मिलित होकर 
चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे भयंकर मार पड़ी, जिससे जह बहुत 
दुःखी हुआ; परन्तु उसके भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अन्तमें, क्रोध से मरकर बह कुक्कट 
नामका भयंकर विषैला सर्प हुआ। » 


(२) पूर्वभव आठवाँ-हाथी और सर्प 


मरुभूति तो मरकर हाथी हुआ; परन्तु राजा अरविन्द को उसकी कोई खबर नहीं मिलने से बह 
चिन्तित रहने लगा कि-मरुभूति मेरा मंत्री अभी तक क्यों नहीं लौटा? उन्हीं दिनों वहाँ एक अवधिज्ञानी 
मुनिरगाज का आगमन हुआ। उनका उपदेश सुनकर राजा को हार्दिक प्रसन्नता हुई...राजाने उनसे पूछा 
कि-हमारा मंत्री मरुभूति कहाँ है? और अभी तक क्यों नहीं आया ? 

मुनिराज ने कहा-हे राजन! मरुभूति को तो उसके भाई कमठ ने मार डाला है और उसे हाथी 
की पर्याय मिली है। तथा कमठ भी मरकर सर्प हुआ है। 

यह सुनकर राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। वह विचारने लगा कि-अओरे! कैसा है यह संसार! 
दुष्ट कमठ के संग से मरुभूति भी दुःखी हुआ। 

मुनिराजने समझाया कि हे राजन! इस संसार में जीव जब तक ज्ञान नहीं करता तब तक उसे 
ऐसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं। अपने हित के लिये दुष्ट अज्ञानी जीवों का संग छोड़कर 
ज्ञानी-धर्मात्माओं का संग करना योग्य है। , 

राजा उदास जलित्त से महल में आया। एक बार वह राजमहल की छत पर बैठा-बैठा मुनिराज 
के उपदेश का स्मरण करके वैराग्य के विचार कर रहा था। इतने में एक घटना हुइ-आकाश में रंगबिरंगे 
मेघ एकत्रित होने लगे और कुछ ही देर में ऐसी रचना हो गई मानो एक सुन्दर जिनमन्दिर हो! अतिसुन्दर 
दृश्य था बह! अहा, आकाश में ऐसे रमणीक जिनालय की रचना !!...उसे देखकर राजा अरविन्द को 
विचार आया कि मैं भी अपने राज्य में ऐसे ही सुन्दर जिनमन्दिर का निर्माण कराऊँगा। ---ऐले विचार 
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आते ही उसने उस मन्दिर की आकृति बना लेने की तैयारी की। परन्तु उसने कलम हाथ में ली कि 
देखते ही बह मेघ रचना बिखर गई और मन्दिर की आकृति बिलीन हो गई! 

यह देखकर राजा दिग्मूढ़ हो गया...अरे! ऐसा अस्थिर संसार !...ऐसे क्षणभंगुर संयोग।...यह 
राजपाट, यह रानियाँ यह शरीरादि...सब संयोग इन मेघों की भाँति बिखर जानेबाले-बिनाशक हैं। ओरे, 
ऐसे अस्थिर इन्द्रियविषयों में दिन-रात लगे रहना वह जीव को शोभा नहीं देता। यह शरीर नाशवान 
है और यह भोग भवरोग को बढ़ानेवाले हैं। जिसे अपना हित करना हो उसे इन भोगों की लालसा 
में जीवन गैंबाना उचित नहीं है। जिस प्रकार यह मेघ-रचना क्षणभर में बिखर गई, उसी प्रकार मैं भी 
अविलम्ब इसी क्षण संसार को छोड़कर मुनि बनुँगा और आत्मध्यान द्वारा कर्मरुपी बादलों को बिखेर 

दुँगा। 

मु इस प्रकार अत्यन्त वैराग्यपूर्वक राजपाट छोड़कर राजा अरविन्द बनमें चले गये और निर्ग्रन्थ गुरु 
के निकट दीक्षा लेकर मुनि हुए। इन्हीं अरविन्द मुनिराज द्वारा हाथी का जीव आत्मज्ञान प्राप्त करता 
है-उसका रोमांचक वर्णन आप अगले प्रकरण में पढ़ंगे। 


हाथी के भव में सम्यक्त्व-प्राप्ति 


सम्मेदशिखर. . .बह अपने जैनधर्म का महान तीर्थ है। वहाँ से अनंत जीव सिद्धपद को प्राप्त हुए 
हैं; उसकी यात्रा करने से सिद्धपद का स्मरण होता है। अनेक मुनि वहाँ आत्मध्यान करते हैं। ऐसे महान 
तीर्थ सम्मेद शिखर की यात्रा हेतु एक विशाल संघ चला जा रहा है। उस यात्रासंघ में अनेक मुनि तथा 
हजारों श्रावक हैं; कितने ही छोटे-छोटे बालक भी उत्साह पूर्वक यात्रा करने जा रहे हैं। अरविन्द मुनिराज 
भी संघ के साथ विहार कर रहे हैं। रत्नत्रयधारी वे मुनिराज धर्मकथा कहते हैं और आत्मा का स्वरुप 
समझाते हैं; जिसे सुनकर सबको बड़ा आनन्द होता है। कभी भक्तिपूर्वक मुनिराज को आहारदान देने 
का अवसर प्राप्त होने से श्रावकों को महान हर्ष होता है; समस्त साधर्मीजन परस्पर धर्मचर्चा और 
पंचपरमेष्ठी का गुणगान करते हुए सम्मेदशिखर की ओर चले जा रहे हैं। चलते-चलते उस संघने एक 
बनमें पड़ाव डाला। शांत-सुन्दर बन हजारों मनुष्यों के कोलाहल से गूँज उठा. ..जंगल में मानो एक नगर 
बस गया! मुनिराज अरबिन्द एक वृक्ष के नीचे आत्मध्यान में बैठें हैं। इतने में एक घटना हुई...क्या 
हुआ ?-वह सुनो। 

एक विशाल हाथी पागल होकर इधर-उधर दौड़ने लगा, जिससे लोगों में भगदंड़ मय गई। कौन 
था वह हाथी ?- कुछ ही भवपश्चात्‌ वही पार्शनाथ भंगबान बननेवाला है! जो पूर्वभव में मरुभूति मंत्री 
था बही मरकर यह हाथी हुआ है; उसका नाम है वज़घोष; वह हाथी इस वन' का राजा है, और 
स्वच्छन्द रहकर विचरता है। सुन्दर बन में एक सरोबर है जिसमें यह प्रतिदिन स्नान करता है, बनके 
मिष्ट फल-फूल खाता है और हाथिनियों के साथ क्रीड़ा करते है। घने निर्जन बनमें इतने अधिक मनुष्य 
और वाहन उस हाथीने कभी देखे नहीं थे; इसलिये बह एकदम भड़क उठा और पागल होकर लोगों 
को कुचलने लगा। लोग चिल्लाते और हाहाकार करते इधर-उधर दौड़े रहे थे...कितनों को उसने पैरों 
से कुचला तो कितनों को सैंढ़ में उठा-उठाकर पछाड़ दिया! रथों को तोड़ ड़ाला और वृक्षों को उखाड़ 
दिया। अनेक लोग भ्रयभीत होकर रक्षा हेतु मुनिराज की शरण में जा पहुँचे। 

पागल हाथी चारों ओर हाहाकार फैलाता हुआ, चिंधाड़ता हुआ उधर आया जहाँ अरविंद 
'घुनिराज बिराजते थे। लोग डरके मारे कौंप उठे कि न जाने यह पागल हाथी मुनिराज को क्‍या कर 
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डालेगा ? मुनिराज तो शांत होकर बैठे हैं। उन्हें देखते ही सूँढ़ उठाकर वह उनकी ओर दौड़ा; परन्तु... 

«परन्तु अरविन्द मुनिराज के बक्षमें एक जिह्त देखते ही वह एकदम शांत हो गया; उसे लगा 
कि-ओरे, इन्हें तो मैने कहीं देखा है...यह तो मेरे कोई परिचित और हितैषी लगते हैं। ऐसा विचारते 
हुए बह एकदम शांत खड़ा रहा; उसका पागलपन मिट गया और मुनिराज के सन्‍्मुख सुँढ़ झुकाकर बैठ 
गया। 

लोग आश्चर्ययकित होकर देख रहे थे कि-अरे, मुनिराज के सामने आते ही इसे क्या हो 
गया .. .इस घटना से प्रभावित लोग मुनिराज के आसपास एकत्रित हो गये।. मुनिराज ने अवधिज्ञान द्वारा 
हाथी के पूर्वभव को जान लिया, और शांत बैठे हुए हाथी को सम्बोधकर कहा-अरे, बुद्धिमान गजराज, 
यह पागलपना तुझे शोभा नहीं देता। यह पशुता और हिंसा छोड़ दे। पूर्वभव में तू हमारा मंत्री मरुभूति 
और मैं राजा अरविन्द था। मैं इस भवमें मुनि हुआ हूँ। मेरा मंत्री होकर भी तू आत्मा को भूला और 
आर्त्तध्यान करने से तुझे यह पशुपर्याय प्राप्त हुई...अब चेत, और आत्मा की पहिचान कर। 

मुनिराज के कल्याणकारी सम्बोधन से उसे बैराग्य हो गया और अपने पूर्वभव का जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ। अपने दुष्कर्म के लिये उसे तीब्र पश्चात्ताप होने लगा; उसकी आँखों से आश्रुधारा बहने लगी; 
वह विनयपूर्वक मस्तक झुकाकर मुनिराज के सन्मुख देख रहा था...प्राकृतिक रुपसे उसका ज्ञान इतना 
विकसित हुआ कि वह मनुष्य की भाषा समझने लगा, और उसे मुनिराज की बाणी सुनने की जिज्ञासा 
जागृत हो उठी। 

मुनिराज ने जब जाना कि इस हाथी के परिणाम विशुद्ध हुए हैं, इसे आत्मा समझने की तीव्र 
जिज्ञासा जागृत हुई है और वह तो एक भावी तीर्थंकर है...तब अत्यन्त वात्सल्यपूर्वक वे हाथीको उपदेश 
देने लगे-अरे गजराज! तू शांत हो; यह पशुपर्याय कहीं तेरा स्वरूप नहीं है; तू तो शरीर से भिन्न 
चैतन्यमय आत्मा है; आत्माको जाने बिना तूने अनेक भवों में अनेक दुःख भोगे हैं; इस लिये अब 
आत्मा के स्वरूप को समझकर सम्यग्दर्शन प्राप्त कर। सम्यग्दर्श ही जीव को महान सुखकारी है। राग 
और ज्ञान को एकमेक अनुभवने का अविबेक तू छोड़. ..छोड़ ! तू प्रसन्न हो.. .सावधान हो.. .और सदा 
उपयोगरुप स्वद्रव्य ही मेरा है-एऐसा अनुभव कर; उससे तुझे अति आनन्द होगा। तू निकटभब्य है, 
इसलिये आज ही ऐसा अनुभव कर। 

हाथी बड़ी भक्ति से सुन रहा है। मुनिराज के श्रीमुख से आत्मस्वरुप की तथा सम्यग्दर्शन की 
बात सुनकर उसे अत्यन्त हर्षोल्लास हो रहा है; उसके परिणाम अधिकाधिक निर्मल होते जा रहे हैं...उसके 
अंतर में सम्यग्दर्शन की तैयारी चल रही है। 

मुनिराज उसे आत्मा का शुद्ध स्वरुप बतलाते हैं-रे जीव! तेरा आत्मा अनंत गुणरत्नों का भण्डार 
है...यह हाथी का विशाल शरीर तो पुद्गल है, यह कहीं तू नहीं है; तू तो ज्ञानस्थरुप है, तेरे ज्ञानस्वरुप 
में पाप तो नहीं है, किन्तु पुण्य का शुभराग भी नहीं है; तूं तो बीतरागी आनन्दमय है।-ऐसे अपने स्वरुप 
को अनुभव में ले। 

-ऐसे अनेक प्रकार से मुनिराज ने सम्यग्दर्शन का उपदेश दिया; जिसे सुनकर हाथी के परिणाम 
अंतर्मुख हुए और अंतर में अपने आत्मा के सच्चे स्वरुप का अवलोकन करने से उसे सम्यग्दर्शन हो 
गया परम आनंद का अनुभव हुआ...उसे ऐसा भासित हुआ कि-““अहा, अमृत का सागर भेरे 
आस्सा में ल्नमहरा रहा है. . .परभाजों से भिन्न सच्छे सुख का अनुभव आत्मा में हो रहा है। 
क्षणमात्र ऐसे आनन्द के अनुभव से अनंत भज की अकान उतर जाती है।”” ऐसे आत्मा का 
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बारम्बार अनुभव करने का उसे मन हुआ...उपयोग पुनः पुनः अंतर में एकाग्र होने लगा। उस अनुभव 
की अखिन्त्य अपार महिमा का कोई पार नहीं था। “ “आत्म-उपयोग सहजरूप से शीघ्रतापूर्वक 
अपने स्वरुपोन्मुख होने से सहज निर्विकल्प स्वरुप अनुभव में आया. . .चैतन्यप्रभु अपने 
“एकरथल" में आकर निजानन्द में डोलने लगा. . .वाह!! आत्मा का स्वरूप कोई अदसुत्त है! 
परमतकश्य को पाकर मैंने चैतन्य प्रभुको अपने में ही देखा।' 





“इस प्रकार सम्यग्दर्शन होने से हाथी के आनन्द का कोई पार नहीं रहा। उसकी आनन्दमय 
चेष्टाएँ तथा आत्मशान्ति देखकर मुनिराज को भी लगा कि-इस हाथी को आत्मज्ञान हुआ है; भवका 
उच्छेद करके बह मोक्ष के मार्ग में आया है। मुनिराज ने प्रसन्न होकर, हाथ उठाकर हाथी को आशीर्वाद 
दिया। संघ के हजारों लोग भी यह दृश्य देखकर अति हर्षित हुए। एक क्षण में यह क्या हो गया. ..वह 
सब आश्चर्य से देखने लगे। 

आत्मज्ञान हो जाने से हाथी अत्यन्त भक्तिभाव से मुनिराज का उपकार मानने लगा...ओरे, 
पूर्वकाल में आत्मा को जाने बिना, आर्त्तध्यान करके मैंने पशुपर्याय पायी, परन्तु अब इन मुनिराज के 
प्रताप से मुझे आत्मज्ञान हुआ है; और अब आत्मा के ध्यान द्वारा मैं परमात्मा होऊँगा।-ऐसा बिचार 
कर वह हाथी सुँढ़ झुका-झुकाकर मुनिराज को नमस्कार कर रहा था। 

दिखो तो सही, बंधुओ! अपना जैनधर्म कितना महान है कि उसका सेवन करके एक पशु भी 
आत्मज्ञान पाकर परमात्मा बन सकता है! प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति है।-ऐसा अपना 
जैनधर्म बतलाता है। वाह. ..जैनधर्म...वाह ! ] 

मुनिराज के पास सम्यग्दर्श का स्वरुप समझकर, हाथी के साथ-साथ दूसरे भी अनेक जीव 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। जिस प्रकार तीर्थंकर अकेले मोक्ष में नहीं जाते, दूसरे अनेक जीव उनके साथ 
मोक्ष प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार यहाँ जब तीथैकर के आत्मा ने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया तब दूसरे अनेक 
जीब भी उनके साथ सम्यक्त्व को प्राप्त हुए और चारों ओर धर्म की जयजयकार हो गई। कुछ ही समय 
पूर्व जो हाथी पागल होकर हिंसक बन गया था, वही अब आत्मज्ञानी होकर अहिंसक बन गया... और 
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मुनिराज से पुनः पुनः धर्मश्रवण करने हेतु उनकी. ओर आतुरता से देखने लगा। अनेक श्रावक भी उपदेश 
सुनने बैठे थे। 

श्री मुनिराज ने मुनिधर्म तथा श्रावक धर्म का उपदेश दिया-सम्यग्दर्शन एवं आत्मज्ञान के उपरान्त 
जन चारित्रदशा होती है अर्थात्‌ आत्मा का विशेष अनुभव होता है तब जीवको मुनिद्रशा होती है। जे 
मुनि उत्तम क्षमादि दसधर्मों का पालन करते हैं, और हिंसादिक पौँंच पाप उनके किंचित्‌ नहीं होते इसलिये 
उनके पांच महात्रत होते हैं। और सम्यग्दर्शन होनेपर भी जो जीव मुनि नहीं हो सकते वे श्रावक धर्मका 
पालन करते हैं; उनको आत्मज्ञान सहित अहिंसा दि पाच अणुब्रत होते हैं।तियैचगति में भी श्रावकर्षर्म 
का पालन हो सकता हैं इसलिये हे गजराज! तुम श्रावक धर्म को अंगीकार करो। 

मुनिराज के पास धर्म का उपदेश सुनकर अनेक जीवों ने ब्रत धारण किये। हाथी को भी भावना 
जागृत हुई कि-यदि पैं मनुष्य होता तो मैं भी उत्तम मुनिधर्म अंगीकार करता; इस प्रकार मुनिधर्म की 
भावनासहित उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया. ..मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके उसने पाँच अणुव्रत 
धारण किये. ..बह श्रावक हो गया। 

सम्यग्दर्शन प्राप्त करके ब्रतधारी हुआ वह वज़्घोष हाथी बारम्बार मस्तक झुकाकर अरविन्द 
मुनिराज को नमन करने लगा; सैँढ़ ऊँची-नीची करके उपकार मानने लगा। हाथी की ऐसी धर्म चेष्टा 
देखकर श्रावक बहुत सन्‍्तुष्ट हुए...और जब मुनिराज ने घोषणा की कि-यह हाथी का जीव आत्मोन्नति 
करते-करते भरत क्षेत्रमें २९ वौँ तीथकर होगा-तब तो सबको अत्यन्त हर्ष हुआ। हाथी को धर्मात्मा 
जानकर श्रावक उसे प्रेमपूर्वक निर्दोष आहार देने लगे। 

यात्रा संघने कुछ समय उस बनमें रुककर फिर सम्मेदशिखर की ओर प्रस्थान किया। हाथी का 
जीव कुछ भवोंके पश्चात्‌ इसी सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त करनेवाला है। अरविन्द मुनिराज भी संघके साथ 
विहार करने लगे तब वह हाथी भी विनयपूर्वक अपने गुरुको विदा करने हेतु कुछ दूर तक पीछे-पीछे 
चलता रहा. ..अंतमें मुनिराज को पुनः पुनः वन्दन करके गद्गद्‌ होकर अपने बन की और लौट चला। 

अब, वह पाँच ब्रतोंसहित निर्दोष जीवन जी रहा है; स्वयं जिस शुध्द आत्माका अनुभव किया 
उसकी बारम्बार भावना करता है। किसी भी जीवको सताता नहीं है, त्रसर्हिसा हो ऐसा आहार नहीं 
करता; शांतभाव से रहकर सूखने हुए घास-पत्ते खाता है; कभी-कभी उपबास भी करता है। चलते समय 
देख-देखकर पाँव रखता है; हथिनियों का संग उसने छोड़ दिया है। विशाल शरीर के कारण अन्य जीवों 
को कष्ट न हो इसलिये वह शरीर का बहुत हलन-चलन नहीं करता; वनके प्राणियोंकी साथ शान्ति से 
रहता है और गुरुक उपकारका बारम्बार स्मरण करता है। हाथी की ऐसी शांत चेष्टा देखकर दूसरे हांथी 
उसकी सेवा करते हैं; बन के बन्दर तथा अन्य पशु भी उससे प्रेम करते हैं और सूखे हुए घास-पत्ते 
लाकर उसे खिलाते हैं। 

पूर्धभवका उसका भाई कमठ, -जो क्रोध से मरकर विषधर-सर्प हुआ है, जह इसी वनमें रहता 
है और जीवजन्तुओं को मारकर खाता है तथा नवीन पापबंध करता है। 

एक दिन प्यास लगने से बह हाथी सरोबर के निकट आया; सरोबर के किनारे वृक्षोपर अनेकों 
अन्दर रहते थे; थे उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सरोबरका स्वच्छ जल पीने के लिये वह हाथी कुछ भीतर 
तक गया कि उसके पाँव कीचड़में फैंस गये. ..बहुत प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं सका। तब 
उसने आहार-जल का त्याग करके समाधिमरण की तैयारी की; वह पंचपरमेष्ठीका स्मरण करके आत्माका 

चिन्तन करने लगा। बैराग्यपूर्वक वह ऐसा विचारने लगा कि-अरे, अज्ञानसे कुमरण तो मैंने अनन्तबार 
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किये, किन्तु यह अवतार सफल है कि जिसमें समाधिमरणका सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री मुनिराजने 
मुझपर महान कृपा करके देह से भिन्न आत्मस्वरुप मुझे समझाया; मेंरे चैतन्यनिधान मुझे बतलाये। उनकी 
कृपा से मैंने अपना निजवैभव अपने आत्मा में देखा है। बस, अब इस देह से भिन्न आत्माकी भावना 
द्वारा मैं समाधिमरण करूुंगा। 


हाथी को कीचड़ में फैंसा देखकर बन के 
बन्दर उसे बचाने के लिये किलकारियाँ मारने लगे; 
परन्तु वे छोटे-छोटे बन्दर उसे कैसे बाहर 
निकालते ? ...इतने में सर्प हुआ कमठ का जीव 
फुंकारता हुआ वहाँ आया; हाथी को देखते ही 
पूर्वभव के वैरसंस्कार के कारण उसे तीब्र क्रोध 
आया और दौड़कर हाथी को दंश मार दिया। 
कालकूट विषैले सर्प के दंश से हाथी को बिष चढ़ 
गया ओर कुछही देरमें उसका प्राणांत हो गया। 
परन्तु इसबार उसने पहले की भाौँति आर्त्तघ्यान नहीं 
किया, इसबार तो आत्मा के ज्ञानसहित धर्मकी 
उत्तम भावना भाते-भाते उसने समाधिमरण किया, 
और शरीर को त्यागकर बारहवें स्वर्गमें देब हुआ। 

सर्पने हाथी को ड्स लिया यह देखकर बन्दरी को बड़ा क्रोध आया और उसने मार डाला; पापी 
सर्प आर्त्तघ्यान से मरकर पौंचवें नरक में पहुँचा। किसी समय जो दोनों सगे भाई थे, उनमें से पुण्य-पापके 
फलानुसार एक तो स्वर्ग में गया और दूसरा नरक में। 

तीर्थकरादि महापुरुषों के जीवन से आत्मा की आराधना सीखना है। पापके फलमें नरकादि के 
भयंकर दुःख सहना पड़ते हैं, इसलिये उन्हें छोड़ना और पुण्य के फल में स्वर्गादि गतियाँ प्राप्त होती 
हैं, तथा आत्मा के ज्ञानसहित वीतराग भाव से मोक्ष मिलता है-ऐसा जानकर उसकी उपासना करो। 


(३) हाथी बारहवें स्वर्ग में, सर्प पाँचवे नरक में। 


अपने चरित्र नायक का जीव पहले मरुभूति था, फिर हाथी हुआ और आत्मज्ञान प्राप्त किया; 
बहाँ से समाधिमरण करके बारहदें स्वर्ग में देव हुआ है,-उसका नाम है शशिप्रभ। स्वर्ग की दिव्य विभूति 
देखकर वह आश्चर्ययकित हो गया और अवधिज्ञान से जान लिया कि-मैने हाथी के पूर्वभव में घर्मकी 
आराधना सहित जो ब्रतों का पालन किया था उसका यह फल है; ऐसा जानकर उसे धर्मके प्रति विशेष 
सन्‍्मान की भावना हुई; पूर्वभव में आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले मुनिराज के उपकार का पुनःपुनः स्मरण 
किया; पश्चात्‌ स्वर्ग में विशजमान शाश्वत जिन विम्ब की पूजा की। स्वर्गलोक की रत्नमय शाश्रत 
बीतरागमूर्ति के दर्शन करते ही उसे अतिशय आनन्द हुआ और ऐसे ही अपने आत्माकी भावना की। 
बह असंख्यात वर्षों तक स्वर्गलोक में रहा। वहाँ बाह्य में अनेक प्रकार के कल्पवृक्षों से सुख-सामग्री 
प्राप्त होती थी और अंतर में चैतन्य-कल्पवृक्ष के सेवन से वह सच्चे सुखका अनुभव करता था। देखो 
तो सही, जैनधर्म के प्रताप से एक पशु भी देव हो गया, और कुछ ही काल पश्चात्‌ तो वह भगवान 
होगा! अहा, जिसके प्रताप से पशु भी परमात्मा बन जाते हैं-ऐसे जैनधर्म की जय हो! हमें भी संसार 
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से छूटकर परमात्मा बनने के लिये जैनधर्म में कहे हुए आत्मा का स्वरुप जानना चाहिये। 

कमठ का जीव जोकि सर्प हुआ था, वह मरकर पाँचवें नरक में गया और असंख्य वर्षतक तीक्र 
. दुःख भोगे। उसकी क्षुधा-तृषा का कोई पार नहीं था; उसके शरीरके प्रतिदिन हजारों टुकड़े हो जाते थे; 
लोहे का विशाल पिण्ड भी गल जाय ऐसी तो वहाँ ठण्ड थी; करवत और भालों से उसका शरीर करता 
और छिदता था; आत्मा का ज्ञान तो उसे था नहीं, और अच्छे भाव भी नहीं थे, अज्ञान एवं अशुभ 
भावों से वह अत्यन्त दुःखी होता था। पूर्वभव में अपने भाई के प्रति जो तीब्र क्रोध के संस्कार थे, 
वे भी उसके छूटे नहीं थे। क्रोध में नरक से निकलकर बह एक भयंकर अजगर हुआ। 


(४) पूर्वभव छठवाँ-अमप्रिवेगपुनि और अजगर 


अपने कथा नायक भगवान पार्श्नाथ का जीव स्वर्ग से च्यवकर जम्बद्दीप के विदेह क्षेत्र में 
अवतरित हुआ। वहाँ सीमंधरादितीर्थकर सदा विराजते हैं और दिव्यध्वनि में आत्माका स्वरूप समझाते 
हैं। हजारों केबली अरिहंत भगवान तथा लाखों जिनमुनि उस देश में बिचरते हैं; जहाँ करोड़ों मनुष्य 
आत्मज्ञान करके धर्मकी साधना करते है। उस देश की शोभा अद्भुत है! देव भी वहाँ दर्शनार्थ आते 
हैं। 

ऐसे सुन्दर विदेहक्षेत्र में पुष्कलावती देश के मध्य विजयार्दू पर्वत है; उसपर विद्याधरों के नगर 
हैं। उन्हीं में से एक नगर में विद्युतगनति नामक राजा राज्य करते थे; उनकी रानी का नाम विद्युतमाला 
था; उन्हीं राजा-रानीके घर पार्श्लाथ का जीव अबतरित हुआ, उसका नाम था अभिवेग। बे पूर्वभव 
से ही आत्मज्ञान साथ लेकर आये थे। एक छोटे-से ज्ञानी की बालचेष्टाएँ देखकर सबको बड़ा आनन्द 
होता था। एक बार राजकुमार अग्निवेग बनमें जाकर बनकी शोभा निहार रहे थे; वहाँ अचानक उन्होंने 
एक साधु को देखा। वे साधु आत्मचिन्तन में एकाग्र थे; मानो साक्षात्‌ भगवान विराज रहे हों ऐसा उनके 
दर्शन से लगता था। उन्हें देखकर अग्रिवेग को हार्दिक प्रसन्नता हुई निकट जाकर उनकी बंदना करके 
बह उनके निकट बैठ गया और आत्मा के विचार करने लगा कि-अहा! धन्य है ऐसी 
साधुदशा !.. ..आत्मा में एकाग्र होकर आत्मा के अलौकिक आनन्द का अनुभव हो-ऐसी यह दशा है। 
कुछ ही देर में मुनिराज का ध्यान पूर्ण होने पर पुनः: नमस्कार किया और मुनिराज ने उन्हें धर्मवृद्धि का 
आशीर्वाद देकर कहा-हे भव्य! आत्मा के सम्यक्‌ स्वभाव को तो तुमने जाना है; अब उस स्वभाव 
को विशेषरूप से साधने के लिये तुम मुनिदशा का चारित्र अंगीकार करो। अब तुम्हारा संसार अति 
अल्प शेष रहा है; मनुष्य के तीन भव करके तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। पहले तुम चक्रवर्ती होंगे और फिर 
तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। 

अहा! अपने मोक्षकी बात सुनकर किसे आनन्द नहीं होगा? मुनिराज के मुख से अपने मोक्ष 
की. बात सुनकर अग्निबेंग अति आनन्दित हुआ। उसे संसार के प्रति तीत्र वैराग्य जागृत हुआ कि-ओरे, 
मुझे तो अल्पकाल में मोक्ष साधना है; इस राजपाट में बैठ रहना मेरे लिये उचित नहीं है; मैं तो आज 
ही मुनि बनकर आत्मसाधना में एकाग्र होऊँगा। 

इस प्रकार युवावस्था में उन राजकुमार ने वैराग्य प्राप्त किया और मुनिराज के निकट जिनदीक्षा 
लेकर साधुदशा धारण की। राजपाट छोड़ा, स्त्री-पुत्र छोड़े और बस्त्र भी त्याग दिये। सर्ब परिग्रह तथा 
कषायों को भी छोड़कर अंतर के एकत्वस्वरुप को ध्याने लगे-मेरा यह आत्मा सर्व परभावों से भिन्न 
है; मैं एकाकी ज्ञान और सुख से परिपूर्ण हूँ;- इस प्रकार निजात्मा के ध्यान में लीन रहकर वे अग्निवेग 
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' मुनिराज बनजंगल में विचरने लगे तथा मोक्ष की साधना करने लगे। इतने में एक घटना हुई। 
. पूर्ठभव का कमठ जोकि नरक में गया था 
और वहाँ से निकलकर विशाल अजगर हुआ था; 
बह अजगर भी विदेहक्षेत्र के इसी वन में रहता था। 
वह शिकार की खोज में इधर-उधर भटकता रहता 
था। वह जंगल के पशुओं को पूरे का पूरा निगल 
जाता था। एक दिन मुनिराज अभिवेग ध्यान में लीन 
| थे कि वह अजगर वहाँ आ पहुँचा। और फुंफारता 
हुआ क्रोधपूर्वक मुनिराजपर झपटा!...शांत रस में 
निमम्न क्षमाबंत मुनिराज तो ध्यान में लिन थे; उन्हें 
देखकर अजगर का क्रोध दूर नहीं हुआ; किन्तु मुँह 
फाडकर पुरे के पूरे मुनिगज को निगल लिया! 
अजगर के पेट में भी मुनिराजने आत्म ध्यान पूर्वक 
समाधिमरण किया और सोलहढबे स्वर्ग में गये! देखो 
तो सही उनकी क्षमा! अजगरने निगल लिया तथापि 
उसपर क्रोध नहीं किया और स्वयं आत्मा की 
साधना में लीन रहे। क्रोध में दु:ख है और आत्मा की साधना में ही परमशान्ति है। ऐसे शांत भावों 
. से उन्होने समाधिमरण किया। 


(५) सोलह स्वर्ग में देव; कमठ छठवें नरक का नारकी 
मुनिराज तो शांत भाव से समाधिमरण करके सोलहवे स्वर्ग में गये और अजगर क्रोधभाव के 
कारण पुनः छठवें नरक में जा पडा और घोर दुःख सहन किये। दोनों की आयु बाईस सागर थी। एक 
बार जो दोनों सहोदर-भ्राता थे, उनमें से एक तो बाईस सागर तक स्वर्ग के सुख भोगकर तथा दूसरा 
उतने ही काल तक नरक के दुःख सहन करके दोनों मनुष्य लोकः में उत्पन्न हुए, -उनमें से एक तो 
चक्रवर्ती हुआ और दूसरा शिकारी भील; -उनकी कथा आप अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। 


(६) पूर्व भव चौथा: वज़नाभि चक्रवर्ती और कमठ शिकारी भील 


इस जम्बूद्वीप के पश्चिम बिदेह में अश्वपुर नगर है; वहाँ के राजाका नाम बज्वीर्य तथा रानी 
का नाम बिजयादेबी। एकबार रानीने आनन्दकारी पौँच मंगल स्वप्न देखे-मेरुपर्वत, सूर्य, चन्द्र देवविमान 
तथा जलसे भरा सरोबर। इन पौंच स्वप्मोंकी बात उन्होंने राजासे कही और पूछा कि-हे महाराज! इन 
पाँच स्वप्नोंका फल क्‍या? 
राजाने कहा कि-इनके फलमें तुम्हारे उत्तम पुत्र का जन्म होगा और वह चक्रवर्ती बनेगा | 
यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई और पंचपरमेष्ठी का गुणणान करने लगी। कुछ काल पश्चात्‌ उनके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वज़नाभि। यही अपने पार्श्नाथ भगवान का जीव! बह स्वर्ग से 
यहाँ अवतरित हुआ है; राजाने पुत्रजन्मका महान उत्सव किया। छोटे-से राजकुमार अपनी बाल चेष्टाओं 
से सबको आनन्दित करते थे... भले ही उम्र में छोटे, परन्तु महान आत्मज्ञानी थे। कभी कभी बे आत्मा 
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की मधुर बातें करते, जिन्हें सुनकर अनेक जीवॉंको धर्म की प्रेरणा मिलती। कभी ये एकान्त में ध्यान 
धरकर जैतन्य के चिन्तन में बैठ जाते... मानो कोई छोटेसे मुनि विराजते हो! 

कुमार वज़्नाभि ज्यों-ज्यों बड़े होते गये त्यों त्यों उनके अनेक प्रकार की विद्याओंका भी विकास 
होने लगा। वे बुद्धिसम्पन्न कुमार न्याय-निति के मार्गपर चलने वाले तथा अनेक गुणरत्नों कें भण्डार 
थे। युवा होनेपर उनका राज्याभिषेक हुआ। एक बार उत्तम पुण्योदय से धर्मचक्रवर्ती तीर्थंकर का उनके 
देशमें पदार्पण हुआ और उसी समय उनके राजभण्डार में चक्ररत्न-की उत्पत्ति हुईं। पुण्य की अपेक्षा 
धर्मश्रेष्ट है ऐसा समझनेवाले उन राजकुमार ने सर्वप्रथम धर्मचक्री तीर्थंकर देव की धर्मसभा में जाकर 
उनकी पूजा की... और फिर सुदर्शनचक्र का उत्सब किया। उस सुदर्शनचक्र का ऐसा सामर्थ्य कि जिस 
शत्रुपर छोड़ा जाय उसके प्राण हर ले!...परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चक्र द्वारा एक भी 
जीव की हिंसा किये बिना उन्होने छह खण्ड पर बिजय प्राप्त कर ली...मानो. अहिंसा चक्र द्वारा ही 
छहों खण्ड जीतकर वे चक्रवर्ती हो गये। चक्रवर्ती का अपार जैभव उन्हें प्राप्त हो गया। अद्भुत जैभज 
होने पर भी वे चक्रवर्ती जानते थे कि- इस समस्त बाह्य वैभव की अपेक्षा हमारा अनंत चैतन्य वैभव 
भिन्न प्रकार का है; वही सुख का दातार है; बाह्मयका कोई वैभव सुख देनेबाला नहीं है, उसमें तो 
आकुलता है। पुण्य से प्राप्त बाह्य वैभव तो अल्पकाल रहनेबाला है, और हमारा आत्मवैभब अनंतकाल 
तक साथ रहेगा। सम्यग्दर्शनरुपी सुदर्शनचक्र द्वारा मोहको जीतकर मैं मोक्षसाप्राज्य प्राप्त करुँगा, वही मेरा 
सच्चा साम्राज्य है। ऐसी प्रतीतिससहित ने जगतसे उदास थे- 

“ “दास भगजन्त के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैश ऐसे जीव समकिती हैं।'' 

चक्रवर्ती-राज्य में रहने पर भी बे अंतर में अदभुत ज्ञान परिणति सहित वे प्रतिदिन अरिहंतदेव 
की पूजा, मुनिवरों की सेवा,शास््॒रस्वाध्याय, सामायिकादि क्रियौँए करते थी। इसप्रकार धर्म संस्कारों से 
परिपूर्ण उनका जीवन अन्य जीवों को भी आदर्शरुप था। 

एक बार उनकी नगरी में क्षेमंकर मुनिराज पधारे; उनकी मुद्रा प्रशमरस झरती-बीतरागी थी और 
बे अवधिज्ञान के धारी थे। वज़नाभि चक्रवर्ती उनके दर्शन करने गये और उन्हे देखते ही उनके नेत्रों से 
आनन्द उमड़ने लगा... धन्य रत्नत्रयधारी मुनिराज! आपके बीतरागी तीन रत्नो के समक्ष यह चक्रनर्ती 
के चौदहरत्न बिलकुल तुच्छ है! इसप्रकार अत्यन्त भक्तिपूर्वक मुनिराजकी बन्दना एवं स्तक्‍न करके 
आत्महितका उपदेश सुनने की जिज्ञासा प्रगट की। 

तब मुनिराजने उनको मोक्षमार्कका अलौकिक उपदेश दिया; सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका 
जीतरागभाव समझाया, और कहा कि मोक्ष हेतु ऐसा बीतरागभाव ही कर्तव्य है। हे भव्य! तुम इस 
संसार-दु:ख से छूटना चाहते हो तो ऐसी चारित्रदशा अंगीकार करो) राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, 
राग तो दुःख है; इसलिये कहीं भी किंचित्‌ राग न करके, बीतराग होकर भव्यजीव भवसमुद्र से पार 
होते है। हे राजन्‌! तुम भी ऐसे बीतराग धर्म की साधना में तप्तर होओ! तुम्हे आत्मप्रतीत तो है ही, 
और अब तुम्हारे तीन भव शेष है, पश्चात्‌ तुम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। 

मुनिराजका ऐसा बीतराग उपदेश सुनकर चक्रवर्ती अति प्रसन्न हुए और उनको भी उत्तम वैराम्य 
भावनाएँ जागृत हुई। शरीर एबं भोगोंसे उनका चित्त उदास झेगया और धर्मके उत्साह अत्यधिक बढ़ 
गया। उन्होने मुनिराज से अत्यन्त बिनयपूर्वक मुनिदीक्षा देनेकी प्रार्थना की-हे प्रभो! इस दुःखमय संसार 
, से मेरा उद्धार करो... रत्नत्रयरुपी नौका द्वारा मैं भी इस भवसमुद्रसे पार होना चाहता हैँ...संसार में कही 
सुख नहीं है, इसलिये तीर्थंकर भी संसार को त्यागकर मोक्षकी साधना करते हैं। हे प्रभो! मै भी मुनिदीक्षा 
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लेकर तीर्थंकर पथपर चलना चाहता हूँ। 
मुनिराजने कहौं-हे भव्य! तुम्हारी भावना उत्तम है। तुम चक्रवर्ती की सम्पदाकों असार जानकर 
त्यागने हेतु तत्पर हुए हो...और सारभूत रत्नत्रय को धारण करना चाहते हो... तुम्हे धन्य है! ऐसा 
कहकर क्षेमंकर मुनिराजने वज्जनाभिचक्रवर्ती को मुनिपद की दीक्षा दी... वे चक्रवर्ती अब राजपाट छोड़कर 
जिनमुद्राधारी मुनि हो गये। छह खण्डकी विभूति के उपभोग से उन्हे तृप्ति नहीं हुई, इसलिये मोक्षका 
अखण्ड सुख साधने हेतु तत्पर हुए।धन्य वे मुनिराज! उनके चरणों में नमस्कार हो !- 
धन्य चअक्रेश्व आतमहितमें छोड़ दिया घरबार... 
कि तुमने छोड़ा सब संसार... 
छोड़े चौदह रत्न नवों निधि, जाना जगत असार... 
कि तुमने छोड़ा सब संसार... 
रत्न्रथ.. को धारण करके पहुँचे मुक्ति द्वार... 
कि तुमने छोड़ा सब संसार... 
गज़राज के ऊपर रत्नजड़ित होदे पर आरुढ़ होकर चलनेवाले चक्रवर्ती अब नंगे पाँच वनकी 
पथरीली भूमि पर चलने लगे। रत्न-मणिजड़ित वस्त्रालंकारों को छोड़कर नम्न-दिगम्बर मुद्राधारी बे मुनिराज 
अब रत्लत्रयरुपी आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। सुबर्ण-थालों में भोजन लेनेबाले अब हथेलियों- में 
खड़े-खड़े आहार करने लगे। चौदह रत्न छोड़कर उन्होंने तीन रत्न ग्रहण किये, नव निधानों को त्यागकर 
अखण्ड आनंद निधान की साधना में लग गये। छियानवे हजार रानियाँ और छियानवे करोड़ सेना का 
संग छोड़कर एकाकी-असंगरुपसे बन-जंगल में वास करने लगे और चैतन्यस्वरुप आत्माके ध्यान में लीन 
हो गये। 
एक बार वे मुनिराज वन की एक शिलापर 
बैठे-बैठे आत्म ध्यान में लबलीन थे... सिद्ध 
भगवान समान अपने आत्माका बारम्बार अनुभव 
करते थे। जंगल में आसपास क्‍या हो रहा है 
उसका उन्हे रंचमात्र भी लक्ष नही है; मै तो देहसे 
भिन्न आत्मा हूँ मुझमें परिपूर्ण परमात्मा शक्ति 
विद्यमान है... इत्यादि ध्यान में एकाग्र थे कि... 
इतने में दूरसे एक तीर सनसनाता हुआ आया 
और मुनिराज का शरीर बिंध गया... 
कहाँ से आया था वह तीर? उनका 
पूर्धभव का भाई कमठ का जीव जो कि नरक में 
गया था और बहाँ से निकलकर कुरंग नामका 
शिकारी भील हुआ था, वह भील इसीबनमें 
रहताथा और धनुष-बाण द्वारा क्रूर परिणामोंसे 
हिरन आदि निर्दोष पशुओं की हिंसा करता था। 


वह मांसका लोलुपी था और महान पाप बंध कर 
रहा था। बनमें फिरते फिरते बह भील वहाँ आ पहुँचा जहाँ मुनिराज ध्यान मग्म विराजमान थे। मुनिराज 





चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान पारसनाथ : ३५७२ 


को देखकर उन पर भक्तिभाव आने के बदले पूर्वभवके संस्कारवश उसे क्रोध आया और धनुष पर बाण 
चढ़ाकर मुनिराजन्की ओर चल दिया... मुनिराज का शरीर बिंध गया। 

ओरेरे! क्रोध कितना नीच है! कहाँ जीव का उपशांत स्वभाव और कहाँ क्रोध! क्रोधान्ध जीव 
उन भगवान सट्टडश मुनिराज को नहीं पहिचान सका. .,और ध्यान में स्थिर उन अहिंसक मुनिराज की 
अकारण हिंसा करके उस जीवने तीत्र अनन्तानुबंधी क्रोध से सातवें नरक की आयु का बंध किया। 
उसे कहाँ खबर थी कि क्रोध के फल में इतने भयंकर दुःख भोगने पड़ेंगे! 

और इधर, शरीर विंध जानेपर भी मुनिराज तो अपने आत्म स्वभाव में निश्चल है; उनके ध्यान 
में कोई शत्रु या मित्र नहीं है, राग या द्वेष नहीं है। कोई पूजे या कोई बाण मारे-दोनों के प्रति उन्हें 
समभाव है, जीवन और मरण में भी समभाव है, उनको शरीर का ममत्व नहीं है; आत्मा के आनन्द 
में इतने लीन है कि शरीर छिदने पर भी उसका दु:ख नहीं है; मोह हो तो दुःख हो न? निर्मोही को 
दुःख कैसा? वे तो निर्मोह रुपसे धर्मध्यान में ही एकाग्र है। बाण मारनेवाले भीलपर भी उन्हें क्रोध नहीं 
होता। वाह रे बह! धन्य है क्षमा के भण्ड़ार उन मुनिराज को! समाधिपूर्वक शरीर त्यागकर वे मध्यम 
प्रैवैयकमें अहमिन्द्र हुए। 

प्रिय पाठको ! तुम भी उस भीलपर क्रोध नहीं करना, किन्तु क्षमा के भण्डार ऐसे मुनिराज से 
उत्तम क्षमा का पाठ पढ़ना। क्रूर भीलका जीव भी अन्त में तो धर्भ प्राप्त करनेबाला है। 

बह भील का जीव अपने महापाप का फल भोगने के लिये सातवें नरक में गया। रौद्रध्यान से 
मुनिराज की हत्या करने से वह घोर नरक में जा गिरा और बहाँ भयंकर दु:ख सहन किये। संसार में 
परिभ्रमण करते हुए जीव ने अज्ञानदशा में ऐसे भाव अनन्तबार किये हैं; बह जीव भी क्षणमात्र में अपने 
भावों में परिवर्तन करके अपना हित साध सकता है। वर्तमान का वह पापी जीव भी क्षणभर में पलटकर 
कैसे आत्मा का उद्धार करता है वह आप कुछ ही समय पश्चात्‌ पढ़ेंगे.. .और तब उसी जीब के प्रति 
आपको प्रेम उत्पन्न होगा। : 


(७) ग्रैवेयक में अहमिन्द्र और सातवें नरक में नारकी 


प्रैवैयक में उत्पन्न हुए उन अहमिन्द्र की आयु २७ सागरोपम जितने असंख्य वर्ष की थी; और 
सातवें नरक में उत्पन्न हुए उस कमठ के जीव की आयु भी २७ सागरोपम थी। और यहाँ से निकलकर 
दोनों जीव मनुष्यलोक में फिर मिलेंगे। स्वर्गलोक का आश्चर्यजनक बैभव देखकर वे अहमिन्द्र बिचार में 
पड़ गये और उनको अवधिज्ञान प्रगट हुआ; उन्होंने अपना पूर्वभव जान लिया; इससे धर्म की अतिशय 
महिमा आयी कि-अहो! वह मुनिदशा धन्य थी! बह चारित्रवृक्ष तो मोक्षफल देनेवाला था, परन्तु मेरी 
बीतराग चारित्रदशा पूर्ण नहीं हुई और किंचित्‌ राग शेष रह गया जिससे इस स्वर्गलोक में अवतार हुआ 
है। यहाँ भी जैनधर्म की उपासना मेरा कर्तव्य है। ऐसा विचारकर वहाँ देबलोक के जिनालय में 
विराजमान शाश्वत रत्नमय जिनप्रतिमा. की अत्यन्त भक्तिसहित पूजा की। स्वर्गलोक के कल्पवुक्षोंसे 
पूजनकी सामग्री ली। उन स्वर्गलोक की ऋद्धि अलौकिक थी। वहाँ असंख्यात सम्यग्डृष्टि देव थे; उनमें 
से कितने ही देव आगामी भव में ही तीथैकर होनेवाले थे और कितने ही मोक्ष प्राप्त करनेवाले थे।-ऐसे 
धर्मात्मा साधर्मी देजों के साथ आनन्दपूर्वक असंख्य वर्षतक धर्मचर्चा की और मुनिपने की भावना भायी। 

इधर, उनके साथ सातभव से सम्बन्धित कमठ के जीव ने नरक में २७ सागर तक अपरम्पार 
नेदनाएँ सहन की। जब वह भील था और उसने बाण चलाकर मुनिराजका घात किया; पश्चात्‌ कुछ 
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ही काल में उस भील को भी किसीने मार डाला और क्रूर परिणामों से रौद्रध्यान द्वारा मरकर वह सातवें 
नरक में उत्पन्न हुआ; उपजते ही औधे सिर भालों जैसी भूमिपर गिरा और तीत्र बेदना सहित पौंच सौ 
योजन ऊपर उछलकर फिर उसे भूमिपर गिरा और फिर उछला।-इसप्रकार बाम्ग्बार होने से उनका शरीर 
छिक्नभिन्न हो गया और भयंकर बेदना हुई। अत्यन्त भयभीत होकर मूढ़ की भौंति चारों और ताकने लगा 
कि-ओरे, यह सब क्‍या है? मैं यहाँ कहाँ आ पहुँचा? यहाँ तो चारों ओर दुःख का समुद्र उमड़ रहा 
है। ओरे, मैं कहाँ जाऊँ? क्‍या करूँ? किसकी शरण लूँ? ओरेरे! पूर्वभव के महापाप से मैं इस नरक 
में आ पडा हूँ। यहाँ की दुर्गनध तो सहन नहीं होती, और अति भीषण ठण्ड से शरीर गल जाता है। 
इस नरकके कुएँ से मैं मब निकलैँगा? इस प्रकार अत्यन्त दुःख से बिलाप करता है. ..परन्तु वहाँ कौन 
उसका विलाप सुने ? कौन उसकी दया करे ? उलटे दूसरे नारकी घातक बनकर उसे मारते हैं। भूखे-प्यासे 
उस जीव को असंख्य वर्ष तक खाने को अन्न या पीने को पानी नहीं मिलना। दुःख के मारे उसे कुछ 
सूझता नहीं है; कहीं चैन नहीं पड़ता। धर्म का सेवन तो किया नही हैं; धर्मात्मा की विराधना करके 
मात्र पाप का ही सेवन किया है, फिर उसे सैन कहाँ से हो? जो निर्दय होकर जीवहिंसा करें, मांसभक्षण 
करें, -ऐसे जीव नरक में अतिभयंकर दु:ख भोगते हैं; वहाँ एक क्षण भी सुख नहीं है। हिंसादि में सुख 
प्राननेबाले जीव राई जितने इन्द्रियसुख के लिये मेरुपर्वत समान दु:ख को आमंत्रित करते हैं।-इस प्रकार 
उस पापी जीव ने असंख्यात वर्ष तक सातवें नरक के महान दु:ख भोगे। 


(८) पूर्वभव दूसरा-आनन्दकुमार और सिंह 


अहमिन्द्र स्वर्ग से निकलकर मरुभूति का जीव (पार्श्नाथ भगवान का जीव) तो अयोध्यानगरी 
में आनन्दकुमार के रुप में अवतरित हुआ और कमठ का जीव नरक से निकलकर क्रूर सिंह हुआ। 

ऋषभदेव आदि पाँच तीर्थंकर भगवन्तों के अबतार से पावन हुईं अयोध्यापुरी में राजा वज़बाहु 
थे; उनकी रानी प्रभावती की कुक्षि से आनन्दकुमार का अवतार हुआ। आनन्दकुमार स्वयं आत्मानन्द 
का अनुभव- करते थे और दूसरों को भी आनन्द देते थे। बड़े होनेपर वे महामाण्डलिक राजा हुए; आठ 
हजार राजा उनके अधिकार में थे। इतने महान राजा होनेपर भी वे धर्म को नही भूलते थे। वे धर्मात्माओं 
का सन्मान तथा दिद्वानों का आदर करते थे। उनके शासन में अयोध्या की प्रजा सर्व प्रकार से सुखी 
थी। 

फाल्गुन मास में बसन्तऋतु आयी, और उद्यान सुन्दर पुष्पों से खिल उठे। धर्मात्माओं के अंतर 
के उद्यान भी श्रध्दा-ज्ञान एवं आनन्द के पुर्पों से खिल उठे। आनन्द महाराजा राजसभा में बैठे हैं और 
धर्मचर्चा द्वारा सबको आनन्दित कर रहे हैं। इतने में मंत्री ने आकर कहा कि-हे महाराज! कलसे अष्टाहि 
का पर्व प्रारंभ्भ हो रहा है, इसलिये आठदिन (फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा) तक जिन मन्दिर में 
नन्‍्दीश्वर-पूजा का आयोजन किया है; आप भी इस उत्सव में पधारकर नन्‍्दीश्वर-जिनालयों की पूजा करें। 

मंत्री की नात सुनकर राजा अति आनन्दित हुए और कहा-अहा, बीतराग जिनेश्वर की पूजा का 
यह अवसर तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। राज्यभर में धामधूम से यह उत्सब मनाओ। पूजा रचाओ, 
धघर्मचर्चा करो, दान दो, और जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिन्तन करके जैनधर्म की खूब प्रभावना करो। 

अष्टाहिका पर्व का मंगल-उत्सब चल रहा था...उन्हीं दिनों बविपुलमति नामके एक मुनिराज 
जिनमन्दिर में आये। बाह! एक तो भगवान की पूजा का उत्सव और उसीमें मुनिगज का आगमन. ..इससे 
सारे नगर में हर्ष छा गया! राजा एवं प्रजा सबने भक्तिभाव सहित मुनिराज के दर्शन किये। 
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बीतरागी मुनिराज ने कहा-हे भव्यजीवो! यह आत्मा ही स्वयं ज्ञान एवं सुखस्वरुप है, इसे 
पहिचानो ! सम्पूर्ण जगत में घूम-फिरकर देखा, परन्तु आत्मा के अतिरिक्त कही अन्यत्र सुख दिखायी 
नहीं दिया। आत्माका सुख आत्मा में ही हैं; यह बाहर ढूँठने से नहीं मिलेगा। आत्मा को जानने से 
ही आत्मसुख की प्राप्ति होती है। राग द्वारा भी वह सुख प्राप्त नहीं होता। जिनशासन में अरिहंत भगवान 
ने ऐसा कहा है कि-पूजा-ब्रतादि के शुभराग से जीवों को पुण्यबन्ध होता है और मोह रहित जो 
वीतरागभाव है वह धर्म है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

पुनश्ज, मुनिराज ने कहा-इस समय नन्दीश्वर-जिनालयों की पूजा का उत्सब अष्टाहिका पर्ब चल 
रहा है; उस नन्दीश्वरद्वीप में बाबन शाश्रत जिनालय हैं और उनमें ५६५६ बीतरागी जिनबिम्ब विराजमान 
हैं। वे जिनबिम्ब आत्मा के शुध्दस्वरुप का प्रौतिबिम्ब हैं। जिस प्रकार दर्पण में देखनेपर अपनी मुखाकृति 
दिखायी देती है, उसी प्रकार बीतरागी जिनबिम्ब के दर्शन से आत्मा का शुद्धस्वरुप जो अरहिंत जैसा 
है बह लक्ष में आता है और आत्मा का शुद्धस्वरुप लक्ष में आनेपर मोह का नाश होकर सम्यग्दर्शन 
प्राप्त होता है। उस नन्‍न्दीश्वर द्वीपमें मनुष्य नहीं जा सकते, वहाँ देव ही जाते हैं। और रत्नमय शाश्वत 
जिनबिम्ब देखकर अनेकों देव आश्चर्य से चैतन्य की महिमा में लिन होकर सम्यगदर्शन प्राप्त करते है। 
जिस प्रकार आत्माका शुद्धस्वभाव शाश्त-अनादिका है, उसी प्रकार उसके प्रतिबिम्ब रुप वे वीतराग जिन 
प्रतिमाएँ भी शाश्वत अनादिकी है। वे प्रतिमाएँ ऐसी आश्चर्यकारी है मानो साक्षात्‌ तीर्थंकर भगवान ही 
विराज रहे हो!... मानो अभी मुखसे दिव्यध्वनि स्थिरने लगेगी! बीतरागता का परमतेज उनकी मुद्रापर 
झलक रहा है; जिसे देखकर आत्माके सर्वज्ञस्वभाव का स्मरण होता है। अहा! चैतन्य के अनंत गुणमानो 
मूर्त होकर झलकते हो ऐसी अदभुत उन रत्नप्रतिमाओं की छबि है! वे भले अचेतन हो, किन्तु 
चैतन्यगुणों के स्मरण का निमित्त है। वे मूक जिनप्रतिमाएँ ऐसा उपदेश देती हैं कि-संकल्प-विकल्प 
छोड़कर तुम अपने स्वरुप में स्थिर होओ...हे चेतन! तू जिनप्रतिमा बन! जिस स्वरुप में प्रभु का ध्यान 
करोगे उसी स्वरुप तुम होगे।जिस प्रकार चिन्तामणि के चिन्तन द्वारा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार जिनप्रतिमा समान शुद्ध आत्मा के चिंतन द्वारा सम्यक्त्वादि इष्ट फल की प्राप्ति होती है। ओरे, 
जिसे जिनदेव के प्रति भक्ति नहीं है बह तो संसार समुद्र के बीच विषय-कषाय रुपी मगर के मुख में 
ही पड़े है। प्रतिदिन जिनेन्द्र देव के दर्शन करके जिनभावना भाना वह प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। 

मुनिराज के मुख से जिनदर्शन की महिमा सुनकर सबको अति हर्ष हुआ और अंतर में अरिहंत 
देव के गुणों का तथा आत्मा के शुद्धस्वरुप का विचार करने लगे। तत्पश्चात्‌ मुनिगाज आहार के समय 
नगर में पधारे और आनन्द राजाने नवधा भक्तिपूर्वक उन्हें आहारदान दिया। आहार के पश्चात्‌ मुनिराज 
ने कहा-हे राजन! अब आपके दो ही भव शेष है। इस भवमें तीर्थंकर प्रकृति बॉँधकर आगामी दूसरे 
भव में आप भरतक्षेत्र में २३ वें तीर्थंकर होगे... और सम्मेदशिखर से मोक्ष प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा 
आनन्द अति आनन्दित हुए। उनका नाम भी आनन्द था, और भाव से भी वे आनन्दित थे। 

पश्चात्‌ मुनिराज ने उपदेश में तीन लोक के जिनबिम्बों का भी वर्णन किया था। सूर्यव्रिमान में 
प्रभु का शाश्वत जिनबिम्ब है और ज्योतिषी देव उसकी पूजाभक्ति करते हैं; उसका अद्भुत वर्णन सुनकर 
राजा अपने महल में से उन्हें नमस्कार करने लगे और अयोध्या नगरी में भी सूर्यविमान जैसा एक सुन्दर 
बिमान बनवाया; हीरा-माणिक-रत्नजड़ित उस विमान में सुन्दर जिन प्रतिमा की स्थापना की। उस विमान 
की तथा उसमें विराजमान प्रतिमा की अद्भुत शोभा देखकर राजा आनन्द के आनन्द का पार नही था; 
वे प्रीतदिन प्रात:एवं सायंकाल उसकी पूजा करने लगे। इस प्रकार राजा को सूर्यविमान स्थित जिनबिम्न 
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की पूजा करते देखकर उस पर विश्वास के कारण लोग भी सूर्य विमान को नमस्कार करने लगे। राजा 
तो सूर्यविमान में विराजमान जिनबिम्ब को नमस्कार करते थें, परन्तु बाह्य दृष्टि जीव निश्चय को जाने 
बिना व्यवहार को भजने लगते है, तदनुसार अन्यमतावलम्बी लोग भी जिनबिम्ब के बदले सूर्यबिम्ब को 
लगे। 
कक आनन्द महाराजा अनेक प्रकार से धर्मासधन कर रहे है। उन्हें विश्वास है कि जिनसद्दश अपने 
आत्मा का चिन्तन करके मैं भी जिन हो जाऊँगा। ---ऐसी भावना सहित अनेक बर्ष बीत गये। एक 
दिन राजाने अपने सिर में श्रेतबाल देखा, और तुरन्त ही उसका हृदय बैराग्यमय हो उठा कि-ओरे, यह 
श्वेत बाल मृत्युका सन्देश लेकर आया है कि-हे जीव! अब शीघ्र ही चारिदशा को धारण करके 
आत्मकल्याण क्रर। इसलिये अब मुझे आत्मकल्याण में क्षणभर का भी विलम्ब नहीं करना चाहिये। 
मै आज ही यह सर्व सांसारिक परिग्रह छोड़कर शुद्धोपयोगी मुनि बनूँगा और उपयोग स्वरुप अपने 
आत्मामें एकाग्र होकर चारित्रदशा प्रगट करूँगा। ऐसे दृढ़ निश्चयपूर्वक वे आनन्द महाराजा बारह बैराग्य 
भावनाओं का चिन्तन करने लगे और सागर दत्त मुनिके समीप मुनिदीक्षा ग्रहण की। मुनि होकर 
शुद्धोपयोग द्वारा आत्मध्यान में एकाग्र हुए और अतीन्द्रिय आनन्द के सागर में निम्न हो गये। अहा! 
उनका आत्मा रत्लत्रयके तेज से दीप्तिमान हो उठा !उनकी बीतरागता आश्चर्य उत्पन्न करती थी। ऐसी उत्तम 
आराधना सहित स्वाध्याय में एकाग्रता से उन आनन्दमुनिराज को बारह अंग का ज्ञान उदित हुआ, 
श्रुतज्ञान का पवित्र सागर उमड़ने लगा; अन्य अनेक क्रद्धियाँ भी उनके प्रगट हुई; परन्तु उनका लक्ष 
तो चैतन्यक्रद्धि पर ही था। आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान का तो उनके अभाव था, वे तो धर्मध्यान में एकाग्र 
रहते थे और कभी कभी शुक्लध्यान भी ध्याते थे। ध्यान के समय वे अपने एक शुद्धात्मा में ही उपयोग 
को एकाग्र करके निर्विकल्प आनन्द का अनुभव करते थे, और अन्य चिन्ताएँ अपने आप अटक जाती 
थी। अहा, उनकी शांत ध्यान मुद्रा देखकर बनके पशु भी आश्चर्ययकित हो जाते थे। सर्व प्रकार के 
परिषहों को रूटन करते हुए वे आनन्द-मुनिराज आत्मशुध्दि में वृध्दि कर रहे थे और उनके कर्मों की 
निर्जरा हो रही थी।-अहा, ऐसा बीतरागी मुनि जीवन धन्य है! उनके चरणों में हमारा मस्तक झुक जाता 
है। 
वे मुनिराज बारम्बार शुध्दोपयोगरुपी जल द्वारा चारित्रवृक्ष का सिंचन करते थे। वे चारित्र के महान 
कल्पवृक्ष थे और उस कल्पवृक्ष में मानो उत्तम फल लगे हों तदनुसार उत्तम क्षमादि दस धर्म उनके 
विकसित हो चूके थे। ---ऐसे आनन्द मुनिराज ने दर्शन विशुद्धि से लेकर रत्नत्रयधर्म के प्रति परम 
वात्सल्यतक की सोलह भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका बंध किया। सर्व तीर्थंकर पूर्वभव में ऐसी उत्तम 
भावनाएँ भाते हैं। एक ओर पुण्य का रस बढ़ रहा था तो दूसरी ओर चैतन्य-अनुभव द्वारा बीतरागी 
शांतरस में भी वृध्दि होती जा रही थी। शिवपुर पहुँचने में अब मात्र एक ही भव बीच में शेष बचा 
था। 
बे मुनिराज एक बार वन में निष्कंप रुप से ध्यान मम्न थे...बाह्य लक्ष छोड़कर निजस्वरुप के 
अवलोकन में एकाग्र थे। उनके सर्व प्रदेशों में अपूर्व आनंद रस की फुहारें फूट रही थीं कि इतने में 
गर्जना करता हुआ एक सिंह वहाँ आ पहुँचा। उसकी भीषण गर्जना से सारा बन कौंप उठा; वन के 
पशु-पक्षी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। छलौंगें मारता हुआ वह सिंह बनमें स्वच्छन्द विचरता 
था। वह सिंह दूसरा कोई नहीं किन्तु अपना परिच्चित कमठ का जीव है। ध्यानस्थ मुनिपर उसकी इृष्टि 
, पड़ते ही उसने क्रोध से गर्जनगा की और मुनि की और दौड़ा || मुनिराज किंचित्‌ मात्र भयभीत नहीं हुए, 
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वे तो निर्भेवरुप से अपने ध्यानमें लीन थे। सिंह 
ने छलांग मारकर उनका गला दबोच लिया और 
पंजों से शरीर को फाड़कर खाने लगा! उसे कहाँ 
खबर थी कि मैं इस समय जिनके शरीर को खा 
रहा हैं वे ही कुछ समय पश्चात्‌ मेरे गुरु बनकर 
मेरा संसार से उद्धार करेंगे! सिंह शरीर को खा 
रहा था उस समय मुनिराज तो अपने उत्कृष्ट 
क्षमाभाव में ही रहे, उन्होंने सिंह पर किंचित्‌ क्रोध 
नहीं किया. . .बीतरागमार्ग से किंचित्‌ भी चलित 
नहीं हुए। वाह! धन्य मुनिराज! चर्तुर्विध 
आराधना की अखण्डता सहित प्राणोत्सर्ग करके 
बे आनत स्थर्ग में इन्द्र हुए। सिंह भी क्रूरपरिणामों 
से मरकर पुनः नरक में जा गिरा। 


(९) आनन्द मुनि स्वर्ग में-सिंह नरक में 


ऊर्ध्वलोक के १६ स्वर्गों में से १३ बा आनतस्वर्ग है; वहाँ अनेक कल्पवृक्ष एवं चिन्तामणि रत्न 
भी सुलभ हैं। परन्तु शाखत्रकार कहते हैं कि-कल्पवृक्ष के निकट तो फल की याचना करना पड़ती है 
और चिन्तामणि के निकट भी चिंतवन करना पड़ता है, तब वे इच्छित वस्तु देते हैं, परन्तु बीतराग धर्म 
तो ऐसा है कि वह बिना इच्छा के भी उत्तम फल प्रदान करता है, इसलिये बह धर्म ही श्रेष्ठ है। आनत 
स्वर्ग में उत्पन्न हुए अपने कथा नायक पार्श्रप्भु का यह स्वर्ग का अन्तिम भव है...अगले भव में तो 
वे भगवान होंगे। भोगोपभोग के बीच वे जानते थे कि इन भोगों की इच्छा तो अग्रिसमान है; विषयोंरुपी 
ईंधन से बह कभी शांत नहीं होगी, वह तो चारित्र-जलसे ही बुझ सकती है...परन्तु इस स्वर्गलोक में 
चारित्रदशा है ही नहीं, वह तो मनुष्य भव में ही होती है; इसलिये अब मनुष्य भव पाकर हम अपनी 
चारित्रदशा पूर्ण करेंगे और पुन: इस संसार चक्र में नहीं फैंसेंगे। इसप्रकार चारित्रदशा कि भावनापूर्वक, 
सम्यक्त्वकी आराधना सहित वे असंख्य वर्षतक स्वर्गलोक में रहे। वे बारम्बार जिनभक्ति का उत्सव करते 
और देवों की सभामें उत्तम धर्मोपदेश देते। उनके उपदेश से स्वर्ग के कितने ही देवों ने सम्यग्दर्शन प्राप्त 
किया। 

उन इन्द्र की आयु में जब छहमास शेष रहे और जाराणसी नगरी (काशी-बनारस) में पार्श्नाथ 
की तीर्थंकररुप में अबतरित होने की तैयारी हुई, तब बनारसनगरी में क्या हुआ ?-बह देखने के लिये 
चलो हम उसनगरी में पहुँच जायें और पार्श्रप्भु के जन्मोत्सव में आनन्दपूर्वक सम्मिलित हों। 


(१०) वाराणसीनगरी में पार्श्र्॒रभुका अवतार 
पारस प्रभु ने कराया, छेतन रस का पान; 
आत्मा को स्पर्शकर, जीवन बना महान। 

स्नोहा जो कंचन बने, आत्मा खने भगवान, 
प्रभु मैं भी तुमसा बनूँ, दीजे यह वरदान। 
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जिस समय की यह कथा है, उस समय इस भरतक्षेत्र में चौथा काल पूर्ण होने आया था; बाईस 
तीर्थंकर मोक्ष पधार चुके थे। नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधारे, उसे भी ८३७५० बर्ष बीत चुके 
थे। अयोध्या से थोड़े कोस की दूरीपर काशी देश में गंगानदी के किनारे बारणासी (बनारस) नगरी 
अतिसमृध्द एवं शोभायमान थी। इसी नगरी में सातवें तीर्थंकर सुपार्थनाथ अवतरित हो चुके थे। अब 
तो लेईसवें तीर्थंकर पार्शनाथ प्रभुके अवतार का समय आ चुका था। जहाँ तीर्थंकर अवतरित होनेवाले 
थे-ऐसी वाराणसी नगरी की शोभा का क्‍या कहना! राजभवन के प्रांगण में प्रतिदिन आकाश से करोड़ो 
रत्नों की वर्षा होने लगी पन्‍न्द्रह मास तक वह रत्नवृष्टि होती रही... नगरबवासी समझ गये थे कि-यह 
किसी महामंगल अबसर के चिह्ल हैं। 
विश्वप्रसिद्ध ऐसे बनारस तीर्थ में उस समय महाभाग्यबान राजा विश्वसेन राज्य करते थे। [कोई 
उन्हें अश्वसेन भी कहते है।] वे अति गंभीर थे सम्यग्दष्टि थे। अवधिज्ञान के धारी तथा वीतराग देव-गुरु 
के परम भक्त थे। उनकी महारानी ब्राम्ही देवी (ब्रह्मदत्ता अथवा बामादेवी) भी अनेक गुणसम्पन थीं। 
उन दोनों का आत्मा तो मिथ्यात्यमल से रहित था ही, किन्तु उनका शरीर भी मलमृूत्ररहित था। अहा! 
जहाँ तीर्थंकर समान पवित्र आत्माका निवास होनेवाला हो बहाँ मलिनता कैसे रह सकती है? सिद्धांत 
में कहा है कि-तीथंकर को, उनके माता-पिता को, चक्रवर्ती को बलदेव-बासुदेव-प्रतिबासुदेव को तथा 
जुगलिया को मल-मूत्र नहीं होते। 
एक बार महारानी ब्राह्मीदेवी पंचपरमेष्ठी भगवन्तों के स्मरणपूर्वक निद्राधीन थीं; वैशाख कृष्णा 
द्वितीया का दिन था; तब उन्होंने रात्रि के पिछले प्रहर में १६ मंगल स्वप्न देखे :- 
सुर कुंज सम कुंज, धवल  धुसधरो, 
केहरि-केशर शोभित, नख सिख सुन्दरो । 
कमला कलश-नहवन, दुई दाम सुहावनी; 
 रवि-शशि मंडल मधुर, मीन जुग पावनी। 
पावन कनकघट जुगम पूरन, कमल-कलित सरोबरो; 
कल्लोलमाला कुलित सागर, सिंहपीठ मनोहरो। 
रमणीक अमर विमान फणपति-भुवन रबि छवि छाजई; 
रुचि रतनराशी दिपंत, दहनसु तेजपूंज. विराजई। 


ऐसे महामंगलकारी स्वप्न देखे और उसी समय ब्रम्हदत्ता(बामादेवी) माताकी कुक्षि में पार्शथनाथ 
भगवान के जीबका आगमन हुआ। माताका हृदय आनन्द से भर गया। प्रभात होते ही राजसभा में 
जाकर माताजी ने महाराजा विश्वसेन से सोलह मंगल स्वप्नों की बात कही; और उनके फल स्वरुप 
तीर्थंकर समान पुत्ररत्नकी प्राप्ति होगी-ऐसा महाराजा के मुख से सुनकर उनके हर्षका पार नहीं रहा! मानो 
हृदयभूमि में धर्म के अंकुर फूट पड़े! वाह माता, तू धन्य हो गई! इन्द्रों तथा इन्द्रानियोंने आकर प्रभु 
के माता-पिता का सन्‍्मान किया और गर्भकल्याणक-उत्सव करके भगवान की पूजा-स्तुति की। छप्पन 
कुमारी देवियाँ माता की सेवा करने लगीं। बे बारम्बार तीर्थंकर के गुणगान करके माताजी के साथ 
आनन्ददायक चर्चा करती थीं- 

# एक बार माताजीने पूछा-हे देवी! इस जगत में उत्तम रत्न कहाँ रहता होगा? 
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देवीने कहा-माताजी, आपके उदर-भण्डार में ही बह उत्तम रत्न विद्यमान है। 
दूसरी देवीने पूछा-माताजी का शरीर सुबर्ण जैसा क्‍यों लगता है? 
तीसरी देवी बोली-क्योंकि उनको पारस” का स्पर्श हुआ है इसलिये। 
चौथी देवीने पृूछा-माताजी, आपको कैसी भावना होती है? 
माताजी बोलीं-जैनधर्म का खूब विस्तार हो ऐसी। 
देवियाँ कहने लगीं-बाह माताजी! अपने स्वर्गलोक से भी हमें यहाँ अधिक अच्छा लगता 
है, क्‍योंकि यहाँ हमें आपकी तथा बालतीर्थंकर की सेवा करने का महाभाग्य प्राप्त हुआ है। 
छोटे-से प्रभुको हम पालने में झुलायेंगे, लोरियाँ गायेंगे, और हँसी-खुशी गोद में उठायेंगे, 
और उन्हें देख-देखकर आत्माका धर्म प्राप्त करेंगे 
-इस प्रकार देवियाँ माताजी के साथ प्रतिदिन आनन्दकारी चर्चा करती थीं और तीर्थंकर प्रभुकी 
महिमा गातीं थीं। माताजी के मुख से ऐसी आत्मस्पर्शी बाणी निकलती थी मानो उनकी कुक्षि में बैठे 
पार्थनाथ भगवान ही बोल रहे हों! गर्भस्थ ज्ञानबन्त भगवान उस समय भी जानते थे कि-मेरा चैतन्यतत्त्व 
इस शरीर के संयोग से बिलकुल भिन्न है, चेतनामय भाव ही मैं हूँ।-इस प्रकार भगवान तो अपनी चेतना 
के आनन्द में झूल रहे थे। दिन पर दिन बीतते गये...पौष कृष्णा एकादशी आयी, और मंगल बधाई 
लायी। 
पौष कृष्णा एकादशी के शुभदिन तेंईसबें तीर्थंकर का अवतार हुआ। बनारस नगरी में चारों और 
आनन्द छा गया; मात्र बनारस में ही नहीं किन्तु तीनों लोक आनन्दित हो गये। स्वर्ग में भी अपने आप 
दिव्य वाद्य बजने लगे। इन्द्रने जान लिया कि भरतक्षेत्र के तेईसवें तीर्थंकर का अबतार हुआ है, इसलिये 
तुरन्त इन्द्रासन से नीचे उतरकर भक्तिपूर्वक उन बालतीर्थंकर को नमस्कार किया और ऐराबत हाथी पर 
बैठकर जन्मोत्सव मनाने आ पहुँचे। छोटे-से भगवान को विशाल ऐराबत हाथीपर बैठाया..हाथी आकाश 
में उड़ा और भगवान की शोभायात्रा मेरुपर्बवतपर आ पहुँची। यह जो सूर्य-चन्द्र दिखते हैं इससे भी अधिक 
ऊँचाईवाले मेरुपर्वत पर प्रभुका जन्माभिषेक किया। उस समय प्रभुकी दिव्य महिमा देखकर अनेक देवों 
को सम्यग्दर्शन हो गया। अहा प्रभु! आप तो जन्मरहित हो गये और आपकी भक्ति से हमारा भी जन्म 
सफल हो गया [-इस प्रकार स्तुति करते-करते इन्द्र-इन्दाणी भी आनन्द से नाच उठे. ..उन्होंने प्रभु का 
नाम पार्श्रकुमार' रखा। 
प्रभुके जन्माभिषेक के समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। आश्चर्य यह है कि आकाश में कहीं 
भी पुष्पवृक्ष न होने पर भी पुष्प वर्षा हो रही थी! अनन्त आकाश को ऐसा लगा कि-अहा, इन भगवान 
का ज्ञान तो मुझसे भी विशाल है!...इसलिये नम्नीभूत होकर वह आकाश पुष्पवर्षा द्वारा प्रभुकी पूजा 
कर रहा था। तथा जिस प्रकार मैं निरालम्ब हूँ उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी निरालम्बी है-ऐसे 
निरालम्बनता के आनन्द से उछसित होकर वह आकाश पुष्पवृष्टि द्वारा प्रभुका जन्मोत्सब मना रहा था। 
मेरुपर्वत पर पार्शकुमार का जन्माभिषेक करके स्तुति करते हुए इन्द्र कहते हैं कि-हे प्रभो! आप तो 
पबित्र ही हो...आपका नहवन करने के बहाने वास्तव में तो हमने अपने ही पार्षों को धो डाला है। 
इन्द्रानी कहती हैं-प्रभो! आपको गोद में लेकर मानो मैं मोक्ष को ही अपनी गोद में ले रही हूँ इस प्रकार 
मेरा आत्मा उल्लसित हो जाता है...और आपको रत्नाभूषणों से अलंकृत करते हुए ऐसा अनुभव होता 
है मानो मैं अपने ही आत्मा को धर्मरत्नों से अलंकृत कर रही हूँ। -ऐसा कहकर इन्द्रानी ने बाल तीर्थंकर 
को स्वर्ग से लाये हुए वस्लाभूषण पहिनाए और रत्न का तिलक लगाया। -इस प्रकार पार्श्रकुमार*का 
जन्माभिषेक करके तथा देवलोक के दिव्य वस्थाभूषण पहिनाकर प्रभुके जन्मोत्सव की शोभायात्रा 
बनारसनगरी लौट आयी और वामादेवी माता को उनका लाडला पुत्र सौंपकर इन्द्र-इन्द्रानीने कहा-हे 
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माता! आप धन्य हैं आप जगत की माता हैं। आपने जगत को यह ज्ञानप्रकाशक दीपक प्रदान किया 
है; हे माता! आपका यह पुत्र तीन लोक का नाथ है! 

वाराणसी नगरी में सर्वत्र आनन्दोत्सव मनाया गया। तीर्थंकर के आत्मा को देखकर हजारों लोग 
चअैतन्यमहिमा समझ-समझकर आत्मज्ञानको प्राप्त हुए। अहा, भगवान स्वयं केवलज्ञान प्राप्त करके 
धर्मोपदेश देंगे और धर्मवृद्धि करेंगे, उस समय का क्या कहना !...परन्तु उनका जन्म होते ही जीकों में 
स्थयंमेद धर्मवृद्धि होने लगी। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कमल खिलने लगते हैं उसी प्रकार तीर्थंकर 
सूर्य का उदय हुआ और भव्यजनरुपी कमल खिलने लगे। जन्मोत्सव के हर्षोपलक्ष में देवों ने माता-पिता 
के समक्ष सुन्दर नाटक करके भगवान के पूर्व नौ भव बतलाये; उनमें हाथी के भवमें मुनि के उपदेश 
से सम्यक्त्व प्राप्ति का द्वश्य देखकर तो अनेक जीवों ने प्रतिबोध प्राप्त किया और पश्चात्‌ उन्होंने 
मुनिदीक्षा धारण करके उत्तम क्षमा का कैसा पालन किया वह भी बतलाया। इस प्रकार पारसकुमार का 
जन्मोत्सव मनाकर तथा माता-पिता को उत्तमोत्तम वस्तुएँ की भेंट देकर वे इन्द्र-इद्रानी देवोंसहित अपने 
स्वर्गलोक में चले गये। उस समय तो स्वर्ग की अपेक्षा वाराणसी नगरी का वैभव विशेष लग रहा था, 
क्योंकि तीर्थंकर समान पुण्यात्मा वहाँ विराज रहे थे। स्वर्ग के देव भी छोटे-छोटे बालकों का रूप धारण 
करके पार्श्रकुमार के साथ क्रिड़ा करने आते थे। अहा! तीर्थंकर का सहवास किसे अच्छा नहीं लगेगा ? 
उन देल्ष कुमारों के साथ पार्श्कुमार भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे और कभी-कभी धर्मकी चर्चा 
करके आत्मानुभव का रहस्य भी समझाते थे। अहा! उन छोटे-से भगवान के श्रीमुख से जब आत्मा 
के अनुभव की धारा प्रवाहित होती होगी तब वह वाणी सुनकर लोक कितने आनन्दित होते होंगे ? उनकी 
मुद्रा के दिव्य शांतभाव मुमुक्षु को अतीन्द्रिय आत्मसुख की प्रतीति उपजाते थे। केवलज्ञान होने पर तो 
क्‍या कहना! परन्तु तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने से पूर्व भी उनके निमित्त से धर्मवृद्धि होने लगी. ..धन्य 
अवतार ! 

भगवान को जन्म से ही मति-श्रुत-अवधि तीन ज्ञान और क्षायिक सम्यग्दर्शन था; उनका स्वभाव 
अति सौम्य था। आठ वर्ष की आयु होने पर वे पौंच अणुब्रत का पालन करने लगे। किसी के पास 
विद्या सीखना तो उन्हें था ही नहीं; आत्मविद्या को जाननेबाले उन भगवान में अन्य सर्व विद्याएँ भी 
स्वयमेव आ गई थीं; उनकी चैतन्य विद्या में भी वृद्धि हो रही थी। 

युवा राजकुमार को देखकर एकबार माता-पिताने उनसे विवाह का अनुरोध किया और कहा 
कि-किसी सुन्दर, गुणवान राज कन्या के साथ वे विवाह करें; परन्तु पार्श्रकुमार ने अनिच्छा प्रदर्शित की। 
माताजीने गदगद्‌ होकर कहा हे कुमार। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अवतार बैराग्य हेतु है, तुम तीर्थंकर 
होनेवाले हो, और उससे मैं अपनी कोख को धन्य मानती हूँ; परन्तु पूर्वकाल में ऋषभादि तीर्थकरों ने 
कक करके जिस प्रकार माता-पिता की इच्छा पूर्ण की थी, तदनुसार तुम भी हमारी इच्छा पूर्ण 

| 

तब पार्श्रकुमार गंभीरतापूर्बवक बोले-हे माता! ऋषभदेतव की बात और थी; मैं प्रत्येक विषय में 
उनके बराबर नहीं हूँ; उनकी आयु तो बड़ी लम्बी थी और मेरी आयु मात्र सौ वर्ष की है; मुझे तो 
अल्पकाल में ही संयम धारण करके अपनी आत्मसाधना पूर्ण करना है; इसलिये मुझे सांसारिक बन्धनों 
में पड़ना उचित नहीं है। । 

बैरागी राजकुमार की बात सुनकर माता-पिता के नेत्रों में अश्वु छलक आये; कुछ देर तक निराश 
रहकर अस्तमें उन्होंने समाधान कर लिया। थे भी सुझ्न थे...उन्‍्होंने विचार किया कि-पार्श्कुमार तो 
तीथैकर बनने को अवतरित हुए हैं...सांसारिक भोगों के लिये उनका अवतार नहीं है, उनका अवतार 
तो मोक्ष की साधना के लिये है और हमें भी उसी मर््गपर जाना है। 
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एक बार पारसकुमार वनविहप्लन करने निकले। साथ में उनका मित्र सुभोम कुमार भी था। 
राजकुमार पार्थनाथ को देखकर प्रजा अतिप्रसन्न होती थी...अरे, बनके पशु-पंखी भी प्रभुकोी देखकर 
आश्चर्य में पड़ जाते और शांतचित्त से उन्हें निरखते थे कि-अहा, यह कोई महान पुरुष हैं जिन्हें देखकर 
हमारा भय दूर हो जाता है और शान्ति मिलती है! बन के वृक्ष और पुष्प भी प्रभुको देखकर खिल 
उठते थे! बनकी शोभा देखते हुए राजकुमार बिचर रहे हैं और विचार रहे हैं कि-अब मेरा वनविहारी 
बनने का समय निकट आ गया है।-ऐसी उत्तम भावनापूर्वक बनमें विचर रहे थे इतने में एक घटना 
हुई।. ..उन्हें एक तापस बाबा दिखायी दिया। कौन है वह तापस? बह जानने के लिये हमें उनके पूर्वभवों 
पर दृष्टि पात करना होगा। 

पार्श्नाथ भगवान पूर्वभव में जब अगम्रिवेग मुनि थे तब उनके भाई कमंठ का जीव अजग़र होकर 
उन्हें निगल गया था और फिर मरकर नरक में गया था। पश्चात्‌ बह कमठ का जीव शिकारी भील हुआ 
और उसने वद्भजानाभि मुनिको बाण से छेद ड़ाला पश्चात्‌ सिंह होकर आनन्द मुनिको खा गया। वहाँ से 
पौंचवें नरक में जाकर उसने घोर दुःख सहन किये और तीन सागरतक तियैच पर्याय में भटकता फिरा। 
अंत में बही जीव महिपाल नगरी में महिपाल नामका राजा हुआ। पार्श्नाथ की माता बामदेवी इसी 
महिपाल राजा की ही पुत्री थीं, इसलिये पार्श्धकुमार उसके दौहित्र (पुत्री के पुत्र) हुए। महिपाल की रानी 
का देहान्त होनेपर दुःखके कारण बह तापस बन गया; सात सौ तापस उसके शिष्य थे। बह अज्ञानजन्य 
कुतप करता था। उस समय अपने सात सौ तापस शिष्यों के साथ उसने वाराणसी नगरी में डेरा डाला 
था और पंचाम्रि तप कर रहा था...अम्रि में बड़े-बड़े लक्कड़ जल रहे थे। 

-इतने में पार्श्रकुमार अपने मित्रों के साथ वनविहार करते-करते वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महिपाल 
तापस को देखा। उसे देखकर पार्श्रकुमार ने बंदन-नैधस्कार नहीं किया। ओरे, सामान्य श्रावक भी कदापि 
कुगुरु को नमन नहीं करते; फिर यह तो पार्श्रतीर्थकर -थ्‌, वे कैसे कुगुरु को नमस्कार करते ? 

राजकुमार ने अपना आदर नहीं किया, इसलिये महिपाल तापस के मन में क्रोध आ गया. ..मानो 
पूर्वभव के क्रोधसंस्कार भड़क उठे-अरे, मैं महान तापस-बाबा! और इस राजकुमार का नाना हूँ, फिर 
भी यह मुझे नमस्कार तक नहीं करता? इसे अपने राज्य का अभिमान होगा! परन्तु मैं भी तो इसी 
जैसा राज्य छोड़कर तापसी बना हूँ. ..इस प्रकार वह अज्ञानी गुरु मन ही मन क्रोध करने लगा। 

शांत एवं गंभीर भगवान पार्श्रकुमार तो ज्यों के त्यों शान्तिपूर्वक खड़े रहे। उनका चित्त अत्यन्त 
दयालु था; परन्तु मिथ्यागुरु बह तापस बिना बिचारे ही क्रोध में आ गया और कहने लगा...मैं महान 
तपस्वी और इस राजकुमार पार्श्च का नाना हूँ, तथापि यह कुमार मुझे नमस्कार किये बिना अबिबेकी 
की भौंति खड़ा है! 

तब पार्श्रकुमार के मित्र सुभोमकुमार कहने लगे कि-हे बावाजी! “मैं गुरु हूँ और महान तपस्वी 
हुं-एसा मानकर आप भारी अभिमान कर रहे हैं; परन्तु आपको खबर नहीं है कि मिथ्यात्वसहित किये 
गये कुतप से और हिंसा से जीव का कितना अहित होता है? शरीर एबं कषायों से भिन्न आत्मा का 
अनुभव जब तक न हो, तब तक सच्चा तप नहीं होता। आपके इस अज्ञानमय तपमें छहकाय के जीवों 
की हिंसा होती है, इसलिये यह कुतप है, इसमें आत्मा का किंचित्‌ भी हित नहीं है। 

सुभोमकुमार की बात सुनकर महिपाल को अधिक क्रोध चढ़ा; वह कहने लगा-तू मुझे उपदेश . 
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देनेबाला कौन? यह राज कुमार तो अभी छोटा बच्चा है, इसे मेरे तप का क्या पता? ऐसा कहकर 
बह अज्ञानी कुल्हाड़ी द्वारा लक्कड़ फाड़-फाड़कर अम्रिमें ड़ालने लगा। एक बड़ा लक्कड़ फाड़कर जब 
बह अप्रि में डालने लगा कि इतने में... ! 

-इतने में प्रभु पार्शकुमार हाथ उठाकर गंभीर स्वर में बोले- “ठहरो...ठहरो...( उन्होंने अवधिज्ञान 
से जान लिया था कि इस लक्षड़ में एक सर्पोका जोड़ा बैठा है, वै कुल्हाड़ी से कट गया है और अभी 
अप्मि में भस्म हो जायेगा! इसलिये बे दयार्द होकर बोल, उठे की..ठहरो... ) इस लकड़ी को अभ्रिमें 
मत डालो! 

अज्ञानी तापस क्रोधित होकर बोला- तू मुझे रोकनेबाला कौन? (उसे कहाँ खबर थी कि इस 
लकड़ी में नाग-नागिन का जोड़ा बैठा है।) 

भगवान ने कहा-आप जो लकड़ी काट कर अम्रि में होमना चाहते हैं उसमें नाग-नागिन का जोड़ा 
बैठा है, जे कट गये हैं और अमप्रि में जल जायैंगे...ऐसी जीव हिंसा मत कीजिये. .. 

अवधिज्ञानी पार्शकुमार की बात सुनकर भी उस तपस्वी को विश्वास नहीं हुआ; बोला-तू कौन 
ऐसा त्रिकालज्ञानी हो गया जो तुझे इस लकड़ी में सर्प बैठे दिख रहे हैं? व्यर्थ ही होम में विघ्न करता 
है! तब सुभोगकुमार ने कहा-बाबाजी! यह भगवान पार्श्रकुमार अवधिज्ञानी हैं; इनका बचन कभी असत्य 
नहीं होता। आपको विश्वास न आता हो तो लकड़ी चीरकर देख लीजिये। 

महिपाल तापसने (जोकि कमठ का जीव है) क्रोध पूर्वक उस लकड़ी को चीरा तो भीतर दो 
तड़पते हुए सर्प निकले। उनके शरीर के दो टुकड़े हो गये थे और बेदना से तड़प रहे थे। बे दोनों 
नांग-नागिन पार्श्रभु की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे, ...मानो दुःख से छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे 
हो! 

सर्पयुगल को देखकर लोग चकित रह गये! चारों ओर हाहाकार हो गया. ..महिपाल तापस भी 
क्षणभर स्तब्ध हो गया। 

प्रभुने सर्प युगलपर दृष्टि डाली; जिससे दोनों को अत्यन्त शान्ति का अनुभव हुआ। पार््रप्रभु धीर 
गम्भीर स्वर में बोले -अरे! जीवोंका अज्ञान तो देखो !...जहाँ ऐसी जीवहिंसा हो वहाँ कभी धर्म हो 
सकता है।' 

तापस अभिमानपूर्वक बोला-ठीक है, ठीक है, यह उपदेश कहीं और जाकर देना! तुझे क्‍या पता 
कि मैं सातसौ तापसों का गुरु हूँ! 

उसकी अविवेकपूर्ण बात सुनकर सभोमकुमार कहने लगे अरे, महाराज! हम न तो आपको गुरु 
मानते हैं और न आपका तिरस्कार करते है; परन्तु आप्त सर्वज््-बीतराग देव और उनका कहा हुआ 
बीतराग अहिंसारुप मार्ग छोड़कर, तथा मिथ्यात्व एवं क्रोधादि कषायबश होकर यज्ञ के नाम पर आप 
छहकाय के जीवों की हिसामें प्रवर्त रहे हैं और उस मिथ्यामार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते 
हो, वह तो मात्र भूसा खांड़कर चावल प्राप्त करे की आशा जैसा अज्ञान है; इसलिये हिंसामय 
अज्षानमार्ग को छोड़ो और सच्चे ज्ञानमार्ग को ग्रहण करो। आपके प्रति हमें अति स्नेह है, क्योंकी 
पूर्बभवमें आप पार्श्रकुमार के भ्राता थे; इसलिये आपसे यह हित की बात कर रहे हैं। आशा है कि 
एक शान्त चित्त से बिचार कर हित की बात को ग्रहण करेंगे और अहितकर अज्ञानमार्ग को त्याग 

। 
अहा, कैसा हितकारी उपदेश! भावी तीर्थंकर की उपस्थिति में ऐसा सुन्दर बीतराग धर्म का 
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उपदेशसुनकर भी उस पापी कमठ के जीवने सत्य धर्म अंगीकार नहीं किया; अरे, साक्षात्‌ भावी तीर्थंकर 
सन्मुख खड़े होने पर भी उस कुगुरु का क्रोध शान्त नहीं हुआ! जीव स्वयं भावशुद्धि न करे; तो तीथैकर 
भी उसका क्‍या कर सकते है? यद्यपि गहरे-गहरे उसे आभास तो हो रहा था कि इन उत्तम पुरुषों के 
समक्ष के कोई भूल कर रहा हैँ. ..किन्तु क्रोध तथा अज्ञान के कारण बह सच्चे ब्रीतरागधर्म को स्वीकार 
नहीं कर सका। अभी धर्मकी प्राप्ति होनेमें उसे कुछ समय लगना था। अन्त में तो वह इन्ही भगवानकी 
शरणमें आकर सच्चा धर्म अंगीकार करेगा। 

एक ओर कटे हुए दोनो सर्प तड़प रहे है और दूसरी ओर उस सर्पयुगलकी हिसा करनेबाला कुगुरु 
खड़ा है तथा उन्हींके निकट खड़े उनका उद्धार करनेबाले जगतगुरु तीथकर बीतराग धर्म का स्वरुप समझा 
रहे हैं। दोनों सपोनि दया भूर्ति भगवान के दर्शन करके शांति प्राप्त की और उनके श्रीमुख से जीतरागधर्म 
का उपदेश सुनकर धन्य हो गये! 

अति गंभीर ऐसे पार्श्रकुमार कहने लगे-हे , (2200 
सर्प राज! भले ही इस अज्ञानी तपसवी की हिऑई 
कुल्हाड़ी से तुम्हारे शरीर कट गये हैं परन्तु तुम | 
क्रोध नहीं करना; क्योकि पूर्व भवमें क्रोध करने | 
के कारण तुम्हे यह सर्पका भव मिला है; किन्तु ४ 
अब क्रोध त्यागकर क्षमाभाव धारण करना, और 
पंचपरमेष्ठी भगवान की शरण लेना। ऐसा कहकर 
पार्श्वनाथ प्रभुने उन्हे धर्म श्रवण कराया। दोनो नाग 
नागिन अत्यंन्त शांतिपूर्वक सुन रहे थे :-अहा : 
भावी तीर्थंकर के दर्शन से तथा उनकी बाणी 
सुनकर वे अपना कष्ट भूल गये और शांतभाव 
धारण करके अत्यन्त उपकारबुद्धि से प्रभुसन्मुख ॥| 
देखते रहे। उस सर्पके मुंह से विषके बदले मानो ' 
अमृत झर रहा था कि- अहा, हम जैसे विषैले जीवबोंको भी प्रभुने करुणापूर्वक सच्चा धर्म समझाया 
और हमारा कल्याण किया। धन्य है इन प्रभुको ! ऐसा विचारते हुए वे दोनों सर्प मानो भक्ति से सिर 
झुका रहे थे और प्रभुके नेत्रोंसे तो अमृत झरता था। प्रभुके शांतरस झरते वचन सुनकर नाग-नागिन दोनों 
जीव अत्यन्त शान्ति क़ो प्राप्त हुए और प्रभुके चरणो में शरीर त्याग कर भवनवासी देवों में धरणेन्द्र देव 
तथा पद्मावती देवी हूए। अवधिज्ञान से भगवान का उपकार जानकर वे भक्ति करने लगे कि धन्य 
जिनधर्म ! धन्य पार्खप्रभु! कि जिन्होंने हमें सर्प से देव बनाया और संसार से मुक्त होने के लिये जैनधर्म 
का मार्ग बतलाया। 

देखो तो सही, क्षमाबन्त आत्मा के संसर्ग से नाग जैसे विषधर जीव भी क्रोध छोड़कर क्षमावान 
बन गये, और शरीर के टुकड़े कर देनेवाले कुगुरु के प्रति भी क्रोध न करके क्षमाभावसे शरीर त्यागकर 
देव हुए। धन्य है वीतरागमार्ग की क्षमा को! 

ऐसे बीतराग धर्म का श्रवण करके भी दुष्ट कमठ के जीवमे उसका ग्रहण नहीं किया, परन्तु इसने 
मेरा अपमान किया है-ऐसी मान्यता पूर्वक उलटा क्रोध किया। दोनों सर्प तो धर्म को प्राप्त हुए, परन्तु 
बह महिपाल तापस धर्म प्राप्त नहीं कर सका; वह क्रोधके शल्यपूर्वक मरकर संबर नामक ज्योतिषी 
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देव हुआ। कुतप के कारण वह निचली श्रेणी का देव हुआ! 
अब इधर पार्श्रकुमार बारणसीनगरी में आत्मज्ञानसहित वैराग्य जीवन जी रहे हैं और सर्ज जीव 
उनके दर्शन से सुख प्राप्त करते हैं। 


पार्धनाथ- वैराग्य एज दीक्षा 


एक बार पौष कृष्णा एकादशी के दिन पार्श्रकुमार राजसभा में बैठे थे और उनका जन्मदिबस 
मनाया जा रहा था; देशदेशान्तर के राजाओं की ओर से उत्तममोत्तम बस्तुओं की भेंट आ रही थी। 
अयोध्या का राजदूत भी भेंट लेकर आया। । 
पार्श्ररभुके दर्शन से उसे आश्चर्य हुआ। विनयपूर्वक स्तुति करके वह कहने लगा-हे प्रभो! हमारी 
आयोध्यानगरी के महाराजा जयसेन को आपके प्रति प्रगाढ़ स्नेह है, इसलिये यह उत्तम रत्न एवं हाथी 
आदि वस्तुएँ आपको भेटस्वरुप भेजी है। 
पार्श्रकुमारने प्रसन्न दृष्टि से राजदूत की ओर देखा और अयोध्या के वैभव की बात पूछी। राजदूतने 
कहा-महाराज! हमारी अयोध्यानगरी तो तीर्थंकरोकी खान है; जिस पुण्यभूमि में तीर्थंकर उत्पन्न होते हों 
बहाँ के वैभव का क्या कहना! असंख्य वर्ष पूर्व भगवान ऋषभदेव इस भरतक्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर हुए; 
उनका अवतार भी अयोध्या में हुआ था; उस समय इन्द्रने उस नगरी की रचना की थी। 
अयोध्या के जैभव की बात पार्श्रकुमार ध्यान से सुन रहे है। दूत कहता है-प्रभो! तत्पश्चात्‌ दूसरे 
अजितनाथ, अभिनन्दन स्वामी, सुमतिनाथ तथा अनन्तनाथ यह चार तीर्थंकर भी अयोध्यानगरी में ही 
अबरित हुए थे। भरतचक्रवर्ती, भगवान रामचन्द्रजी आदि अनेक महान पुरुषोने अयोध्यानगरी को पावन 
किया है। 
अयोध्यानगरी का तथा पूर्वकाल में हुए तीथकरों का वर्णन सुनकर भगवान पार्श्रकुमार गंभीर 
विचारों में डूब गये; उसी समय उन्हे मतिज्ञानावरण का सातिशय क्षयोपशम हुआ; वृद्धिगत्‌ ज्ञानवैभव 
में पूर्वककाल के अनेक भर्वो का साक्षात्कार हुआ, अर्थात्‌ जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वे संसार से विरक्त 
हो गये-अरे! पूर्वकाल में स्वर्गलोक के वैभव का भी यह जीव अनेकों बार उपभोग कर चुका है तथापि 
इसे तृप्ति नहीं हुई; बाह्य पदार्थों से जीव को कभी तृप्ति नही होगी। अहा, धन्य हैं वे ऋषभादि तीर्थंकर 
भगवन्त कि जिन्होने संसार छोड़कर मोक्षपद प्राप्त कर लिया! मुझे तीर्थंकर नामकर्म का बंध हुआ, उससे 
क्‍या लाभ हुआ ? 'कि जात: तीर्थकृत नाम बन्धनात्‌ ?'... मुझे जगत के सामान्य मनुष्यों की भौंति संयम 
रहित काल गैंवाना उचित नहीं हैं। ऋषभादि जिनवर जिस मार्गपर चले उसी मार्गपर मुझे जाना है; 
इसलिये अब आज ही मैं दीक्षा लेकर मुनि होऊंगा और अपनी आत्मसाधना पूर्ण करूँगा। 
इस प्रकार भव से विमुख और मोक्षके सन्मुख हुए भगवान बैराग्य भावना भाने लगे-शरीर तो 
जीवन रहित है, उसमें चेतना नहीं है; ज्ञान-दर्शनमय चेतना ही मेरा जीवन है, मैं सदा ज्ञान-दर्शन स्वरुप 
एक शाश्वत जीब हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नही है; इसलिये सर्वत्र ममत्व छोड़कर मैं अपने 
चिदानन्द स्वरुप में ही लीन होता हूँ। इस प्रकार बैरागी भगवान चारित्र ग्रहण करने को तत्पर हुए कि 
चारित्रमोहकी सेना थरथर कौंपने और भागने लगी। दीक्षा का उत्सब करने हेतु इन्द्रादि आ पहुँचे; 
लौकान्तिक देव एकावतारी हैं वे भी आये और भगवान के वैराग्य का अनुमोदन किया। 
,..._ दीक्षा के लिये तत्पर हुए भगवान ने माता के पास जाकर कहा-हे माता! अब, में चारित्र साधना 
रू द्वारा केबलज्ञान प्रगट करने जाता हूँ उसी प्रकार पिताजी की आज्ञा लेकर भगवान “बिमला* नामक 
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शिबिकामें आरुढ़ होकर वनमें गये और स्वयं दीक्षा लेकर आत्मध्यान करने लगे। भगवान ने तीस वर्ष 
की आयु में अपने जन्म के दिन ही दीक्षा ग्रहण की; उनके साथ अन्य तीन सौ राजाओं ने जिनदिक्षा 
ले ली। अहा, तीनसौ मुनिययोसि भरा हुआ वह दीक्षावन अद्भुत बीतरागता से सुशोभित था; बनका वह 
शांत-बीतरागी बातावरण मानो बीतरागता को ही प्रसिद्ध कर रहा था। दिगम्बर मुद्राधारी उन मुनिराजके 
बखसत्र तो नही थे और अन्तर में मोह भी नहीं था। निर्विकल्प शुद्धोपयोग रुप सहज दशा से वे महात्मा 
शोभायमान थे। 

प्रभुको ध्यान में तुरन्त ही सातवां गुणस्थान प्रगट हुआ और मनःपर्यय ज्ञान भी खिल उठा... 
अनन्त गुण मानो एक-दूसरे की प्रतियोगिता कर रहे हो-इसप्रकार शीघ्रता से विकसित होने लगे। मौनरुप 
से वे पार्शमुनिगज आत्मा का निजकार्य साधने लगे। सर्वप्रथम गुल्मखेटनगर के ब्रह्मदतत (अथवा धन्य) 
राजाने उन मुनिराज को आहारदान दिया और बे धन्य हो गये। 

शरीर और आत्मा की भिन्नता जाननेबाले तथा शत्रु एवं मित्र में समभाव रखनेवाले वे 
पारसमुनिराज अंतर में बारम्बार शुद्धोपयोग द्वारा निजस्वरुप को ध्याते थे और अतिन्द्रिय आनन्द का 
अनुभव करते थे। उनके निकट सिंह और हिरन, सर्प और मोर आदि जीव भी शान्तिपूर्वक एकसाथ 
बैठते और एक-दूसरे के मित्र बन जाते थे। प्रभुकी देखकर वे पशु भी प्रसन्न हो जाते थे। 


संगम देव का उपसर्ग और प्रभुको केवलज्ञानप्राप्ति 


इस प्रकार मुनिदशा में आत्मध्यानसहित विचरते-विचरते चार महिने बीत गये... भगवान की 
शुद्धतामें वृद्धि होते-होते केबलज्ञान की तैयारी हुई। एक बार वे मुनिराज सात दिन का ध्यान योग धारण 
करके कार्योत्सर्गपूर्वक खड़े थे; उनकी मुद्रा दर्शनीय थी, वे स्वयं ही साक्षात्‌ मोक्षमार्ग थे; कायाकी माया 
को भूलकर स्वरुप में लीन होकर, जे निर्ग्न्थ दशा द्वारा भव का अंत कर रहे थे। जगत की बाह्माट्टृष्टि 
छोड़कर निजस्वजरुप के अवलोकन में तल्लीन थे। इतने में एक घटना हुई। 

आकाश मार्ग से एक देवविमान जा रहा था; ज्यों ही वह विमान भगवान के ऊपर आया कि 
अचानक अटक गया! नीचे पार्श्रनाथ जैसे महामुनिराज तपस्या कर रहे हों उन्हें बन्दन किये बिना बह 
विमान कैसे आगे बढता? उस बिमानो में बैठे हुए देवने बहुत प्रयत्न किया किन्तु बिमान चला 
नहीं।-कौन है वह देव ? आप जानते है।-वह तो संगम देव था, अपना पुराना परिच्षित कमठ का जीव! 

संगम देवने विमान से बाहर आकर देखा तो पार्श्रमुनिराज ध्यानमग्र खड़े है! बस उन्हें देखते ही 
वह क्रोधसे आगबबूला हो उठा कि-अवश्य इसीने मेरे विमान को रोका है! बह भयंकर विकराल रुप 
धारण करके भगवान के सामने आ खड़ा हुआ, मानो इसी क्षण उनको खा जायगा! इस प्रकार अत्यंत 
क्रोध से मुंह फाड़कर बोला कि-अरे मायावी! तूने मंत्र॒बल से मेरे विमान को क्यो रोक रखा है?...शीघ्र 
ही विमान को छोड़ दे, नही तो तुझे भस्म कर दूगौँ!-ऐसा कहकर वह मुहँ से अमि की लपटें निकालने 
लगा। 

परन्तु कौन बोले ? भगवान तो ध्यान में लीन हैं; बे न तो कुछ बोले और न हिले-डुले; उनका 
गेम तक नहीं हिला! (अरे कमठ! तू स्वयं ही अपने क्रोधसे जल रहा है, तेरा क्रोध भगवान को नहीं 
जला; .सकता !) कमठ द्वारा फेंकी गई आग की लपटें प्रभुसि दूर ही रहती थी; भगवान तो अपने 
उपशमर्त में सराबोर थे! 

अप्रि की ज्वालाओं का भगवान पर कोई प्रभाव न होने से वह संबरदेव और भी क्रोधित हुआ 
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और पर्वत जैसे बड़े-बड़े पत्थर उठाकर भगवान पर फेंकने लगा। धड़ाघड़ पत्थरों की वर्षा होने से धरती 
कौंप उठी...वबन के प्राणी कापनि लगे और धरणेन्द्र का आसन भी डोल उठा; किन्तु भगवान तो निष्कम्प 
आत्मध्यान में लीन थे... पत्थरों की वर्षा हो ऐसी विक्रिया संबरदेवने की, परन्तु भगवान का तो बाल 
भी जौंका नहीं हुआ, उनके ऊपर पत्थर का एक कण भी नहीं गिरा-ऐसा उनका अतिशय था। तीर्थंकर 
के शरीर पर कोई सीधा उपसर्ग नहीं कर सकता। बहार में संबर देव विशाल पत्थर उखाड़कर फेंक रहां 
था किन्तु ;। पत्थर तो प्रभुसे दूर ही रहते थे; और प्रभु तो अन्तर में ध्यान द्वारा कर्मरुपी पर्वत के 
डुकड़े-टुकड़े कर रहे थे। * 
पत्थरों की वर्षा में भी प्रभु जब अडिग रहे, तब संवरदेवने मूसलधार पानी बरसना प्रारम्भ किया। 
मानो समस्त पृथ्नी डूब जायगी-ऐसा समुद्र जैसा पानी हिलोंरें लेने लगा। वबनमें चारों ओर हाहाकार मच 
गया। पशु भयभीत होकर प्रभुकी शरणमें आगये। संवरदेव क्रोधपूर्वक पार्श्रप्रभु पर जो घोर उपसर्ग कर 
रहा था उसे प्रकृति भी मानो सहन नहीं कर सकी... धरणेन्द्रका आसन कौंपने लगा- “अरे! यह मेरा 
इन्द्रासन क्‍यों डोल रहा है?- अवधिज्ञान से उसे पता चल गया कि-हमपर परम उपकार करनेवाले 
पार्श्वमुनिगज पर इस समय संबरदेव घोर उपसर्ग कर रहा है... तुरन्त धरणेन्द्र और पद्मावती वहाँ पहुँचे 
और उपसर्ग दूर करने में तत्पर हुए। 

... एक ओर संवरदेव भयंकर द्वेषपूर्वक उपसर्ग कर रहा है तो दूसरी ओर धरणेन्द्र तथा पद्मावती भक्ति 
रागपूर्वक प्रभुकी सेवा-सुश्रूषा में लगे है!... भगवान तो दोनों से पर अपनी चैतन्यसाधना में ही तत्पर 
है। 'शत्रु-मित्र के प्रति बर्ते समदर्शिता'....उन्हे न तो संबरदेव के प्रति द्वेष है और न धरणेन्द्र-पद्माबती 
के प्रति राग; बाह्य में क्या हो रहा है उसका भी उन्हे लक्ष नहीं है। बाह्ममें पानी की घनघोर वर्षा हो 
रही है तो प्रभुके अंतर में आनन्द का सागर हिलोरे ले रहा है। 

प्रिय पाठक! इस समय भगवान पर ऐसा उपसर्ग देखकर तुम्हे कदाचित्‌ उस कमठ के जीवपर 

(संबरदेव पर) क्रोध आ जाता होगा! किन्तु ठहरो! तुम उस पर क्रोध मत करो! वह जीव शीघ्र ही 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करके धर्मात्मा बननेवाला है। जिन पार्श्नाथ पर बह उपसर्ग कर रहा है, उन्हीं पार्श्रप्रभुकी 
शरण में आत्मा का अनुभव करके वह सम्यग्दर्शन प्राप्त करेगा और तब उनके प्रति बहुमान जागृत होगा 
कि वाह! धन्य है वह आत्मा कि जिसने क्षणमात्र में परिणामों का परिवर्तन करके आत्मानुभव किया। 
परिणामों को क्षणभर में बदला जा सकता है। क्रोध कहीं आत्माका स्वभाव नही है कि वह नित्य स्थिर 
रहे। उस क्रोध से भिन्न ज्ञानस्वरुप आत्मा है। उपसर्ग के समय पार्श्ाथने भी कही कमठ के जीव पर 
क्रोध नहीं किया था;- क्रोध किया होता तो केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इस घटना के द्वारा मौनरुपसे 
पार्श्रभु ऐसा उपदेश देते है कि हे जीवों! तुम उपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं करना... -तुम तो 
शांतभावसे अपनी आत्मसाधना में अडिग रहना- 

बहु उपसर्गकर्ता  प्रत्ये पण क्रोध नही; 
जन्दे चक्की तथापि न मले मान जो; 
देह जाथ पण भाया थाय न रोममां, 
लोभ नहीं छो प्रवलभ सिद्धि निदान जो। 


ऐसी अपूर्ब मुनिदशामें प्रभु बर्त रहे हैं। धन्य उनकी बीतरागता! धन्य उनकी आत्म साधना! 
इधर संवरदेव तो, मानो भगवान को पानी में डुबा दूँ-इस प्रकार मूसलधार पानी बरसा रहा है; 
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धरणेन्द्र और पद्मावती अत्यन्त भक्तिपूर्वक पानी में कमल की रचना करके प्रभुको पानी से उपर रख 
रहे हैं और विशाल फन द्वारा छत्र तान रहे हैं। अतंर में परभाव से अलिप्त रहनेवाले भगवान बाहामें 
पानी से भी अलिप्त ही रहे! ' 

अहा! भगवान तो आत्मसाधना से नहीं ड़िगे सो नहीं ड़िगे। सात-सात दिन तक उपसर्ग करके 
अंतमें कमठ थका; अन्तिम प्रयत्न के रुप में उसने भयंकर गर्जना के साथ बिजली और बादलों की 
गड़गड़ाहट की। बाह्य में बिजली की चमक हुई...ठीक उसी समय प्रभु के अंतर में केबलज्ञान की दिव्य 
ज्योति त्रिलोक को प्रकाशित करती हुई जग उठी! अचानक ही सर्ब उपसर्ग बिलुप्त हो गये और सर्वत्र 
आनन्द-आनन्द छा गया। वह दिन था चैत्र कृष्णा चतुर्थी का। 

धरणेन्द्र और पद्मावती जिस उपसर्ग को दूर करने की चेष्टा कर रहे थे वह कार्य केवलज्ञान के 
प्रतापसे अपनेआप पूर्ण हो गया। प्रभु उपसर्ग-बिजेता होकर केवली बने। केवली को उपसर्ग नहीं होता। 
उपसर्ग समाप्त होते ही धरणेन्द्र-पद्यावती का कार्य भी समाप्त हो गया; वे भगवान के केबक्‍लज्ञान का ऐसा 
दिव्य अतिशय देखकर अति आनन्दपूर्वक पार्श्रप्भु की स्तुति करने लगे-अहा प्रभु! आपके केवलज्ञान 
की महिमा अदभुत है। हे देव! आप समर्थ हो, हम आपकी रक्षा करने वाले कौन होते है? प्रभो! 
आपके प्रताप से हमें धर्म प्राप्त हुआ और आपने संसार के घोर दु:खों से हमारी रक्षा की है। प्रभो! 
आपके नामके साथ हमारा नाम देखकर अज्ञानी जन आपको भूलकर हमें पूजने लगे, परन्तु पूजनीय तो 
आप समान बीतराग देव ही हैं। इस प्रकार स्तुति की। भगवान को केवलज्ञान होने पर इन्द्रेनि आकर 
भगवान की पूजा स्तुति के पश्चात्‌ आश्चर्यकारी दिव्य समवसरण की रचना की। जीवोके समूह प्रभुका 
उपदेश सुनने के लिये आने लगे। ; 

यह सब आश्चर्यजनक घटना देखकर संवरदेव के भाव भी बदल गये; केवली प्रभु की दिव्य 
महिमा देखकर उसे भी श्रद्धा जागृत हुई। क्रोध एकदम शान्त हो गया और पश्चाताप से बारम्बार प्रभुके 
समक्ष क्षमा-याचना करने लगा-हे देव! मुझे क्षमा करो, मैं अकारण ही आपके ऊपर महान उपसर्ग 
किया, तथापि आपने किंचित्‌ मात्र क्रोध नहीं किया! कहाँ आपकी महानता और कहाँ मेरी पामरता ! 
ऐसे महान इन्द्र भी भक्ति पूर्वक आप की सेवा करते है. इतने समर्थ होनेपर भी आपने मुझ पर क्रोध 
नहीं किया और क्षमा धारण की ...धनन्‍्यः है आपकी 
बीतरागता! उस बीतरागता द्वारा आपने केवलज्ञान प्राप्त 
किया और परमात्मा बन गये। प्रभो! मेरा अपराध 
क्षमा करो मैंने अज्ञान. पूर्वक क्रोध करके भवभव में 
आपके ऊपर उपसर्ग किये, जिससे मैं ही महान दुःखी 
हुआ और नरकादिकी घोर यातनाएँ सहन कीं। प्रभो! 
अन्तमें क्रोध्यपर क्षमाकी जिजय हुई। अब पैने 
क्रमाधर्म की महिसा को जाना। मेरा आत्मा 
उपयोग' स्वरुप है, अह इस क्रोध से भिन्न है-ऐसा 
आपके प्रताप से समझा हूँ। 

समवसरण में भगवान का उपदेश सुनकर संबर 
देव (कमठ का जीव) भेदज्ञान करके विशुद्ध सम्यग्दर्शन 
को प्राप्त हुआ। पार्श्रप्भुके सम्पर्क से बह जीव पापी 
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मिट्कर मोक्षका साधक हुआ। घरणेन्द्र और पद्मावती भी सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए; इतना ही नही, 
महीपाल तापस के साथ जो सात सौ कुलिंगी तापस थे, वे भी मिथ्यामार्ग को छोड़कर धर्म के सच्चे 
स्वरूप को समझे और भगवान के चरणो में सम्यग्दर्शन सहित उन सबने संयम धारण किया। कुगुरु 
मिट्कर वे सच्चे जैन गुरु बने गये...अन्य भी कितने ही जीव भगवान के उपदेश से सम्यग्दर्शन को 
प्राप्त हुए। 

देखो महापुरुषों की महिमा! अनेक भवतक पार्श्वनाथ प्रभुका संग करने से कमठ के जीवका 
उद्धार हो गया। शाखसत्रकार अलंकार से कहते है कि-महापुरुषों के साथ मित्रता का तो कहना ही क्या... 
शत्रुरुप से उनका संग भी अन्तमें हितका ही कारण होता है! 

कमठ का जीब धर्म को प्राप्त हुआ और भगवान की भक्ति करने लगा; वह देखकर लोग आश्चर्य 
से कहने लगे-बाह! देखो जिनप्रभु की महिमा! कमठ को भी अन्‍्तमें तो प्रभुकी शरण में आना पड़ा। 
जिस प्रकार मच्छ उछालें मारकर समुद्र के पानी को पीड़ित करता है, तथापि अन्त में तो बह स्वयं 
समुद्र के आश्रयसे ही जीवित है, उसी प्रकार कमठ के क्षुद्रजीवने बैरबुद्धि से अनेकभव तक पीड़ित 
किया, परन्तु अन्त में तो उसे प्रभुकी शरण में ही धर्म की प्राप्ति हुई। प्रभुके आश्रय बिना बह कहाँ 
से सुखी होता? अहा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की शान्ति, प्रभुकी बीतरागी क्षमा का क्या कहना! प्रभुकी 
गम्भीरता तो समुद्र से भी महान है। हे पार्श्व जिनेन्द्र ! सर्व तीर्थंकर समान होने पर भी आपकी जो विशेष 
प्रसिद्धि दिखायी देती है बह तो एक. कमठ के कारण है!-ठीक ही है, क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुओं 
द्वारा ही महापुरुषों की ख्याति फैलती है! प्रभो! संबरदेवकी भयंकर विक्रिया के समय भी आप न तो 
अपनी शान्ति से च्युत हुए और न कमठ पर क्रोध किया। आपने तो शांतचित्त से कमठ की विक्रिया 
दूर की, और जगत को बतलाया कि-सच्ची विजय क्रोध द्वारा नहीं, किन्तु क्षमा द्वारा ही प्राप्त होती 
है। कमठ के दुष्ट भाव के कारण उसी को हानि हुई; आपकी आत्मसाधना में तो कोई बाधा नहीं आयी। 
सचमुच, आपकी महिमा और आपकी शान्ति आश्चर्यजनक है! हे प्रभो! यह धरणेन्द्र एवं पद्मावती दोनों 
जीव आपके महान कृतज्ञ हैं, उपकार को जाननेवाले हैं और धर्मात्मा हैं-इस प्रकार जगत में उनकी 
प्रशंसा होती है, परन्तु हमें यह खोजना पड़ेगा कि आपका उपसर्ग किस प्रकार दूर हुआ ? क्‍या वह 
धरणेन्द्रने दूर किया अथवा आपके केबलज्ञान के प्रताप से स्वयमेब दूर हो गया? प्रभो! सच्चा प्रताप 
तो आपका है। वास्तविक पूज्य तो आप ही हैं; धरणेन्द्र और पद्मावती तो हमारी ही भाँति आपके सेवक 
हैं। आपके प्रताप से ही बे धर्म को प्राप्त हुए।-इस प्रकार भक्तगण अनेक रीति से प्रभुकी महिमा करते 
और दिव्य उपदेश सुनते थे। 

अहा, समवसरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान की शोभा आश्चर्यकारी थी। वहाँ दिव्य सिंहासन 
होनेपर भी भगवान उसका स्पर्श किये बिना अधर-आकाश में-अन्तरिक्ष विराजते थे। सिंहासन के ऊपर 
आकाश में विराजमान निरालम्बी भगवान को देखते ही ज्ञात होता था कि पुण्य के उत्कृष्ट फलंकी 
अपेक्षा चैतन्यगुण उच्च है। उस सिंहासन पर न बैठकर भगवान जगत को यह बतलाते थे 
कि-पुण्यफलरुप यह सिंहासन आत्मा के लिये अपद है-अपद है! रत्नजड़ित सिंहासन होनेपर भी भगवान 
तो उससे अलिप्त थे; उनको सिंहासन का आधार नहीं था, परन्तु उलटी सिंहासन की शोभा भगवान 
के प्रताप से थी! उसी प्रकार बाह्य में स्फटिक के तीन छत्र भले ही सुशोभित थे परन्तु अंतर में प्रभु 
के रत्नत्रय की शोभा कुछ और ही थी। देवों के दुंदुभि बाद्यो की अपेक्षा प्रभुकी दिव्य ध्वनि विशेष 
मधुर थी। प्रभुके मुखका प्रभामंण्डल भले ही सूर्य-चन्द्र से अधिक दैदीप्यमान था, परन्तु उनके केवलज्ञान 
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की चैतन्यप्रभाके अतीन्‍न्द्रिय तेजका तो सम्यग्दृष्टियों को ही अनुभव होता था। 

भगवान के समवसरण में कल्पवृक्ष थे। दस प्रकार की भोगसामग्री प्रदान करनेवाले कल्पव॒क्षों को 
देखकर मुमुक्षु को ऐसा लगता था कि-ओरे, यह कल्पवृक्ष तो बाह्य फल देनेवाले है, परन्तु सर्वज्ञ देव 
तो ऐसे कल्पवृक्ष हैं कि जिनकी सेवा से सम्यग्दर्शनादि चैतन्य-रत्नोंकी प्राप्ति होती है। इसीलिये तो 
मुम्ुक्षुगण दस प्रकार की सामग्री देनेवाले कल्पवृक्षों को छोड़कर केबलज्ञानरुपी अद्वितीय कल्पवृक्ष की 
और दौड़ते थे और अपूर्व सम्यकत्वादि रत्न प्राप्त करते थे। अहा, प्रभुकी गुणमहिमा का बर्णन कौन 
कर सकता है? वह वचनगोचर नही है, बह तो ज्ञानियों को ही अनुभवगम्य है। 

भगवान का उपदेश भी अदभुत था! आत्मा की परम महिमा समझाकर, वे उसकी आराधना 
का उपदेश देते थे। भगवानने उपदेश में क्या कहा ?-वह संक्षेप में देखें---- 

# जगत में जानने योग्य तत्य कौन से हैं? 
जीजअ, अजीय', पुण्य- पाप- आखरब- गंध - संखर- निर्जरा- मोक्ष, -इत नवतत्यों' को जानना 
खाहिये। 

जह इनमें से कौन से तत्यों का ग्रहण करें और किन्‍्हें छोड़े ? 
शुद्ध जीव का, तथा संवर- निर्जरा- मोक्षका ग्रहण करना और शेष तस्खों को छोड़ना। जीव 
सदा अपनी चेतना द्वारा जीवित रहनेवाला है। 

ऋऋ जीवको मोक्षसुख की प्राप्ति कैसे होती है ? 
आत्मा के ज्ञान-दर्शन-चारित्र द्वारा मोक्ष होता है। जीव को पाप से नरक, पुण्य से स्थर्ग 
और रत्नश्रयरूप वीतरागथर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

-ऐसा मोक्षमार्ग का उपदेश भगवानने दिया। जिस मार्ग से स्वयं मोक्ष प्राप्त किया, वही वीतराग 
मार्ग जगत को बतलाया। अनेकों जीव उस मार्ग को समझकर धर्मको प्राप्त हुए; कितने ही- जीबों ने 
दीक्षा लेकर मुनिदशा धारण की; सिंह-हाथी-बन्दर-सर्पादि तियच जीव भी आत्मा को समझकर ब्रतधारी 
हुए।-इस प्रकार चारों ओर धर्म का जयजयकार हो गया। 

भगवान की धर्मसभा में स्वयंभूस्नामी आदि दस गणधर, ३५० श्रुतकेबली, १०,००० उपाध्याय; 
१४०० अवधिज्ञानी, ७५० मन:पर्ययज्ञानी, १००० केवलज्ञानी, १००० ऋद्धिधारी मुनिबर, तथा ६००. 
मुनिबवर बाद-विवाद में निपुण थे। कुल सोलह हजार मुनिवर एवं छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं। उनमें 
सुलोचना नामकी आर्यिका मुख्य थीं। श्रावक और श्राविकाओं की संख्या क्रमश: एक लाख एवं तीन 
लाख थीं। स्वर्ग के देव और वनके पशु भी प्रभुकी दिव्यवाणी श्रवण करने आते थे, और धर्म प्राप्त 
करके आत्मा का उद्धार करते थे। 

श्री पार्थनाथ तीर्थंकर ने ७० वर्ष तक देश-देशान्तर में बिहार किया और अन्त में सम्मेदगिरि पर 
पधारे। अब उन्हें मोक्ष जाने में एक मास शेष था, इसलिये उनकी वाणी एवं विहारादि क्रियाएँ थम 
गईँ। पार्श प्रभु सम्मेदशिखर की सर्वोच्च टूंक पर ध्यानस्थ खड़े थे; तृतीय एवं चतुर्थ शुक्लध्यान पूर्ण 
करके वे अयोगी भगवान दुसरे ही क्षण ऊर्ध्यगमन करके मोक्ष पधारे...शरीर छोड़कर अशरीरी 
हुए...संसार दशा छोड़कर महाआनन्दरूप सिद्धदशारुप परिणमित हुए। इद्रोने प्रभुका मोक्षकल्याणक 
मनाया। भगवान श्रावण शुक८्ला सप्तमी के दिन मोक्ष पधारे थे इसलिये उसे “मोक्ष सत्पमी' कहा जाता 
है पार्चनाथ भगवान का मुक्तिधाम होने से पर्वत भी आज पारसनाथ हिल के रुपमें जाना जाता है। पर्वत 
की जिस टूंक से भगवान मोक्ष पधारे वह पत्थर की टूंक भी पारस” के स्पर्श से 'सुबर्ण' की हो गई 
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इसलिये उनका नाम “सुवर्णभद्र' पड़ा। (वीर सं. २४८३ तथा २४९३ में पूज्य गुरुदेज श्री कानजी 
स्‍्थामी के साथ हजारों यात्रियों ने उस सिद्धिधाम की यात्रा की है। 
पारसनाथ जिनराज की स्वर्णभद्र कूट जेह, 
मन-खच्च- तनकर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह। 
9 
क्षमामूर्ति हे पाजिनेशर सिद्धिधयाम गिरि शिखर महान; 
स्थर्णभद्र से सिद्धालय में वास किया अविच्वल गुणधाम। 
निजस्थरुप को साथा पभ्रुजी करके चेतनरसस का पान; 
आत्मसाधना करके हरि! भी करते पारस का गुणगान। 


श्री पारसनाथ भगवान की जय हो... 
[तिईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्नाथ का जीवनचरित्र पूर्ण हुआ ।] 


“मैं एक ज्ञायकभाव हूँ 

“मैं एक ज्ञायकभाव हूँ-कितना सरस मंत्र! जिसमें जिनवाणी 

का सार है, और भगवान आत्मा की अनुभूति है; -ऐसा जैनशासन 

का मंत्र देकर पूज्य गुरुदेव ने महान उपकार किया है...उन्‍्हीं के 

., कारण आज ऐसी सुन्दर जिनवाणी प्रकाशित हो रही है। मुझ पर 

पुत्रवत्‌ स्नेह बरसाने वाली मेरी धर्ममाता पूज्य बेनश्री-बेन के 

उपकार की तो क्या बात! अहा, जिन्होंने अतिवात्सल्यपूर्वक 

दिन-रात अंतर की स्वानुभूति के रहस्य समझा-समझाकर मुझे ठेठ 

स्वानुभूति तक पहुँचाया, उनके उपकार का मधुर संगीत मेरी 
चैतन्यवीणा में बज रहा है। 


अब आप देखेंगे चैतन्‍्य-सरकस के दो द्वश्य। 
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एक खार हमारे नगर में सरकस आया। सरकस के खेल तो कई बार 
देखे थे, परन्तु यह सरकस अद्भुत था, इसके खेत आत्मा में उत्तर जायेँ ऐसे 
थे। उसमें एक खेल था-हाथी और सिंह के झूले का। 

रिंग मास्टर ऐसे वीतरागी गुरु ने आदेश दिया- बन जा तू भगवान! 
खन जा तू सहाथीर!” यह सुनते ही उन दोनों अति कुशल खिलाड़ियों ने 
स्वानुभूति की छलाँग लगायी और सम्थक्तस्थ-झूले पर चढ़कर मोक्षमार्ग में 
झूलने त्वगे. .. दोनों को उस झूलेपर झूलता देखकर मुमुझ्ु- दर्शक बाह-बाह ! 
कर उठे। . .इतने में. . 
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इसने में, दोनों साधथक- खिलाड़ी दूसरी छलाँग लगाकर चारित्र-झूले पर 

खक गये. . .हाथी बन गय पार्शधनाथ! सिंह बन गया महावीर! चैतन्य-सरकस 

में ऐसे अद्भुत खेल देखकर भव्य जीव तो प्रसन्न हो गये। उन दोनों ने भगवान 

होने तक दस-दस भवपय॑त धर्म झूले पर आत्मसाधना के जो अदभुत खेल 

किये उनमें से हाथी के खेलों का रोमांचक वर्णन आपने अभी अभी 

पढ़ा. . .अब सिंह के खेलों का वर्णन पढ़कर आपका आत्मा भी ऐसी अपूर्व 
छलाँग लगाने को उछल पड़ेगा। (जो चके३० 
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[महावीर- मंगलवन्दना] 
सुर- असुर-नरपतिवंद्यको, प्रविनष्ट घाती कर्म को, 
करता नमन में धर्मकर्ता, तीर्थ श्री महावीर को। 


जो सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, हितोपदेशी हैं और वर्तमान में जिनका धर्मतीर्थ चल रहा है-ऐसे 
असाधारण गुणवन्त भगवान महावीर-को मैं वन्दन करता हूँ। 


वे भगवान महावीर जिसका आराधन करके सर्वज्ञ हुए और जिसकी आराधना का भव्य 
जीवों को उपदेश दिया, ऐसे शुध्द सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को मैं नमस्कार करता हूँ और उसकी 
पूर्णता की भावना भाता हूँ। अहा, यह रत्लत्रय मुमुक्षु के सर्व अर्थ को सिद्ध करनेवाले अमूल्य 
रत्न हैं। 
.._ अहो, आत्मतत्त्व का अदभुतपन बतानेवाला, तथा अनेकान्त धर्म के ध्वज से सुशोभित 
जिनशासन जयबंत वर्तो...जोकि परसे भिन्न आत्मतत्त्व का अदभुत स्वरुप बतलाकर इष्ट की 
सिद्धि कराता है और मिथ्यादृष्टि जिसका पार नहीं पा सकते। 


“श्री महाबीर प्रभु मंगलमय हैं। ऋषभादि तेईस भगवन्त, सीमंधरादि बीस विद्यमान 
भगवन्त, अथवा भावी-सूर्यकीर्ति इत्यादि त्रिकालवर्ती सर्व-अरहन्त-सिद्ध-पंचपरमेष्ठी- रत्नत्रय 
-जिनवाणी-राजगुही आदि सर्वतीर्थ,-यह सब मंगल, एक “मंगलमय महावीर में समा जाते हैं; 
इसलिये महावीर प्रभुके मंगल गुणगान में अभेदरुप से उन सबका गुणगान भी आ जाता है। इस समय 


३९३ : भगवान महाजीर (महा पुराण) अपना भगवान 
अपना चित्त महातीरमय है; महावीर में सर्ब इष्ट पद आ जाते हैं। 


अहो' महावीरदेव! आपके सर्वज्ञतादि अगाध गुणों की गंभीरता के निकट मेरी बुद्धि तो 
अत्यन्त अल्प है; तथापि आपके परम उपकारों से प्रेरित होकर भक्तिपूर्वक. आपके जीवन का 
आलेखन करने हेतु मैं उद्यमी हुआ हैं। अल्प होनेपर भी मेरी बुद्धि आपके शासनके प्रताप से 
सम्यकूता को प्राप्त हुई है इसलिये मैं नि:ःशंकभाव से आपके अगाध आत्मगुणों का स्तबन करके 
जगत में प्रकाशित करूँगा। मोक्षममन के ढाई हजार वर्ष पश्चात्‌ भी आप हम जैसे साधकों के 
हृदय में ज्यों के त्यों साक्षात्‌ विराज रहे हैं... इस प्रकार ज्ञानमें आप का साक्षात्कार करके मैं 
आप के जीवन का आलेखन करता हैँ। अहा, यह रहे सर्वज्ञ! प्रभो! आप मेरे सन्मुख ही 
विराजमान हैं...इसलिये आपके जीवन का सम्यक्‌ आलेखन करना मेरे लिये दुष्कर नहीं है, सुगम 
है. ..आनन्दकारी है! है भव्य साधर्मीजनो! तुम भी ज्ञान में सर्वज्ञ महावीर को साक्षात्‌ विराजमान 
करके उन्हें चेतनस्वरूप में जानना, उससे तुम्हें भी महान आत्मिक आनन्द का अपूर्ब लाभ होगा। 


प्रभो! आपके गुणों के वर्णन की धुनमें मैं शाब्दिक क्षति की अपेक्षा नहीं कर्ना। अहा! 
आपके गुणवाचक जो शब्द होंगे वे सुन्दर होंगे। पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी यदि सोना बन 
जाता है, तो आप जैसे सर्वोत्तम परमात्मा के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध होने से क्‍या शब्द पूज्य 
नहीं बन जायेंगे? ओरे, स्थापना निक्षेपसे जब परमात्मा के साथ सम्बन्ध करते हैं तब पत्थर भी 
परमात्मा के रूप में पूजाते हैं, तब जो शब्द आपके परमगुर्णो के वाचक होकर आपके साथ 
सम्बन्ध करते है थे शब्द जगत में परमागम के रुप में पूजे जाय-उसमें क्या आश्चर्य! मेरा लक्ष 
आपके आत्मिक गुणोंपर है, शब्दों पर मेरा लक्ष नहीं है। आपके सर्वज्ञतादि गुणोंका रसिक मेरा 
मन, इस समय आपके गुणों के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं लगता। बस! आपके बीतरागी आत्मगुणों 
में मेरे चित्त की तल्लीनता ही मेरा मंगल है। 


[इति मंगल-अधिकार] 


भगवान महावीर : पूर्वभव वर्णन 


हे महावीर प्रभु! वर्तमान में तो आप मुक्तरुप से परम सुखकी अनुभूति में लीन होकर 
सिद्धपुरी में विराजमान हैं। हम जहाँ आप को जानते हैं वहाँ मोक्षसे पूर्व की आपकी भवावलि 
भी दृष्टिगोचर होती है। मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व इस संसार की चारों गतियों में आपके जीवने 
कैसे-कैसे दुःख सहन किये! और पश्चात्‌ जैन मुनिवरों के सम्पर्क में धर्म प्राप्त करके 
सम्यग्दर्शन-शान-चारित्र की कैसी आराधना द्वारा आप इस भवचक्र से छूटे तथा मोक्षपुरी में पधारे! 
बह सब चित्रपट की भौंति दृष्टिसमक्ष तैरता है। अहा, आत्मसाधना में आपकी महान बीरता...हमें 
भी उस साधना के प्रति उत्साहित करती है। प्रभो! भवसे छूटकर मुक्त कैसे होना, दुःख से छूटकर 
सुखी फैसे होना, -बह मार्ग आपने अपने जीवनचरित्र द्वारा हमें स्पष्ट बतलाया है; इसलिये पुरुरवा 
भीलसे लेकर मोक्षतक के आपके जीवन-प्रसंगों का बैराग्यरसपूरित आलेखन भव्य जीवों के हितार्थ 
एवं अपने आत्मा के गुणों की वृद्धि हेतु प्रारम्भ करता हैँ। 


जौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ३९४ 
पुरुरवा भील 


भगवान महावीर का जीव एक भव पहले पुरुरा नाम का भील था; तब एक बार विदेह 
क्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी में धर्मात्मा-शत्रावकों का संघ तीर्थयात्रा हेतु जा रहा था। सागरसेन नाम 
के मुनि-राज भी उस संघके साथ चल रहे थे। संघ जब जंगल के मार्ग से जा रहा था कि 
डाकुओं की टोलीने उसे लूट लिया। संघ के लोग इधर-उधर भाग गये। मुनिराज सागरसेन संघ 
से पृथक हो गये और घोर जंगल में किधर जायें वह उन्हें नहीं सूझ रहा था। इतने में भील 
सरदार पुरुरवाने उन्हें देखा और मुनिराज को मारने के लिये धनुष पर बाण चढ़ाने लगा; तब भील 
सरदार की भद्र पत्नीनी उसे रोका और बोली-ठहरो स्वामी! यह कोई सामान्य शिकार नहीं है। 
इनकी तेजस्वी मुद्रा से तो यह कोई बनदेवता लगते हैं; ऐसा लगता है कि यह बनमें मार्ग भूल 
गये हैं। चलो, उनके पास चल कर देखें। यह सुनकर क्रूर भीलने क्षणभर क्रूरता छोड़ दी! उसने 
मुनिराज के निकट जाकर विनयपूर्बक बंदन किया, और मार्ग भूले हुए मुनिराज को बनमें से बाहर 
निकलने का मार्ग बतलाया! मुनिराज ने उसकी भद्गता से प्रभावित होकर कहा-हे भव्य! तू 
अहिंसाधर्म को उत्तम जानकर उसका पालन कर। निर्दोष प्राणियों का घात करनेवाली यह क्रूरता 
तुझे शोभा नहीं देती; इसलिये यह शिकार एवं मांसभक्षण छोड़कर अहिसाधर्म का सेवन कर, 
जिससे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। मास के स्वाद की लोलुपतावश निर्दोष जीवों का बध करना 
बह तो महापाप है। मनुष्यभव पाकर ऐसा पाप करना तुझे शोभा नहि देता। इसलिये तू उसे शीक्र 
छोड़ दे!...इस प्रकार मुनिराज ने उसे अत्यन्त करुणापूर्वक हितोपदेश दिया। 

मुनिराज का कल्याणकारी उपदेश सुनकर बह भील अति प्रभावित हुआ और उसने शिकार 
तथा मांसाहार का त्याग करके अहिंसा धर्म धारण किया। अहा, साधु पुरुषों की क्षणभर की 
संगति भी जीवों को कितनी हितकारी होती है! बीतरागी सन्‍्तों की संगति से किसे शान्ति नहीं 
मिलेगी? अहो! भवदुःख से संतप्त संसारी जीवों की तृषा शांत करने के लिये जैनदर्शन तो 
शांतरस के सरोवर समान है, उसका सेवन करो। 

श्री मुनिराज के प्रताप से जिसने क्रूरता छोड़ दी है ऐसा वह पुरुरवा भील भक्तिपूर्वक बहुत 
दूर तक मुनिराज के साथ चलता रहा और उन्हें नगर के मार्ग पर छोड़ कर लौट आया। अन्यक्त 
रुप से मानो बह कह रहा था कि-प्रभो! आपने तो मुझे भवत्रन में से बाहर निकलने के लिये 
हितोपदेश दिया, तो क्‍या मैं आपकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकता ? 

बस, मुनिराज से पृथक्‌ होकर अपने निवासस्थान पर पहुँचे उस भील को अब कहीं चैन 
नहीं पड़ता था। अब उसने लूटपाट छोड़ दी थी और जंगल में भटके हुए पथिकों की रक्षा करके 
उन्हें उनका मार्ग बतलाता था। वह सोचता था कि-अरे मुझमें कितनी क्रूरता थी और वे मुनिराज 
कितने शांत परिणामी थे! उनके क्षणभर के संग से मेरा जीवन बदल गया! अब मुझे कितनी 
शान्ति मिल रही है!-इस प्रकार वह बारम्बार विचारता था; शान्ति की शीतलता उसे तृप्त करती 
थी। इसी प्रकार उसने शेष जीवन स्थूल अहिंसाब्रत के पालन में व्यतीत किया और अंत में मरकर 
वह भील सौधर्मस्वर्ग में देव हुआ। 

पूर्वभव-सौधर्म स्वर्ग में देव 


कहाँ ऋ्रर भील! और कहाँ देव! किंखलित्‌ अहिंसा का पालन करके भीलसे देव हुए उस 


३९७५ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


जीवको सौधर्मस्बर्ग में अनेक दिव्य ऋद्धियाँ प्राप्त हुईं और दो सागरोपम (असंख्यात वर्ष) तक 
पुण्यकल का उपभोग किया। अहा, क्षणभर की किंचित्‌ अहिंसा के पालन से एक अज्ञानी को 
भी असंख्य वर्षों का पुण्यफल प्राप्त हुआ, तो ज्ञानपूर्वक सर्वथा वीतरागी अहिंसा के उत्तमफल का 
तो कहना ही क्‍या? 

अज्ञानभाव से पुण्य करके स्वर्ग में गये उस देव ने वहाँकी देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा एवं 
बैभव-बिलास में असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिये...अभी उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। स्वर्ग 
में उसे अवधिज्ञान था, परन्तु आत्मज्ञान के बिना अवधिज्ञान का क्‍या मूल्य? अज्ञानपूर्वक पुण्यफल 
के उपभोग में उसने स्वर्ग के असंख्य वर्ष बिता दिये और आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग से ज्यव्रकर 
मनुष्य लोक में अबतरित हुआ। 


ऋषभदेव का पौत्र मरीचि कुमार 


सौधर्म स्वर्ग से च्यवकर भूतकाल का वह भील और भविष्य काल का भगवान-ऐसा बह 
जीव एक अति सुन्दर प्रसिद्ध नगरी में, तीर्थंकर के कुल में अबतरित हुआ. ..कहौाँ अवतरित हुआ? 
वह पढ़िये। 

तीर्थरूप अयोध्या नगरी में ऋषभदेव भगवान के गर्भ, जन्म आदि कल्याणकों का देवों मे 
आश्चर्यकारी महोत्सव मनाया था। उन ऋषभराजा के दो रानियाँ तथा भरत, बाहुबलि आदि सौ 
पुत्र थे; उनमें से ज्येष्ठ पुत्र भरत तीन ज्ञान के धारी, क्षायिक सम्यम्दृष्टि तथा चरमशरीरी और 
भरतक्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती थे। अपने चरित्र नायक का जीव सौधर्म स्वर्ग से च्यवकर इन्हीं भरत 
चक्रवर्ती का पुत्र हुआ। उसका नाम था मरीचिकुमार। अहा, भरतक्षेत्र के भावी चौबीसवें तीर्थंकर 
का जीव वर्तमान में प्रथम तीथकर का पौत्र हुआ! तीर्थंकर का पौत्र और चक्रवर्ती का 
पुत्र !....उसके गौरव का क्‍या कहना? पुरुयया भीलका जीव भगवान पुरुदेव का पौत्र हुआ। 
(ऋषभदेतव का एक नाम पुरुदेव भी है) दादाको पौत्रपर और पौत्र को दादाजी पर अत्यन्त प्रेम 
था;-दोनों आत्मा तीर्थंकर होनेवाले थे। दादा ऋषभदेव अपने पौत्र को गोद में लेकर खेलाते और 
बोलना सिखाते कि बोलो बेटा!-'अप्पा सो परमप्पा' और बालक मरीचि तोतली भाषा में 
“अप्पा-पप्पा' बोलकर दादाजी का अनुसरण करता। बाह! आदि तीर्थंकर अन्तिम तीर्थंकर को 
खेलाते होंगे ?...बह द्वश्य कितना आनन्ददायी होगा ?-बहुत ही. ..देखने योग्य! 

एक बार चैत्र कृष्णा नौवीं को महाराजा ऋषभदेव के जन्म दिवसपर हजारों राजाओं के बीच 
इन्द्र अनेक देव-देवियोंसहित जन्मोत्सब मना रहा था; नीलांजना नामकी देवी नृत्य कर रही थी कि 
अचानक ही उसकी आयु पूर्ण हो जाने से बह देवी अदृश्य हो गई। संसार की ऐसी क्षणभंगुरता 
देखकर महाराजा ऋषभदेव ने जिनदीक्षा ले ली। (इस छटना के विशेष चित्रसहित बर्णन के लिये 
देखिये-भगवान ऋषभदेब पृष्ठ 2 भगवान क्रषभदेव के प्रति परमस्नेह के कारण चार हजार 
राजाओं ने भी उनका अनुसरण किया, तथा दादाजी के साथ उनका पौत्र मीचिकुमार भी अविचारी 
रुपसे दिगम्बर साधु बन गया। अंतर में चैतन्यतत्त्व की प्रतीति तो थी नहीं; भगवान क्रषभदेव मुनि 
बनकर किसका ध्यान कर रहे हैं, वह भी नहीं जानता था। ऋषभ मुनिराज तो छह मास तक 
चैतन्य के ध्यान में लीन होकर ज्यों के त्यों खड़े रहे; परन्तु मरीचि आदि द्रन्यलिंगी साधु 
दीर्वकाल तक भूख-प्यास सहन नहीं कर सके, इसलिये मुनिमार्ग से भ्रष्ट होकर ज्यों-त्यों बर्तन 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान महावीर : ३९६ 


लगे।अहा, जैनधर्म का मुनिमार्ग तो मोक्ष का मार्ग है! कायर जीव उसका पालन कैसे कर सकते 
थे? भगवान ऋषभदेव का मुनि होने के एक हजार वर्ष पश्चात्‌ केबलश्ान हुआ। जिस दिन भगवान 
को केवलज्ञान हुआ उसी दिन महाराजा भरतके यहाँ चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। पिता धर्मचक्री बने 
और पुत्र राजयक्री हुआ। भरतक्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती एक ही दिन प्रगट हुए। 
विवेकी भरतराज अपने चक्रको एक ओर रखकर प्रथम धर्मचक्री सर्वशपिता का केवलज्ञान-महोत्सव 
मनाने हेतु समवसरण में आये। वहाँ धर्मपिता के दिव्य आत्मबैभव को देखकर तथा चैतन्यतत्त्व 
की अलौकिकता सुमकर आश्चर्यवकित हो गये। उन्होंने भगवान से पूछा-हे देव! हमारे कुलमें आप 
तीर्थंकर हुए; तो आप जैसा तीर्थंकर होनेवाला दूसरा कोई उत्तम पुरुष इस समय मेरे परिवार में 
है? 

तब प्रभु की दिव्यध्वनि में उत्तर मिला कि-हे भरत! तुम और तुम्हारे सब पुत्र मोक्षयाभी 
हो;. . .और तुम्हारा यह पुत्र मरीचिकुमार तो भरतक्षेत्र की इस चौवीसीमें अन्तिम तीर्थंकर (महावीर) 
होगा। 

यह सुनकर भरत को अति हर्ष हुआ कि-अहा मेरे पिता आदि-तीर्थकर और मेरा पुत्र 
अन्तिम-तीर्थकर ! तथा मैं भी इसी भव में मोक्षगामी! -इस प्रकार भरतराज की प्रसन्नता से चारों 
ओर आनन्दमय उत्सव का वातावरण छा गया! प्रभु की वाणी में अन्य विकल्प को अवकाश 
नहीं हैं। अरे, प्रभु की वाणीमें अपने तीर्थकरत्व की बात सुनकर भी उस मरीचि ने सम्यक्त्व ग्रहण 
नहीं किया और भव के कारणरूप मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा; वह कुमार्ग में ही लगा रहा।...बाह 
रे होनहार! 

मुनिवेश छोड़कर भ्रष्ट हुए मरीचि ने तापस का वेश धारण करके सांख्यमत का प्रवर्तन 
किया। उस मूर्ख जीव ने कुतर्क द्वारा कुमार्ग चलाया और मिथ्यामार्ग के सेवन से अपने आत्मा 
को असंख्य भव तक घोर संसार-दुःखों में डुनोया। इसलिये शासत्रकार कहते हैं कि-अरे जीवो! 
मिथ्यात्व का पाप मेरुसमान है; उसके समक्ष अन्य पाप तो राई जैसे हैं;-ऐसा जानकर प्राण जाय 
तथापि मिथ्यात्व का सेवन मत करना। सिंह, सर्पादि के विष से तो एक बार मरण होता है, परन्तु 
कुमार्ग के सेवन से तो जीव भव-भव में अपार दु:ख भोगता है। इसलिये हे भज्यजीबों ! भयंकर 
भवदु:खों से छूटने की तथा शाश्रत आत्मसुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो तुम शीघ्र कुमार्गरुप 
मिथ्यात्व को छोड़ो, और जिनमार्ग के सेवन द्वारा सम्यक्त्थ को अंगीकार करो! 


पूर्वभव-पाँचवे स्वर्ग में देव 


ओरेरे, तीर्थंकर का कुल और बाह्ठा में जैनदीक्षा प्राप्त करके भी उस मरीचि ने सम्यक्त्व 
ग्रहण नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया, और मिथ्यात्वसहित कुतप के प्रभाव से मरकर पांचवे 
स्वर्ग में देव हुआ। मिथ्यात्वसहित होने के कारण स्वर्ग में उसके परिणाम कुटिल थे। स्वर्ग के 
दिव्य वैभव में भी उसे सुख नहीं मिला। -कहाँ से मिलता? सुख बिषयों में कहाँ है? सुख तो 
आत्मा में है; उसे जाने बिना सुख का वेदन कहाँ से होगा? दस सागरोपम जितने असंख्य वर्षों 
तक बह जीब स्वर्ग में हा और अनेक देवांगनाओं सहित स्वर्ग के दिव्य इन्द्रियभोग भोगे; परन्तु 
उससे क्या? स्वर्गीय सुख दूसरी वस्तु है और आत्मिक शान्ति दूसरी। मूर्ख जीव ही शान्तिरहित 
स्वर्गीय सुखों को सच्चा सुख मानते हैं। आत्मिक शान्ति का अनुभव करनेवाले धर्मात्मा 


३९७ : भगवान महावीर (महा पुराण) अपना भगवान 
बाह्मविषयोंमें कदापि सुखकी कल्पना नहीं करते,-फिर भले ही वे सुख स्वर्ग के हों! 
पूर्वभव-ब्राह्मणकुमार प्रियमित्र और प्रथम स्वर्ग में देव 


असंख्य वर्षों तक स्वर्गलोक में रहकर भी लेशमात्र आत्मसुख का आस्वादन किये बिना 
अन्त में बह (भूतकाल का मरीचि और भविष्य के महावीर) जीव वहाँ से च्युत हुआ। संसार 
तो संसरणरूप है, इसलिये वह संसारी जीव देवगति से संसरित होकर मनुष्यगति में एक ब्राह्मण 
का पुत्र हुआ; उसका नाम था प्रियमित्र। पूर्वभव के मिथ्या संस्कार वश अब भी वह मिथ्यामार्ग 
में प्रवर्ता था। मिथ्यातप के क्लेशपूर्वक मरकर वह जीव प्रथमस्वर्ग में देव हुआ। अपने हिताहित 
के विवेकरहित वह देव स्वर्ग में भी सुखी नहीं था। दो सागर तक देवोपनीत भोगों में ही काल 
गैंवाकर, भोगों की लालसासहित वह स्वर्ग से मृत्युलोक में गिरा। 'ओरेरे, असंख्य वर्ष तक भोगे 
हुए यह दिव्य भोग अब छूट जायैंगे!-ऐसे शोक से संतप्त आर्तध्यानपूर्वक वह देव लोक से च्युत 
हुआ। 

ब्राह्मणकुमार पुष्पमित्र और दूसरे स्वर्ग में देव 


प्रथम स्वर्ग से च्युत हुआ वह जीव इस भरतवर्ष के स्थूणागार नगर में एक ब्राह्मणपुत्र हुआ; 
-उसका नाम था पुष्पमित्र। बालक पुष्पमित्र एक बार खेल रहा था कि एक संन्‍्यासी-बाबाने उसे 
लालच दिखाया कि- “तू हमारे साथ चल, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा! स्वर्ग-मोक्ष का भेद नहीं 
जाननेवाले उस अविवेकी बालकने स्वर्ग के लालच से बाल्याबस्था में ही कुतप धारण किया; 
(“-भोगहेतु धर्मको, नहिं कर्मक्षय के हेतु को।) ओरेरे! एक भावी तीर्थकर का आत्मा भी 
मिथ्यामार्ग के संस्कार वश कुमार्ग में फैसकर संसार में कैसा भटक रहा है! दीर्घकाल तक 
मिथ्यात्वसहित कुतप का क्लेश सहन करके वह मरा और दूसरे ईशान स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ 
उसने अप्सराओं द्वारा होनेवाले नृत्यागानादि देखने में दीर्घकाल गैंवाया। धर्मरहित हीन पुण्य क्षीण 
होनेपर स्वर्गन उसे च्युत कर दिया;-जिस प्रकार सोते हुए महावत को मदोन्‍्मत्त हाथी पछाड़ देता 
है, उसी प्रकार मोहनिद्रा में सोते हुए उस देवको पुण्यरुपी हाथी ने नीचे पछाड़ दिया। 


पूर्वभव-अप्निसह ब्राह्मण और तीसरे स्वर्ग में देव 


दूसरे स्वर्गसे च्युत हुआ वह देव, श्वेतिकानगरी में अप्निसह नामका ब्राह्मणपुत्र हुआ; वहाँ 
भी पूर्वभवके मिध्या संस्कार अनुसार संन्यासी होकर मिथ्यातप का आचरण करके जीवन बिताया 
और पुनः तीसरे स्वर्ग में देब हुआ। वहाँ सात सागर की आयु अप्सराओं के साथ व्यतीत कर 
दी, परन्तु आत्महित किंचित्‌ नहीं साधा। 

ओरेरे, जैनधर्मको प्राप्त नहीं हुआ वह जीव, भावी तीर्थंकर होने पर भी, अज्ञान के कारण 
संसार की गतियों में कैसा भटक रहा है? क्षण में मृत्युलोक और क्षण में स्वर्गलोकमें जाता है। 
पुण्य कर-करके बारम्बार स्वर्गमें जानेपर भी उस जीव को कहीं शान्ति नहीं है, कहीं उसके आत्मा 
को आराम नहीं है। अहा, जब जीव जैनमार्ग को प्राप्त कर ले, तभी उसे सुख-शान्ति मिलते हैं; 
इसलिये है जीबो! तुम जैनमार्ग पाकर महान आदरपूर्वक उसका सेवन करो। 


चौबीस तीर्थंकर] (महा पुरा ण) भगवान महावीर ; ३९८ 
अमिमित्र ब्राह्मण और चौथे स्वर्ग में देव 


तीसरे स्वर्ग से निकलकर 'भील और “भगवान का जेह जीव भरतक्षेत्र की मन्दिर नगरी 
में एक ब्राह्मण के घर अग्रिमित्र नामका पुत्र हुआ। उसके काले केश मानो अन्तरकी मिथ्यात्जरुपी 
कालिमा सूचित करते हों-इस प्रकार फरफर होते थे। युवावस्था में गृहवास छोड़कर वह पुनः 
संन्यासी होकर तीब्र तप करते हुए मिथ्यामार्ग का उपदेश देने लगा। 

दीर्घकाल तक कुमार्गका प्रवर्तन करके अन्त में असमाधिमरण पूर्वक मरकर वह चौथे माहेन्द्र 
स्वर्ग में देव हुआ। असंख्य वर्षतक स्वर्गलोककी विभूतियों को पुण्यफल में भोगा, परन्तु अन्त में 
जिस प्रकार सूखा पत्ता ड़ालसे खिर पड़ता है तदनुसार पुण्य सुख जानेपर वह स्वर्गलोक से खिर 
पड़ा। 


भारद्वाज ब्राह्मण और पुन: चौथे स्वर्ग में 


चौथे स्वर्ग से च्युत होकर वह जीव स्वस्तिमती नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ और 
पुन: गतजन्मकी भौंति संन्यासी होकर कुतप में जीवन गैंबाकर चौथे स्वर्ग में गया। स्वर्गलोक की 
अनेक कऋष्दियाँ तथा देवांगनाएँ आदि बैभव में आसक्तिपूर्वक असंख्य वर्षका जीवन बिता दिया, 
और जब आयु पूर्ण होनो आयी तब उसके कल्पवृक्ष कौंपने लगे, उसकी मन्दारमालाएँ मुरझाने 
लगीं, उसकी दृष्टि भ्रमित होने लगी, शरीर की कान्ति निस्‍्तेज होने लगी। ऐसे चिह्नोंसे उसे विचार 
आने लगा कि अब स्वर्गकी यह सब विभूति छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। देवियों के विरह 
से वह विलाप करने लगा। अरेरे! देखो तो सही, जिसने बाह्य वस्तुओं में सुख माना वह उनके 
वियोग में कैसा विहृल होता है! ओरे मूर्ख! विचार तो कर कि असंख्य वर्षोतक जिन बाह्मविषयों 
के बीच रहकर उनका उपभोग करने पर भी तुझे शान्ति या तृप्ति नहीं हुई उनमें सुख कैसा ?-सुख 
हो तो मिले न?...आकुलित होकर मिथ्या प्रयत्न किसलिये करता है? अनंतकाल तक झूरने पर 
भी विषयों में से कदापि सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 

जिसका आशाचक्र टूट गया है, जिसका पुण्यदीपक ब्ुझ् जाने की तैयारी में और जिसके 
मानसिक संताप का कोई पार नहीं है-ऐसा वह देव मरण को निकट देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ 
और हताशापूर्बक भोगोंकी चिंता में आर्तध्यान करने लगा कि-ओरेरे! मैं असहायरुप से यह सब 
छोड़कर मर जाऊँगा? मैं अब किसकी शरण लूँ? कहाँ जाऊँ? किस प्रकार इन भोगों की रक्षा 
करें कौन उपाय करके मृत्यु को रोकूँ ? यहाँ से मरकर मैं मन जाने किस गति में जाऊँगा? ...जहाँ 
मेरा क्या होगा?...कौन साथ देगा? वास्तव में पुण्य समाप्त होनेपर कोई साथ नहीं देता। देवांगनाएँ 
देखती रहीं और देवके प्राण छूट गये. 

-इस प्रकार बिलाप करता हुआ वह देव “क्षीण पुण्य से मृत्युलोक में' आ पड़ा और अनेक 
भर्जों में भटकता फिरा। 


एकेन्द्रियादि पर्यायों में असंख्य भव का अनंत दुःख 


जिसके नीच पुण्यका अस्त हुआ है और जो मिथ्यात्वकी आगमें जल रहा है ऐसा वह 
भील का जीव (भावी महावीर भगवानका जीव) बारम्बार स्वर्ग-मनुष्य के भवों में भ्रमण करता 
हुआ तथा दु:ख भोगता हुआ संसार में भटक रहा है। वह स्वर्ग से भ्रष्ट होकर कितनी ही निचली 


३९९ : भगवान मंहातरीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


असपर्यायों में भटका; अन्त में मिथ्यात्व-रस की पराकाष्टा के फलरुप स्थावर-एकेन्द्रिय पर्याय में 
गया और वहाँ दो घड़ी में हजारों बार जन्म-मरण कर-करके दु:खी हुआ। -इस प्रकार असंख्य 
बार भवशध्रमण कर-करके उसने कल्पनातीत दुःख सहन किये। सिद्ध भगवन्तों का सुख और 
एकेन्द्रिय जीवों का दुःख-यह दोनों बचनातीत हैं। दीर्घकाल तक उस जीबने स्थावसपर्यायों में इतने 
अधिक दुःख भोगे कि जिनका वर्णन भी शास्त्रकार नहीं कर सकते। जिस प्रकार सिद्धोंका सुख 
किन्हीं संयोगों से नहीं होता, 'स्वभावसिद्ध/ है; उसी प्रकार निगोद के जीवों का दु:ख भी संयोग 
से हुआ नहीं है, परन्तु भावकलंक की प्रचुरतारुप उनके अपने परिणाम से हुआ है. इसलिये 
“परिणामसिद्ध' है। किसी मनुष्य को धधकती हुई अग्नि में डालकर लौहरस के साथ गला दे-बह 
दुःख भी जिसके समक्ष अत्यल्प माना जाय-ऐसे घोरातिघोर दुःख निगोदमें एकेन्द्रिय जीओॉको होते 
हैं। ऐसा दुःख उस जीव ने मिथ्यात्व के कारण अनेक भवोंतक भोगा। 

तथापि. देखो तो सही, चेतनके स्वभाव की अदूभुतता...कि ऐसे दुःखों के बीच भी अपने 
अतन्यस्वभावको उसने नहीं छोड़ा; स्वयं अपने चेतनप्राण द्वारा वह जीता ही रहा! तथा अनन्त 
दुःख भोगने पर भी अपने सुखस्वभाव को नहीं छोड़ा. ..इसीलिये तो दुःख से परिमुक्त होकर वही 
जीव आज अनन्त सुखसहित सिद्धपदमें विराजमान है....वाह रे वाह चैतन्य! तेरा स्वभाव! वास्तव 
में अदभुत है।- 

निजभाव को छोड़े नहीं, परभाव किंचित्‌ ना ग्रहे, 
ज्ञाता-द्रष्टा जो सर्व का सो मैं, एम ज्ञानी चिंतन करे। 

अत्यधिक दु:खोंसे पीड़ित वह महाबीर का जीव,-मानो अब उनसे छूटने तथा भगवान होने 
हेतु बाहर आ रहा हो! -तदनुसार बड़ी कठिनाई से दीर्घकाल में कुयोनियों से निकलकर पुनः 
मनुष्य हुआ; निगोद दशा को अन्तिम प्रणाम करके सदा के लिये छोड़ दिया। 


[निगोद से निकलकर मोक्षकी ओर-] 
राजगृहीनगरी में स्थविर ब्राह्मण और पाँचवें स्वर्ग में 


हम भगवान महावीर के पूर्व भवों की कथा पढ़ रहे हैं। अति दीर्घकाल तक एकेन्द्रिय पर्याय 
में तथा विकलत्रय में दुःख के ही अवतार कर-करके अंतमें बह जीव राजगृही में एक ब्राह्मण के 
घर पुत्ररुप में उत्पन्न हुआ; उसका नाम था स्थविर। राजगृही...जहाँ से स्वयं कुछ भव पश्चात्‌ 
धर्मतीर्थका प्रवर्तन करनेवाला है,-ऐसी उस नगरी में अबतरित वह जीव अभी तो धर्म जानता भी 
नहीं है; अभी उसने' मिथ्यात्वके पाप का भार उतारा नहीं है। राजगृही नगरी की शोभा तो अदभुत 
थी, परन्तु बहाँ अवतरित जीब भी धर्म के बिना शोभा नहीं देता था। कोयले को भले ही सुबर्ण 
मंजूषा में रखो, तो क्या बह वहाँ शोभा देगा? अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार जीव संसार में 
अनेक कस्तुएँ ग्रहण करता और छोड़ता है। घोर परिभ्रमण के पश्चात्‌ बड़ी कठिनाई से मनुष्यभव 
को प्राप्त वह जीव अभी भी जागृत नहीं हुआ और नास्तिक-पंथ का संन्‍्यासी बनकर मिथ्यात्व 
में ही पड़ा रहा; अज्ञानपूर्वक कुतप करके वह पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग में देव हुआ, और दस सागरपयीत 
जहाँ रहा। 

यहाँ की आयु पूर्ण होने पर वह पुनः राजगृही में अवतरित हुआ। भविष्यमें इसी राजमृही 
से बह धर्भचक्रका प्रबर्त करनेवाला है-इसी से मानो अव्यक्तरुप से भी उसकी ममता हो इसलिये 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४०० 
वह जीव राजगूही में राजकुमार के रुप में अवतरित हुआ। 


[भगवान महावीर : पूर्वभव] 
राजगृहीनगरी में विश्वनन्दि राजकुमार 


वैराग्य, धर्मप्राप्ति, जिनदीक्षा, निदानबंध, दसवें स्वर्गमें 


अपना भारतदेश अर्थात्‌ तीर्थकरों की पुण्यभूमि। उसमें भी मगध देश और उसकी भी 
राजगृही नगरी वह विशिष्ट तीर्थसमान है। वहाँ पुण्यवन्त धर्मात्मा जीव निवास करते हैं और जैनधर्म 
का प्रताप वर्तता है। अपनी कथा का मुख्य पात्र अर्थात्‌ अपने चरित्रनायक का जीव इस धर्मनगरी 
में विश्वभूति राजाके पुत्ररुष में, धर्म प्राप्त करने हेतु अवत्तरित हुआ-“विश्वनन्दि' उसका नाम। 

राजा विश्वभूति श्वेत केश देखकर संसार से विरक्त हुए और अपने भ्राता विशाखभूति को 
राज्य सौंपकर तथा विश्वनन्दिकुमार को युवराजपद देकर, चार सौ राजाओं सहित जिनदीक्षा लेकर 
मुनि हुए। 

विशाखभूतिने सुन्दर ढ़ंग से राज्य का संचालन किया और विश्वनन्दि युवराज ने उन्हें अच्छा 
सहयोग दिया। युबराजने एक अति सुन्दर उद्यान बनवाया था; उसके सुन्दर पुष्प मानो “चैतन्य 
उद्यान विकसित होने की पूर्वसूचना देते हों इसप्रकार सुशोभित होते थे। यद्यपि अभी चैतन्यउद्यान 
खिला नहीं था, इसलिये चैतन्य-उद्यान की अतीन्द्रिय शोभा को नहीं जाननेवाला वह भव्य, बाह्य 
उपवन की सुन्दरता पर मुग्ध था। वह उद्यान अनेक प्रकार के उत्तम वृक्षों से शोभायमान था, 
बारस्वार मुनिवर पधारकर उस उद्यान की शोभा में अभिवृद्धि करते, और वहाँ असमय ही आम्रवृक्ष 
फलते थे। उस अद्भुत उद्यान के प्रति युवराज विश्वनन्दि को अति ममत्ज था;-क्यों न हो ?-जबकि 
वह उद्यान ही उसके चैतन्य उद्यान के खिलने में कारणभूत होना है! 

एक बार उसके काकाके पुत्र राजपुत्र 'नन्‍द-विशाख' ने (विशाखनन्दिन) वह अदभुत उद्यान 
देखा और उसका मन मोहित हो गया। उसने माता-पिता के पास वह उद्यान उसे दिलवा देने की 
हठ की। अपने पुत्र को उद्यान दिलवा देनेके लिये विशाखभूतिने कपटपूर्वक बविश्वनन्दि को काश्मीर 
राज्य पर विजय प्राप्त करने के बहाने राज्य से दूर भेज दिया। आज्ञाकारी युवराज शत्रुको जीतने 
के लिये सेनासहित चल दिया। उसके जानेपर उसके च्च्चेरे भाई ननन्‍्दविशाखने उसके प्रिय उद्यान 
पर अधिकार कर लिया। शत्रुराज्यपर विजय प्राप्त करके युवराज विश्वनन्दि शीघ्र ही राजगृही लौट 
आया। उसके मनमें अपने उपबन की चिन्ता थी; उपवबन को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। 
(हे भव्य पाठक! कुछ ही देर में तुम देखोगे कि ऐसी घटनाएँ भी भव्य जीवोंको किसप्रकार हित 
का कारण होती हैं!) ' 

राजगृही नगरी में आकर उसने देखा तो प्रजाजन भयभीत हो रहे हैं। नन्‍द-विशाख (चचेरा 
भाई) उसके उद्यान पर आधिपत्य जमाकर उससे लड़ने को तैयार हुआ है। युवराज विश्वनन्दि ने 
उसके साथ युद्ध किया। अत्यन्त वीरता पूर्वक पत्थरका एक खम्भा उठाकर उसके प्रहारों से उसने 
शत्रुसेना के छक्के छुड़ा दिये। उसके पराक्रम से भयभीत होकर नन्द-विशाख भागा और जान बचाने 
के लिये एक चृक्षपर चढ़ गया। परन्तु अति बलवान विश्वनन्दिने क्रोधपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ 
डाला। अन्त में नन्‍दबिशाख उसकी शरण में आया और चरणों में ग्रिरकर क्षमा याचना करने 
लगा। 


४०१९ : भगवान महावीर (महा पुराण) अपना भगवान 


यह देखकर उदार हृदय विश्वनन्दि को दया आयी और उसका क्रोध शांत हो गया। ओरे, 
भाई के साथ युद्ध करके अब मैं पितातुल्य काका विशाखभूति को क्या मुँह दिखाऊँ?- इस प्रकार 
लज्जित होकर वह राज्य छोड़कर दीक्षा हेतु वन में जाने को तैयार हुआ। <दुर्जनों द्वारा किया गया 
अपकार भी सज्जनों को कभी-कभी उपकार रुप हो जाता है।' जिस उद्यान के मोहबश युद्ध करना 
पड़ा, उसे भी छोड़कर मुनिदीक्षा ग्रहण करने हेतु बह राजकुमार दिगंबर जैनाचार्य के निकट जा 
पहुँचा। वन में संभूतस्वामी नामके दिगम्बर जैनमुनि संघसहित बिराज रहे थे। रत्लत्रयपुष्पों से 
सुशोभित बह मुनिसंघ धर्म के सुन्दर उपवन समान था। बिश्वनन्दिने मुनिराजके चरणों में नमस्कार 
किया और उनके श्रीमुख से राग-द्वेष रहित चैतन्य के शुध्द स्वरुप का श्रवण करके, स्वानुभूतिपूर्वक 
दिगम्बर जिनदीक्षा अंगीकार की। राजा विशाखभूतिने भी जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। भविष्य के 
महाबीर भगवान का जीव विश्वनन्दि अब बाह्य उपबन का ममत्व छोड़कर अंतर में रत्नत्रय पुष्पों 
से सुशोभित चैतन्य-उपवन में विचरने लगा; तपद्वारा उसका चैतन्य-उद्यान खिल उठा था। 

[अहा, अपने चरित्रगायक प्रथम इस भव में धर्म को प्राप्त हुए। चैतन्य की आराधना द्वारा 
उन्होंने इसभव में भवकड्टी की। परन्तु उस आराधना में एक बार निदान शल्य के कारण बीच में 
भंग पड़ गया। पश्चात्‌ मोक्ष की अखण्ड आराधना उन्होंने सिंह के भव में प्रारम्भ की इसलिये 
शास्त्रकारोंने सिंह के भव में सम्यक्त्व-प्राप्ति का वर्णन मुख्य रुप से किया है-जो हमें अखण्ड 
आराधना की प्रेरणा देता है।] 

दीक्षा लेने के पश्चात्‌ राजा विशाखभूति तो नि:शल्य रत्नत्रयका पालन करके दसवें स्वर्ग में 
गये। इधर राजगुही में उनका पुत्र नन्दविशाख-कि जिसके अन्याय के कारण विश्वनन्दि ने राज्य 
छोड़कर दीक्षा ली है-बह शक्तिहीन तथा पुण्यहीन था; कुछ ही समय पश्चात्‌ एक राजाने उसका 
राज्य जीत लिया और वह रास्ते पर भटकता हुआ भिखारी बन गया; राजा मिटकर रंक हो गया; 
बह भीख मौंगता हुआ मथुरा की गलियों में घूमने लगा। 

अब अपने चरित्रनायक महात्मा विश्वनन्दि का क्‍या हुआ? वह देखें। उपबन का मोह 
छोड़कर मुनि हुए विश्वनन्दि मुनि यथाशक्ति रत्नत्रय धर्म का पालन करते थे; अनेक बार उपवासादि 
भी करते थे; एक बार उन्होंने मासोपजास किये; जैनमुनि उपवास में पानी भी नहीं पीते; तथा 
उपनास के अतिरिक्त दिनों में भी मात्र एक ही बार आहार-जल ग्रहण करते हैं। इसप्रकार 
अन्न-जलरहित मासोपवासी वे विश्वनन्दि मुनिराज मथुरानगरी में पारणा हेतु पधारे और नीचे देखकर 
मार्ग में चल रहे थे; इतने में एक बैलने उन्हें सींग मारा और वे घरतीपर गिर पड़े। 

“ठीक उसी समय राज्यश्रष्ट नन्दविशाख वहाँ एक वेश्या के घर के पास खड़ा था; उसने 
यह दृश्य देखा और पूर्वके बैरका स्मरण करके अट्टहास्यपूर्वक कटाक्ष किया कि-रे विश्वनन्दि! कहाँ 
गया तेरा बह बल? तूने तो विशाल खम्भा उखाड़कर सारी सेना को जीत लिया था और पैं 
भागकर वृक्षपर चढ़ गया था तब पूरे वृक्ष को अपने बाहुबल से उखाड़ दिया था, -उसके बदले 
आज एक बैल के धक्के से गिर पड़ा है! -कहाँ गया तेरा बाहुबल?! 

एक ओर मासोपबास की अशक्ति के कारण बैलके धक्केसे गिर पड़ना, और दूसरी और भाई 
द्वारा पूर्वकालिक बैर का स्मरण करके कटाक्ष करना...उससे विश्वनन्दिमुनि का सुषुप्त कषाय जागृत 
हो उठा; क्रोधावेश में बे अपने मुनिषधद को धूल गये! रत्लत्रय का अमूल्य निधान और उसके 
महाफल मोक्ष को भूलकर मानो उन्होंने अमूल्य रत्न को पानी के भाव बेच दिया! क्रोधवश उनके 
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नेत्रों से अंगररे झरने लगे और बे बोल उठें-ओरे दुष्ट! तू मेरे तपकी हैंसी उड़ाता है! परन्तु देख 
लेना इस तप के प्रभाव से भविष्य में मैं तुझे सबके सामने छेद डालुँगा! -इस प्रकार अज्ञानवश 
वे निदान कर बैठे कि-मेरे इस तपका कोई फल हो तो मैं अगले जन्म में अद्भुत शारीरिक शक्ति 
प्राप्त कह और इस दुष्ट ननन्‍्द-विशाख को मार !-ऐसे निदानशल्य के कारण वे रत्नत्रय से भ्रष्ट हो 
गये, तथा विद्याधर की विभूति देखकर उसका भी निदान कि मेरे तप के प्रभाव से मुझे ऐसी 
विभूति प्राप्त हो! 

रे विश्वनन्दि! यह तुमने कैसी मूर्खता की? रत्नत्रयके अमूल्य रत्न को तुमने क्रोध में आकर 
फेंक दिया? रत्नत्नयः के फलमें शारीरिक बल की अभिलाषा करके तुम मिथ्या द्वष्टि हुए, 
अैतन्यवैभव को भूलकर तुमने पुण्यवैभव की चाह की, और निदानशल्य से अपने आत्माको भयंकर 
दुःख में डाल दिया। 

इस प्रकार, तीब्र क्रोधाप्रि में जिसने अपने सम्यक्त्वरत्न को जला दिया है-ऐसे उन विश्वनन्दि 
मुनिका जीव, निदान शल्यसहित मरकर, तपके शेष पुण्यप्रताप से महाशुक्र नामके दसवें स्वर्गमें देव 
हुआ। वहाँ सोलह सागर तक उसने भोगलालसा से इन्द्रसममान बैभव का उपभोग किया। अनुपम 
जैनब्रत प्राप्त करके भी उनका पूरा लाभ वह नहीं ले सका। जिसप्रकार कोई मूर्ख पुरुष अमृतपान 
करके उसका वमन कर दे, तदनुसार उसने रत्लत्रयरुपी-अमृत का निदान शल्य द्वारा वमन कर दिया 
और पुनः संसार में भटकने लगा। [रै भवितव्य/ यह जीव है तो तीर्थंकर 
होनेबाला. .. किन्तु. . .भरतक्षेत्र का 'चौबीसवां' तीर्थंकर होनेवाला है; और कालक्रमानुसार जौजीसतें 
तीर्थंकर के अवतार में अभी दीर्घकाल लगेगा...इसलिये बीच का समय संसार भ्रमण में बिताने 
के लिये ही निदान शल्य किया।] 

पश्चात्‌ नन्द-विशाख का जीव भी किसी कारणवश बैराग्य प्राप्त करके मुनि हुआ। जैनदीक्षा 
लेकर उसने तप किया; परन्तु एक बार आकाशामार्ग से जाते हुए किसी विद्याधर की आश्चर्यजनक 
विभूति देखकर वह भोगों की वांछा से ऐसा निदानशल्य कर बैठा कि-मेंरे धर्मके फलमें मुझे भी 
ऐसी विधभूति प्राप्त हो! ओरेरे! धर्म के फलमें उसने पुण्यभोगों की याचना की,-अमृत के फलमें विष 
मांगा, -इसलिये बह भी मिथ्यादृष्ट हुआ और उसके संचित पुण्य अल्य होगये; हाथमें आये हुए 
धर्मरत्न को फेंककर उसके बदले में उसने विषय-भोगों का कोयला माँगा,-धिक्कार है विषयाभिलाषा 
को! 

ब्रतभ्रष्ट ऐसे उन विशाख मुनि का जीव भी निदान बंध सहित मरकर दसमें स्वर्ग में देव 
हुआ; और विषय-भोगों की लालसा में ही असंख्य वर्ष व्यतीत किये। 

[प्रिय पाठक! महावीर होनेवाला यह विश्वनन्दि का जीव स्वर्ग से च्यवकर अब त्रिपृष्ठ 
बासुदेव और उसका भाई नन्दविशाख प्रतिवासुदेव होगा,। वह कथा आप अगले प्रकरण में पढ़ेंगे।] 


जैनधर्म अर्थात्‌ पंच परमेष्ठी की नगरी 


हमें महाभाग्यले इस नगरी में प्रवेश मिला है। आत्मिकसुख इसी नगरी में प्राप्त 
होता है; इस नगरी का रहन-सहन ही कोई भिन्न प्रकार का, अपूर्व एवं रागरहित होता 
है। इस जीतराग नगरी के निवासी भगवंत पंचपरपेष्ठी तथा साधर्मी जगत से भिन्न 
भावबाले होते हैं। 
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आओ. . .इस नगरी में आये हो तो अब इस नगरी के आत्मवैभज को (तीथर्थंकरों 
के महापुरसण द्वारा) जान लो। यह समस्त बैभव तुम्हारा ही है। यह दिखलाकर भगवन्तों 
ने उपकार किया है। 


भगवान महावीर : पूर्वभव : त्रिपृष्ठ वासुदेव 


जहाँ हम रहते हैं उस भरतक्षेत्र में, प्रत्येक कालचक्र में (अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी प्रत्येक 
के दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम में) दो बार २४-२४ तीर्थंकर भगवन्त अवतरित होते हैं। वे सर्वज्ञ 
होकर, ज्ञानानन्द आत्मा का स्वरुप समझाकर उसकी बीतरागी उपासनारूप मोक्षमार्ग बतलाते हैं, 
और उनके उपदेश से लाखों-करोड़ों-असंख्य जीव धर्म प्राप्त करके संसार से मुक्त होते हैं। उनमें 
इस चौवीसी के अन्तिम तीर्थंकर भी महावीर भगवान के मोक्षगमन का ढ़ाई हजारवें वर्ष का 
अभूतपूर्व महोत्सतन भारतभर में मनाया गया था। उस अवसर पर पूज्य श्री कानजी स्वामी की 
प्रेरणा से लिखे गये इस ग्रन्थ में भगवान महावीर का मंगल-जीवन आप पढ़ रहे हैं। उनके पूर्वभवों 
का वर्णन चल रहा है। 

अपने चरित्रनायक महाबीर का जीव दसवें स्वर्ग से बासुदेवरूप में कहाँ उत्पन्न होता है, वह 
देखें-भरतक्षेत्र की पोदनपुरी में भगवान ऋषभदेव-बाहुबलि के वंश में असंख्य बड़े-बड़े राजा हुए 
और मोक्ष प्राप्त किया। उनमें अनुक्रम से प्रजापति नामके राजा हुए। उनके दो पुत्र 
थे-१. विशाखभूति का जीव (जो पूर्वभव में विश्वनन्दि के काका थे वे) विजय बलदेवरूप में 
अवतरित हुए; और २. विश्वनन्दि (महावीर का जीब) त्रिपृष्ठ वासुदेव रूप में अनतरित हुए। 

उसी समय पूर्व भव का नन्दविशाख का जीव विद्याधोों की अलकापुरी नगरी में 
राजकुमाररूप से अवतरित हुआ, उसका नाम अश्वग्रीव! उस अश्वग्रीव को अनेक विद्याएँ सिद्ध 
हुई, तथा दस हजार आरेबाला सुदर्शन चक्र, दंड, छत्र, खड़ग आदि अनेक दैवी आयुध प्राप्त 
हुए। तीनों खण्ड पर विजय प्राप्त करके वे आधे भरतक्षेत्र के स्वामी (अर्धचक्री, प्रतिबासुदेव) हुए। 
दग्ध पुण्यके फल का उपभोग करते हुए उन अश्वग्रीव की हजारों राजा सेवा करते थे। पुण्य से 
क्या नहीं मिलता? अरे, आराधक दशा में बाँधकर पश्चात्‌ निदान द्वारा जलाये हुए दग्ध-पुण्य का 
भी ऐसा फल है, तो आराधक भावसहित बाँधे हुए आश्चर्यकारी सातिशय-पुण्य का क्‍या 
कहना !...तथा पुण्यराग से पर ऐसी चैतन्य आराधना के वीतरागी आनन्द की तो बात ही 
क्या !.. .धन्‍्य आराधना! धन्य बीतरागता! धन्य उसका प्रशंसनीय फल! 


एक दिन पोदनपुर में महाराजा प्रजापति दोनों पुत्रों (विजय और त्रिपष्ठ) सहित राजसभा में 
बैठे थे। उस समय मंत्रीने निवेदन किया-हे स्वामी! आपकी प्रजा सर्व प्रकार से सुखी होने पर 
भी, आजकल एक महा-भयंकर सिंहने लोगों की हिंसा करके प्रजा को भयभीत कर दिया है। 
उसका उपद्रव इतना बढ़ गया है कि लोग इधर-उधर आ-जा भी नहीं सकते! 

यह सुनते ही राजा को खेद हुआ कि-ओरे! खेत में अनाज की रक्षा हेतु बॉस का बिजू 
(बनावटी आदमी) हो उससे भी हिरन आदि प्राणी भयभीत होकर भागते हैं और फसल की रक्षा 
होती है; फिर मैं इतना पराक्रमी होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा न कर सकूँ यह तो शर्म की 
बात है। जो प्रजा का दुःख दूर न कर सके वह राजा किस काम का? -ऐसा विचार कर राजा 
ने सिंह को मारने के लिये सेना को तैयार होने की आज्ञान दी। 
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इतने में त्रिपृष्धुक्मार उठे और हैँसकर बोले-पिताजी! एक हिंसक पशु को मारने के लिये 
स्वयं आपको कष्ट उठाना पड़े, तो फिर हम किस काम के? इतने छोटे से काम के लिये आपका 
जाना आवश्यक नहीं है। मैं अभी जाकर सिंह को मारता हूँ। ऐसा कहकर त्रिपृष्ठकुमार वन में 
गये। सिंह को गुफा से बाहर निकाला। एक हाथ से सिंह के अगले पंजे पकड़े और दूसरे हाथसे 
झपट मारकर उसे नीचे पछाड़ दिया; फिर जिस प्रकार बजाज कपड़ा फाड़ता है तदनुसार सिंह का 
मुंह फाड़कर उसको चीर दिया। [-मानो उस सिंह को मारने के क्रूर परिणामवबश त्रिपृष्ठ को भी 
अगले भत्रों में सिंह की पर्याय में जाना पड़ेगा। पाठक! ऐसे पराक्रम की घटना में वासुदेव को 
हिंसा में आनन्द माननेरुप 'हिंसानन्दी-आर्त्तध्यान' के जो क्रूर परिणाम बर्तते हैं बह उन्हें नरकगति 
का कारण होते हैं।] 

सिंह को मारने से उन राजकुमार के पराक्रम की प्रशंसा चारों और फैल गई। तत्पश्चात्‌ एक 
बार “कोटि शिला' को ऊपर उठाकर उन्होंने महान पराक्रम किया। इस कोटिशिला से करोड़ों 
मुनिवरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। साधारण मनुष्य उसे ऊपर नहीं उठा सकते; नारायण-बासुदेनव ही 
उसे उठाते हैं। एक बार जो प्रथम तीर्थंकर का पौत्र था, वही जीव असंख्य वर्ष पश्चात्‌ उन्हीं के 
कुल में अवतरित होकर प्रथम नारायण-अर्धचक्री हुए। नौ नारायणों में यह प्रथम नारायण, 
श्रेयांसनाथ तीर्थकरके तीर्थ में हुए। 

विद्याधरों के राजा ज्वलनजटीने अपनी पुत्री स्वयंप्रभा का विवाह त्रिपृष्ठ के साथ किया, तब 
उसके प्रतिस्पर्द्धी राजा अश्वग्रीव को अपमान लगा कि विद्याधरने श्रेष्ठ कन्या मुझे न देकर त्रिपृष्ठको 
क्यों दी? इससे क्रोधित होकर बह त्रिपृष्ठ के साथ्‌ युध्द करने चला। उधर त्रिपृष्ठकुमार ने भी युद्ध 
की तैयारी प्रारम्भ कर दी; उसके लिये वह विद्या सिद्ध करने लगा। दूसरों को जो बारह वर्षों 
में सिद्ध होती हैं-ऐसी विद्याएँ त्रिपृष्ठको पुण्यप्रताप से मात्र सात दिन में सिद्ध हो गईं। अहा, पुण्य 
द्वारा जगत में क्‍या साध्य नहीं है? पुण्य से जगत में सब कुछ मिल जाता है, परन्तु चैतन्य का 
अतीन्द्रिय सुख उससे प्राप्त नहीं होता। इसलिये तो मुमुक्षु जीव कहते हैं कि-अरे, ऐसे हत्‌-पुण्य 
का हमें क्‍या करना है! 

[ओरेरे! भावी तीर्थंकर ऐसे यह महात्मा वर्तमान में हिंसा के हेतुभूत लौकिक विद्याएँ साधनेमें 
लगे हैं...परन्तु अब कुछ ही भवपश्चात्‌ वे अलौकिक आत्मविद्या साधेंगे तथा जगत के जीवों को 
भी उसे अलौकिक बवीतरागी विद्या का बोध देंगे, और तब उनकी सच्ची बीरता विकसित हो 
उठेगी और वे 'महा-त्रीर'॑ कहलायैँँगे।] 

शख्तविद्या साधकर दोनों. भाइयों ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ। 
अश्वयग्नीव. और त्रिपृष्ठ दोनों शूरबीर योद्धा थे; युद्ध सम्बन्धी आर्तध्यान में इतने तल्लीन थे कि 
नरकगति के कर्म आत्मा में प्रबिष्ट हो रहे हैं उसकी भी खबर नहीं रही। लाखों लोग आश्चर्य से, 
भय से तथा कुतृहल से युद्ध देख रहे थे। उनमें से कोई तो वैराग्य के परिणाम कर .रहे थे कि 
ओरेरे, तुच्छ जैसी बात के लिये यह लोग लड़ रहे हैं!...और कोई मूर्ख जीव युद्ध के आनन्द 
का-हिंसानन्दी रौद्रध्यान कर-करके व्यर्थ ही अशुभकर्म ब्रॉँध रहे थे। जीवों के परिणाम की भी 
विचित्रता है कि-एक ही प्रसंग पर भिन्न-भिन्न जीव भिन्न-भिन्न प्रकार के परिणाम करते हैं। इसलिये 
तो कहा है कि-“ हैं जीव विधविध, कर्म विधविध, लब्धि है विधविध अरे!” उसमें तू अपना 
कल्याण कर लेना, जगत की ओर देखने में मत रूकना। 


४०७५ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व अश्वग्रीव विद्याधर के दूतने आकर त्रिपृष्ठ से धमकी भरे बचन 
कहे; तब उनका उत्तर देते हुए त्रिपृष्ठ ने कहा-हे दूत! तेरे राजा को आकाश में ऊँचे उड़ने तथा 
विद्याधरपने का अभिमान होगा; परन्तु आकाश में तो कौए भी उड़ते हैं; -उस में क्‍या है? याद 
रखना, कि-तीर्थकर और चक्रवर्ती कभी विद्याधरों के यहाँ नहीं होते, वे तो भूमिगोचरी राजाओं 
के यहाँ ही होते हैं। 

तब अश्वग्रीब के दूतने कहा -अरे, हमारे महाराज के पास दिव्यचक्रः है; उनके प्रताप को 
क्या आप नहीं जानते? सूर्यसमान तेजस्वी वह चक्र बड़े-बड़े शत्रुओं का छेदन कर देता है... 

त्रिपृष्ठ ने उसे बोलते हुए रोककर कहा-हे दूत! तू यहाँ से चला जा; अपने राजा की व्यर्थ 
प्रशंसा मत कर, युद्ध में उसकी परीक्षा हो जायगी। रणभेरी बज उठी...दोनों ओर के योध्दा 
सावधान हो गये। जिस प्रकार मुमुक्षु जीव शुद्धोपयोग द्वारा मोह को नष्ट करने हेतु तत्पर होते हैं 
तदनुसार शूरबीर योध्दा शत्रु का घात करने हेतु तत्पर हो गये। सामने शत्रु खड़े होने पर भी वे 
कुशल योद्धा गंभीर एवं शांत दिखायी देते थे; क्योंकि कुशल पुरुष आकुलता का प्रसंग आने पर 
भी व्याकुल नहीं हो जाते...अथवा मोहशत्रु का हनन करने में तत्पर हुआ शूरबीर साधक स्वयं 
शांत रहकर ही मोह को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार गुरु उत्तम शिष्य को आत्मसाधना हेतु 
प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने सेनापतियों को प्रशंसा द्वारा युद्ध के लिये उत्साहित 
कर रहे थे। जब राजसेबक बलदेव-वासुदेव के लिये कबच लाये तब अपनी शूरवीरता के अभिमान 
से उन्होंने उसे पहिनने से इन्कार किया कि- शूरजीर को किसी अन्य का रक्षण कैसा ?' 
-शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से स्वयंभू-सर्वज्ञ होनेवाले अरिहंतों को किसी अन्य साधन की कहाँ 
आवश्यकता होती है? 

त्रिपृष्ठ का पराक्रम अदभुत था। जिस प्रकार सम्यक्त्व हेतु तत्पर मुमुक्षु योद्धा विशुद्धि के 
प्रहार द्वारा मिथ्यात्वशत्रु के तीन ठुकड़े कर देता है, तदनुसार त्रिपृष्ठने प्रथम प्रहार में ही शब्रुसेना 
को तीन भागों में विभक्त कर दिया; जिस प्रकार आत्मसाधना हेतु कटिबद्ध हुआ शूरबीर साधक 
शरीर की भी परवाह नहीं करते उसी प्रकार विजय के लिये उन्मत्त योध्दा चारों ओर शस्त्र से विंधे 
हुए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते थे। ओरे, खेद है कि के थोद्धा क्रोधावेशमें इस प्रकार 
निर्भयरूप से शरीर को तो छोड़ देते थे, परन्तु शरीर से भिन्न आत्मा का भेदज्ञान करने में अपनी 
शक्ति नहीं लगाते थे। जितनी शक्ति वे युध्द में लगा रहे थे उतनी आत्मसाधना में लगाते तो 
कितना अपूर्व लाभ होता! 

“युद्ध में जिनके साथ कोई वैर न हो ऐसे हाथी, घोड़े तथा सैनिकों को भी ओरे, मात्र अपने 
स्वामी की प्रसन्नता के लिये मारना पड़ता है। घिक्कार है ऐसी पराधीन चाकरी को !'-ऐसा विचारकर 
अनेक योद्धाओंने इस युद्ध के बाद तुरन्त चाकरी छोड़ने का निर्णय कर लिया था। जिन्हें हिंसा 
नहीं रुचती थी ऐसे अनेक जीवों का चित्त युद्ध से उदास होनेपर भी युध्दकर रहे थे। कोई योद्धा 
युद्धभूमि में घायल होकर मरने की तैयारी में हो, तब घायल करनेवाला योध्दा स्वयं ही उसे पानी 
पिलाता था और पंचपरमेष्ठी का नाम सुनाता था। इस प्रकार बे युद्धभूमि में ही वैरभाव को भूल 
जाते थे। घायल शत्रुपर कोई पुनः प्रहार नहीं करता था, अपितु उसे आश्वासन देते थे। ऐसे विभिन्न 
दृश्य युद्धभूमि में दिखांयी देते थे। 

विजय और त्रिपृष्ठ द्वारा अपने कितने ही शूरबीर विद्याधरों का नाश होते देखकर अश्वग्नीवने 


चौबीस तीथैकर] (महा पुराण) भगवान महावीर : ४०६ 


चक्र हाथ में लेकर गर्जना की; तब भावी महावीर ऐसे त्रिपृष्ने निर्भमरुप से कहा-रे अश्वग्नीष! तेरी 
गर्जना व्यर्थ है; जंगली हाथी की गर्जना से हिरन डरते हैं, सिंह नहीं; कुम्हार के चाक जैसे तेरे 
इस चक्रसे मैं नहीं डरता...चला अपने चक्रको! 

अन्तमें, अत्यन्त क्रोधित होकर अश्वग्नीवने वह चक्र त्रिपृष्ठ पर फेंका...मानो चक्र के बहाने 
उसने अपना पुण्य ही फेंक दिया। भयंकर ज्यालाएँ छोड़ता एबं अत्यन्त गर्जन करता हुआ वह 
चक्र तीब्रगति से चला। दोनों सेनाओमें भयंकर हाहाकार मच गया। प्रथम तो जिसने अच्चग्रीव के 
पुण्य का ही छेदन कर दिया है ऐसा वह चक्र आमश्चर्यपूर्वक त्रिपृष्ठ के दाएँ हाथपर आया; उसकी 
ज्वालाएँ शांत हो गई, गर्जनाएँ रुक गईं और बह त्रिपृष्ठ के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। तुरन्त 
वही चक्र क्रोधावेश में त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव पर फेंका। (रे महात्मा! यह हिंसक चक्र तुम्हारे हाथ 
में शोभा नहीं देता; अब तुम धर्मचक्र के प्रवर्तक बननेवाले हो। तुम्हारा चक्र जीजों को मारनेवाले 
नहीं किन्तु तारनेवाला होगा।) 

क्रोधपूर्वक त्रिपृष्ठ द्वारा छोड़े हुए उस चक्रने अश्वग्रीथ की ग्रीवा को छेद दिया और वे 
भरतकोेत्र के प्रथम वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। त्रिखण्ड का राज्य एवं अपार विभूति होने पर 
भी सम्यक्त्न रहित वह जीव किंचजित्‌ सुखी नहीं था। भोगसामग्री में तलह्लीन ऐसा बह जीव दानादि 
धर्मको जानता नहीं था और सदा अति आरम्भ-परिग्रह में डूबा रहता था। आओरे, विषयसमुद्रको पार 
करने हेतु नौका समान जो जैन शासन, वह तो आत्मा में ही शान्तिरूप शाश्वत सुख बतलाकर 
विषयों से सुखबुद्धि छुड़ाता है, -तो ऐसा “बीर-शासन' प्राप्त करके "त्रिपृष्ठ जैसी मूर्खता' कौन 
करेगा ? और विषयों की आग में कौन जलेगा? जिनोक्त धर्म की अवहेलना करके जो विषयों में 
लुब्ध होता है-वह मुर्ख प्राणी हाथमें आये हुए अमृत को छोड़कर विषपान करता है। राग का 
नाश होने से आत्मा को जिस स्वाभाविक शान्तिरूप परम सुख की प्राप्ति होती है-क्या उसका 
अनन्तवाँ भाग भी विषयांध मोही जीजों को विषयों में से प्राप्त होता है?-नहीं। विषयरहित 
बीतरागभातव से ही जीव को शान्ति प्राप्त होती है। 


त्रिपृष्ठ मरकर सातवें नरक में; विजय-बलभद्र मोक्ष में 


(दो भाई-एक मोक्ष में, दूसरा नरक में) त्रिपुष्ठ कुमार ने (अपने चरित्रनायक महावीर के 
जीव ने) विजय बलभद्रसहित त्रिखण्ड के राज्य का दीर्घघाल तक उपभोग किया। योग्य समयपर 
उनके पिता प्रजापति ने दीक्षा ग्रहण की और केवलज्ञान प्रगट करके निर्वाण प्राप्त किया। दूसरी 
ओर इृष्ट एनं मनोजश्ञ (-वास्त्र में अनिष्ट एवं बुरे) विषयों में ही जिसका चित्त लीन है ऐसा बह 
त्रिपुष्ठ कुमार निदान बंध के कारण विषयों के रौद्गध्यान सहित निद्रावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त 
हुआ...और जिसका असंख्यात वर्षों का घोरातिघोर दुःख चिन्तन में भी नहीं आ सकता ऐसे 
सातवें नरक में जा गिरा! ओरे रे! एक-एक क्षणकी तीत्र विषयासक्ति के पापफल में बह जीव 
असंख्य. वर्ष- के महा भयानक दु:खों को प्राप्त हुआ।-ऐसे घोर दुःखफलबाले बविषयसुखों को कौन 
सुख कहेगा? उन नरकदुःखों का वर्णन भी जिज्ञासु को संसार से भयभीत कर देता है। ओरे, ऐसे 
दुःख ? ...उनसे बचना हो तो अज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान करना चाहिये. .विषयों के प्रति बैराम्य 
करना चाहिये। यह महावीर का जीब पूर्वकाल में अज्ञानदशा से भवश्रमण करता हुआ त्रिपृष्ठ 
वासुदेव जैसा महान अवतार प्राप्त करके भी विषय-कवषायों में लीनतावश सातलें नरक में गया, 
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-उससे ज्ञात होता है कि-अरे जीव! विषय-कषाय कि जिन्हें मूर्ख-अज्ञानीनन ही सुख मान रहे 
हैं-उन्हें तू नरकसमान दुःख दाता जान...और उनसे बिमुख होकर चैतन्य के अतीन्द्रिय सुखो ही 
सच्चा सुख जानकर उसकी अनुभूति में संलम हो। विषय-कषाय का कण भी दुःख है और 
चैतन्यानुभूति के कण में भी महान सुख है! 
ह कहाँ अर्धचक्रवर्ती के त्रिखण्ड के राजवैभव की अनुकूलता...और कहाँ यह सातवें नरक की 
प्रतिकूलता ! 

अपने भाई त्रिपृष्ठ की मृत्यु होने पर विजय बलभद्र छह मास तक उद्देग में रहे; पश्चात्‌ 
वैराग्य प्राप्त करके जिनदीक्षा धारण की, और रत्नत्रयरूपी अमोघध-अर्हिंसक शस्त्र द्वारा समस्त कर्मों 
का क्षय करके मोक्षपद प्राप्त किया। 

अरे, सदा साथ रहनेवाले दो भाई...उनमें से एकने तो वीतराग चारित्र द्वारा मोक्षसुख प्राप्त 
किया, और दूसरे ने विषय-कषायवश सातवें नरक के घोर दुःख पाये। यह जानकर हे भव्य 
जीवो! तुम विषय-कषाय से विरक्त होकर बीतरागी चारित्र की आराधना करो!...अरे, जीवके 
परिणामों की विचित्रता तो देखो, कि-वही जीव पुनःनरक से निकलकर वर्तमान में मोक्ष में 
विराजमान है, और हम उसे “भगवान महावीर” के रूप में पूजते हैं। 
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सातवें नरक में, एक नारकी ने आकर भाले से उसकी आँखें छेद डालीं; वह दु:ख से 
चीत्कार करता उससे पूर्व ही एकसाथ कितने ही नारकियों ने उसके शरीर में भाले धोंप दिये; वह 
गिरा कि उसे उठाकर उबलते हुए लाल रसमें डालकर गला दिया। ओरे, उसमे करोंड़ो दुःखों का 
कौन वर्णन कर सकता है? 

बड़ी कठिनाई से छूटकर भावी तीर्थंकर ऐसे उस नारकी का जीव शान्ति की इच्छा से एक 
वृक्ष (सेमर दृक्ष) के नीचे गया, किन्तु तुरन्त ही ऊपर से तीक्षा असिधारा समान पत्ते उस पर 
पड़ने लगे, और उसके हाथ-पैर आदि सर्व-अंग कटकर छिल्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गये। 
ओर! मर जाऊँ तो यहाँ से छूट्टू ऐसा उसे लगा; किन्तु नरक में मृत्यु भी मौंगने से नहीं मिलती। 
ओरेरे, पापी को शान्ति कैसी ? एक क्षण मात्र कहीं चैन नहीं है! इस प्रकार भयंकर मरण बेदनाएँ 
सहते-सहते उस जीवने असंख्य वर्ष बिताये। ० 

ऐसे नरक के तीव्र दुःख भोगकर वह अर्धचक्री का जीव इस भरतक्षेत्र के विपुलसिंह नामक 
पर्वतपर क्लरपरिणामी सिंह हुआ; अनन्तानुबंधी कषायसहित रीौद्र ध्यान से रंजित उसका मन 
शान्तिरहित था। भूखा न हो तब भी बिनाकारण बह अनेक निर्दोष जीबोंका घात कर देता था। 
इस प्रकार जिसके रौद्र भावोंका प्रवाह अभी रुका नहीं है ऐसा बह निर्दय सिंह वहाँ से मरकर 
पुम: नरक में गया और फिर असंख्य वर्षोतक वहाँ के तीत्र-असहाय दुःख उसने भोगे। उन दुःखों 
का कथन कैसे हो? और कैसे सहे जाय? वह तो भोगनेबाला ही भोगे और भगवान ही जाने! 

ऐसे मिथ्यात्व-कषाय के दु:खों से अब बस होओ!...बस होओ! जिनका वेदन अब इस 
जीव को तो कभी नहीं करना है, परन्तु जिन दुःखोंका वर्णन पढ़ते-लिखते हुए भी कैंपकेंपी आ 
जाती है-बे दुःख महायीर के जीवने अज्ञानवश अन्तिम बार भोग लिये। -बस अब फिर कभी वह 
जीव ऐसे दुःख में नहीं पड़ेगा। नरक की यह उसकी अन्तिम पर्याय है; अब नरकको तिलांजली 
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देकर जहाँ से बाहर निकलकर वह पुनः सिंह हुआ। उसकी यह सिंहपर्याय (और तिय॑च पर्याय भी) 
अन्तिम है, अब फिर बह जीव कभी तिर्यचगतिमें अवतरित नहीं होगा। 

इस प्रकार महावीर के जीवने नरक और तिर्यच्र इन दोनों गतियों में परिभ्रमण का अन्त तो 
किया। अब शेष रही देव और मनुष्य पर्यायों का भी अन्त करके वह जीव अपूर्ब सिद्धपद की 
साधना किस प्रकार करता है-उसकी सरस आन्ददप्रद अब प्रारम्भ होगी। अभी तक तो वह जीव 
अज्ञान एवं कषाय वश संसार में कहाँ-कहाँ भटका और कैसे-कैसे दुःख भोगे उसकी कथा 
थी-बंधन की कथा थी; परन्तु अब वह जीव किस प्रकार धर्म प्राप्त करता है, आराधक बनकर 
कैसी शान्तिका बेदन करता है और मोक्ष सुख साधकर कैसे भगवान महावीर बनता है। -उसकी 
सुन्दर आन्ददायक धर्मकथा पढ़कर प्रसन्नता होगी। दुःख में तो ग्लानि होती ही है, परन्तु दुःख की 
कथा पढ़कर भी जीव थक जाता है। महाबीर के जीव की दु:ःखद कथा का अन्त हुआ; अब 
उसकी सुखद कथा का प्रारम्भ होगा। 


सिंह के भवमें रण 


अपने चरित्र नायक का जीव नरक से निकलकर एक 
बलवान सिंह हुआ। दसवें भव में जो तीर्थंकर होनेबाला है 
ऐसा बह सिंह भरतक्षेत्र के एक पर्वतपर रहता था; वबनके 
विशाल हाथी भी उससे ड़रते थे; उसके विकराल मुहँसे 
भयानक गर्जना सुनकर वनके पशु काँप उठते थे। क्रूरता से 
हिंसा करते-करते उसे दीर्घकाल व्यतित हो गया था। एक बार अमितकीर्ति और अमितप्रभ नामके 
दो मुनिवर आकाशमार्ग से जाते हुए वहाँ सिंह को प्रतिबोध देने हेतु उत्रे। अचानक ऐसे शांत 
मुनिवरों को अपने समक्ष खड़ा देखकर सिंह को विस्मय हुआ। एक ओर मरा हुआ हिरन पड़ा 
है, सामने चेतनवंत मुनिवर खड़े हैं। सिंह ने दोनों की ओर देखा-एक ओर महान हिंसा, दूसरी 
ओर परम शान्ति! (एक ओर आम्रव एवं बंधतत्त्व, दूसरी ओर संबर-निर्जरा तत्त्व।) विरुद्ध दृश्य 
एबं भाव देखकर वह क्षणभर तो विचार में पड़ गया। अन्त में क्रूरता पर शान्ति की विजय हुई; 
उसे क्रोध की अपेक्षा शान्ति अच्छी लगी। बीतरागता के सान्निध्य में क्रूरता कैसे टिक सकती 
थी? मुनियों की ओर देखकर उसे अंतर में नवीन शांतभाव जागृत होने लगे- 'अहा, ऐसी 
शान्ति!” जीवन में प्रथम बार ही अपने अंतरमें ऐसे शांत परिणामों से सिंह को आश्चर्य होने लगा। 


उस समय उसकी सुन्दर चेष्टा देखकर 
अमितकीर्ति मुनिराज बात्सल्यपूर्ण बचनों से उसे 
सम्बोधने लगे-हे मृगेन्द्र! ऐसी क्रूर सिंह पर्याय 
तुमने कही प्रथन बार धारण नहीं की है, ऐसी 
हैं तो अनंत क्रूर पर्याय धारण कर-कर के अज्ञान 
है से तुम संसार बनमें भटक रहे हो। यह 
ज्ञान-लक्षण संयुक्त जीव अनादि-अनन्त है; वह 
अपने परिणामों का कर्ता होकर उनके फल का 
भोक्ता होता है; अभी तक तुमने अज्ञान बश 
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कथायभाव ही कर-करके उनके फलरूप दुःखों को भोगा है। अब, उस भमिथ्याबुद्धि को तथा 
कषायभावों को तुम छोड़ो और आत्मज्ञान करो। अब तुम्होरे हित का अवसर आया है। 

सिह बड़ी आतुरता से मुनिराज के बचन सुन रहा है। 

दूसरे मुनिराज भी प्रेमपूर्वक कहने लगे-अरे वनराज! तुम्हारे महान भाग्य से तुम्हें मुनिराज 
का उपदेश मिला है; तो पात्र होकर तुम अवश्य सम्यक्त्व को अंगीकार करो! सम्यक्त्व ही परम 
कल्याणकारी है। 

सिंह मानो पश्चाताप से अपने पूर्वभव पूछ रहा हो इस प्रकार टकटकी लगाकर मुनिके समक्ष 
देखने लगा! तब मुनिराजने उसके वासुदेव आदि पूर्ब भवों का वृत्तान्त सुनाया। 

श्री मुनिगज के मुख से झरती हुई परम बैराग्यवाणी में अपने पूर्वभवों का वर्णन सुनकर सिंह 
के परिणामों में महान परिवर्तन होने लगा; उसे जातिस्मरण हुआ और समस्त दु:खों के कारणरूप 
मिथ्यात्व-कषायों से उसकी परिणति पराहुमुख होने लगी। वाह रे वाह धन्य सिंह-शार्दूल! अब 
तेरा चैतन्यपराक्रम जागृत होने लगा है। सचमुच हिंसा में पराक्रम नहीं है, अहिंसा एवं शान्ति में 
ही सच्चा पराक्रम है। 

मुनिराज कह रहे हैं-हे भव्य! हम तुम्हें एक विशेष सुखदायी बात बतलाते हैं सो 
सुनो *-अब इस भवमें तुम्हारा आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त करे आत्मा की अखण्ड साधना करेगा और 
क्रमश: उन्नति करते-करते पूर्णता साधकर इस भरतक्षेत्र में चौबीसवाँ तीर्थंकर बनेगा। यह बात हमने 
विदेहक्षेत्र में सीमंधर स्वामी के श्रीमुख से सुनी है; इसीलिये हमें तुम्हारे प्रति स्नेह जागृत हुआ 
है। 

आहा! सिंह का भव्य आत्मा यह सुनते ही हर्षपूर्वक नाच उठा...बाह! मेरा आत्मा अब 
इन भयंकर दु:खों से तथा हिंसासे छूटकर अपूर्व सुख प्राप्त करेगा दुःख से छूटने की बात सुनकर 
कौन आनन्दित नहीं होगा ?...और मुनियों ने वात्सल्य प्रगट किया उससे तो बह अति आहलादित 
हो उठा-अहा, मुनिवर मुझे सम्यक्त्व प्राप्त कराने आये हैं! मुझपर कृपा करके वे आकाश मार्ग 
से उतरकर मुझे प्रतिबोध देने आये हैं! बाह! तीर्थंकर के श्रीमुख से मेरे भावि तीर्थकरत्व की 
मंगलवाणी निकली! मुझ जैसा भाग्यशाली कौन होगा? इससे उत्तम मंगल और क्‍या होगा ।!...बस, 
सिंह तो सब भूल गया और अंतर चैतन्य की महिमा में इस प्रकार निमम्न होने लगा मानो वर्तमान 
में ही तीर्थंकर बन गया हो! उसकी परिणति में कषाय से भिन्न शांति की तरंगे उठने लगीं; उसका 
अंतर वैराग्य से उछलने लगा; परिणति कषाय से भिन्न होकर चैतन्यशान्ति का बेदन करने हेतु 
अन्तर्मुख हो गई; उसके परिणाम विशुद्ध होने लगे। इस प्रकार भावी तीर्थकर ऐसा वह सिंह का 
आत्मा उपयोग की एकाग्रता से सम्यक्त्व-ग्रहण की ओर झुक रहा है। अपना शान्त चैतन्यतत्त्व 
देखने पर ही उसका लक्ष है। आँखें मूँदकर ज्ञानको स्थिर करके निजस्वरूप को देखने के लिये 
उसका उपयोग उत्सुक हो रहा है। बस, अब अधिक देर नहीं है। 

श्री मुनिराज उसे शुद्धात्मा की देशना दे रहे हैं-भो भो भव्य! तुम एकाग्रचित्त से सुनो! यह 
जीन अनादि-अनन्त सदा उपयोग स्वरुप है, चेतनरुप द्रव्य से-गुण से-पर्याय से शुद्धोपयोगी जैसे 
अरिहंत हैं, परमार्थतः यह आत्मा भी बैसा ही उपयोगस्वरुप है;-ऐसे आत्मा को तुम अनुभव में 
लो...तुम्हें महाआनन्दरूप सम्यक्त्व होगा और परम शान्ति के वेदनरुप तुम्हारा आत्मा इस भवदुःख 
से छूट जायगा। ह 
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श्री मुनिराज जो कह रहे हैं उसे 'अखण" करने की अपेक्षा वैसे भाजों के जेदन' 
के प्रति अब सिंह का उपयोग विशेष कार्य कर रहा है। सम्यकक्‍स्थ के लिये आजश्यक सीन 
करणों की विशुद्धता उसे होने लगी है. ..राग से हटकर उसका उपयोग अजब अतीन्द्रिय 
शान्ति की ओर जा रहा है.. .आहा! ऐसा अदभुत शांत मेरा आत्मा! -ऐसे अंतर जेदन 
मैं उसे अपूर्व शान्ति प्रगट होती जा रही है. ..शान्ति के समुद्र में उपयोग अधिकाधिक 
गहराईमें उतरता जा रहा है... .मुनिवर तो आश्चर्य से सिंह का हृदयपरिजर्तन देखते ही रह 
गये। इतने में, सिंह की परिणति ने चैतन्यरस की प्रयथलता से कोई ऐसी छलाँग लगाई कि 
कषायों से पार जाकर छेतन्य के अतीख्िय भाव में जा पहुँचा और शांतरस के समुद्र में 
निमभ हो गया. . .उसे निज परमात्मा का सम्यकदर्शन प्रगट हुआ। अहा, उस क्षण के 
आनन्द का क्‍या कहना! सम्यक्त्यरूपी सिंहने मिथ्यात्थरुपी उन्मसत हाथी को भगा' दिया, 
और मोक्षसाधना का शौर्य प्रगट किया। (देखो, चैतन्य सरकस पृष्ठ ३९१) 

उसकी अपूर्ब शान्तिमय चेष्टा से मुनिरगुज उसकी स्थिति समझ गये। चैतन्य की ऐसी अपपूर्ज 
शक्ति देखकर क्षणभर वे भी निर्विकल्परस में निमम्म हो गये। 

वाह! इधर मुनिवर ध्यान में 
लीन होकर बैठे हैं, सामने सिंह भी 
निर्विभल्१प होकर सम्यक्त्वप्राप्ति के 
धन्य क्षण का अपूर्व आनन्द ले रहा 
है...बाह रे वाह! धन्य गुरु! धन्य 
शिष्य! धन्य निर्विकल्ता का 
आनन्दोत्सव ! 

क्षणभर के लिये सारा बन 
प्रदेश स्तब्ध रह गया...बह भी मानो 
निर्विकल्पता में झूलने लगा। बनके जो 
पशु पहले भयभीत होकर भागते थे वे 
भी सिंह की नवीन शांत चेष्टा देखकर 
आश्चर्य से स्तंभित हो गये। कुछ देर 
बाद जब सिंह ध्यान से बाहर आया 
और मुनिवरों की ओर देखा, तथा जा 
मुनिबरों ने भी मधुर दृष्टि से देखकर उस सम्यग्दृष्टि सिंह की पीठपर हाथ रखा, तब उसकी आँखों 
में आँसू भर आये थे...वे आँसू दुःखके नहीं किन्तु हर्ष के थे। अगले पौंवोरुपी दो हाथ-जोड़कर 
मुनियों की बन्दना करता हुआ वह सिंह मानो उपकार व्यक्त कर रहा था। वहाँ भाषा भले ही 
नहीं थी, परन्तु भावों द्वारा बह मुनिराज की अपार भक्ति कर रहा ता... 'अहो म़ुनिराज! आपके 
प्रताप से यह आत्मा भवदुःख से छूटकर ऐसे अपूर्व आत्मानन्द को प्राप्त हुआ! और जब 
मुनिराज ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर वात्सल्य प्रगट किया तब तो मानो वह 
कृतकृत्य हो गया। अहा! मोक्षगाभी मुनिवरों करा हाथ जिसके मस्तक पर फिरा और आशीर्वाद 
मिला उस भव्य के हर्षानन्द का क्‍या कहना? उसके तो भव के फैरे टल गये...और मोक्ष की 
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बारी आयी! 
मुनिराज ने कहा-हे सिंह! तुम सम्यग्दर्शन पाकर धन्य हुए हो; अब तुम्हारे मिथ्यात्जजन्य 
पाप धुल गये; तुम मोक्ष के साधक बने। वाह! तुम्हें देखकर हमें वात्सल्य भाव आता है। 
सिंह का अंतर भी आनन्द से 
« नाच उठा, उसने खड़े होकर मुनिराज 
' के चरणों में मस्तक झुकाया और 
, धीरे-धीरे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करने 
लगा। वाह रे सिंह! तुझे भी ऐसी 
अदभुत भक्ति करना आ गया! “यह 
तो अंतर के सम्यक्त्व का प्रताप है।' 
अहो! उस सिंह की भक्ति-चेष्टा ही 
उसके सम्यक्त्व प्राप्ति के परम उल्लास 
को प्रगट कर रही थी। 
अंतर में उसने अनुभव किया 
कि-अहा! यह क्रोध तथा यह 
सिंहपर्याय मैं नहीं हूँ; मेरा आत्मा तो 
. उनसे भिन्न, सदा ज्ञानदर्शन-आनन्द 
स्वरुप है। अओरेरे, यह हिंसा और यह मांसभक्षण मुझे शोभा नहीं देता। मेरा चेतनतत्त्व तो सुन्दर 
शांत स्वरुप है। सम्यग्दर्शररुप अति गहरी चैतन्य-कन्दरा में जाकर, उपशांत भावरूप तीध्ष्ण पंजों 
से मैने मिथ्यात्व एवं कषायों रूप मदोन्मत्त हाथी को मार दिया है; अब विशेष शुद्धोपयोग की 
दूसरी छलांग लगाकर मैं संयम के पर्वत पर चढ़ जाऊँ-उसीमें मेरा सच्चा शौर्य-शार्दूलपना है। 
वाह! श्री मुनिराज के श्रीमुख से झरते हुए जिनबचन समान उपकारी इस संसार में दूसरा कोई नहीं 
हैं। जिसका कभी बदला नहीं दिया जा सके ऐसा महान उपकार सम्यक्त्व देकर इन मुनिवरों ने 
मुझपर किया है। -ऐसा सोचकर अगले पैरों के पंजों द्वारा बारम्बार हाथ जोड़कर, मस्तक से 
लगाकर वह नमस्कार करने लगा; उसका चित्त अति प्रशांत हो गया; उसे संसार से निर्वेद और 
मोक्षमार्ग के प्रति संबेग हुआ। 
श्री मुनिराज ने पुन: कहा-हे सिंह राज! हे धर्मात्मा! अपूर्वभाव से सम्यग्दर्शन प्राप्त करके 
अब तुम परमशांत भाव द्वारा क्रोध-मान-माया-लोभका भी निवारण करना; उपसर्ग या परिषहों से 
डरे बिना उन्हें शूरवीरतासे सहन करना। बीतरागी पंच परमगुरुओं को सदा हृदय में रखकर उनकी 
महिमा करना। सम्यग्दर्श और सम्यश्ज्ञान के प्रताप से तुम्हारे पापकर्म नष्ट हुए हैं, तथा 
प्रशम-संवेग-निर्वेद तथा अनुकम्पा के विशुद्ध परिणामों से तुम्हारा आत्मा उज्ज्वल बना है। अनादि 
से कर्म के आम्नब-बन्ध में बर्तते हुए तुम्हारे आत्मा को अब कर्मों के संवर-निर्जरा प्रारम्भ हुए 
हैं। अहा! मोक्ष के मार्ग में आकर तुम धन्य हुए हो; अब निरन्तर ऐसा सुन्दर जीवन जीना ताकि 
तुम्हारे अंतर की विशुद्धता वर्धमान होती रहे। हे भव्य शार्दूल! अब तुम्हारी आयु मात्र एक मास 
शेष है। आनेवाले दसवें भवमें तुम भारतवर्ष में जगदोद्धारक जिनेश्वर महाबीर बनोगे।-यह बात हमने 
“कमलाधर' (लक्ष्मीधर, श्रीधर अथवा सीमंधर) जिनेन्द्र के श्रीमुख से सुनी है। -इस प्रकार मुनिवरों 
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ने अत्यन्त वात्सल्य से सिंह को सम्बोधन किया। 
वाह! देखो ता सही, जिस प्रकार मनुष्य 


साथ बात कर रहे हैं और महाभाग्यवन्त सिंह भी | 
मनुष्य की भाषा समझ रहा है। अहा, जिसके 
सम्बोधन को आकाश से मुनिराज उतरे हों और 
जिनेश्वर देव की वाणी में जिसके तीर्थैंकरत्व की 
घोषणा हुई हो-उसकी पात्रता का क्‍या कहना! 
वाह रे बाह! वनराज! अब तो तुम “जिनराज' 
हो। 





श्री मुनिलर की बात सुनकर तथा अपनी आयु अब मात्र एक मास शेष जानकर सिंह को 
परम वैराग्य हुआ। बोधिलाभ का जिसे महान आनन्द है और संसार से जिसका चित्त सर्वथा 
विरक्त हुआ है-ऐसे उस सिंहने साधकभाव का शौर्य जागृत किया; मुनिवरों के समक्ष उसने 
बोधिसहित समाधि-संछेखना धारण की; आहार-जल का सर्वथा त्याग करके संल्लेखना धारण की; 
आहार-जल का सर्वेथा त्याग करके अनशनत्रत अंगीकार किया। वाह रे सिंह! तुम्हारा सच्चा शौर्य 
जागृत हो उठा! [पाठक आत्माओ! क्षणभर पहले जो मांसाहारी क्रूर सिंह था वह कुछ ही समय 
पश्चात्‌ चैतन्य की आराधना का शौर्य प्रगट करके कैसा शांत हो गया है! उसका वर्णन पढ़ते हुए 
भी हमें उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। हम' सबके आत्मा में भी चैतन्य का ऐसा शौर्य जिदल्ममान 
है; सिंह सभान खीर बनकर उस शौर्य को जागृत' करो। महालीर का मार्ग वह चैतन्य के 
शौर्य का मार्ग है; उस मार्ग की साथना हेतु खीर बनो. . .महान खीर बनो !] 
प्रशमरस में रत हुआ सम्यम्ट्टटि सिंह विचारता 
है कि-अहा, मुझे प्रतिबोध देने हेतु ही यह मुनिराज 
करुणा करके यहाँ पधारे हैं मुझपर अचिंत्य उपकार 
किया है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं . 
इनकी सेवा करूँ! मेरी यह पर्याय ऐसी नहीं है कि 
मैं उन्हें आहारदान दे सकूँ। मुनिबर तो अत्यन्त 
निःस्पृषठ होते हैं। -इस प्रकार उपकार का चिंतबन 
, करता हुआ सिंह बारम्बार मुनिवरों के चरण में 
मस्तक झुकाने लगा...और भक्ति के जल से उनके 
पग धोता हो! इस प्रकार उसकी आँखों से आँसू 
बहने लगे। 
सिंह को प्रतिबोध देने का अपना प्रयोजन पूर्ण हुआ-ऐसा समझकर वे मुनिवर वहाँ से 
प्रस्थान की तैयारी करने लगे...मधुर डृष्टि से सिंह की ओर देखकर धर्मवृद्धि का आशीर्वाद देकर 
तथा उसके अयाल पर पींछी फेरकर वे मुनिबर आकाशामार्ग से विहार कर गये। 
सिंह अश्वुभीगी आँखों से अत्यन्त प्रेमपूर्वक दृर-दूर तक देखता ही रहा...अहो, मुझे भवसमुद्र 
से पार करने वाले मेरे उपकारी गुरु आकाशमार्ग से चले जा रहे हैं! कुछ देर में मुनिबवर अदृश्य 
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हो गये, तथापि मानो अब भी उनका पवित्र हाथ अपने मस्तक पर फिर रहा हो। -इस प्रकार 
बह उनके गुणचिन्तन में लीन रहा। 

सिंहराज का जीवन आज पलट गया; उसका आत्मा मानों सम्पूर्ण नवीन बन गया; उसका 
अंतर क्रूरता के बदले शांतरस में सराबोर हुआ; उसकी चेतना परभाव से छूटकर शांत चैतन्यरस 
में निमम्म होकर शोभा देने लगी। मुनिराज के जाने से उसका चित्त व्यथित हुआ। ओरे, ऐसे 
उपकारी सत्पुरुष के बिरह में कौन व्यथित नहीं होगा? 

अन्तमें, चैतन्य की साधनामय उत्तम जिनकी चेष्टाएँ हैं-ऐसे उस मृगराजने चैतन्य की 
अद्भुतता के चिन्तन में अपना चित्त लगाकर, पुनः निर्बिकल्प उपयोग द्वारा हृदय से मुनि-वियोग 
का शोक दूर किया और साथ ही हिंसादि पांचों पापों को भी दूर भगा दिया। ब्रतधारी उत्तम 
श्रावक होकर उसने अनशन पूर्वक संल्लेखनात्रत धारण किया और श्री मुनिवरों के पवित्र चरणों से 
पावन हुई निर्दोष शिला को तीर्थरुप मानकर उस पर “संल्लेखना-मरण” रूप समाधि लगायी। 

पाषाण-शिलापर वह एक ही करवट सोता रहता और किंचित्‌ हलन-चलन नहीं करता था। 
उसने अपने आत्मा को चैतन्यस्वभाव में तथा पंचपरमेष्ठी के गुणचिन्तन में लगा दिया। उसकी 
लेश्या और अधिक शुद्ध होने लगी, कषाय बिलकुल शांत हो गये। ग्रीष्म की अति उष्ण बायु 
से उसका शरीर सूख रहा था, सूर्यकी प्रखर किरणें उसे जला रही थीं, तथापि उसके मनमें कोई 
क्लेश नहीं था। ऐसे तीत्र ताप में उसने जलका त्याग कर दिया था। अंतर में चैतन्य का शांत 
रस उसके भवताप को शीतल कर रहा था, फिर बाह्य जल की क्‍या आवश्यकता थी! पमैं 
चलुँ-फिरूगा तो वनके जीव मुझे जीवित समझकर भयभीत होंगे'-ऐसा सोचकर वह चलता-फिरता 
नहीं था। उसे निश्चेष्ट पड़ा देखकर 'यह सिंह मर गया है'- ऐसा मानकर मदमस्त हाथी उसके 
अयाल को नोंच डालते थे; तथापि मोक्ष के इच्छुक ऐसे मुमुक्षु-सिंहने तो सहनशीलता ही धारण 
कर ली थी। ओरे, जिसकी एक गर्जना से हाथियों की टोली दूर भागती थी, वह हाथियों का 
शत्रु आज आराधना रुपी टंकार से कर्मरूपी हाथी को दूर भगा रहा था। वाह रे सिंह भाई! धन्य 
है. तुम्हारी आराधना! 

शरीर से शिन्न चेतन्यतत्त्व को जानकर जिसने शरीर का ममत्व सर्वथा छोड़ दिया है-ऐसे 
उस सिंहराज ने एक महीने तक घथैर्यपूर्वक क्षुधा-तृषा सहन किये; काया के साथ कषाय भी क्षीण 
हो रहे थे; जिनमार्ग की आराधना में उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अहा, उस बनराज की 
शांत चेष्टाओं से प्रभावित होकर बनके हिरन, खरगोश और बन्दर आदि प्राणी भी निर्भय होकर 
उसके पास बैठने लगे और उसका आारश्चर्यकारी परिर्बतन देखने लगे। 

प्रशम-शान्ति की गहरी कन्दरामें रहे हुए उस बनराज को बाह्य उपद्रव कोई बाधा नहीं 
पहुँचा सके। उसे मरा हुआ मानकर गीधड़ और लोमड़ी जैसे तुच्छ जंगली प्राणी भी उसे नाखूनों 
से चीर-चीर कर खाने लगे, गिद्ध और कौए भी चोंच मार-मारकर चींथने लगे, तथापि उसने 
अपनी समाधि भंग नहीं की और न उन प्राणियों को भगाने का प्रयत्न किया। अहा, क्षमाबान 
जीवों को कौन डिगा सकता है! 

इस प्रकार उज्ज्बल परिणामी और आराधना में शौर्यवान-ऐसा बह वनराज आराधनासहित 
शरीर का त्याग करके उसी क्षण सौधर्म स्वर्ग के मनोहर विमान में हरिध्वज (सिंहकेतु) नामक देव 
हुआ। 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४१४ 
भगवान महावीर (पूर्वभव-१०) सौधर्मस्वर्ग में सिंहकेतु देव 


सिंहपर्याय में सम्यक्त्तन प्राप्त करके, संललेखनासहित समाधि मरण करके सौधर्मस्वर्ग में 
हरिध्वज देवरुप से अबतरित हुए अपने चरित्रनायक को देखते ही स्वर्ग के देव जयजयकार करने 
लगे। मंगलवाचद्य बजने लगे; देव-देवांगनाओं ने जिनेन्द्रपूजन सहित मंगल उत्सव किया। अहो, 
सम्यक्त्वसहित विशुध्दिका फल अद्भुत है! उस हरिध्वज अथवा सिंहकेतु देवने अवधिज्ञान द्वारा 
जान लिया कि-मैं पहले सिंहपर्यायमें था और दो मुनिराजों ने प्रतिबोध देकर मुझे धर्म प्राप्त कराया; 
उन्हीं के प्रताप से मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ; मुझपर उनका महान उपकार है। इस प्रकार मुनिराजों 
के उपकार का चिन्तत्नन करता हुआ बह देव अत्यन्त भक्तिपूर्वक मुनिवर्रों के पास आया और 
कऋल्पबृक्ष के अचेतन दिव्यपुष्पों द्वारा उनके चरणों की पूजा करके बोला:- है प्रभो! एक मास पूर्व 
आपने जिस सिंह को प्रतिबोध दिया था वही मैं हूँ; समाधिमरण करके मैं सिंह से सौधर्मस्वर्गका 
देव हुआ हूँ और आपके उपकार का स्मरण होने से आपके दर्शन करने आया हूँ। हे प्रभो! 
आपके प्रसाद से तीनलोक में श्रेष्ठ चूड़ामणिसमान सम्यक्त्व प्राप्त करके में कृतकृत्य हुआ 
हूँ...साधुजनों का सत्संग किसे हितकर नहीं होता? ऐसा कहकर उसने अत्यन्त भक्तिपूर्वक मुनिराज 
के चरणों की रज अपने मुकुट पर चढ़ायी-मानो कोई अमूल्य निधान चढ़ा रहा हो! 

एक ओर वह देव पूजा-भक्ति की विधिसहित मुनिवरों की प्रशंसा कर रहा है, उधर मुनियों 
का लक्ष तो अपने चैतन्य की ओर ही स्थिर है। देव क्‍या कर रहा है, उसका उन्हे लक्ष नहीं 
है; वे तो निन्दा-प्रशंसा में समताभाव रखकर शुध्दोपयोग द्वारा चैतन्य के ध्यान में लीन होकर 
क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं...शीघ्रतापूर्वक एक पश्चात्‌ एक-आठवें, नौजें, दसवें गुणस्थानपर चढ़ते 
हुए मोहकर्मका नाश कर रहे हैं। अभी वह हरिकुमार देव मुनिवरों के समक्ष खड़ा-खड़ा उनकी 
भक्ति कर रहा है कि-इतने में मोहका सर्वथा क्षय करके, क्षायिकभावपूर्वक उन मुनिवरों ने 
केवलज्ञान प्रगट किया। अहा, आनन्दमय महान उत्सब हुआ, चारों ओर दिव्यता फैल गई! अपनी 
उपस्थिति में ही अपने परमगुरुओं को केबलज्ञान होता देखकर हरि! तो परम आनन्दसहित नाच 
उठा!...अहो! सर्वज्परमात्मा का साक्षात्कार होने से हरि को जो आनन्द हुआ उसका क्‍या 
कहना !! अत्यन्त हर्षोल्लासपूर्वक केवलज्ञान का मंगल-उत्सव, तथा उन दोनों केवली भगवन्तों की 
पूजा एवं दिव्यध्वनिका श्रवण करके वह हरिकुमार एवं सौधर्म स्वर्ग चला गया। 

जिसके अंतर में सम्यक्त्वरुपी महान सम्पदा विद्यमान है-ऐसे उसी देवका चित्त स्वर्ग की 
दैवी सम्पदा में भी आकर्षित नहीं होता। बारम्बार स्वर्ग से धरतीपर आकर सर्वज्ञषपरमात्मा की भक्ति 
एवं बहुमान पूर्वक शुध्दात्मा, का श्रवण करके अपनी स्वानुभूति को पुष्ट करता है। इसप्रकार भगवान 
महावीर के जीवने अखण्ड आराधना पूर्वक सौधर्म स्वर्ग में असंख्य वर्ष व्यतीत किये। 


भगवान महाजयीर (पूर्वभव ९ तथा ८) कनकध्वज राजा, और आठवें स्वर्गमें 


स्वर्ग से च्यवकर वह हरिध्वज (सिंहकेतु) देव, बिदेहक्षेत्र में कनकप्रभ राजा का पुत्र हुआ; 
उसका नाम कनकघध्वज। युवा होनेपर पिताने उसे राज्य सौंपकर कीक्षा ले ली। अपने चरित्रनायक 
राजा कनकध्बवज एकबार सुदर्शन कनमें यात्रा करने गये। सुन्दर वृक्षों और फल-फूलों से भरे हुए 
उद्यान की शोभा निहारते हुए आगे बढ़े कि एक बड़ी शिलापर छोटे-से किन्तु महान तेजस्वी 
मुनिराज को ध्यान में बैठे देखा-अहा, कितनी अदभुत थी उनकी मुद्रा! अंतरंग अतीन्द्रिय शान्ति 


४१७ : भगवान महावीर 





सिंह के भवजसे पूर्ल- 

- नरक में निरन्तर, भूख-प्यास की भयंकर 
पीड़ा तथापि अनाज का एक कण या पानी 
की एक बूँद भी नहीं मिलती। 

. नरक में धधकती हुई लोह पुतलियों के साथ 
जबरन्‌ लिपटाकर अम्रि में जलाते हैं। 

- नरक में धधकती बैतरणी नदी की अति 
दुर्गन्‍न्ध। 

. नरक में वृक्ष (सेमरवृक्ष) ऐसे हैं कि जिनकी 
छाया में बैठने से उसके तलवार जैसे पत्तों से 
शरीर विंध जाता है। 

. नरक में तीर्थंकर या मुनिवरों के दर्शन का 
सदा अभाव 


(म हा पुरा ण) 


जिपना भगवान 





सिंह के भव के पश्ात्‌- 


. स्वर्ग में दो हजार वर्ष में आहार की इच्छा 


होती है और कण्ठ में अमृतका स्वाद आता 
है। 


- स्वर्ग में सुन्दर देबांगनाएँ हैं जिन्हें स्नेहसे 


आलिंगन करते हैं। 


स्वर्ग में अमृत के सरोवर में सुगन्धित जल में 


स्‍्नान। 


स्वर्ग में ऐसे कल्पवृक्ष हैं जो अनेक प्रकार 


की वांछित दिव्य भोग सामग्री देते हैं। 


- स्वर्ग में जब भी इच्छा हो तब तीथ्थैकर प्रभु 


के समवसरण में जा सकते है। 


[दोनों का भोक्ता एक ही जीव; बीच में कुछ ही वर्षों का अंतर] 
कहाँ वे पाप के फल और नरक के दु:ख! कहाँ यह पुण्यफल और स्वर्ग के सुख! 
शाख््रकार कहते हैं कि-दोनों संयोग से आत्मा भिन्न है; पुण्य-पाप दोनों कर्मों से आत्मा भिन्न; 


तथा उनके कारणरुप शुभाशुभ परभावों से भी भिन्न; ऐसे ज्ञानस्वरुपी आत्मा की अनुभूतिरुप ज्ञान चेतना 
से ही मोक्षसुख की प्राप्ति एवं भवदुःख से छुटकारा होता है। 


[अपने चरित्रनायक का जीव ऐसी ज्ञानचेतना प्राप्त करके स्वर्ग में हरिकेतु देव हुआ है; अगले 
पी भव का वर्णन अब पढ़ेंगे।] 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४१६ 


की दिव्य झलक उनकी मुद्रा पर दृष्टिगोचर होती थी। राग-द्वेष को नष्ट करके बीतरागता द्वारा वे सुशोभित 
हो रहे थे। क्षमा को एक क्षण भी बविस्मरण नहीं करते थे। उनके रत्मत्रथ के प्रभाव से आसपास के 
वृक्ष भी फल एबं पुष्पाच्छादित हो उठे थे।-ऐसे मुनिराज को देखकर कनकध्वज ऐसे प्रसन्न हुए जैसे 
उन्हें किसी अपूर्ब निधान की प्राप्ति हुई हो। 

अत्यन्त हर्ष से जिनका रोम-रोम उल्लसित हो रहा है-ऐसे उन राजाने मुनिराज के चरणों में 
नमस्कार किया और अति अनुरागसहित उनके समीप बैठ गये। मुनिराजने शांत दृष्टि से राजा को देखा 
और “राजन! धर्मवृध्दि हो!” ऐसे आशीर्बचनों द्वारा उन पर परम अनुग्रह किया। अहा, धर्मात्मा को 
देखकर मुनिवर भी प्रसन्न होते है! मुनिराज बोले-हे महाभाग! तुम सम्यक्त्वरुपी मुकुट से तो अलंकृत 
हो, अब उस पर चारित्ररुपी कलगी चढ़ाओ।! 

मुमुक्षु राजा को स्वयं भी चारित्र की भावना तो थी ही; उसमें मुनिराज की प्रेरणा मिलने से उन्हें 
अत्यन्त उल्लास हुआ। अति बैराग्यपूर्वक हाथ जोड़कर बोले-हे प्रमो! यह जीव संसार में अनंतबार 
पंचपरावर्तन कर चुका है, अब उस परावर्तन से बस होओ श्रुतज्ञान के सारभूत एसी चारित्रदशा को 
मैं आज ही अंगीकार करूँगा।-- ऐसा कहकर राजाने उसी समय चारित्रदशा अंगीकार कर ली; मुनि होकर 
शुध्दोपयोग द्वारा आत्मा को ध्याने लगे। -ठीक ही है, कि-महापुरुष अपने हितकार्य को सिध्द करने 
में बिलम्ब नहीं करते। 'कनक” को छोड़कर जिन्होने “सुन्दर रत्न! ग्रहण किये हैं ऐसे वे मुनिराज 
कनकध्वज मुनिसंघ में अति सुशोभित होन लगे; बीतरागभाव द्वारा अनेक परिषह सहने लगे। अन्त में 
चार आराधना के अखण्ड पालनपूर्बक आयु पूर्ण करके आठवें स्वर्ग में गये । 

के धर्मात्मा स्वर्गलोक में भी देवों को आनन्द प्राप्त कराते थे, जिससे 'देवानन्द' उसका नाम 
सार्थक था। चौदह सागरोपम के असंख्य वर्षों तक जिनमार्ग के प्रभाव द्वारा असंख्य देवों को आनन्द 
देकर वे देवानन्द अपनी आत्म-आराधना को आगे बढ़ाने के लिये पुनः मनुष्य लोक में अबतरित हुए। 


भगवान महावीर (पूर्वभव ७ तथा ६) हरिषेणराजा; और स्वर्गमें 


बन्धुओ, आप भगवान महावीर के पूर्वभर्वों का वर्णन पढ़ रहे हैं। अन उनके मात्र सात ही भव 
शेष हैं-उनमें तीन भव तो देवके हैं और अन्य चार भव उत्तम रत्नत्रय धर्म की आराधना सहित हैं; जिनमें 
एक चक्रवर्तीका भव है और एक तीर्थंकर का अवतार है। चीरप्रभु के आत्मा द्वारा की गई उस आराधना 
को देखकर तुम्हें भी आराधना का उत्साह जागृत होगा, और उस आराधना में आत्मा को लगाने से 
तुम्हें सर्वश्ञ महाबीर का साक्षात्कार होगा! सर्वज्ञ महाबीर के साक्षात्कार के साथ ही उनके जैसे अपने 
परम-आत्मा की स्वानुभूति रुप साक्षात्कार होने पर जो अतीन्द्रिय परम आनन्द होता है-उसका क्या 
कहना! अहा, वह तो मोक्षसुख की बानगी! और वही मंगल निर्वाण-महोत्सव ! 
जो जानता महाजीर को चेतनमयी शुध्दभाव से; 
यह ॒ जानता' निजआस्मको, सम्यक्त्ञज ले आनन्द से। 
अपने चरित्रनायक का परिणमन अब मोक्ष की ओर तीत्रगति से हो रहा है। आठवें स्थर्गसे 
एकसमय में असंख्ययोजन की गति से बे मनुष्यलोक में आये और उज्जयिनी नगरी में बज््धर राजा के 
पुत्ररप में अबतरित हुए; उनका नाम हरिषेण था। एक बार जैनाचार्य श्रुतसागर उज्जयिनी नगरीमें पधारे; 
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उनका वैराग्यमय धर्मोपदेश सुनकर महाराजा बज़्घर संसार से विरक्त हुए और हरिषेणकुमार को राज्य 
सौंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। 

हरिषेणकुमार जो कि सम्यग्दर्शन तो पूर्वजन्म से ही लेकर आये हैं, उन्होंने श्रावक के बारहब्रत 
धारण किये। पाप के कारणभूत ऐसा विशाल राज्य में रहनेपर भी वे महात्मा कमलबत्‌ ऐसे अलिप्त थे 
कि पाप उन्हें स्पर्श तक नहीं करते थे; उनका चित्त सर्वत्र निःस्पृह रहता था। अहो, साधक की 
ज्ञानचेतना कोई अदमुत आश्चर्यकारी है! जिस प्रकार विषधर सर्पों के बीच रहकर भी चन्दन अपनी 
शीतलता को नहीं छोड़ता अर्थात्‌ विषरुप नहीं होता, उसी प्रकार विषसमान विभिन्न राग-संयोगों के बीच 
रहने पर भी धर्मात्मा की ज्ञानचेतना अपने शांतस्वभाव को छोड़कर राग-रुप नहीं होती। 

राजा हरिषेण एक दिन संसार से विरक्त हुए, और जिनदीक्षा लेकर तपोबन में जाकर प्रशांतरस 
में निमम्न हो गये। उन मुनिराजने आयुके अन्त में समाधिपूर्वक शरीर का त्याग करके महाशुक्र स्वर्ग को 
अलंकृत किया। बे प्रीतिवर्धन विमान में सोलह सागर आयु के धारी देव हुए। 


[भगवान महावीर : पूर्वभव पाँचवा और चौथा] 
विदेहक्षेत्र में प्रियमित्र चक्रवर्ती; पश्चात्‌ बारहवें स्वर्गमें 


अपने चरित्रनायक भगवान महावीर अन्तिम भव में धर्मचक्री होंगे; उससे पूर्व वे विदेहक्षेत्र में 
राजचक्रवर्ती हुए। स्वर्ग से वे महात्मा विदेह की क्षेमद्युति नगरी में धनंजय राजा के घर पुत्ररुप में उत्पन्न 
हुए, उनका नाम था प्रियमित्र। 

एक दिन राजा धनंजय ने संसार से विरक्त होकर पुत्र प्रियमित्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं 
स्वभावमय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को ग्रहण करके तप द्वारा सुशोभित हुए। राज्यलक्ष्मी छोड़कर 
तपलक्ष्मी द्वारा वे अधिक शोभायमान हो रहे थे। 

इधर राजा प्रियमित्र विशाल राज्य के साथ-साथ शुध्दसम्यक्त्वसहित अणुब्रतों का भी पालन करते 
थे और जगत को दरशा रहे थे इतने बड़े राज्यभार के बीच भी आत्मा की आराधना हो सकती है। 
धर्मा के अंतर में आत्मा की जितनी महिमा है उतनी किसी और को नहीं है। एक बार उनके शरस्त्रभण्डार 
में चक्रवर्ती पद के वैभवका सूचक सुदर्शनचक्र प्रगट हुआ, परन्तु उससे वे क़िंचित्‌ आश्चर्य चकित नहीं 
हुए। अहा! तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ एवं सुन्दर ऐसा चैतन्यरत्न जिन्होंने स्वानुभूति में प्राप्त कर लिया है, 
उन महात्मा को जगत के जड़रत्नोंसे क्‍या आश्चर्य होगा? मोक्षसाप्राज्य प्रदान करनेबाला सम्यग्दर्शनरुप 
सुदर्शनचक्र जिनके अन्तर में निरन्तर चल रहा है उन्हें बाह्य पौद्गलिक सुदर्शनचक्र की क्या महत्ता 
लगेगी ? बे धर्मात्मा प्रियमित्र जानते थे कि यह बाह्मवैभव की प्राप्ति बह कोई मेरी चैतन्य-आराधना का 
फल नहीं है; परन्तु आराधना के साथ रहनेपर भी उससे भिन्न जाति का ऐसे जो राग-उसका यह फल 
है। अरे, जिसके साथ रहनेवाले राग का भी ऐसा आश्चर्यकारी बाह्य फल हो, उस रागरहित आराधना 
के अंतरंग फलका तो क्या कहना! उस फल का स्वाद तो धर्मात्मा ही ले सकते हैं, और उसके समक्ष 
जगत के समस्त वैभव बिलकुल नीरस लगते है। 

चक्ररत्न प्राप्त होने पर उन महाराजा प्रियमित्रने विदेहक्षेत्र के छहों खण्डों की दिग्विजय की; छह 
खण्ड में रहनेवाले समस्त मनुष्य, विद्याधर एवं देवों को भी उन्होंने वशमें कर लिया। चौदह रत्न एवं 
नवनिधान के उपरान्त सोलह हजार देव और बत्तीस हजार मुकुटधारी राजा उनकी सेवा करते थे; उनकी 
छयानवे हजार रानियाँ तथा छयानवे करोड़ पैदल, लाखों उत्तम गज आदि विशाल सेना थी; तथापि 
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“इस विषय सामग्रीमें जीव को तृप्ति देने का गुण कदापि नहीं है; यह सब तो आकुलता देनेवाले हैं; 
एक चैतन्यतत््व ही जीवको सच्ची तृप्ति एवं शान्ति प्रदान करता है -ऐसा वे धर्मात्मा जानते थे; इसलिये 
भोगों में कही मूच्छित नहीं होते थे; जल में कमलपत्र की भाँति अलिप्त रहते थे। 

चक्रवर्ती के चौदह रत्न एवं नवनिधान आदि वैभव का वर्णन करके शास्त्रकार ऐसा बतलाना 
चाहते हैं कि-हे जीवो! देखो, यह तो सब उस जीव के रागादि औदयिक भावों का बाह्य फल है, उसी 
समय उसके अंतर में स्वाभाविक चेतना के जो भाव (सम्यक्त्वादि) वर्त रहे हैं-वे कैसे हैं! और उनका 
फल कैसा सुन्दर है! उनका स्वरुप जानोगे तभी तुम धर्मात्मा के जीवन को भली भौंति जान सकोगे, 
और उसे जानने का सम्यक्‌ू फल आयगा। मात्र औदयिक भावको ही देखने से ज्ञानी का सच्चा स्वरुप . 
जानने में नहीं आता. ..इसलिये बारम्बार कहते हैं कि-चेतनभाव से भगवान को पहिचानों, उदयभाव से 
नहीं। 

उन प्रियमित्र महाराजाने तेरासी लाखपूर्व के दीर्घकाल तक चक्रवर्ती पद पर रहकर प्रजा का पालन 
किया। पश्चात्‌ एकबार दर्पण में मुख देखते समय कान के पास श्वेत केश देखकर उनका चित्त संसार 
से विरक्त हुआ। 

संसार से विरक्त बे प्रियमित्र चक्रवर्ती बारह वैराग्य भावनाएँ भाते हुए क्षेमंकर जिनेन्द्र भगवान के 
समवसरण में पहुँचे। सर्वज्ञता से सुशोभित बीतराग जिनेन्द्र देबके दर्शन से उनका प्रशम भाव दुगुना हो 
गया। उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान के श्रीमुख से मोक्षमार्ग का श्रवण किया। 
सम्यग्दर्शन-सम्यग्शञान-सम्यग्चारित्र जो कि महा आनन्दमय मोक्षका कारण है,-तद्रूप अपना ही शुध्द 
स्वभाव परिणमित होता है; वे कहीं बाहर से नहीं आते, और न कहीं उनमें राग है। -ऐसे बीतराग 
सतलत्रयके आधाररुप शुध्द आत्मा की अचिन्त्य अपार महिमा भगवान ने बतलायी। उसे सुनकर ज्ञानकी 
अतिशय निर्मलतापूर्वक जिनेन्द्र भगवान के पादमूल में ही जिनदीक्षा लेकर उनहोंने चारित्रदशा के महान 
रत्नत्रय अंगीकार किये, और चक्रवर्ती की तृणतुल्य अपार विभूति को छोड़ दिया, -अधिक लेकर अल्प 
छोड़ दिया-उसमें क्या आश्चर्य है! मोक्षके सारभूत निधान लेकर संसार के तुच्छ निधान छोड़ 
दिये,-उन्होंने तो अल्य छोड़कर अधिक ले लिया!-तथापि (आश्चर्य है कि-) लोग उन्हें महान त्यागी 
कहते हैं। 

अहा! सुख का सरोबर अपने में पाकर असत्‌ ऐसे मृगजल की और कौन दौड़ेगा? चारित्रदशा 
का चैतन्य सरोवर प्राप्त करके चक्रवर्ती के विषय-भोगों को छोड़ना वह कोई बडी बात नहीं है। विदेहक्षेत्र 
में राजचक्रीपना छोड़कर जो मुनि हुए है और अब चौथा भव में भरतक्षेत्र में धर्मचक्री-तीर्थंकर होनेबाले 
हैं-ऐसे वे प्रियमित्र मुनिराज. जगत में सर्वप्रिय थे, और सर्वजीबों के हितकारी मित्र थे। उत्तम प्रकार से 
चारित्रपालन करके उन्होंने संछेखना पूर्वक शरीर का त्याग किया और उत्तम रत्लत्रय की आराधना 
करते-करते शेष रह गये किंचित्‌ कषायकण के महान पुण्यफल का उपभोग करने हेतु सहम्नार नामके 
बारहवें सूर्यप्रभ स्वर्गमें देवरुप से उत्पन्न हुए। वहाँ यद्यप्ति उनको पुण्यजन्य बैभव अपार था, परन्तु ओरेरे! 
जो कषाय का फल है उसका कितना वर्णन करें! कषायकलंक के उस फलका विस्तार करने से अथवा 
उसकी प्रशंसा सुनकर मुमुक्षु जीव लज्जित होते हैं कि-अरे! हम अपने चैतन्य की शान्ति को 
साधनेवाले. ..उसके बीच कषाय तो कलंकरुप है। अपनी शान्ति का विस्तार करक्रे चैतन्यवैभव की 
पूर्णता करें-जही हमारे लिये इष्ट है, अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। 

“ऐसी भावनापूर्वक स्वर्ग के अपार तथापि अधुब बैभवों में वे सूर्यप्रभ देव असंख्य वर्ष तक रहे। 
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परन्तु अन्त में तो देवपद भी अध्ुव ही है न! अध्ुव ऐसे रागभावोंका फल भी अच्चुब ही होगा न! 
इसलिये ऐसी देवगति को छोड़कर ध्रुवपद की साधना के ध्येय से बे धर्मात्मा मनुष्यलोक में अवतरित 
हुए। जिस अबतार में अपने चरित्रनायक महात्मा ने सोलह उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध किया, उस अवतारका वर्णन अब आप पढ़ेंगे। 


भगवान महावीर : पूर्वभव तीसरा: नन्‍्द राजा 


[ जिनदीक्षा; सोत्लहकारण भावना और तीर्थंकर नामकर्म; पश्चात्‌ सोलहवें स्वर्ग में] 

इस भरतक्षेत्र के पूर्वभाग में श्रेतनगरी है; वहाँ भव्य जीव मोक्षमार्ग की साधना करते हैं; वहाँ 
के जिनालयों की शोभा ऐसी अदभुत है कि जिसे देखकर नास्तिक को भी श्रध्दा जागृत हो जाय। स्वर्ग 
से च्यवकर भगवान महावीर का जीव इसी नगरी के राजा नन्दिवर्धन का पुत्र हुआ; उसका नाम “नन्‍्दन' 
था (विभिन्न पुराणों के अनुसार 'नन्‍दन' तथा “नन्‍्द-दोनों नाम स्वीकार किये गये हैं।) एक दिन 
बनविहार करते समय श्रुतलागर नामके एक जैन आचार्य को देखकर उन नन्दराजा को हार्दिक प्रसन्नता 
हुई और मोक्षमार्ग श्रवण करने की अभिलाषा से पूछा-हे स्वामी! इस संसार समुद्रसे छुटकर जीब मोक्ष 
सुख किस प्रकार प्राप्त करता है? 

मुनिराज के श्रीमुख से मानो अमृत झरता हो तदनुसार प्रसन्नतापूर्वक बोले-हे भव्य! जब आत्मा 
भेदज्ञान द्वारा सम्यक्त्यादि शुध्दभावों को प्रगट करता है तन भवदु:ःख से छूटकर वह मोक्षसुख प्राप्त करता 
है। 

मुनिराजका उपदेश सुनकर नन्दराजा अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक मोक्षसाधना में बिताते थे। उन्हें 
कोई अशुभ व्यसन तो था नहीं; मात्र एक ही व्यसन धा-देव-गुरु-धर्म की उपासना का। धर्म के चिंतन 
बिना वे एक दिन तो क्‍या, एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। 

महाराजा नन्दिवर्धन ने यद्यपि नन्‍्दकुमार को राज्य कारभार सौंप दिया था; तथापि अब जिनके 
संसार का किनारा निकट आ चूका है-ऐसे नन्‍्दराज, 'सदननिवासी तदपि उदासी” थे। राज एवं रमणियों 
के बीच रहनेपर भी उनकी चेतना सबसे पृथक ही रहती थी। निज चेतना के सिवा उन्हें अन्यत्र कहीं 
सुख की कल्पना नहीं होती थी। 

महाराजा नन्दिवर्धन एक बार आकाश में मेघों की क्षणभंगुरता देखकर संसार से विरक्त हुए और 
पंचमगति-मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन दीक्षा अंगीकार की; पश्चात्‌ ध्यानचक्र द्वारा कर्मोको नष्ट करके 
केबलज्ञान एवं मोक्ष पद प्राप्त किया। 

पिता के वियोग से पुत्र नन्‍्दन” यद्यपि शोकाकुल हो गया; परन्तु कायर पुरुष ही शोक के आधीन 
होकर बैठ रहते हैं। बुध्दिमान घधीर पुरुष तो शोक को छोड़कर स्वकार्य को सम्हालते हैं,-तदनुसार नन्‍्द 
राजाने राज्य कारभार सम्हाल लिया। राज्य और धर्म दोनों के सहयोगपूर्वक बर्ष बीत गये। एक बार 
बसन्‍्त ऋतु का आगमन होते ही वन-उपवन नवीन कॉपलों एवं पुष्पों से खिल उठे; उसी के साथ-साथ 
जैसे रत्लत्रय-पुष्पों का उद्यान भी मानो खिल गया हो...ऐसे 'प्रौष्ठिल”' नामके श्रुतकेबली मुनिराज का 
झेतपुरी के उपबन में आगमन हुआ। अहा, कैसी उनकी अनुपम मुखमुद्रा! मानों वे चैतन्य की शान्ति 
में मिमम्र हो! शशक जैसे प्राणी आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे हैं और उनके चरणों में बैठ गये है। 
ज्ञान के गम्भीर समुद्र-ऐसे उन मुनिराज को देखते नन्‍्द राजा को अति आनन्द हुआ. . .अहा, मोक्षकी 
जीवंत मूर्ति! भक्तिपूर्वक बन्‍्दन करके नन्दराजा ने उन श्रुतकेबली से बीतरागता का उपदेश तथा अपने 


चौबीस तीर्धकर] (महा पुराण) भगवान महावीर : ४२० 


पूर्वभर्वों की बात सुनी। सर्व अवधिज्ञानी एवं चरमशरीरी ऐसे उन श्रुतकंबली भगवानने उनकी नरकदशा, 
वासुदेव पदनी, सिंहपर्याय में. सम्यक्त्वप्राप्ति, चक्रवर्ती पद आदि पूर्वभवों का वर्णन करके कहा-हे 
भव्यात्मा! एक भव के पश्चात्‌ तुम भरतक्षेत्र के चौवीसवें तीर्थंकर होकर मोक्षपद प्राप्त करोगे। 

यह सब सुनकर नन्दराजा को भी अपने पूर्वभवों का जातिस्मरण हुआ; अपने पूर्वभव उन्होंने 
चित्रपट की भौंति देखे, तथा भविष्य की सुन्दर कहानी सुनकर उनका चित्त प्रसन्न हो गया। अहा, मुमुश्षु 
को अपने मोक्ष की बात सुनकर चित्त में जो प्रसन्नता होती है उसका क्या कहना! हजारों प्रजाजन भी 
आनन्दविभोर होकर भावी तीर्थंकर की ऐसी महिमा एवं उत्सव करने लगे मानो वर्तमान में ही प्रभु के 
पंचकल्याणक हो रहे हों। 

पश्चात्‌ श्री प्रौहििल प्रभुने नन्दराजा को मुनिदशा की परममहिमा बतलाते हुए कहा-अहा, 
आत्मसाधक वीर मुनिवरों के तपश्चनरण रुपी रणसंग्राम में पापकर्मरुपी उध्दत शत्रु भी नहीं टिक पाते; 
शुध्दोपयोग-धनुर्धर उन सन्‍त को कोई जीत नहीं सकता, जिन्होंने मोह-लुटेरे को भगा दिया है और 
पंचपरमेश्ली जिनके मार्गदर्शक हैं ऐसे मोक्षपथिक मुनिवर आत्मा की आराधना में कहीं उलझते नहीं हैं, 
दीन नहीं होते और न राग-द्वेष करते हैं। अहा, ऐसे मोक्ष साधक मुनिवरोंने क्या मुक्ति को यही नहीं 
बुला लिया है? -ऐसी चारित्राराधना परमपूज्य है। हे बत्स! उसे तुम अंगीकार करो। 

अहा, मानो मुनिराज के मुखचन्द्र से बीतरागी अमृत झरता था। उसे झेलते हुए नन्दराजा के नयनों 
से आनन्द उमड़ने लगा। सम्यक्त्व से अलंकृत उनका आत्मा बैराग्यभावजना द्वारा विशेष सुशोभित हो 
उठा.. .और तुरन्त ही उन्होंने प्रौहिल आचार्य के निकट जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। तुच्छ राजलक्ष्मी 
को छोड़कर महान रत्नत्रयलक्ष्मी को “ममत्वरुपसे धारण किया; बाह्य तथा अंतर में निर्ग्रग्थरुपसे 
शोभायमान होने लगे। अहा, वीतरागत्ता द्वारा नम्रजीव जैसा सुशोभित होता है, जैसा क्या रागी वस्नभूषण 
द्वारा शोभता है? -नही; बीतरागता ही जीब कि सच्ची शोभा है। इसीलिये तो मोक्षमार्गी जैन मुनियों 
को मोहरहित जो नग्मता है उसे तत्वज्ञानियों ने मंगलरुप कहा है। वही मुनिर्यों का सच्चा स्वरुप है। ऐसे 
यथार्थ स्वरुप में अपने चरित्रनायक श्री ननन्‍्दमुनिराज सुशोभित होने लगे।-बन्दन हो उन नन्दन 
मुनिराजको ! 

श्रीनन्दसुनिराजको विशुध्द चारित्र के बल से कितनी ही लब्धियों सहित ग्यारह अंगरुप श्रुतज्ञान 
का विकास हो गया। जिनका चित्त केवलज्ञान में संलग्न हैं ऐसे वे महात्मा मात्र स्वानुभूतिकी ऋद्धि से 
ही ऐसे तृप्त थे कि अन्य किसी ऋरद्धिका उपयोग नहीं करते थे। वाह रे वाह चैतन्य ऋद्धि! सचमुच, 
चैतन्य ऋछदधिि की तुलना जगत में कौन कर सकता हैं। अहा, प्रशान्त धर्मात्माओंका चारित्र तो आश्चर्य 
का स्थान है। 

भाजी तीर्थंकर ऐसे थे नन्दमुनिराज, एक बार प्रौद्धिलश्रुतकेबली भगबंत की धर्मसभा में बैठे थे; 
रत्नत्रयवन्त ऐसे वे मुनितज बारम्बार निर्विकल्प चैतन्यरस का पान करते थे। दूसेरे भी अनेक मुनिवर 
और धर्मात्मा उस धर्मसभा में विराज रहे थे। अहा, बहाँ जैनधर्म का अपार बैभव था। अनेक श्रुतकेवली 
भगवन्त, आचार्य -उपाध्याय -साधु, श्रुतज्ञान का अपार भण्डार ऐसी स्वानुभवजरसयुक्त जिनवाणी, बह सर्बज 
जिनवैभव एकसाथ देखकर, अपने चरित्रनायक को परम धर्मभावना भक्ति एवं वात्सल्य के काई ऐसे 
अखिंत्य परम अवधभुत भाव उल्लसित हुए कि -वहाँ श्रुतकेवकी के चरणों में बैठे - बैठे ही उन्हें त्रिलोक 
पूज्यता के हेतुरुप ऐसा तीर्थंकर नामकर्म बैंधना प्रारम्भ हो गया। जिन का सम्यक्ल्व अष्ट अंगसहित 
विशुध्द है- ऐसे उन नन्दमुनिराज को आश्चर्यकारी अदभुत धर्ममहिमा देखकर सोलह प्रकार की ऐसी 


४२१५ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) जिपना भगवान 


मंगलभावनाएँ जागृत हुई कि-भव के अन्तकी सूचक तथा सर्वज्ञपदकी पूर्वभूमिकारुप तीर्थंकर प्रकृति के 
पिण्डरुप जगत के उत्तम पुदगल स्वयंमेत्र परिणमित होने लगे। अहा, सर्वज्ञ के साथ रहना किसे अच्छा 
नहीं लगेगा? “आप सर्वज्ञ होंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे और ठेठ मोक्षणममन तक आपकी सेबा 
करेंगे।'- ऐसे भाव से वे शुभपुदगल प्रभुके आत्मा के साथ एकक्षेत्र में आकर निवास करने लगे। 
“ब्रुतंकंबली के चरणसाल्निध्य में' वे मुनिराज अत्यन्त विशुद्ध परिणामों से क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए। 

प्रश्न :-क्षायिक सम्यग्दर्शा तो आत्माकी विशुद्धि है, उसके लिये बाह्य आलम्बनरुप 
केबली-श्रुतकंबली के पाद-मूल की समीपता किसलिये आवश्यक है 

उत्तर :-तीर्थंकरादि का माहात्म्य जिसने नहीं देखा ऐसे जीव को दर्शनः मोहके क्षय के कारण रुप 
परिणाम उत्पन्न नहीं होते। #अदिट्ठ तिथ्थयरादिमाहप्पस्स दंसणमोहखवबण  णिबन्धणकरण 
परिणामाणमणुप्पत्तीदो !' (यही बात तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में भी समझ लेना। अर्थात्‌ क्षायिकसम्यक्त्व 
की भौंति तीर्थंकर प्रकृति का प्रारम्भ भी केवली या श्रुतकेघली के सान्निध्य में ही होता है।) 
[कंषायप्राशृत, गाथा-११०] 

[यहाँ, तीर्थंकर तत्त्व के कारणरुप दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका अति सुन्दर भावपूर्ण 
नर्णन षट्खण्डागम, धवला आदि के आधार से किया गया है, परन्तु 'महापुराण” का विस्तार बढ़ जाने 
से बह प्रकरण यहाँ नहीं दिया जा सका; अन्य किसी पुस्तक में उसे प्रकाशित करेंगे। इसी प्रकार दूसरे 
भी अनेक प्रकरण संक्षिप्त करना पड़े है। जो जिज्ञासु उन्हें पढ़ना चाहते हों वे प्रकाशक से सम्पर्क करें।] 

-इस प्रकार उन ननन्‍्दमुनि ने दर्शनविशुद्धि से लेकर प्रवचन वत्सलत्व तक की सोलह 
मंगल-भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति बौँधना प्रारम्भ किया। यद्यपि एक ओर अधघाति ऐसी तीर्थंकर 
प्रकृति बैंध रही थी, तो दूसरी ओर उसी समय वे मेहादि घाति-कर्मो को वे नष्ट-भ्रष्ट कर रहे थे... और 
जिसके बिना तीर्थंकरत्वकी सम्भावना नहीं होती-ऐसी सर्वज्ञताको वे अति शीघ्रता से निकट ला रहे थे। 
वे रत्लत्रयबंत धर्मात्मा कहीं तीन रत्नों को ही धारण नहीं करते थे। उनका आत्मा तो अपार चैतन्यगुणों 
की राशि से शोभायमान था। उनमे सम्यक्त्वादि शुद्धभाव मोक्षके ही साधक थे, बंध के किंचित्‌ नहीं। 
जब भरतक्षेत्रके २४ वें तीर्थंकर ने तीर्थकर प्रकृति बाँधना प्रारम्भ किया तब १२वें बासुपूज्य तीर्थकर का 
शासन प्रवर्तक रहा था। एक ओर थोड़ी बंधधारा, और दूसरी ओर रत्लत्रयकी शुद्धिरुप वेगबती 
मोक्षधारा, -ऐसी द्विरुपधारा में बर्तती हुई उनकी परिणति तीत्रगति से मोक्ष की ओर प्रयाण कर रही थी। 
एक रागधारा और दूसरी रत्लत्रयधारा, -ऐसी दोनों धाराएँ एक साथ साधक की भूमिका में अपना-अपना 
कार्य करती है; उन दोनों धाराओं की भिन्नता को भेदज्ञानी जीव जानते हैं। वे रागधारा को मोक्षका कारण 
नहीं मानते और रत्नत्रयधाराको किचिंत्‌ भी बन्ध का कारण नहीं मानते। यदि रत्नत्रय स्वयं बंधका कारण 
हो तो जगत में मोक्ष के उपाय का अभाव हो जाय; और यदि राग मोक्षका कारण हो तो सर्व जीव 
मोक्ष प्राप्त कर ले; इसलिये जिनसिद्धान्त है कि-“जितने अंशमें राग उतने अंशमें बंधन; और जितने अंश 
में र॒त्नत्रय उतने अंश में मोक्ष का उपाय! (पुरुषार्थ सिद्धिउपाय २१२-१३-१४.) 

भगवान के मुनिजीवन की, (और ऐसे ही प्रत्येक साधक धर्मात्मा की) यह विशेषता है कि उनकी 
चैतन्यघारा बंधको तोड़ती हुई आनन्दपूर्वक मोक्ष को साधने का कार्य निरन्तर कर रही है, उनकी 
शानचेतना का प्रवाह अखण्डरुप से केवलज्ञान की ओर दौड़ रहा है। अहा, धर्मात्माकी यह दशा 
अदभुत-आश्चर्य जनक है। ऐसी अदभुत बीतरागी दशामें बे नन्दमुनि शोभायमान थे। “यह मुनिराज अब 
तीर्थंकर होकर मोक्षमें जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनके साथ हम भी मोक्ष में जायैंगे!-ऐसी भावना से 
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प्रेरित होकर जगत के समस्त सदगुण दौड़-दौड़कर प्रभुके आश्रय में आ रहे थे, और क्रोधादि दोष अब 
अपना नाश निकट जानकर शीघ्रता से दूर भागने लगे थे। इस प्रकार दोषरहित, गुणसहित निर्दोष 
मोक्षमार्ग को वे मुनिराज सुशोभित कर रहे थे और जगत को भी उस सुन्दर मार्ग की प्रेरणा दे रहे थे... 
इस प्रकार रत्नत्रय की उत्तम आराधनापूर्वक समाधिमरण करके वे महात्मा १६वें प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर 
विमान में इन्द्रब्प से उत्पन्न हुए। वहाँ थे यद्यपि पुण्यजनित दिव्य इन्द्रियसुखों के सागर में रहते थे, तथापि 
उन मुमुक्षु महात्मा को मोक्षसुख के बिना कहीं चैन नहीं पड़ता था; इसलिये अन्त में उन स्वर्ग सुखों 
को भी छोड़कर मोक्षसुखकी साधना के लिये वे मनुष्यलोक में आने को तैयार हुए। 
स्वर्ग से च्यजकर वे मंगल-महात्मा अन्तिम अजततार में भरतक्षेत्र में तीर्थंकर रुप से अवतरित 

हुए और उनके पंचकल्याणक उत्सवों से अनेक जीवों का कल्याण हुआ. ..उसकी आनन्दकारी कथा आप 
अगले प्रकरणों में पढ़ेंगे।] 

है शार्ट्ल समान जीरता, साधकत्॑थेथ है अनुपम; 

भवका अंत किया जिनने, उन महावीर को खंदन। 

[यहाँ भगवान महावीर के पूर्व भवों का बर्णन समाप्त हुआ।] 


जो जानता महावीर को- 


इस एक ही चौबीसी में महाबीर के एक ही जीवने अपने विविध परिणामोंबश कैसी-कैसी विशिष्टपर्य्यें धारण की! उनका ज्ञात 
अदभुत वैराग्य जागुत करता है और बंध-मोक्ष के भावोंका भेदज्ञान कराता है- 

अनन्त काल की बात तो दूर रही, इस वर्तमान मात्र एकही चौबीस में (चतुर्थकाल में) ही तीर्थंकर के उस जीबने 
स्वर्ग के, नरक के, तिर्यंच के तथा मनुष्य के-चारों गति के भवसहित एकेन्द्रिय-निगोद कें भव भी असंख्यबार किये और 
अन्त में उस जीचने मोक्षपर्याय भी प्राप्त की! 


#& आदि तीर्थंकर का पौत्र होकर फिर स्वयं भी अन्तिम तीथैकर हुआ। 

ऋ प्रथम चक्रवर्ती का पुत्र होकर फिर स्वयं भी चक्रवर्ती हुआ। 

के मुनि होकर स्वर्ग में गया और अर्धचक्री होकर नरक में भी गया। 

सिंह होकर मांसभक्षण भी किया और तीर्थंकर होकर परम अहिंसाधर्म का उपदेश भी दिया | 
क नरक-निगोदके दुःख भी भोगे और मोक्षसुख भी प्राप्त किया। 


# तीब्र मिथ्यात््वादि भावों का सेवन करके मिथ्यामार्गोका उपदेश भी दिया और क्षायिक सम्यकत्त्वादि प्राप्त करके रत्लत्रय धर्म के 
उपदेश द्वारा उन मिथ्यामार्गोका खण्ड़न भी स्वयं किया। 

है देव! उत्पाद-व्यय-ध्रुवरुप अनेकान्त तत्त्व बिना ऐसा किस प्रकार हो सकता है? वाह, द्रव्य-गुण-पर्यायस्वरुप, 
नित्य-अनित्यतास्वरुप, तथा एक-अनेकस्वरुप ऐसी अनेकान्तमय वस्तु बतलाकर जिनशासन कैसी बीतरागता कराता है! 
अनेकान्त का स्वरुप प्रकाशित करके जिनदेवने परम उपकार किया है! है वीरनाथ! आपका जीवन तथा आपका हष्टोपदेश 
“अनेकान्तमय' हैं; उसे जानकर और उसीसे अपने आत्मा का भी सत्य स्वरुप समझकर हम आपके मंगलमार्ग से मोक्षपुरी 
में आ रहे हैं... उस मोक्ष के मंगल उत्सव के निमित्त ही आपकी यह मंगल कथा लिखी जा रही है... यह भव्य जीवों 
का कल्याण करो! 


डरेहे : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) अपना भगवान 
भगवान महावीर ; पंचकल्याण 





यत्स्वर्गावतरोत्सवे यदभवत्‌ जन्माभिषेकोत्सवे, 
यददीक्षाग्रहणोंत्सवे. यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे; 
यत्‌ निर्वाणगमोत्सवे जिनपते: पूजादभुंत तदरवे; 
सेंगीत: स्तुति मंगले प्रसरतां में सुप्रभातोत्सव:॥। 
सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याणक जगत का कल्याण करें! 


हे जिनेन्द्र! आप श्री के मंगल पंचकल्याणक प्रसंग पर आपके शुद्धात्मा की दिव्य महिमा को 
हृदयगत करके इन्द्रादि आधारक भक्त जनोने अदभुत्‌ पूजन-स्तुतिपूर्वक जो मंगल उत्सन किया उसके 
मधुर संस्मरण आज भी आनंद उत्पन्न कर रहे हैं; मानो आप ही मेरे हृदय में विराजकर बोल रहे हैं; 
ऐसे आपके मंगल चिन्तनपूर्वक आपके पंचकल्याणक का भक्तिसहित आलेखन करता हूँ। जिन भार्बों 
से स्वर्ग के हरिने आपकी भक्ति की थी, उन्हीं भावों से मैं-इस मनुष्य लोक का हरि-आपकी भक्ति 
करता हूँ। अहो, त्रिकाल मंगल रुप उन तीर्थकरों को नमस्कार हो कि जिनके पंचकल्याणक अनेक 
जीवॉंको कल्याण का कारण हुए हैं। 

भगवान महावीर के आत्मा का भव-श्रमण पूरा हुआ; अब अन्तिम तीर्थंकर अवतार में उनके 
पंचकल्याणक होते हैं। उन महात्मा को अनादिकाल के भव समुद्र का किनारा आ चुका है, और अनेक 
भव से चल रही वृद्धिगत आत्मसाधना के प्रताप से महामंगल मोक्षपद बिलकुल निकट आ गया है; 
जिन्होंने चैतन्यसुखका आस्वादन किया है ऐसे उन महात्मा को देवलोक के दिव्यवैभव लुभा नहीं सके। 
मोक्ष के साधक को स्वर्ग का भत्र कैसे ललंचा सकेगा? वीतशागता के साधक को राग के फल कहाँ 
से अच्छे लगेंगे? उन मंगल आत्मा को १६ वें स्वर्ग से इस भरतक्षेत्र में अवतरित होने में जब छह 
मास शेष थे तब बैशाली-कुण्डग्राम में रत्नवृष्टि होने लगी। 

अनन्त तीर्थंकरों के मंगलबिहार से पावन अपना यह भारत देश; उसमें ढाई हजार बर्ष पूर्व बैशाली 
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गणतंत्र का कुण्ड्पुर (कुण्डप्राम) अति शोभायमान था। उस काल भगवान पार्श्ननाथ तीर्थंकर का शासन 
चल रहा था और उनके परमउपासक सिद्धार्थ महाराजा वैशाली गणराज्य के अधिपति थे। उनकी 
महारानी प्रियकारिणी-त्रिशलादेबी सचमुच भरतक्षेत्र की अद्वितीय नारी-रत्न थीं। गौरवबन्ती 
बैशाली-कुण्डपुर की शोभा अयोध्यानगरी जैसी थी; उसमें तीर्थंकर के अबतार की पूर्वसूचना से सम्पूर्ण 
नगरी की शोभा में और भी वृद्धि हो गई थी...जिस प्रकार मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की तैयारी होने पर 
आत्मा का रूप बदल जाता है, और आनन्द की ऊर्मियाँ उठने लगती हैं, तदनुसार जिनराज के अवतार 
की तैयारियों से समस्त वैशाली की शोभा में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा, प्रजाजनों में सुखसमृध्दि 
एवं आनंद की वृध्दि होने लगी। महाराजा सिद्धार्थ के प्रांगण में प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करोड़ रत्नों 
की वर्षा होती थी। नगरजन नगरी की दिव्य शोभा तथा रत्नवृष्टि देखकर विस्मित होने लगे कि-ओरे, 
इस नगरी में कौन ऐसा पुण्यवान पुरुष है कि जिसके गृह-औँगन में प्रतिदिन ऐसे रत्नों की वर्षा होती 
है! जब किन्हीं अनुभवी पुरुषों ने बतलाया कि-अपनी नगरी में अन्तिम तीर्थंकर अवतरित होनेवाले हैं, 
उसी की तैयारी के यह चिह्न हैं। मात्र अपनी नगरी का नहीं, परन्तु सारे भरतक्षेत्र का भाग्योदय हो रहा 
है! 

महारानी त्रिशलादेबी में भी अंतरंग एवं बाह्य में कोई अद्भुत परिवर्तन होने लगे। महान आनन्द 
की अव्यक्त अनुभूतियाँ उनके अंतर में होने लगीं। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी की रात्रि के पिछले प्रहर में अति 
उत्तम मंगल सूचक सोलह स्वप्न देखकर वे हर्षातिरिक से रोमांचित हो गई और उसी समय प्रभु महावीर 
का मंगल-आत्मा ९६ वें स्वर्ग से च्यजकर प्रियकारिणी-त्रिशला माता के उदर में अवतरित हुआ: 


संगलदिन अति सुखदाता, आये उर प्रिशलामाता; 
नर- हरि- देख नरमें जिनमाता, हम सिरनासत पालत साता। 


आज त्रिशलादेवी के हर्षोल्लास का पार नहीं था; और जब राज सभा में सिद्धार्थ महाराजा के 
श्रीमुख से उन स्वप्नों का महान फल सुना कि - चौबीसवें तीर्थंकर का उनके गर्भ में अवतरण हुआ 
है, तब तो उन्हें किसी अचिंत्य निधान की प्राप्ति जैसा अपार हर्ष हुआ। सारी नगरी में भी चारों ओर 
आनन्द छा गया। लोगों के मुँह से धन्य है...धनन्‍्य है!” के उदगार निकल रहे थे और कह रहे थे कि- 
“अपनी नगरी में हम बालतीर्थकर को खेलते-बोलते हुए देखेंगे..हम सब का जीवन धन्य होगा! 

इन्द्र-इन्द्रानीने भी वैशाली आकर माता-पिता का सनन्‍्मान किया; दिग्कुमारी देवियाँ त्रिशला माता 
की सेवा करने लगीं। देव तो ठीक, नरक के जीबों ने भी दो घड़ी साता का बेदन किया; और उससे 
तीथैकर-महिमा जानकर गहरे विचार में मग्र होने से अनेक जीव चैतन्यविभूति को लक्षगत करके 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त हुए। धन्य है तीर्थंकर के कल्याणक का प्रभाव और धन्य हैं उनको देखनेबाले! 

अहा, माता के उदर में विद्यमान वह जीव, अपर्याप्त दशा में जहाँ अभी हाथ-पॉँव तथा 
आँख-कान की भी रचना नहीं हुई थी, तथापि मति-श्रुत-अवधि तीन ज्ञान का धारी था, सम्यग्इृष्टि था, 
आत्मानुभूति के वैभवसहित था, अतीन्द्रिय आनन्द का परिणमन हो रहा था; इसलिये वह आत्मा 
कल्याणकरूप था; उसकी वह गर्भावस्‍था भी कल्याणकारी थी। उस समय की भी उसकी देहातीत 
आत्मदशा को जान ले उसका कल्याण होगा; उसे शरीर एबं आत्मा का भेदज्ञान होकर अतीन्द्रिय ज्ञान, 
सुख होंगे। इसका नाम है गर्भकल्याणक ! 

ओरे लक्ष में तो लो--- 
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' कह जहाँ आँख-कान नहीं हैं तथापि अतीन्द्रियज्ञान बर्तता है; 

ऋ जहाँ शरीररचना नहीं हुई है तथापि अतीन्द्रिय सुख वर्तता है; 

कह जहाँ अभी द्रव्यमन की रचना नहीं हुई है, तथापि सम्यग्दर्शन वर्तता है। 

“इस प्रकार आत्मा के ज्ञान, सुख, सम्यकत्वादि भाव देहातीत हैं, इसलिये आत्मा स्वयं ही 
ज्ञान एवं सुखरूप परिणमनेके स्वभाववाला है-ऐसा विश्वास होता है। 

हे भाई! तू इस प्रकार भगवान को पहिचान। ऐसा भगवान का जीवन है! इसलिये प्रत्येक प्रसंग 
में (गर्भ से लेकर मोक्ष तक) भगवान का आत्मा कैसे चैतन्य भावों रूप बवर्त रहा है उसे तू जान! मात्र 
संयोग या पुण्य का जैभव देखकर नहीं अटक जाना। आत्मिक गुणों द्वारा प्रभुकी सच्ची पहिचान करेगा 
तो तुझे भी अवश्य सम्यग्दर्शन-ज्ञानादि होंगे और तू भी मोक्ष के मार्ग में आ जायगा। इसलिये बारम्बार 
कहते है कि- 

जो जानता जिनराजको चैतन्यमयथ शुद्धभावसे, 
खह जानता निज आत्मको सम्यवक्‍स्थलेता चावसे। 

जिस प्रकार सम्यग्दर्शन होने से पूर्व उसकी तैयारी में भी जीवकों कोई नवीन आत्मिक आहलाद 
जागृत होता है और नई भनक आती है, उसी प्रकार वैशाली में प्रभुजन्म से पूर्व चारों ओर नूतन 
आनन्दका वातावरण छा गया था। देवकुमारियाँ त्रिशला माताकी सेवा करती है नित्य नवीन आनन्दकारी 
चर्चा करती है। एकबार माताजी को विचार आया कि आज पैं देवियों से प्रश्न पूछ कर उनके तत्त्वज्ञान 
की परीक्षा करूँ! देवियाँ भी कोई साधारण नहीं थीं परन्तु जिनभक्त थीं; वे माताकी बात सुनकर प्रसन्न 
हुई...और मानो माताजी के मुख से फूल झर रहे हों तदनुसार एक के पश्चात्‌ एक प्रश्न पूछने लगीं.. .और 
देवियाँ भी झट-झट उनके उत्तर देने लगी। तत्त्वरससे भरपूर उस चर्चा के आनन्द का रसास्थादन आप 
भी कीजिये- * 

ऋ सर्व प्रथम माताजी ने पूछा-जगतमें सबसे सुन्दर वस्तु कौन? 
-देवीने तुरन्त उत्तर दिया- 'शुद्धात्मतत्त्व।' 
माताने पूछा-आत्मा का लक्षण क्या ?-देवीने कहा-चैतन्यभाव।' 
धर्मीका चिह्न क्या ? शांतभावरुप ज्ञानचेतना ! 
उत्तम सदाचार क्‍या? बीतरागभाव। 
पापी कौन ? -जो देव-गुरु-धर्मकी निनन्‍दा करे वह। 
पुण्य पाप रहित जीव कहाँ जाता है? -मोक्ष में। 
बीर कौन ?-. जो वीतरागता करे वह वीर है। 
जिन कौन ? जो मोह को जीते वह जिन। 
संतोषी कौन ?-जो स्वमें तृप्त रहे वह। 
विबेकी कौन ?-जो जिनाज्ञा का पालन करे वह। 
शूरबीर कौन ? जो शत्रुको भी क्षमा करे बह। 
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कह मूर्ख कौन? जो मनुष्य भव पाकर भी आत्महित न करे वह। 
ऋ सर्व श्रेष्ठ कौन ?-जो सबको जाने वह सर्वोत्तम। 
कद मुमुक्षु कौन ?-जो मोक्ष का ही उद्यम करता हो बह। 


ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर हुए और धर्मचर्चा चली। कई बार तो ऐसा होता था कि- 
माताजी प्रश्न पूछे तब देवी को उत्तर न आता हो, किन्तु ज्यों ही माताजी के उदर में विराजमान तीर्थंकर 
का स्मरण करें कि तुरन्त उत्तर आ जाता था। -मानो प्रभु स्वयं ही उदर-भवन में बैठे-बैठे सब प्रश्नों 
के उत्तर दे रहे हों! उदरस्थ आत्मा अवधिज्ञानी है, तो उनकी सेवा करनेबाली देवियाँ भी अवधिज्ञानी 
है, उनमें से कुछ तो सम्यग्दर्शन को प्राप्त हैं और कुछ प्राप्त करने में तत्पर हैं; -ऐसी वे देवियाँ माता 
से पूछती हैं- 

है माता! अनुभूति स्वरुप परिणमित ' 
आत्मा आपके अंतर में विराजमान है, तो , 
ऐसी अनुभूति कैसे होती है? बह समझायें। : 

माता ने कहा- हे देवी! अनुभूति 
की महिमा अति गंभीर है। आत्मा स्वयं : 
ज्ञान की अनुभूति स्वरुप है। उस ज्ञान की : 
अनुभूति में रागकी अनुभूति नहीं है; -ऐसा 
भेदज्ञान हो तब अपूर्व अनुभूति प्रगट होती 
है। 

दूसरी देवीने पूछा- हे माता! आत्मा 
की अनुभूति होने से क्‍या होता है? 

देवी, सुनो! अनुभूति होनेपर सम्पूर्ण आत्मा स्वयं अपने में स्थिर हो जाता है; उसमें अनन्त गुणों 
के चैतन्यरस का ऐसा गंभीर वेदन होता है कि जिसके महान आनन्द को अनुभवी आत्मा ही जानते 
हैं; वह बेदन वाणीगम्य नहीं होता। 

है माता! वाणी में आये बिना उस बेदन की कैसे खबर पड़ती है? 

है देवी! अंतर में अपने स्वसंवेदन से आत्मा को उसका पता चलता है। जैसे यह शरीर दिखायी 
देता है, जैसे ही अनुभूति में उस से भिन्न आत्मा * उससे भी विशेष स्पष्ट' दृष्टिगोचर होता है। 

है माता! आँखों से शरीर दिखायी देता है उसकी अपेक्षा आत्मा के ज्ञान को विशेष स्पष्ट क्यों 
कहा ? 

है देवी! आँख द्वारा शरीर का ज्ञान वह तो इन्द्रियज्ञान है, परोक्ष है; और आत्मा को जाननेबाला 
स्वसंवेदनश्ञान तो अतीन्द्रिय है प्रत्यक्ष है, इसलिये बह अधिक स्पष्ट है। 

अनुभूति के काल में तो मति-श्रुतज्ञान हैं, तथापि उन्हें प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय क्‍यों कहा ? 

-क्योंकि अनुभूति के समय उपयोग आत्मा में ऐसा लीन हुआ है कि उसमें इन्द्रियों का तथा 
मन का अवलम्बन छूट गया है, इसलिये उस समय प्रत्यक्षपना है। अहा, उस काल के अद्भुत 
निर्विकल्प आनन्दका क्या कहना! 

देवियों ने प्रसन्नता से कहा- हे माता! आपने अनुभूति की अद्भुत बात समझायी, मानो आपके 
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अंतर से कोई अलौकिक चैतन्यरस झर रहा है! यह आपके अंतर में विराजमान तीर्थंकर के आत्मा की 
अचिन्त्य महिमा है! उन बालतीर्थंकर को गोद में लेकर हम कृतार्थ होंगे। 

-इस प्रकार धर्मचर्चा द्वारा आनन्दमय उत्तम भावना भाते-भाते सवानौ मास आनन्दपूर्वक बीत गये 
और तीर्थंकर के अवतार की धन्य घड़ी आ पहुँची। 


वैशाली में महावीर- जन्म की मंगल बधाई 





आज . तो बधाई राजा सिध्दाथ दरबार जी... 
त्रिशलादेवी कुँबर जायो जग का तारणहार जी... 
वैशाली में नौबत बाजे देव करें जयकार जी... 
भव्यों के इस भाग्योदय से हर्षित सब नरनार जी! 


आत्मने धन्य. करणजा, . समकितने उज्यल करवा; 
आत्न- तीर्थंकर दर्शन करवा, चालो जईओ जैशाली थाममां. 


इस पुस्तक के लेखक ने बीर सं. २५०२ की चैत्र शुक्ता १३ का मंगल-दिवस 
बैंशाली में-बीर जन्मघाम में आनन्द पूर्वक मनाया था; इस पुराण का कुछ भाग 
वहीं रहकर लिखा है, और वीरप्रभु की रथयात्रा के समय इसकी पाण्डुलिपि को 
रथ में विराजमान करके उसकी पूजा की है। 


चैत्रशुक्ता त्रयोदशी के मंगल-दिन बैशाली-कुण्डग्राम में 
भगवान महावीर का अबतार हुआ। उस काल (ईस्वीसन्‌ पूर्व 
५९८ वर्ष, ता. २८ मार्च सोमबार को) समस्त ग्रह सर्वोच्च 
स्थान में थे। ज्योतिषविज्ञान के अनुसार ऐसा उत्तम योग १० 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम में २४ बार ही आता है; और वीरप्रभु 
2] की यह जन्म कुण्डली उनका बाल-नब्रह्मचारीपना सूचित 
करती है। 

तीर्थंकर का अवतार होते ही तीनों लोक आश्चर्यकारी 
आनन्द से खलबला उठे। इन्द्र ऐरावत हाथी लेकर जन्मोत्सव मनाने आ पहुँचा। एक देवपर्याय में 
असंख्य तीर्थंकरों का जन्माभिषेक करनेवाले इन्द्र पुन:पुनः: जन्माभिषेक के अवसरपर किसी नूतन आहलाद 
का अनुभव करते है। भक्तिभावना से प्रेरित होकर बह सौधर्म इन्द्र स्वयं एक होनेपर भी अनेक रुप धारण 
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करके जन्मोल्सब मनाने हेतु तत्पर हुए; “जिस प्रकार मोक्ष का साधक आत्मा स्वयं 'एक' होने पर भी 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र द्वारा अनेकरुपों को धारण करता हुआ मोक्ष साधने को तत्पर होता है। 

शी इन्द्रानी के भी हर्षका पार नहीं है। जिन्हे 
बाल तीथकर को गोद में लेने की ग्रबल उत्कण्ठा 
है-ऐसी ये इन्द्रानी कुण्डपुरी में प्रवेश करके तुरन्त 
“जिन-मन्दिर -में गई। (सिद्धार्थ राजाके “नंद्यावर्त' 
नामक राजप्रासाद में '“द्रव्यजिन' का अवतार हुआ, 
और वे 'द्रव्यजिन' वहाँ विराजमान होने से पुराणकारनि 
उस राजमहल को भी “जिन-मन्दिरँ कहा है।) वहाँ 
प्रवेश करके बालतीर्थकर का मुख देखते ही आनन्द से 
उनका अंतर नाच उठा- 'अहा, देवी पर्याय में संतान 
नहीं होती, परन्तु मुझे तो इन तीर्थंकर समान पुत्रको 
गोदमें लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है! इस प्रकार परम 
हर्ष पूर्वक उन बाल तीर्थंकर के स्पर्श से वे इन्द्रानी 
चैतन्य की अद्भुतता का अनुभव करने लगी... अहा, 
प्रभुके स्पर्श से मैं धन्य हो गई! अब मैं स्त्री पर्याय का 
छेद करके मोक्ष प्राप्त करुँगी...ऐसे आत्मिक आहलाद 
सहित उन बालप्रभुको इन्द्र के हाथ में दिया। इन्द्र भी 
प्रभुका रुप देखकर ऐसे आश्चर्ययकित हुए कि एक साथ 
हजार नेत्र बनाकर उस रुप को निहारने लगे। जिस 
प्रकार मोक्षाभिलाषी जीव अतीन्द्रिय ज्ञानकी सर्व किरणों द्वारा आत्माक अलौकिक रुप का निरीक्षण 
करता है और महाआनन्दित होता है उसी प्रकार हरि हजार नेत्रों द्वारा प्रभुके रुप को देखकर अति प्रसन्न 
हुए। उस समय होनेवाली दिव्य पुष्पवृष्टि से ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सुन्दर उद्यान खिला 
हो !...परन्तु अरे, उस दिव्य पुष्पोद्यान की अपेक्षा प्रभुंके आत्मा में चैतन्य के अद्भुत गुणोंका उद्यान 
खिल रहा था-उसे तो धर्मात्मा ही देख सकते थे और 'अगन्धभाव' से उस चैतन्य उद्यान की अपूर्ज 
सुगन्ध लेते थे। 

इस प्रकार अद्भुत जिनमहिमा देखकर तथा चैतन्य की अचिन्त्यता को लक्षगत करके अनेक जीव 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुए; सम्यक्त्व के अनुपम प्रकाश से उनका आत्मा जगमगा उठा। प्रभु का जन्म उनके 
लिये सचमुच कल्याणकारी हुआ! अहो तीर्थकरों का अखिन्त्य प्रभाव! 

बालतीर्थंकर का रुप निहारने के लिये हजार नेत्र खोलकर इन्द्र ऐसा बतलाना चाहता था कि-ओरे 
जीवो ! मेरे यह हजार नेत्र जिनका रुप देखने के के लिये कम लग रहे हैं उन साधक के अंतर का तो 
क्‍या कहना! ऐसे आत्मसाधक आत्माकी पहिचान बाद नेत्रो द्वारा नहीं किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही 
होती है; इसलिये जन्मकल्याणक में तुम प्रभुको मात्र इन्द्रियश्ान द्वारा न देखकर उन्हे अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा 
पहिचानना; उससे प्रभुके कल्याणक के साथ तुम्हारा भी कल्याण होगा, -तुम्हें सम्यगदर्शनादि 
कल्याणकारी भाव प्रगट होगे। 

अति शोभायमान शाश्वत मेरुपर्बत जिनप्रभु के जन्माभिषेक से अत्यधिक सुशोभित हो उठा; 
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अथवाऐसा कहो कि जिनराज ने आकर मेरुकी शोभा का हरण कर लिया, क्योकि लोग तो मेरुकी दिव्य 
शोभा को देखना छोड़कर प्रभुके मुखारबिन्दको निहार रहे थे। प्रभुमें लगे हुए उनके चित्त को दूसरा कोई 
आकर्षित नहीं कर सकता था। मेरु पर 'स्थापनारुष जिन' तो सदा-शाश्वत विराजते है, तदुपरान्‍्त आज 
तो “द्रव्यजिन! तथा अंशत: 'भावजिन” वहाँ पधारे थे; फिर उसके गौरव की क्‍या बात! अहा, वह तो 
जगत का एक पूजनीय तीर्थ बन गया था। वहाँ ध्यान धरकर अनेक मुनिबर निर्वाण प्राप्त करते है इसलिये 
बह सिद्धिधाम (निर्वाण तीर्थ) भी है। अहा, तीर्थस्वरुप आत्माका जहाँ-जहाँ स्पर्श होता है बह सम 
तीर्थ बन जाता है। सम्यशज्ञान की यह महत्ता है कि वह द्रव्य-क्षेत्र-काल से 'भाव'-मंगल को जानकर 
उसके साथ आत्मा की सन्धि कर लेता है। 





४ धन्य घड़ी धन्यकाल शुभ देखो, हरि अभिषेक करे प्रभुजीको' 


उस जन्माभिषेक के समय सर्वत्र आनन्द छा गया...देवगण भक्ति से नाच उठे और मुनिवर चैतन्य 
की अगाध महिमा का चिंतन करते-करते ध्यानमप्न हुए। निर्विकल्प जिनभक्ति तथा सबिकल्प 
जिनभक्ति-दोनों का वहाँ संगम हुआ। वाह प्रभो! अभी तो आप बालतीर्थकर है, द्रव्यतीर्थकर है, तथापि 
ऐसी अगाध महिमा! तो जब आप सर्वज्ञ होकर साक्षात्‌ भावी तीर्थंकर होगे और इष्ट-उपदेश ट्वारा जगत 
में रत्नत्रय-तीर्थ का प्रवर्तन करते होगे,-उस काल की महिमा का क्‍या कहना !- 


घटे द्रव्य-जगदीश” अवतार ऐसो, कहो 'भाव-जगदीश” अवतार क्रैसो? 

प्रभो! आपकी महिमा को जो जानेगा बह अवश्य सम्यक्त्व प्राप्त करेगा! हे देब! आपके 
जन्मोत्सव में कहीं राग का ही उल्लास नही था; रागसे पार ऐसे बीतरागरस की एकधारा भी बहाँ चल 
रही थी। जैनदर्शन की इस अद्भुतता को ज्ञानी ही जानते हैं। जब सारी दुनिया जन्मोत्सब के हर्षातिरिक 
में पागल हो रही थी तब हमारे प्रिय बालप्रभु तो अपनी ज्ञान चेतना की शान्ति में निमग्न होकर बैठे 
थे। वाह रे वाह! बीतरागमार्ग में हमारे भगवान तो इसी प्रकार शोभा देते हैं! 

पार्श्रवाथ प्रभुके मोक्षगमन पश्चात्‌ १७८ वर्ष में महावीर प्रभुका जन्म हुआ। उनके शरीर में १००८ 
उत्तम लक्षण थे; उनके बाये पैर में केसरी सिंह देखकर ' हरिने ? हरिका * हरिलक्षण प्रसिद्ध किया। 
(! हरिल्हन्द्र; ” हरि>्भगवान; * हरिबसिंह। एकदेव, एक मनुष्य, एक तिर्यचच।) उन सिंहलक्षण युक्त प्रभुको “बीर' 
ऐसे मंगल नाम से सम्बोधन करके इन्द्र ने स्तुति की। “अरे, अनंत गुणसम्पन्न भगवान “बीर' ऐसे एक 
ही शब्द से बाच्य कैसे होगें?””-हौं, जैनशासन के अनेकान्त के बल से बह संभव हो सका, क्योंकि 
एक गुण द्वारा अभेद रुप से अनन्त गुण सम्पन्न ऐसे पूर्ण गुणी को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, - ऐसा 
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जैन- शासन के अनेकान्त ज्ञान का विशिष्ट सामर्थ्य है। 

मेरु पर जन्माभिषेक के पश्चात्‌ प्रभुकी शोभायात्रा लेकर इन्द्र वैशाली- कुण्ड़पुर लौटे और माता 
पिता को उनका पुत्र सौंपते हुए कहा- हे महाराज! है माताजी! त्रिलोकपूज्य पुत्र को पाकर आप धन्य 
हुए है; वे मोह को जीतने में 'जीर' हैं और धर्मतीर्थ का उद्योत करनेवाले है- इसप्रकार स्तुति करके 
इन्द्र तो माता-पिता का सनन्‍्मान कर रहे थे, परन्तु माता त्रिशलादेबीका ध्यान उसमें नहीं था; वे तो बस 
पुत्रको देखने में तल्लीन थी। जिसप्रकार स्वानुभूति में प्रथम बार ही चैतन्यका अतीन्द्रिय रुप देखकर मुमुक्षु 
जीवका चित्त अपूर्व आनन्द के बेदने में लग जाता है...उसी प्रकार पुत्र का अवभुतरुषप देखकर त्रिशला 
माताका चित्त अनुपम आनन्द से तृप्त हो गया। इन्द्र-इन्दानी ने ताण्ड़व नृत्य करके अपना हर्षोल्लास व्यक्त 
किया। इसप्रकार प्रभुके जन्मकल्याणक का भव्य उत्सव करके देवगण अपने स्वर्गलिकमें चले गये; किन्तु 
कितने ही देव छोटे बच्चे का रुप धारण करके वीर कुँबर के साथ वहीं क्रीड़ा करने हेतु रुक गये। अहा, 
तर्थिकर जैसे बालमित्र के साथ रहना तथा खेलना किसे अच्छा नहीं लगेगा ? ...बाह, उसमें तो बड़ा 
ही आनन्द आयगा। उन देवकुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए बीरकुंबर को देखकर उनमें देव कौन है 
और मनुष्य कौन? उसका पता भी नहीं चलता था; क्योंकि सबका रुप एक जैसा था; परन्तु जब वे 
देनकुमार तीर्थंकर देवका चरण स्पर्श करते तब समझमें आता था कि देव कौन है! वे देव कहते थे 
कि -हे प्रभो! हम देव नहीं हैं; वास्तवमें देव तो आप ही है। इसप्रकार गुणोंकी विशेषता के कारण 
वीर कुंवर सबसे अलग पहिचाने जाते थे। 

वीरकुंबजर का जन्म होने से वैशाली सर्व प्रकार से बृद्धितत होने लगी; उसका वैभव भी बढ़ने 
लगा और आत्मगुण भी; इसलिये माता-पिता एवं प्रजाजनोनि उन बीरकुबैंर को बर्द्धमान नामसे सम्बोधन 
किया। 

““चणमामि बड़क॒मार्ण तित्थं धम्मस्स कत्तारं ” (प्रतच्चनसार) 

अहा, “वर्द्धणान' ऐसे सुन्दर नामसे जो वाच्य है, जिन प्रभु के गुणों की पहिचान से आत्माके 
गुण वृद्धिगत होते हैं ऐसे धर्मवृद्धिकर श्री वर्द्धआान जिनको; मैं बन्दन करता हूँ। चैतन्यगुणोंमें वृद्धिगत ऐसे 
उन महात्मा को देवलोक से आनेवाले दिव्यवैभव भी आश्चर्यवकित नहीं करते थे। अहा, चैतन्यगुणों 
से अधिक सुन्दर ऐसी कोई वस्तु इस जगत में है जो धर्मी के चित्त को आश्चर्य मे ड़ाल सके! 
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वीर-वर्द्ममानकुमार दो वर्ष के बालक होनेपर भी तीन ज्ञान से गंभीर हैं और आराधना सहित श्रेष् 
जीवन जीते हैं। उन्हें देख-देखकर भव्य जीवों का हृदय शांत होता है। उनकी बालक्रीडाएँ निर्दोष है। 
अवधिज्ञानी-आत्मज्ञानी वे महात्मा ऐसा विशिष्ट क्षयोपशम लेकर आये हैं कि-किसी शिक्षक के पास 
कोई विद्या पढ़ना शेष नहीं रहा; जगत को चैतन्यविद्या पढ़ानेवाले वे स्वयं बुद्ध भगवान स्वयं 
सर्वविद्याओ में पारंगत है। अहा ऐसे बालप्रभु जिनके गृह में सदा क्रीड़ा करते हो और जिनके हृदय 
में बिराजते हों उनके महान सौभाग्य का कया कहना! 

देबियाँ उन्हें आनन्द से खेलाती थी, माता उन्हें झूले में झूलाती थी, देवकुमार हाथी के बच्चे 
का रुप धारण करके बीर कुंबर को सूढ़ पर बैठाकर झुलाते थे...तथापि बीर कैंबर डरते नहीं थे आनन्द 
से झूलते थे। उनके शरीर की ऊचाई १ धनुष (दस फुट अथवा तीन मीटर) थी; रंग पीला सुवर्ण जैसा 
था; ७२ वर्ष की आयु और तीनों लोक में सबसे सुन्दर अद्भुत रुप था। अति मनोज्ञ उनके शरीर में 
जन्मसे ही दस अतिशय थे-बह शरीर मल-मृत्र रहित, प्रश्वेद रहित था तथा रक्त का रंग श्वेत-दूध समान 
था, वज़ संहनन था, सर्बाँग सुन्दर उसकी आकृति थी, सुगन्धित श्वांस था, अदभुत रुप, अतिशय बल 
एवं मधुरबाणी थी। उस शरीर में १००८ उत्तम चिद्ध थे। 

इस प्रकार बालतीर्थंकर के शरीर में जन्म से ही पुण्यजनित दस अतिशय थे। वह अतिशयता 
कर्मजनित शरीराश्रित थी उसके द्वारा कहीं भगवान की सच्ची पहिचान नहीं होती हाँ, भगवान के आत्मा 
में जन्म से ही सम्यग्दर्शन-ज्ञानरुप चैतन्य भाबोंकी जो अतिशयता थी, वह घर्मजनित और आत्माश्रित 
थी, वही उनकी सच्ची अतिशयता थी, और उन लक्षणों द्वारा भगवान को सच्चे स्वरूप में पहिचाना 
जा सकता है। शरीर के गुणों की दिव्यता बह कहीं वास्तव में महावीर नहीं है, बह तो मात्र महाजीर 
के आत्मा के साथ संयोगरुप से लगा हुआ सुन्दर पुद्गलोंका पिण्ड़ है। महावीर के सानिध्य के कारण 
वजह भी उपचार से पूज्यरुप बना है। सच्चे महावीर तो अतीन्द्रिय, रुपातीत, अशरीरी, चैतन्यगुण- सम्पन्न 
हैं। ऐसे भाव से जो महाबीर को जानता है बह जीव सम्यक्त्व प्राप्त कके आनन्दित होता है। 

तेईसवें तीर्थंकर पार्श्रप्रभु का निर्वाण होने के २५० बर्ष पश्चात्‌ भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त 
किया अर्थात्‌ पार्श्रप्रभु के निर्वाण के १७८ वर्ष पश्चात्‌ वीरप्रभु का अवतार हुआ। उनकी आयु ७१ वर्ष 
६ मास १७ दिन थी। [बालप्रभु बीरकुँवर को रत्नों के पालने में झुलाते हुए माता त्रिशला देबी तथा 
छपन्नकुमारी देवियाौँ कैसे सुन्दर मंगल-गीत गाती थी! उनकी कुछ वानगी भगवान नेमिनाथ चरित्र पृष्ठ 

में देखिये] ' 
देवकुमारों तथा राजकुमारों की तत्त्वचर्चा 


एक बार चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन बीरकुवर का जन्म-दिन मनाने हेतु देवकुमार और 
राजकुमार कुण्ड़ग्राम के राजोद्यान में एकत्रित हुए थे। बीर कुर्वर के आने में कुछ देर होने से के तत्त्व 
चर्चा करने लगे। उनकी चर्चा कितनी सुन्दर थी बह हम देखें- 


ऋ वेबकुमार:-भाइयो, आज बीरकुवैर का जन्मदिन है। वे राजभवनसे यहाँ पधारें तबतक हम थीड़ी धर्मचर्चा 
करें। 


कर राजकुमार बोले:-बाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है! धर्म के महान दिवस पर तो धर्मचर्चा ही शोभा देती 
है। 


कक देवकुमार:- ठीक है; आज हम 'सर्वज्ञ' के स्वरुप की चर्चा करेंगे। बोलो राजकुमार ! हम किस धर्म को 
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मानतेहैं ? और हमारे इप्ट देव कौन हैं? 

राजकुमार:-हम जैन धर्म को मानते हैं... उसमें आत्मा के शुद्धभाव द्वारा मोह को जीतते हैं और भगवान 
'सर्वज्ञ” अपने इष्टदेब हैं। 

“सर्वज्ञ' कौन हैं? 

'सर्वश्ञ नाम कोई व्यक्ति वाचक नहीं है, परन्तु मोह का नाश करके शान-स्वभावी आत्मा की सर्व 
ज्ञान-शक्ति जिनके विकसित होगई है वे सर्वज्ञ है; इस प्रकार 'सर्वज्ञ' शब्द गुणवाचक है। 

सर्वक्ष कब हुए ? 

राजकुमार:-सर्वज्ञ अनादि से होते आ रहे हैं; वर्तमान में होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे । 

सर्वज्ञ कितने हैं? उनके कितने प्रकार हैं? 

सर्वज्ञ हुए अनन्त जीव हैं; उन सबकी सर्वज्ञता एकसमान है, उसमें कोई अन्तर नहीं है; परन्तु अन्य प्रकार 
से उनके 'सिद्धों और “अरिहँत'” ऐसे दो भेद हैं। 

वे सर्वज्ञ भगवन्त कहाँ रहते हैं ? 

सर्वज्ञ में जो सिद्ध है वे लोकाग्र में सिद्धलोक में बिराजते हैं; वे अनन्त हैं। उनके अतिरिक्त कितने ही सर्वश 
“अरिहंत” पद पर विराजमान हैं, वे इस मध्यलोक में मनुष्य रुप में विचरते हैं और ऐसे लाखों 
अरिहंत' हैं। 

ऐसे किन्हीं सर्वश्ञ का नाम बतलाएंगे ? 

हां, इस समय महाविदेहक्षेत्र में श्रीसीमंघर भगवान आदि सर्वज्ञ रुप से बिचर रहे हैं; वे 'अरिहंत-सर्वज्ञ' हैं; 
और पार्श्ाथ आदि भगवन्‍्त बर्तमान में सिद्धलोक में विराजते है वे 'सिद्धसर्वश्' हैं। अपने महाजीर 
कुमार भी ४२ वें वर्ष में सर्वज्ञ होंगे। 

देबकुमार:-सर्वज्ञ क्या करतें हैं ? 

राजकुमार:-सर्वज्ञ अर्थात सबके ज्ञाता; सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञानसामर्थ्य से सब जानते हैं और उस ज्ञान के 
साथ वे अपने पूर्ण आत्मिक खुख का अनुभव करते हैं। वे विश्व के ज्ञाता है किन्तु कर्ता नहीं है। 
ऐसे सर्वज्ञ को ही देव किसलिये मानना ? हि 

क्योंकि अपने को अतीन्द्रिय पूर्ण सुख तथा पूर्णज्ञान इष्ट है-प्रिय है, इसलिये जिन्हें ऐसा सुख एवं परिपूर्ण ज्ञान 
प्रगट हुआ है उन्हीं को हम अपने इष्ट देव रुप में मानेंगे। 

देबकुमार:- सर्वज्ञ को मानने से हमें म्या लाभ ? 

राजकुमार:-सर्वज्ञ को जानने से हमे आत्मा के पूर्ण सामर्थ्य की प्रतीति होती है; और अपने आत्मा के पूर्ण 
सामर्थ्य की प्रतीति होने के कारण परमें से ज्ञान या सुख लेने की पराधीन मान्यता दूर हो जाती 
है; बाह्यविषयों में सुख की मिथ्याकल्पना छुटकर आत्मस्वभाव में जो अतीन्द्रियज्ञान एवं सुख है 
उसकी श्रध्दा प्रगट होती है। तथा सर्वज्षता के साथ राग-द्वेष का कोई अंश भी नहीं रह सकता, 
इसलिये सर्वज्ञ को जानने से राम-द्वेष से भिन्न आत्मा के शुध्दस्वरुप की पहिचान होती है। इस 
प्रकार सर्वज्ञ को जानने से अपने आत्मा में स्वाश्रयपूर्वक सम्यग्ज्ञान एवं अतीन्द्रिय सुख होता है 
अर्थात्‌ धर्म का प्रारम्भ होता है,-यह अपूर्व लाभ है। 

क्या सर्वज्ञ को माने बिना धर्भ नहीं हो सकता ? 

नहीं, सर्वश को माने बिना कदापि धर्म नहीं होता। 

सर्वज्ञ को माने बिना क्यों धर्म नहीं होता ? 
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# क्योंकि सर्वशता ही आत्मा की पूर्ण प्रगट हुई परमात्मशक्ति है; आत्मा की पूर्ण प्रगट हुई शक्ति को जो नहीं 
मानेगा बह अपने आत्मा की परमात्मशक्ति को भी कहाँ से जानेगा? और जब तक अपने आत्मा 
की पूर्ण शक्ति को नहीं जानेगा तबतक परमें से ज्ञान या सुख प्राप्त करनेकी पराश्चित-मिथ्यावुध्दि 
बनी ही रहती है; जहाँ पराश्रित बुध्दि हो अर्थात्‌ बाह्मविषयों में सुख बुध्दि हो वहाँ धर्म हो ही 
नहीं सकता। इस प्रकार सर्वज्ञ को माने बिना कदापि धर्म नहीं हो सकता। 
देवकुमार-सर्वज्ञ को माने बिना आत्मा की पूर्ण शक्ति को मान ले तो ? 
राजकुमार-यदि आत्मा की पूर्णशक्ति को यथार्थरुप से माने तो उसमें सर्वज्ञकी प्रतीति भी अवश्य आ ही 
जाती है। यदि सर्वज्ञ की प्रतीति न हो तो आत्माकी पूर्ण शक्ति की प्रतीति भी नहीं होती। अपने 
को पूर्ण सुख चाहिये न? ...तो जहाँ पूर्णज्ञान हो वहीं पूर्ण सुख होता है; इसलिये पूर्ण ज्ञान कैसा 
होता है उसका निर्णय करना चाहिये। पूर्णज्ञान के निर्णय में ही सर्वज्ञ की मान्यता आ गई, तथा 
ज्ञान एवं रागका भेदज्ञान भी हो गया; क्योंकि पूर्णज्ञान में राग का सर्वधा अभाव है। भले ही सर्वज्ञ 
अपने सामने उपस्थित न हों, परन्तु अपने ज्ञान में तो उनका निर्णय हो ही जाना चाहिये। तभी 
आत्मा की पूर्ण शक्ति का विश्वास आयगा और धर्म होगा। 
देवकुमार: -सर्वज्ञ कौन हो सकता है ? 
राजकुमार: - प्रथम जो सर्वज्ञ को तथा सर्वज्ञ समान अपने आत्मा की परमात्मशक्ति को जाने बह जीव अपनी 
शक्ति में से सर्वज्ञता कि व्यक्ति करके सर्वज्ञ होता है। इसलिये- 

जो सर्वज्ञस्थमाव को जाने वह आत्मज्ञ होता है, 

जो आत्मज्ञ हो घह अवश्य सर्वज्ञ होता है। 


इस प्रकार सर्वज्ञता बह जैनधर्मका मूल है। 


इसलिये हे मुमुक्षु भव्य जीबो ! यदि तुम धर्मार्थ सर्वज्ञका निर्णय करना चाहते हो तो सर्वज्ञता के 
प्रति जिनकी परिणति उल्लसित हो रही है, जिनकी वाणी एवं मुद्रा सर्वज्ञता की नि:शंक घोषणा कर रही 
है, तथा राग से भिन्न ज्ञान चेतना के बल से जो सर्वज्ञ होकर जिनशासन के धर्मचक्र का प्रवर्तन 
करनेवाले हैं-ऐसे श्री बीर प्रभु को चैतन्यभाव से जानो। 


जो जानता महावीर को चेतनमयी शुध्दभाज से, 
खह जानता निजआत्म को सम्यक्त्थ लेता चादवसे। 


प्रभुकी ज्ञान चेतना को जानने से रागरहित सर्वज्ञस्वभावी आत्मा तुम्हारे स्वसंबेदन में आ जायगा 
और सम्यक्त्व सहित सर्वज्ञता का सर्व समाधान हो जायगा; तुम्हारा परिणमन राग से भिन्न ज्ञानचेतनारुप 
हो जायगा और तुम स्वयं अल्पकाल में अल्पज्ञ मिटकर सर्व काल के लिये सर्वज्ञ हो जाओगे। 

-इस प्रकार देवकुमारों तथा राजकुमारों के बीच तत्त्वचर्चया चल रही थी, उस समय राजभवन में 
(चैत्र शुक्ता त्रयोदशी को) क्‍या हो रहा था वह हम देखें। 

बर्द्धमान कुमार ने प्रात:काल सिध्दोंका स्मरण करके आत्मचिन्तन किया। फिर माताजी के पास 
आये। त्रिशलामाताने बड़े उत्साहपूर्वक पंचपरमेष्ठी का स्मरण करके प्रिय पुत्र को तिलक किया और 
बलैयाँ लेकर मंगल आशीर्वाद दिया। माता का आशीष लेकर बीरकुमार प्रसन्न हुए और उनसे 
आनन्दपूर्वक चर्चा करने लगे। अहा, माताजी के साथ बीर कुँवर कैसी आनन्दप्रद चर्चा करते हैं बह 
सुनने के लिये हम राजासिध्दार्थ के राजभवन में चलें.. ! 
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त्रिशला माता के राजभवन में 

वाह! देखो, यह राजा सिध्दार्थ का राजभवन कितना भव्य एवं विशाल है! इसका श्रृंगार भी 
कितने अदभुत ढंग से किया गया है! आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को वीरप्रभुका जन्मदिन होने से राजभवन 
के प्रांगण में हजारों प्रजाजन वीरकुँवर के दर्शनार्थ एकत्रित हुए हैं; आज बे पांचवें बर्ष में प्रवेश कर 
रहे हैं। राजभवन के भीतर उस कक्ष वी शोभा तो स्वर्गकी इन्द्रसभा को भी भुला दे ऐसी है; परन्तु 
अपना लक्ष यहाँ नहीं जाता, अपनी दृष्टि.ज्ो सीधी महावीर कुंजर पर केन्द्रित है। अहा, वे कैसे सुशोभित 
हो रहे हैं! त्रिशला माता अपने इकलौते पुत्र को कितना लाड़ कर रही हैं। और कुँवर भी माताजी के 
आननन्‍्दपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। चलो, हम भी वह सुनें- 

कबीर कुँवर ने पूछा-हे माता! जिन्हें भव नहीं है और जो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं हुए-वे कौन 

हैं? 

ऋ माताने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए हँसकर कहा-“वह तो मेरा प्यारा पुत्र!” फिर उन्हें 
गोद में लेकर चुम्बन करते हुए कहा-बेटा, वह तो तू ही है कि जिसे अब भव भी नहीं 
हैं और जिसने अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया। 
बीर कुंवर कहते हैं-हे माता! शुद्धात्मतत््व की महिमा कैसी अगाघ है-वह तुम जानती हो ? 
हाँ बेटा, जब से तू मेरे अंतर में आया तब से शुद्धात्मतत्त्व की महिमा मैंने जान ली है। 
“तुमने आत्माकी कैसी महिमा जानी है ?-वह मुझे बतलाओ।' 
बेटा, जबसे यहाँ रत्नवृष्टि प्रारम्भ हुई, मुझे १६ स्थप्न दिखायी दिये, और पैंने उन स्वप्नों 
का उत्तमफल जाना, तब से मुझे ऐसा लगा कि-अहा, जिसके पुण्य का प्रभाव इतना 
आश्चर्यकारी है उस आत्मा की पवित्रता का क्या कहना! ऐसा आराधक आत्मा मेरे उदर 
में बिराज रहा है! -ऐसी अद्भुत महिमा से आत्मा को आराधक भाव का विचार करते-करते 
किसी अचिन्त्य आनन्दपूर्वक मुझे शुध्दात्मतत््व का भास हुआ। बेटा, यह सब तेरा ही प्रताप 
है। 

ऋ है माता! तुम्हें तीथंकर की माता बनने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ,; तू जगतकी माता 
कहलायी। चैतन्य की अदभुत महिमा को जाननेवाली हे माता! तुम भी अवश्य मोक्षगामी 
हो! 

ऋ बेटा वर्द्धमान! तेरी बात सत्य है। स्वर्ग से तेशा आगमन हुआ तभी से अंतर एवं बाह्यवैभव 
वृध्दिगत होने लगा है; मेरे अंतर में आनन्द का अपूर्ब स्फुरण होने लगा है। तेरे आत्मा 
का स्पर्श होते ही मुझे आराधक भाव प्रारम्भ हो गया है, और मैं भी एक भव पश्चात्‌ तेरी 
भांति मोक्ष की साधना करूँगी। 

ज़ई धन्य है माता! मेरी माता तो ऐसी ही शोभित होना चाहिये! माता, तुम्हारी बात सुनकर 
मुझे आनन्द होता है। मैं इसी भव में मोक्ष को साधने हेतु अवतरित हुआ हूँ. तो मेरी माता 
भी ऐसी ही होगी न! । 

कद बेटा, तू तो समस्त जगत को मोक्षमार्ग दरशानेवाला है; तेरे प्रताप से तो जगत के भव्यजीब 
आत्मज्ञान करेंगे और मोक्षको साधेंगे...तो मैं तेरी माता क्‍यों बाकी रहूँ!-मैं भी अवश्य 
मोक्षमार्ग में आऊँगी। बेटा तू भले ही सारे जगत का नाथ है, परन्तु मेरा तो पुत्र ही है! 
तुझे आशीर्वाद देने का मुझे अधिकार है। 


हक डे ड़ 
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क्र वाह, माता! तुम्हारा स्नेह अपार है...माता के रुप में तुम पूज्य हो...तुम्हारा बात्सल्य जगत 
में अजोड़ है।' 





माता मारी मोक्षसाधिका धन्य धन्य छे तुजने... 
तुज हैयानी मीठी आशीष, बहाली लागे मुजने... 
माता! दरशन तारा रे...जगतने आनंद देनारा... 
बेटा,तारो अदभुत महिमा सम्यक्‌ हीरले सोहे... 
तारा दर्शन करता भव्यो, मोहनां बंधन तोड़े... 
बेटा! जन्म तुमारो रे जगतनुं मंगल करनारो... 
माता! तारी वाणी मीठी, जाणे फूलड़ां खरतां... 
तारा हैड़े हेत फूवारा, ..झरमर-झरमर झरता.... 
माता! दरशन तारा रे...जगतने आनंद देनारा.... 
तारी वाणी सुणतां भव्यो, मुक्तिपंथे दोड़े.... 
चेतनरसनो स्वाद चाखे त्यां राजपाट सब छोड़े.... 
बेटा! जन्म तुमारो रे जगतनुं मंगल करनारो... 
जागे भावना माता मुजने; क्यारे बनुं बीरागी.... 
बंधन तोडी रागतणां सौ, बलुं परिग्रह-त्यागी.... 
माता दरशन तारा रे जगतने आनंद देनारा.... 
बेटा! तुं तो पांच बरसनो, पण गंभीरता भारी.... 
गृहनासी पण तुं तो उदासी, दशा मोहथी न्यारी.... 
बेटा! जन्म तुमारों रे जगतनुं मंगल करनारो... 
माता! तुं तो छेल्लीमाता, माता बीजी नहि थाशे.... 
रत्नत्रयथी केवल लेतां जन्म-मरण दूर जाशे.... 
माता! दरशन तारा रे जगतने आनन्द देनारा... 
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बेटा ! तुंतो जगमां उत्तम आत्म-जीवन जीवनारो.... 
दिव्यध्चनि नो सन्देश दईने, मुक्तिमार्ग खोलनारो.... 
बेटा...धर्म तुमारों रे जगतनुं मंगल करनारो.... 
माता! मुक्ति मारग खुल्लो भव्यो चाल्या आवबे... * 
भरतक्षेत्रमां जयबंत शासन, आनंद मंगल आपे... 
माता! दरशन तारा रे जगतने आनंद देनारा... 
वर्द्मान तुं साचो बेटा, धर्म वृध्दि करनारो.... 
महावीर पण साचो तुं छो, मोहमल्ल जीतनारो.... 
बेटा, धर्म तुम्हारो रे...जगतनुं मंगल करनारो.... 
माता, करूं निजधर्मनी वृध्दि, परमातम-पद पामुं,... 
जीव बधा जिनधर्म ने पामो...एबी भावना भावुं... 
माता! दरशन तारा रे जगतने आनंद देनारा... 


बेटा, जगमां धर्मनी वृद्धि थाशे तारा प्रतापे.... 
जे चाले तुज पगले-पगले, मोक्षपुरीमां आवे... 
बेटा धर्म तमारो रे जगतने आनंद देनारे.... 
पम्राता! अनुभूति-चेतननी अतिशय मुजने बहाली, ... 
अनुभूतिमां आनंद उल्लसे, एनी जात ज न्यारी.... 
माता...दरशन तारा रे जगतने आनंद देनारा... 
बेटा! तुं तो स्वानुभूतिनी मस्तीमां नित म्हालें... 
हींचोलु हीरलानी दोरे, उरनां वहाले-वहाले.... 
बेटा जन्म तुमारो रे जगतने आनन्द देनारो... 


अहा, त्रिशलामाता और बालतीर्थंकर वर्द्धमान कुंबर की यह चर्चा कितनी आनन्दकारी है! 

माता को आनन्दित करके बीरकुमार बोले-माँ, मेरे मित्र बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनके 
पास जाता हैूँ। 

' माँ ने कहा-अवश्य जाओ बेटा! सबको आनन्द देने के लिये तो तुम्हारा अवतार है। 

माताजी से आज्ञा लेकर वीर कुमार राजोद्यान में आये; उन्हें देखते ही देवकुमार तथा राजकुमार 
हर्षपूर्व॒क्क अवजयकार करने लगे और अनेक प्रकार से उनका सनन्‍्मान किया। 

बर्द्धमान कुमार ने भी प्रसन्न दृष्टि से सबकी ओर देखा और माताजी के साथ हुई आनन्दकारी 
अर्चा कह सुनाथी। वह सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। 

एक राजकुमार बोले-अहा! तीर्थकरके मित्र होने से अपने को उनके साथ रहने तथा खेलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम सब उनके साथ मोक्ष की साधना भी अवश्य करेंगे...वे दीक्षा ग्रहण करेंगे 
तब उनके साथ हम सब भी दीक्षा लेंगे। ' 

यह सुनकर देवकुमारों के मुखपर उदासी छा गई। तुम क्यो उदास हो गये मित्र” ?-ऐसा पूंछने 
पर वेबकुमारों ने कहा-हे मित्रो! तुम तो मनुष्यपर्यायमें हो इसलिये प्रभु के साथ दीक्षा ले सकोगे; परन्तु 


४इे७ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


हम देवपर्याय में होने के कारण प्रभु के साथ दीक्षा नहीं ले सकते, -इस विचार से हमें खेद होता है। 

महावीर बोले: बन्धु देव! सम्यग्दर्शन द्वारा देवपर्याय में भी चैतन्य की आराधना चलती रहती 
है और ऐसे आराधक जीब मोक्ष के मार्ग में ही चल रहे हैं; जीव को मोक्षमार्ग की प्राप्ति वह अपूर्व 
महान लाभ है। मोक्षमार्ग में लगा हुआ जीव अल्पकाल में मोक्ष को साध लेगा-इसमें संशय नहीं है। 

महावीर की ऐसी गम्भीर वाणी सुनकर सब को हर्ष हुआ और फिर बालतीर्थकरके साथ सम्यक्त्व 
सम्बन्धी बहुत चर्चा की। अहा, छोटे-से द्रव्य-तीर्थंकरके श्रीमुख से वीतरागी मोक्षमार्ग की सुन्दर बातें 
सुनकर उन कुमारों को जो हार्दिक प्रसन्नता हुई-उसका क्या कहना ? ढाई हजार वर्ष पूर्वका यह प्रसंग 
आज भी हमें उतना ही आनन्द देता है, तो उस प्रसंग को प्रत्यक्ष देखनेबाले जीवों के महान आनन्द 
का क्‍या कहना !! कितने ही कुमार उस समय सम्यक्त्व को प्राप्त हुए। साथ ही पाठकों को यह जानकर 
आनन्द होगा कि वीरकुँवर की बात मनुष्यों की भौंति हाथी घोड़े और बन्दर भी प्रेम से सुनते थे और 
प्रसन्न होते थे। 

बाल महावीर अपने बालमित्रों के साथ ऐसी चर्चा भी करते थे और बालसुलभ क्रीड़ाएँ भी; परन्तु 
उस समय बे मात्र क्रीड़ाओं में ही नहीं वर्तते थे, उन बाल महात्मा की चेतना उस समय भी अंतर 
में अतीन्द्रिय ज्ञानक्रीड़ा करती थी। कई बार वे चैतन्यभंवबन में जाकर निर्विकल्प ध्यान कर लेते थे। उनके 
अंतरंग ज्ञान जीवन का आनन्द कोई अनुपम था-एक बार बीर कुमार अपने मित्रों के साथ चर्चा-बिनोद 
करते थे, इतने में अचानक एक आश्चर्यजनक घटना हुई. ..क्या हुआ? बह अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। 


बालवीर की महा-वीरता 
जीत लिया मिथ्यात्व-विष, सम्यक्‌-मंत्र प्रभाव, 
नाग लगा फुफकारने, प्रभु को समता भाव। 


जहाँ इन्द्रियातीत भाव है, वहाँ नाग क्‍या करता? 
रुप बदलकर बना देव वह, नमन बीर को करता। 


फूँ...फूँ करता हुआ एक भयंकर विषैला नाग अचानक ही फैंफकारता हुआ वहाँ आ 
पहुँचा. ..जिसे देखकर सब राजकुमार इधर-उधर भागने लगे; क्योंकि उन बालकों ने पहले कभी ऐसा 
भयंकर सर्प नहीं देखा था। परन्तु महाबीर न तो भयभीत हुए और न भागे! 

अहिंसा के अवतार महाबीर को मारनेवाला कौन है? वे तो निर्भयता से सर्प की चेष्टाएँ देखते 
रहे। जैसे मदारी साँप का खेल कर रहा हो। और हम देख रहे हों! ..तदनुसार वर्द्धमान कुमार उसे देख 
रहे थे। 

शांतचित्त से निर्भयतापूर्वक अपनी ओर देखते हुए बीरकुमार को देखकर नागदेव आश्चर्यचकित 
हो गया कि-वाह! यह वर्द्धमान कुमार आयु में छोटे होनेपर भी महान हैं...बीर हैं! उसने उन्हें डराने 
के लिये अनेक प्रयत्न किये; बहुत फुंफकारा...परन्तु बीर तो अड़िग रहे; वे निर्भवता से सर्प के साथ 
खेलने के लिये उसकी ओर जाने लगे। 

दूर खड़े राजकुमार यह देखकर घबराने लगे कि अब क्या होगा ?...सर्प को भगाने के लिये क्या 
किया जाये उसके सोच-विचार में पड़ गये. ..इतने में लोग क्या देखते हैं कि- 

वह भयंकर सर्प अपनेआप अदृश्य हो गया! ...उसके स्थानपर एक तेजस्वी देव खड़ा है...और 
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हाथ जोड़कर वर्द्धमान कुमार की स्तुति करते हुए कह रहा है कि-हे देव! आप सचमुच “महावीर' हैं। 
आपके अतुलबल की प्रशंसा स्वर्ग के इन्द्र भी करते हैं। मैं स्वर्ग का देव हूँ; मैने अज्ञानभाव से आपके 
बल और धैर्य में शंका की; मैं नाग का रुप धारण करके आपकी परीक्षा ले रहा था; मुझे क्षमा कर 
दें! तीर्थंकरों की दिव्यता वास्तव में अदभुत है! प्रभो! आप बीर नहीं किन्तु 'महाबीर' हैं। 

महावीर कुमार तो देव की बात गंभीरता से सुन रहे हैं; परन्तु हम उस देवको उत्तर देंगे कि-अरे 
देव! तू तो परीक्षा करने के लिये सर्प का रुप धारण करके आया .था; परन्तु कदाचित्‌ सच्चा सर्प भी 
आया होता तो क्‍या था? वह सर्प भी महावीर के सानिध्य में निर्विष हो जाता। जिनकी शांत दृष्टि 
के समक्ष मिथ्यात्व का विष भी टिक नहीं सकता, उन भगवान की दृष्टि पड़ने से सर्प भी निर्विष हो 
जायैं-इसमें क्या आश्चर्य है! सम्पूर्ण कषायों को जीतनेवाले बीर क्या एक सर्प से डर जायैंगे? -कदापि 
नहीं। महाबीर की वीरता वह किन्ही बाह्य शत्रुओं को जीतने के लिये नहीं हैं, किन्तु वह तो अंतरंग 
कषाय-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेबाली बीतरागी वीरता है। उन बीरकी बीतरागता के साक्निध्य में 
विषैले सर्प भी अहिंसक बन जायैंगे और मिथ्यात्व-विष को छोड़कर सम्यक्त्व-अमृत का पान करेंगे। 

अन्तर एवं बाह्य में वृद्धिगत होते-होते राज कुँवर महाबीर जब आठ वर्ष के हुए तब एक बार 
अत्यन्त विशुद्धि से अंतर में चैतन्य धाम में एकाग्रता की धुन लगने से निर्विकल्प ध्यान का महाआनन्द 
प्रगट हुआ और प्रभु चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में पधारे। आठ वर्ष की आयु में शुद्धि की 
वृद्धिपूर्बक प्रभु ने पंचअणुततत््व धारण किये। प्रभु श्राकक हो गये। यद्यपि उनका जीवन तो पहलेसे ही 
अहिंसादि रुप था; परन्तु आठवे वर्षमें बालक वर्द्धमान चौथे से पाचवे गुणस्थान में आने पर अप्रत्याख्यान 
सम्बन्धी चारों कषाय नष्ट हो गये और आत्मिक आनन्द की वृद्धि हुई; कषायों को जीतने की बीरता 
में जीर प्रभु एक ड़ग आगे बढ़े। 

तत्पश्चात्‌ बाल तीर्थंकर की बीतरागी बीरता की एक अन्य घटना हुई, जिसका आनन्ददायक वर्णन 
आप आगे पढ़ेंगे। 

शान्त दृष्टि से हाथी को वश में करने की घटना 

बह दिख रहा है वैशाली राज्य का नंद्यावर्त राजप्रासाद; जिस पर अलहिसाधरम की ध्वजा फहरा 
रही है। कैसी अदभुत है इस राजप्रासाद की शोभा !! क्‍यों न हो, बालतीर्थंकर जिसके अन्तर में बास 
करते हों उसकी शोभा का क्‍या कहना! उस प्रासादकी शोभा चाहे जैसी हो, तथापि इन्द्रियगम्थ एवं 
नश्वर थी; जब कि उसमें निवास करनेवाले प्रभुके सम्यकत्लादि गुणों की शोभा अतीन्द्रियगोचर एवं 
अविनश्वर थी। प्रभुके पुण्य ही उस प्रासाद का रुप धारण करके सेवक रुप में सेवा करने आये थे। उस 
सात खण्ड ऊँचे राजप्रासाद. के प्रांगण में छोटे-से वीरप्रभु खड़े हों तब प्रेक्षकों को बीर प्रभु बड़े और 
प्रासाद छोटा लगता था। राजप्रासाद के निकट हस्तिशाला में कितने ही श्रेष्ठ हस्ती शोभा देते थे। 
राजप्रासाद के मार्ग से आनेजानेवाले हजारो प्रजाजनों को वर्द्धमान कुंवर के दर्शनों की उत्कण्ठा रहने से 
उनकी दृष्टि राजप्रासाद के प्रत्येक अझरोखे पर घूम जाती थी और कभी किसीको झरोखे में खड़े हुए 
बीरप्रभुके दर्शन हो जाते तो उसका हृदय आनन्द से नाच उठता था... कि बाह! आज तो बालतीर्थकर 
के दर्शन हो गये! पाठक! चलो हम भी राजप्रासाद में चलें और वीर प्रभुके दर्शन करके धन्य बलें। 

राजकुमार महावीर शान्तिपूर्वक अपने कक्षा में बैठे हैं और त्रिचार कर रहे है; कि-अहा, चैतन्य 
की अल्प (चौथे-पौंचवें गुणस्थान की) शान्ति को भी ड़िगा सके ऐसी शक्ति जगत में किसी की नहीं 
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है; तो फिर चैतन्यतत्त्व की परिपूर्ण परम शान्ति का क्‍या कहना! शान्त रस के उस महासागर की शक्ति 
तो अपार है। जगत के भव्य जीव एक बार भी अपने शान्तरस को देख ले तो अंतर में परमृतप्तिका 
अनुभव होकर जगतसे निर्भय हो जाय। कक्ष में बैठे-बैठे वीर कुंजर इस प्रकार आत्माके शान्तरस का 
विचार कर रहे है; उस समय राजप्रासाद के बाहर क्‍या हो रहा है-वह देखें। 
राजमार्ग पर तो कोलाहल मचा है और प्रजाजन भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे हैं। 
बचाओं ! ...बचाओं! ...की आवाजें आ रही है! राजा का हाथी पागल होकर दौड़ रहा हैं... बचाओ! 
आत्मा की अगाध शान्ति का बिचार करते हुए महावीर ने वह कोलाहल सुना और धीर-गम्भीर 
रुप से बाहर राजमार्गपर आये। उन्होने हाथ उठाकर लोगों को आश्वासन दिया और शान्‍न्त रहने को कहा। 
महावीर को देखते ही मानो चमत्कार हुआ...लोग निर्भव होकर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे कि अब क्‍या 
होता है! 
एक ओर बालक महावीर, ... दूसरी ओर क्रोधाविष्ट मदोन्मत्त हाथी। बालक महावीर धीर-गम्भीर 
चालसे उस ओर चलने लगे जिधर से हाथी दौड़ता आ रहा था... हाथी के सामने आकर उस पर दृष्टि 
| 4 छत स्थिर कर के खड़े हो गये...क्षण दो क्षण शान्त दृष्टि से हाथी को देखते 
अहा कैसी शान्तरस भरी थी वह अमी दृष्टि! मानो उससे अमृत झर 
रहा था। उस दृष्टिद्वारा महावीर कह रहे थे कि-अरे गजराज! यह पागलपन 
छोड़। लोग तेरे पागलपन का कारण नहीं जानते किन्तु मैं जानता हूँ। ओरे, 
यह चार गति के दुःख और उनमें यह तिरय॑च गति की वेदना... उससे तू 
की अकुला गया है और छूटने को उद्विम हुआ है... परन्तु धैर्य रख... शांत 
' हो! उद्बेग करने से यह दुःख दूर नहीं होगा। 
अहा, हाथी तो मानो भगवान के नेत्रों से झराते हुए शान्त रस के स्रोत का पान कर रहा हो 
इस प्रकार टकटकी बाँधकर प्रभु की और देखता ही रह गया... आसपास के बातावरण को वह भूल 
गया। 'बाह' कैसी शान्ति है इन कुमार के मुखमण्ड़ल पर! मुझे भी ऐसी शान्ति प्रासत हो जाय तो कितना 
अच्छा !! 
ऐसा बिचारते हुए बह हाथी बिलकुल शान्त हो गया। लोगोंने यह चमत्कार देखा; परन्तु वे समझ 
नहीं पाये कि-महावीरने किस प्रकार मदोन्मत हाथी को वश कर लिया? जो लोग विचक्षण थे वे समझ 
गये कि बालप्रभुने किसी बलसे या शस्त्र से नहीं किन्तु आंतरिक शान्ति के बल से ही हाथी को वश 
कर लिया है और ऐसा करके जगत को बतलाया है कि-““जगत के किसी भी अख्न-शसत्र की अपेक्षा 
आत्मबल-शान्तिबल महान है।'' 
बन्धुओ !जिस प्रकार शिशु महावीर ने विशाल हाथी को वश कर लिया, उसी प्रकार अल्प 
. चेतनभाव भी बड़े-बड़े उदयभावों को जीत लेता है। हाथी को जीतने के लिये महावीर ने क्रोध नहीं 
करना पड़ा, किन्तु शान्ति के बल से ही उसे जीत लिया, उसी प्रकार विषयकषायरुप पागल हाथी को 
जितने के लिये क्रोधकी अथवा रागादि की आवश्यकता नहीं होती किन्तु बीतरागी शान्ति द्वारा ही मुमुश्षु 
बीर उसे जीत लेते हैं। 
' हाथी जैसा प्राणी भी क्रोध द्वारा बश में नहीं होता, बह शान्ति द्वारा सहज ही बश में हो जाता 
है; इससे सिद्ध होता है कि उसे भी क्रोध अच्छा नहीं लगता, शान्ति ही अच्छी लगती है। जगत्‌ के 
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सर्व जीवों को शान्ति प्रिय है, क्यों कि शान्ति उनका स्वभाव है। 

[क्या सचमुच वह हाथी पागल हुआ था? या फिर उसे प्रभुके दर्शनों की तीत्र उत्कण्ठा जागृत 
हुई थी ?...और वीर कुँवर के दर्शनों की धुन में वह आकुलित होकर राजप्रासाद की ओर दौड़ रहा 
था;-उसे दौड़ता देखकर ही लोगों ने उसे पागल मान लिया होगा! देखो, प्रभुको देखते ही बह हाथी 
बिलकुल शान्त होगया! प्रभुका प्रभाव सचमुच आश्चर्य जनक है।] 

[कवि श्री नवलशाह रचित महावीर पुराण में इस हाथी की घटना में हाथी को देव की विक्रीया 
होना लिखा है।] | 

अब यहाँ एक बात लक्ष में रखना है-शिशु महावीर ने विशाल हाथी को जीत लिया इसीसे ये 
कहीं अपने इष्टदेव नहीं है; अपने इष्टदेव तो 'सर्वश्ञ महावीर हैं। हाथी को जीतते समय उनमें, मोहरुपी 
हस्ती को जीतकर जो सम्यक्त्ञादि भाव वर्तते थे वही भाव उनको सर्वज्ञता का साधन हुए हैं, इसलिये 
मोह विजयी महावीर अपने इष्ट हैं। 

एक रीति से देखा जाये तो, उपरोक्त घटना में हाथी द्वारा हुआ उत्पात वह उदयभावषों का प्रतीक 
है; और महावीर ने शान्त-प्रतिबोध से उसे जीत लिया वह उपशान्त भाव का प्रतीक है। बाल्यावस्था 
में भी उस महावीर आत्मा में जितना उपशान्त भाव (ज्ञान चेतना रुप भाव) था वहीं हमें इष्ट है, और 
उस भाव स्वरुप ही हमें महावीर को देखना चाहिये। 

[पुराणों में वर्णित प्रत्येक घटना द्वारा उन-उन आराधक महात्माओं की चैतन्य परिणती में 
ज्ञानादिक कैसे भाव बवर्तते थे, उनभावों की पहिचान करने से उन आराधक जीवों की सच्ची पहियान 
होती है और स्वयं को वैसे आराधक भाव की उत्तम प्रेरणा मिलती है। 


सनन्‍्मतिनाथ 
[संजय और विजय मुनिवरों का प्रसंग] 


तीर्थंकर वर्द्धणआान जब बाल्यावस्था में थें उस काल पार्श्नाथ तीर्थंकर का शासन चल रहा था; 
उस शासन में संजय और विजय नाम के दो मुनि बिचर रहे थे; रत्नत्रयवन्त वे मुनिवर आकाश गामी 
थे । स्वाजुभूति की चर्चा करते-करते वे सिद्ध क्षेत्र की यात्रा हेतु सम्मेदशिखर तीर्थभूमि में पधारे और 
वहाँ अनन्त सिद्धों का स्मरण करके आत्मध्यान किया। पश्चात्‌ संजय मुनि कोले-अहा, स्वानुभूति में 
आत्मा स्पष्ट ज्ञात होता है; वहाँ मति-श्रुतज्ञान होनेपर भी वे अतीन्द्रिय भाव से काम करते है, इसलिये 
स्वसंबेदन में प्रत्यक्षपना है इसमें कोई सन्देह नहीं रहता। 

तब विजय मुनिने कहा-हाँ मुनिराज! आपकी बात सत्य है; परन्तु मति-श्रुतज्ञान निर्मल होने से 
किन्ही सूक्ष्म शेयोंमें सन्‍्देह भी बना रहता है। देखो न, सूक्ष्म अगुसलघुत्वजनित षट्गुण वृद्धि हानि के 
किसी गंभीर स्वरुप का हल अभी हमें नहीं मिलता और सूृक्ष्मशल्य रहा करती है। पार्थशनाथ भगवान 
तो मोक्ष पधार गये; बर्द्धमान तीर्थंकर अभी बाल्याबस्था में हैं; किन्हीं केवली या श्रुतकेवली के दर्शन 
से ही हमारी इस सूक्ष्म शंका का समाधान हो सकेगा। -इस प्रकार सूक्ष्म शल्य सहित विचरते हुए वे 
मुनिबर सम्मेदशिखर तीर्थ की यात्रा करके लौटते समय बैशाली-कुण्ड्पुर में सिद्धार्थ महाराजा के 
राजप्रासाद के उपर से जा रहे थे और सोच रहे थे कि अहा, यह एक तीर्थंकर की जन्मभूमि है; भारत 
के अन्तिम तीर्थंकर इस नगरी में बिराज रहे है! ऐसी महिमा करते करते उनके आत्मा में कोई 
आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अंतर की गहराई में रही हुई सुक्ष्म शल्य न जाने कहाँ चली गई! 
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शल्यरहित नि:ःशल्य हो जाने से उन मुनिवरों कें आत्मा प्रफुछ्तित हो उठे... अचानक यह क्या हुआ ? 
बह देखने के लिये पाठक! चलो त्रिशला माता के भवन में!... 

-उस समय राजप्रासाद के झरोखें में वर्द्धमान कुमार त्रिशला माता के साथ बैठे थे। जैसे चैतन्य 
की स्वानुभूति द्वारा जिनवाणी माता सुशोभित होती है वैसे ही बीर कैँवर द्वारा त्रिशला माता शोभायमान 
हो रही थीं। माता पुत्र के वात्सल्य का अद्वितीय दृश्य देखनेवालों के छृदय से स्नेह उमड़ता था। बालप्रभु 
महान स्वानुभूति की दिव्यता और साथ ही तीर्थकरत्व की सातिशयता से सुशोभित हो रहे थे; 
निःशकता, प्रभावनादि आठ गुणोंसे वे अलंकृत थे। संजय और विजय मुनिराज जब आकाशमार्ग से 
गमन करते हुए राजप्रासाद के उपर आये तब अचानक ही उनकी टृष्टि वर्द्धमान कुँवर पर पड़ी; 
बालतीर्थंकर को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गये... क्षणभर के लिये थम गये और उनकी महिमा का 
विचार करने लगे। इतने में सातिशय जिनमहिमा के प्रताप से उनका मतिज्ञान उज्जबल हुआ और सूक्म 
शंकाओं का भी समाधान हो जाने से वे निःशल्य हो गये; इस प्रकार बीरनाथ प्रभु उनको मति की 
उज्जवलताके कारण बने; इसलिये मुनिवरोंने प्रसन्नचित्त से उनको 'सन्‍्मतिनाथ” नाम से सम्बोधन किया। 
वाह, वीर-वर्द्धणान-महावीर-सन्मतिनाथ आपका एक मंगल-नामकरण इन्द्रने, दूसरा माता-पिता ने, 
तिसरा देवने और चौथा मुनिवरों ने किया। तीन उत्तम ज्ञान तथा चार उत्तम नामों को धारण करने वाले 
आप  त्रिजगत को रत्नत्रय का इष्ट उपदेश देकर कल्याण करने वाले हो; आपकी जय हो। 

मुनिवरों ने प्रभुको 'सन्‍्मतिनाथ” विशेषण से अलंकृत किया, जिससे प्रसन्न होकर नगरजनों ने 
उत्सव किया; देवों ने आकाश में बाजे बजाकर आनन्द मनाया; 'अहो सनन्‍्मतिनाथ! आप हमें अपूर्ज 
सम्यकृमति के दाता हो, आपकी पहिचान से हमारी मति सम्यक्‌ हुई है... और उसके द्वारा चैतन्यत्त्व 
प्राप्त करके हम आपके मार्ग की साधना कर रहे है। सबको सनन्‍्मतिदाता सन्‍्मतिनाथ की जय हो... 


राजसभा में युवराज महावीर की धर्मचर्चा 


[श्री वीरमुख से चैतन्य की अचिन्त्य महिमा का वर्णन] 

भगवान वीर कुमार बीस वर्ष के हो गये थे। युवा होने पर भी अध्यात्मरस के रसिक वे राजकुमार 
राजयोगी समान जीवन जीते थे; कभी-कभी चैतन्य की धून मे लीन हो जाते और कभी तो अर्धरात्रि 
को राजभवन से बाहर निकलकर उद्यान में खड़े-खड़े ध्यान धरते थे. .मानों कोई मुनिराज खड़े हों! ऐसा 
होने पर भी कही दिनभर शून्यमनस्क-उदास नहीं बैठे रहते थे; सबके साथ हिलते-मिलते और प्रजाजनों 
के सुख-दुःख की बातें सुनते थे। यद्यपि राज्य का कार्यभार सम्हालने में उनकी रुचि नहीं थी, फिर 
भी कई बार राजसभा में जाते और पिता सिद्धार्थ के समीप बैठते थे। उनके आगमन से राजसभा 
सुशोभित हो उठती थी, सभाजन उनके दर्शन से आनन्दित होते और उनकी मघुर बाणी सुनकर मुग्ध 
हो जाते थे। 

एक बार सभाजमनों ने महाराजा सिद्धार्थ से प्रार्था की-हे देव! आज की राजसभा अद्भुत लग 
रही हैं; बीर कुँबजर को देखकर मानो अंतर में रत्नत्रय का उद्यान खिल उठा हो ऐसी प्रसन्नता हो रही 
है। उनके श्रीमुख से हम सब आत्मतत्वकी अचिन्त्य महिमा सुनना चाहते हैं। 

महाराजा ने भी प्रसन्नता से उनके प्रस्ताव का समर्थन किया कि-वाह, धर्मचर्चासे उत्तम और क्‍या 
होगा! इतना कहकर उन्होंने वीर कुंवर की ओर दृष्टि डाली और उन्हें बोलने का संकेत किया। 

तब अत्यंत मधुर धीर-गंभीर बाणी द्वारा बीर कुमार ने चैतन्यतत्व की परम अचिन्त्य महिमा 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४२ 


समझायी। प्रभुने क्या कहा, वह हम भी सुनें-अहो, चैतन्यतत्व स्वयं आनन्द स्वरुप हैं; पुद्गलपिण्ड शरीर 
से चैतन्य आत्मा भिन्न हैं; वह इन्द्रियोंस परे चेतनारुप हैं और चेतना द्वारा ही उसका स्वसंवेदन होता 
हैं; किन्‍्हीं बाहा चिन्होंसे, अथवा इन्द्रियज्ञान द्वारा उसका ग्रहण (अनुभवन) नहीं हो सकता, इसलिये 
वह “अलिंगग्राह्म” हैं।[यहाँ अलिंगग्रहण के २० अर्थ और उनके झुन्दर काव्य की रचना की हैं, परन्तु 
ग्रन्थविस्तार के कारण छाप नहीं सके। ऐसे अनेक प्रकरण रह गये हैं जो योग्य अवसर पर अलग से 
प्रकाशित करेंगे।-लेखक] 


छे चेतना अद्भुत अहो, निज स्वरुपमां व्यापी रही, 
इन्द्रियोथी पार थई निज आतात्मने देखी रही; 
स्‍्वानुभूतिवन्‍नत जीवमां सुन्दरपणे शोभी रही, 
आनन्द करती मस्त थई निज मोक्ष ने साधी रही. 


राजयोगी वर्द्धमानने स्वानुभूतिगम्यथ आत्मतत्त्व की ज्ञानचेतना का अद्भुत बीतरागी स्वरुप समझाते 
हुए कहा-यह ज्ञानचेतना स्वरुप आत्मा हैं, उस चेतना में रागादि विभावोंका मिश्रण नहीं हैं। एक परमाणु 
जितने राग का भी यदि ज्ञानचेतना में मिश्रण करोगे तो ज्ञान के परमार्थ स्वादका अनुभव नहीं होगा; 
राग में ज्ञानका रस नहीं हैं। इसलिये हे जीवो! यह बीतराग उपदेश प्राप्त करके तुम सर्वतः रागसे भिन्न 
ऐसे शुद्धज्षान का आस्वादन करो। परम आनन्द स्वादसे भरपूर वह शुद्धज्ञान ही आत्माका निजपद हैं। 
अहो, यह ज्ञानस्वरुप आत्मा सत्य हैं, उसकी प्रीति करो, तनन्‍्मयता से उसका अनुभव करो; उसका 
अनुभव ही परमतृप्ति एवं सन्‍्तोष हैं...वही कल्याण हैं, और वही मोक्षसुख है। आत्मा अनन्तशक्ति का 
स्वामी है, वह जब स्वयं जागृत हो तब सहज-प्रयत्नसे अपना कल्याण कर लेता हैं। 

एक सभाजन ने आतुरता से पूछा-प्रभो ! आत्मा अनन्तशक्ति सम्पन्न हैं -तो उसमें कैसी-कैसी 
शक्तियाँ हैं बह आपके श्रीमुख से सुनने की उत्कण्ठा हैं। 

उसके उत्तर में मोक्षसाधक युवराज महावीर ने चैतन्यस्वरुप आत्मा की अनन्त शक्तियों का 
अदभुत, परम अध्यात्मरस पूरित वर्णन किया---अभेदरुप ज्ञानलक्षण द्वारा लक्षित करके ज्ञायक का 
अनुभव करने पर जीवत्व, चेतना, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, स्वसंबेदनता-आदि अनन्त चैतन्य शक्ति 
रुपसे आत्मा एक साथ वेदनमें आता है। अहा, जिसकी प्रत्येक शक्ति की महत्ता अपार है ऐसी अनन्त 
शक्तियाँ, वे भी रागरहित शुद्धपरिणमन युक्त ऐसी अगाध शक्तिवान आत्मा की अद्भुत महिमा एक भावी 
तीर्थंकर के श्रीमुख से साक्षात्‌ सुनकर अनेक भव्य जीव उस चैतन्यमहिमा में इतने गहरे उतर गये कि 
तत्क्षण ही महाआनन्द सहित. निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त हुए और अनन्त शक्तियों का स्वाद एक 
साथ स्वानुभूति में चख लिया। एक राजकविने प्रभु द्वारा कही गई अनन्त शक्तियों का संक्षिप्त बर्णन 
तत्काल 'आत्मस्तवन' रूप में गुँथकर राजसभा को सुनाया। आप भी मधुर चैतन्यरस से भरपूर उस 
काव्य का रसास्वादन करें :--- 


आत्म-स्तवन (४७ शक्तिनुं काव्य) 


जीव छे अनन्ती शक्तिसंपन्न, रागथी ते भिन्न छे; 
ते जीवने लक्षित कराबा ज्ञानमात्र” कहेल छे. १. 
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: भगवान महाजीर (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 
। ओअक ज्ञानमात्र ज भावमां शक्ति अनन्ती उछले; 





अहीं वर्णवे ते शक्तिने भवि जीव जाणो तेहने. २. 
'जीवत्व' थी जीवे सदा जीव चेततो 'चिति' शक्तिथी; 
'दशि' शक्तिथी देखे बघुं ने जाणतो वली "ज्ञान थी. ३ 
आकुल नहि 'सुख” शक्तिथी, निजने रचे निज “वीर्य'थी; 
'प्रभुता! वडे शोभित ने व्यापक छे 'विभु शक्तिथी; ४ 
सामान्य देखे विश्वने ते ससर्वदर्शि शक्ति छे; 
जाणे विशेष विश्वने 'सर्वज्ञतानी शक्ति छे. ५ 
ज्यां आवी झलके विश्व अवी शक्ति छे 'स्कच्छत्व” नी; 
छे स्पष्ट स्वानुभवमयी ते शक्ति जाण '“प्रकाशनीञ. ६ 
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“विकासमां संकोच नहि” ते शक्ति तेरमी जाणवी; 
'नहि. कार्य-कारण” कोईनुं ओअवी ज शक्ति आत्मनी. ७. 
जे ज्ेयनो ज्ञाता बने, वली ज्ञेय बनतो ज्ञानमां, 
ते शक्तिने 'परिणम्य-परिणामक”' कहे छे शास्क्रमां. ८. 
“नथी त्याग के नथी ग्रहण” बस! निजरवरूपमां स्थित जीव छेद; 
स्वरूपे प्रतिष्ठित जीवनी शक्ति “अगुरुलघुत्व' छे. ९. 
“उत्पाद-व्यय-घ्रुवई शक्तिथी जीव क्रम-अक्रम वृत्ति धरे; 
“परिणाम” शक्तिथी सतृपणुं त्रणकालमां ते नहि फरें. १०. 


चौबीस तीर्थंकर] ह (महा पुराण) भगवान महात्रीर : ४४४ 
: नहीं स्पर्श जाणो जीवमां आत्मप्रदेश “अमूर्त' . छे; 
कर्ता नथी परभावनो ओवी “अकर्त” शक्ति छे; ११. 
भोक्ता नथी परभावनो अवी “अभोक्तः शक्ति छे; 
“निष्क्रिता/ रूप शक्तिथी आत्मप्रदेश निष्पंद छे. १२. 
असंख्य निज अवयव थकी “नियत प्रदेशी आत्म क्ते; 
ते शरीरमां नथी व्यापतो '“स्वघर्म-व्यापक' शक्ति छे. १३. 
सस्‍्व-परमां जे सम, अने विसम वली छे मिश्र जे; 
त्रणविध ओअवा धर्मने निजशक्तिथी आत्मा धरे. १४ 
जीव-नंत भावो धारतो “अनन्तघर्म'ननी शक्तिथी; 
तत्‌ ने अततपणुं साथ वरते “विरुद्धधर्म' नी शक्तिथी. १५ 
जे ज्ञाननुं तदरूप भवन ते “तत्त्व नामनी शक्ति छे; 
वली अतत्रूप परिणमन जीवनुं ते “अतत्त्व” शक्ति छे. १६ 
बहु पर्ययोमां व्यापोा पण अक द्रव्यपणे रहे; 
निजस्वरूपनी 'अकत्व” शक्ति जाणी जीव शांति लहे. १७. 
छे अक द्रव्य ज जीव पण “अनेक” पर्ययरूप बने; 
स्वपर्ययोमां व्यापतो जीव सुखी ज्ञानी सिद्ध बने. १८. 
छे “भाव” शक्ति जीवनी सत्रूप अवस्था वर्तती; 
वली असत्रूप छे पर्ययो ते “अभाव” शक्ति जीवनी. १९ 
“भावनो तो अभाव” थाय, “अभावनो वली भावररे, 
अ शक्ति बंने अकीसाथे ज्ञानमां तुं जाणजे. २०. 
वली “भाव ते तो भाव” ने “अभाव तेह अभाव" छे; 
ओअवा सस्‍्वभावे जीव चेतन निजगुणे देखाय छे. २१. 
नहि. कारकोने अनुसरे ओअबो ज भवतो “भाव छे; 
ने कारकोने अनुसरे तो तेनी “क्रियाशक्ति' छे. २२ 
निज “कर्म-शक्ति"' थी आतमा सिद्धरूप भाव ज पामतो; 
वली “कर्त-शक्तिना बले पोते ज भावकरूप थतो. २३ 
जे ज्ञानरूप छे शुद्ध भावों तेहनुं जे भवन छे. 
आत्मा स्वयं ते भावनुं उत्कृष्ट साधन थाय छे. २४. 
तुज 'करण-शक्ति” जाण रे! तुं बाह्य साधन शोध मा! 
आत्मा ज तारो करण छे-पछी वात बीजी पूछ मा. २५ 


आत्मा वडे निज आत्मने जे ज्ञानभाव ' अपाय छे, 
तेने ग्रहे छे आतमा-ओ ससंप्रदान स्वभाव छे. २६ 
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४४७० : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) जअिपना भगवान 
उत्पाद-व्ययथी  क्षणिकतता पण घुवनी हानि नहीं, 
सेवो सदा सामर्थ्य ओअबवुं “अपादान नुं निजमहीं. २७. 


भाव्यरकप जे ज्ञानभावोा परिणमे छे खखआत्ममां, 
आत्मा ज तेनुं 'अधिकरण” भाख्युं अहो! जिनवचनमां. २८, 
छे स्व अने स्वामित्व” मारुूं मात्र निजस्वभावमां, 
निजभावथी को अन्यमां छे स्वत्व मारुँ नहि कदा. २९. 
अनेकान्त छे जयवंत अहो! निजशक्तिने प्रकाशतो, 
शक्ति अनन्ती माहरी मुज ज्ञानमां ज समावतो., ३०. 
ज्ञान लक्षण भाव साथे . अनन्त भावो उल्लसे, 
अनुभव करु अनो अहो! विभाव कोई नहीं दीसे. ३१. 
जिनमार्ग सौ पामो अहो, श्री वीर-वचन प्रसादथी, 
अंदर नीहालो रूप चेतन, पार जे परभावथी., ३२. 
निजशक्तिने देखो अहो, निजात्म अंतर-दृष्टिथी, 
निजशक्तिनो वैभव अहो! आ पार छे परभावथी. 3३3३. 
ज्ञान मात्र ज अक ज्ञायक पिंडलो हुं आतमा, 
अनन्त गंभीरता भरी में देखिया परमातमा. ३४. 
आश्चर्य अदभुत थाय छे निज विभवनें नीहालतां, 
आनन्दमय आहलाद  उछले फरीफरीने ध्यावतां. ३५ 
अद्भुत अहो! अद्भुत अहो! छे विजयवंत स्वभाव आ, 
जयवंत ते अनेकान्त जेणे निज निधान बताविया. ३६. 


[पृज्यश्नी कानजी स्वामी जब अस्वस्थ थे उस समय ब्र० हरिभाई उन्हें आत्मशान्तिका यह काव्य 
कई बार सुनाते थे; इसे सुनकर वे अति प्रसन्न होते थे। इस काव्य इस काव्य सम्बन्धी उनके प्रमोद्भरे 
हस्ताक्षर यहाँ दिये जा रहे है] 


33 26०२व्म २१११ सन्‍नत शक्ति संपन्न 
ब्ेतन्थ यि_्‌ थ+८#२ २०५५+५७॥ 
धगबन उ ढय, 


वाह, आत्मा के अपार वैभव का मधुर संगीत सुनकर सभाजन शांत रसमें निमम्म होगये। आज 
की धर्मचर्चा में इतने तन्‍्मय हो गये कि किसीको उठने का मन नहीं होता था। अहां, एक तो अति 
सुन्दर आत्मतत्त्व की चर्चा और वह भी तीर्थंकर के श्री मुखसे... सुनकर किसे आनन्द नहीं होगा? 


चौनीस तीर्थंकर] (महा पुराण) भगवान महाबीर : ४४८ 


सबको ऐसा लगा कि अहा! अभी तो चौथा कालधर्मयुग वर्त रहा है और अन्तिम तीर्थंकर के आत्मा 
हमारे' समक्ष साक्षात विराज रहे हैं। जगत के जीवों को तो उनकी दिव्य ध्वनि उपदेश उन्हें केवलज्ञान 
होने पर सुनने को मिलेगा, जब कि हमें-वैशाली गणतंत्र के प्रजाजनों को तो वर्तमान में ही उनके श्रीमुख 
से धर्मश्रवण का महाभाग्य प्राप्त हुआ है, तथा उनके प्रताप से अनेक जीव धर्म प्राप्त कर रहे है।-इस 
प्रकार बीर कुबैर की प्रशस्ति एवं जयजयकारपूर्वक सभा समाप्त हुई। 


[वैरागी वर्द्धभान-विवाह से इन्कार और चन्दना के साथ चर्चा] 


अहा, बालतीर्थकर वीरकुमार का जीवन तो ज्ञान चेतना सम्पन्न है। धर्म के भरयौवन में बर्तते 
हुए वे अंतरात्मा अपनी ज्ञानचेतना को विषय-कषायों से अत्यन्त दूर रखते हैं। एक तो राजपुत्र, और 
उसमें युवावस्था होने पर भी उनके चित्त में कोई विकार वासनाओंका उद्भव नहीं होता; वे तो अपनी 
अऔतन्य मस्ती में मस्त हैं। शरीर के दिव्य रुप के साथ-साथ उनकी चेतना का रुप भी निखरता जा रहा 
है। ज्यों-ज्यों शरीर का रुप बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों वीरप्रभु की शरीरके प्रति विरक्ति में भी वृद्धि 
हो रही है। अहा, देह की वृद्धि होने पर भी देह के प्रति ममत्व में वृद्धि नहीं हो रही है। 

वैशाली गणतंत्र के श्रृंगाररुप वर्द्धमान कुमार की वीरता एवं रुप गुणसम्पन्न युवावस्था को देखकर 
अनेक राजाओं की ओर से अपनी राजकुमारियों का विवाह वर्द्धमान कुमार से करने के लिये महाराजा 
सिद्धार्थ के पास मंगनी आने लगी। एक बार कलिंग देश की उम्पापुरी के महाराजा जितशत्रु की ओर 
से सन्देश लेकर एक राजदूत वैशाली कुण्ड्पुर आया और उत्तम भेटों द्वारा महाराजा तथा बीरकुँवर का 
सनन्‍्मान करके कहने लगा-हे महाराज! हमारे महाराजा की राजकुमारी यशोदा रुप-गुणसम्पन्न है; जैसे 
उत्तम उसके धर्म-संस्कार हैं, बैसा ही अद्भुत रुप-यौबन है; श्री बीरकुँवर के उत्तम गुणों से आकर्षित _ 
होकर हमारे महाराजाने यशोदा कुैंबरी का विवाह बीर कुँवर के साथ करने का निश्चय किया है, नह 
प्रस्ताव लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। 

सिद्धार्थ महाराजा ने दूतकी बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसका सन्‍्मान किया। जब 
त्रिशलामाता ने यह बात सुनी तब उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई, और कलिंग देश की अनुपम सुन्दरी 
राजकुमारी यशोदा से विवाह करने हेतु बीरकुँवर की संमति माँगी। 

परन्तु. .बे तो बीर...बीतरागता को वर्द्मान करनेवाले महावीर. ..कुछ वर्षों की आयु में जिन्हें 
महान कार्य करना है ऐसे उन बैरागी महात्मा का हृदय पहले से ही संसार से विरक्त था, विषयों से 
परे चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन करके जो सदा मुक्तिमुन्दी के साथ आनन्द करते हैं और 
अलौकिक मुक्तिसुन्दरी के प्रति जिनका चित्त आकर्षित है, उनको सांसारिक भोगों की आकांक्षा कैसे 
होती ? जब माताजी ने यशोदा सुन्दरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तब बीरकुँचर क्षण भर तो माता 
के समम्ष देखते रह गये। माता के हुदय को आघात न लगे इस प्रकार गंभीरता से मुस्कराते हुए कहा-हे 
माता! आपका पुत्रप्रेम अपार है; किन्तु अपने प्रिय पुत्रको संसार बंधन में बाँधनेका मोह न करों। आप 
जानती हैं कि इसी भव में मुझे अपनी मोक्षसाधना पूरी करना है। आयु अल्प है, बहाँ विषयकषाय के 
पिंजरे में बन्द हो जाना मुझे योग्य नहीं है। इसलिये हे माताजी! आप भी मोह छोड़ो और मेरे विजाह 
की बात न करो। “बीर मेरा पुत्र और मैं उसकी माता'-ऐसी मोहदृष्टि से मुझे न देखो, परन्तु अल्पकाल 
में ही यह आत्मा मोक्ष को साधनेवाला हैं-ऐसी तत्त्वद्वष्टि से देखो। 

अपने लाड़ले पुत्र के विबाह अभिलाषा किस माता को नहीं होगी? बिरागी वीरकुँजर की बात 


डेड७ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) (अपना भगवान 


सुनकर त्रिशलामाता के हुदय को आधात तो लगा; परन्तु वे तो यथार्थ परिस्थिति को जानती थीं, 
महावीर की टढ़ता से परिचित थीं; वे समझ गई कि वीर कुंबर को विवाह के लिये समझाना कठिन 
है। उन्होंने विचाए किया कि महावीर जो करता है वही योग्य है। मेरा पुत्र विवाह करके सांसारिक बंधनों 
में बैंध जाय, उसकी अपेक्षा लाखों भव्यजीबों का उद्धार करके मुक्तिसुन्दी का बरण करे यही उचित 
है-उत्तम है। ऐसा समझते हुए भी पुत्रमोहबश माता का हृदय पुकार उठा कि-बेटा, तेरी बात सच है, 
परन्तु अभी तेरी युवावस्था है, इसलिये विवाह करके गृहस्थाश्रम चलाओ, फिर संसार छोड़कर धर्मतीर्थ 
चलाना। तुमसे पूर्व ऋषभादि तीर्थंकरोंने भी ऐसा ही किया है। 

महावीर ने कहा-माँ! समझते हुए भी तुम पुत्रमोह के कारण ऐसा कह रही हो। हे माता! क्‍या 
संसार के जाल को तुम नहीं जानती! देखो तो सही, कितना दु:खी है यह विषयाधीन संसार! इससे 
तो जितनी जल्दी छूटा जा सके उतना अच्छा! हे माता! इस सम्बन्ध में ऋषभादि तीर्थंकरों का उदाहरण 
मेरे लिये उचित नहीं है; क्योंकि उनकी आयु तो करोड़ों-अरबों वर्ष की अतिदीर्घ थी; जबकि मेरी आयु 
तो मात्र ७२ वर्ष की है और उसमें से तीस वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं; मेरे लिये तो अन्तिम तीर्थंकर 
श्री नेमिनाथ और पार्घनाथ का उदाहरण ही ठीक लगता है; उन तीथैकरों ने विवाह नहीं किया था, 
उसी प्रकार मैं भी विवाह के बंधन में आत्मा को नहीं बाँधना चाहते। 

बस! पुत्र के हृदय को बराबर जाननेवाली माता ने फिर कोई विशेष तर्क नहीं किया। पुत्र की 
महानता देखकर वे मन ही मन गौरव का अनुभव करने लगीं; उनके मोहपर मानो महाबीर के बैराग्य 
का कुठाराघात होने से मोह के टुकड़े होने लगे; धर्म साधना के प्रति उनका चित्त ट्ूढ़ हो गया। कलिंग 
के राजदूत को निराशापूर्वक विदा करना पड़ा...हाँ, परन्तु वीरकुँवरने यशोदा कुमारी के लिये एक अमूल्य 
भेट भेजी...वह भेट अर्थात्‌ “उत्तम वैराग्यजीवन जीने का महान आदर्श!” यशोदाकुमारीने भी बड़े 
उत्साहपूर्वक उस महान आदर्श को स्वीकार किया और राजुल की भौंति वैराग्यपूर्वक अपना जीवन 
आत्मसाधना के मार्ग में लगाया। 

जब कुण्ड्ग्राम के निकट स्थित बैशाली में त्रिशलामाता की सबसे छोटी बहिन राजकुमारी 
चन्दनबालाने उपरोक्त घटना सुनी तब उस वीर मौसीने हार्दिक उल्लासपूर्वक वर्द्धमानकुमार के वैराग्य का 
स्वागत किया-वाह, धन्य है महावीर को!” चन्दना अभी छोटी है, परन्तु उसका हृदय महान है। 
बीरकुमार विवाह नहीं करेंगे बह जानकर मौसी चन्दनबालाने भी मन ही मन विवाह न करने का निर्णय 
कर लिया। धन्य चन्दना! धन्य तुम्हारे शील का सौरभ ! 

चन्दना ने समझ लिया कि विरागी महाबीर अब अधिक दिनों तक गृहवास नहीं करेंगे, इसलिये 
अपने भानजे महावीर से मिलने तथा उनके साथ वैराग्य चर्चा करने हेतु उसका मन लालायित हो उठा 
और कुछ ही दिन में वह कुण्ड्ग्राम पहुँच गई एक दिन वह बड़ी बहिन त्रिशलादेबी के पास बैठी 
बीरकुमार का गुणगान कर रही थी, इतने में प्रिय भानजा आ पहुँचा। छोटी मौसी को देखकर वीरकुमार 
ने प्रसन्नता व्यक्त की, और वैरागी भानजे को देखकर चन्दना का हृदय भी उनके प्रति नतमस्तक हो 
गया। वह कहने लगी-वीरकुमार ! तुम्हारे उत्तम गुणों को देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता है। अहा! एक 
तीर्थंकर की मौसी होने के नाते मेरा हुदय गौरव का अनुभव करता है. ..परन्तु प्रिय बीरकुमार! मैं मात्र 
तुम्हारी मौसी होकर नहीं रहूँगी...जन तुम तीर्थंकर होगे और जगत को मोक्षमार्ग का उपदेश दोगे तब 
मैं भी तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करके तुम्हारे शासन को सुशोभित करूँगी। 

“हों मौसी!” महावीर ने कहा-तुम्हारी बात सच है; तुम्हारे उत्तम धर्मसंस्कारों को मैं जानता हूँ, 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४४८ 


तुम भी संसार के मोहजाल में फैंसना नहीं चाहतीं और आत्मसाधना में ही जीवन बिताना चाहती हो, 
यह जानकर मुझे आनन्द होता है। 

देव वर्द्धमान! राग से अलिप्त ज्ञान चेतना की अपार महिमा तुम्हांर जीवन में दिखायी देती है, 
जिसे देखकर हमारी चेतना भी जागृत हो जाती है, और मानो इसी समय निर्विकल्प चेतनाका आस्वादन 
कर लूँ, इस प्रकार अत्यन्त उत्कण्ठा होती है। किन्तु प्रभो! अंतर में आत्मा का बिचार करते हुए 
विकल्प भी साथ ही साथ दिखते रहते हैं। वे विकल्प चैतन्य का स्वाद नहीं लेने देते; तो उनसे छूटकर 
चैतन्य का आस्वादन कैसे किया जाय! उसकी रीति बतलाओ न! े 

- वाह मौसी!” महावीरने कहा; चैतन्य के रसास्वादन की तुम्हारी ऐसी उत्कण्ठा देखकर मुझे 
प्रसन्षता होती है। देखो, अन्तर में बिचार के समय जो विकल्प दिखायी देते हैं, उसी समय विकल्पों 
को जाननेवाला ज्ञानभी साथ ही है न! वह ज्ञान कहीं विकल्पों को नहीं करता। ज्ञान विकल्पों को जानता 
है, किन्तु उन्हें करता नहीं है। चैतन्य के चिन्तनकाल में जो किंचित्‌ भी शान्तिका आभास होता है 
वह ज्ञानका कार्य है, और जो विकल्प रह जाते है वह राग का कार्य है। -इस प्रकार ज्ञान और राग 
दोनों के कार्य एक-दूसरे से विरुद्ध है; उन दोनों को भली भौंति जानने से ज्ञान का रस अधिक हो जायेगा 
और राग का रस टूट जायेगा। ज्ञान अपने रस में वृद्धि करता-करता अन्त में अपने अनंत चैतन्यभार्बो 
से भरपूर एक ज्ञानस्वभाव में ही तन्‍्मय होकर उसके अतीन्द्रिय महान आनन्द का स्वाद लेगा। मौसी, 
तुम प्रयत्न करोगी तो आज ही तुम्हें उस अपूर्ब स्वादका अनुभव होगा। 

अहा, प्रभु वर्द्धभान! तुम्हारी ऐसी उत्तम बात और उत्तम प्रेरणा से मेरा आत्मा झंकृत हो उठता 
है; मैं इसी समय बह चैतन्यस्वाद लेने के लिये अन्तरोन्मुख होती हूँ। तुम्हारे पास से चऔैतन्यस्वरुप की 
जो अपार गम्भीर महिमा सुनी है उसे अभी हाल अनुभवगोचर करती हूँ। 

“बहुत ही अच्छा!” ऐसा कहकर महाबीर ने उसका अनुमोदन किया, और चन्दनबाला तुरन्त ही 
गम्भीर बैराग्य से चैतन्य के उछसित भावों से आत्मस्वरुप का चिन्तबन करने लगी। अहा, क्षण-दो क्षण 
हुए कि चन्दना को चैतन्यदेव जागृत होने लगे. ..चन्दन जैसी आनन्दमय सुगन्‍्ध से उसका आत्मा महक 
उठा। भावी तीर्थंकर सामने ही बैठे हैं, परन्तु अभी चन्दना को उनका भी लक्ष नहीं है, बह तो निर्विकल्प 
आनन्द की अनुभूति में निमप्र होकर आत्मा में सम्यक्त्व तीर्थ का प्रारम्भ कर रही है...मानो कोई लघु 
तीर्थंकर गृह-औँगन में तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हों। धन्य हुई चन्दनबाला! उसने बीरतापूर्वक सदाके लिये 
स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया। वाह रे वाह! तीर्थंकर की माता की लाड़ली बहिन! तूने अपना जीवन 
सफलकर लिया। 

स्वानुभूति की निर्विकल्प दशा से उपयोग बाहर आनेपर भी चन्दना की दशा कोई परम अदभुत 
थी। उस गंभीरता को देखकर वीर कुँबर समझ गये कि मौसी को अपूर्व आनन्द की अनुभूति हो चूकी 
है। अहा, ऐसी धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि मौसी को देखकर महावीर भी आनन्दित हुए। चन्दनबालाने अपनी 
बड़ी दीदी त्रिशलादेबी के साथ स्वानुभूति की महिमा और साथ-साथ बीरकुँजर की महिमा की गम्भीर 
चर्चा की। 'दोनों सम्यग्टृष्टि बहिनों की चर्चा वास्तव में अद्भुत थी, उसमें से मानो अतीन्द्रिय आनन्द 
के झरने झरते थे...परभावों से अलिप्त ज्ञान चेतना की अगाघ महिमा उसमें भरी थी...” धन्य हैं ऐसी 
ज्ञानचेतनावंत धर्मी जीव। 
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दो बहिनों की सुन्दर धर्मचर्चा 


राजकुमार वर्द्धपमन और वैराग्यवती चन्दनबाला की अद्भुत चैतन्यरसपूर्ण चर्चा और उसके 
फलस्वरुप चन्दनबाला को सम्यक्त्व की प्राप्ति का आनन्ददायी वर्णन हमने पढ़ा। पश्चात्‌ चन्दनाने त्रिशला 
दीदी के साथ स्वानुभव की तथा वीरकुँवर की अद्भुत महिमाकी जो चर्चा की उसे जानने की आत्मार्थी 
पाठकों की उत्कण्ठा देखकर यहाँ वह सुन्दर चर्चा दे रहे हैं।- 

चन्दना ने हर्षित होकर कहा-दीदी, वीर वर्द्धमान कुँवर को प्राप्त करके हम सचमुच धन्य हो गये 
हैं; उनकी ज्ञानचेतना की गम्भीरता और बीतरागी अनुभूति अति गहन है। 

त्रिशलादेबवी बोलीं-हाँ, बहिन चन्दना! तेरी बात सच है; वीर कुंवर तो “आनन्द की 
चलती-फिरती अनुभूति” है; उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अपने घर में चलते-फिरते छोटे सिद्ध हों। 
ऐसे गम्भीर बीर कुँवर कई बार मेरे पास अपना हृदय खोलते हैं और अपनी गम्भीर अनुभूति के रहस्य 
मुझे बतलाते हैं...उस समय यह संसार विस्मृत हो जाता है और आत्मा में ऐसी झनझनाहट उठती है 
जैसे मोक्षपुरी में केलि कर रही होऊँ। 

चन्दना-आरे दीदी! मुझे भी महावीरने आज स्वानुभूति के गहन रहस्य समझाकर आनन्द का अपूर्व 
अनुभव कराया है। मेरे लिये तो उन्होंने आजसे ही धर्मतीर्थका प्रवर्तन प्रारम्भ कर दिया। उनके अपूर्व 
उपकार की क्या बात करूँ! 

त्रिशला-बहिन, आत्मशान्ति से भरपूर उनकी वाणी चमत्कारिक है, उसे सुनकर आश्चर्य होता है 
और चैतन्यभाव जाग उठते हैं। 

चन्दना-हाँ दीदी, आज ही मुझे उनकी प्रसन्न वाणी का लाभ प्राप्त हुआ और मेरे आत्मा में अपूर्व 
चैतन्यभाब जाग उठे...रागरहित ज्ञानरस कितना मीठा है उसका मैने आज आस्वादन किया। 

त्रिशला-वाह चन्दना! तू धन्य हो गई! मेरी लाड़ली छोटी बहिन आत्मानुभूति को प्राप्त हो-ऐसी 
उत्कण्ठा मुझे बहुत दिनों से थी, जो आज पूरी हुई। तेरी बातें सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। 

चन्दना-अहा, वर्द्मान तो वर्द्धमान ही हैं, उनकी वैराग्यदशा पाताल जैसी गहरी है! 

त्रिशला-ठीक है बहिन! 'ज्ञानकला जिसके घट जागी. ..ते जगमाहिं सहज वैरागी'-ऐसा 
जो सिद्धान्तवचन है वह हमें तो अपने घर में ही चलता-फिरता प्रत्यक्ष दिखायी देता है। और चन्दना 
बहिन! तेरा जीवन भी वीरकुँवर के सम्पर्क से स्वानुभूति प्राप्त करके कैसा सुशोभित हो रहा है! 
महावीरकुमार जब तीर्थंकर होकर धर्मनेता बनेंगे तब तू भी भारत के समस्त श्राविका संघ की तथा 
आर्यिका संघ की नायिकारुप से समवसरण में शोभा देगी। 

बड़ी बहिन की यह बात सुनकर चन्दना प्रसन्नता से बोली-दीदी! धन्य है वह अवसर! मैं उस 
दिनकी भावना भौंती हूँ जब बीरकुमार को सर्वज्ञरुप में देखें और उनकी धर्मसभा में बैठकर आत्मसाधना 
करुं! साध्यरुप आत्मा तो उनके प्रताप से हमने अपने अंतर में देख लिया है और अपूर्व आत्मसाधना 
का प्रारम्भ हो चूका है। 

“अहा, मेरापुत्र महावीर इस जीवन में ही सर्वज्ञ परमात्मा बनेगा...मैं सर्वज्ञ महावीर की माता 
कहलाऊँगी और एक अवतार के बाद मेरे भी भवका अन्त होकर मैं भी सर्वज्ञ परमात्मा बनुँगी।'-ऐसे 
विचार से प्रियकारिणी-त्रिशलादेवी का चित्त किसी अनुपम आल्हाद का अनुभव करने लगा। अहा, 
अपने ही आत्मा को सर्वज्ञ-परमात्मारुप से देखकर मुमुक्षु का हृदय आनन्दित हो-उसमें क्या आश्चर्य ! 


चौबीस ती्थकर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४७० 


अंतरंग हर्ष व्यक्त करते हुए त्रिशलादेबी बोलीं-प्रिय बहिन चन्दना! अब अनुभूति के प्रभाव से अपनी 
स्त्री पर्यायका छेद हो गया, इतना ही नहीं अपने संसार का भी अन्त आ गया. ..एक भव पश्चात्‌ हम 
परमात्मपद की साधना करके मोक्षपुरी में पहुँच जायेंगे। 

चन्दना बोली-अओरे दीदी! उस मोक्षपुरी के स्मरण से भी हमें कितना आनन्द होता है...तो उस 
साक्षात दशा का क्या कहना [...इन्द्रियज्ञान से उसका अनुमान भी नहीं हो सकता; अपने ज्ञान में अंशत: 
अतीन्द्रियपना हो तभी उस सर्वज्ञ सुख को जाना जा सकता है! अचिन्त्य है उसकी महिमा! 

त्रिशलादेबी कहने लगीं-हाँ चन्दना! ऐसे अपार महिमावन्त आत्मा का स्वानुभूति में इससमय भी 
अनुभव होता है। आत्मा के एकत्व की वह अनुभूति “अभेद' होनेपर भी वह एकान्त नहीं है; आत्मा 
के शुध्द द्रव्य-गुण-पर्यायरुप अनन्त स्वभावधर्म उस अनुभूति के अंतर्गत्‌ वेदन में आते हैं इसलिये वह 
अनेकान्त स्वरुप है, उस शुध्दपरिणतिरुप परिणमत आत्मा अपने एकत्वस्वरुप में शोभायमान है। 

चन्दना-वाह दीदी! आपने बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया। स्वाजुभूति में परके सम्बन्धरहित अर्थात्‌ 
विभक्त आत्मा अकेला वेदन में आता है इसलिये उसे 
एकत्व की अनुभूति कहा गया परन्तु उस एकत्व में भी 
गुण-पर्याय- तो वर्तते ही है; ऐसी अनुभूति वह 
“एकत्व-विभक्त' शुद्धआत्मा की अनुभूति है; वही समस्त 
जैनशासन की अनुभूति है। सचमुच, महावीर प्रभुके प्रताप 
से जैनशासन में अनेकों जीव आत्माकी ऐसी अनुभूति प्राप्त 
करके अपना कल्याण करेंगे। जब दोनों धर्मात्मा बहिनें इस 
प्रकार स्वानुभूति की तथा महावीर की महिमा का गुणगान 
कर रही थीं तब महावीर कुमार तो उद्यान के एकान्तस्थल 
में बैठे-बैठे आत्मध्यान में निर्विकल्प स्वानुभूति के महा 
आनन्दका साक्षात्‌ वेदन कर रहे थे. ..दोनों बहिनें दूर से 
बह दृश्य देखकर आरश्चर्यमुग्ध हो गई-धन्य महावीर ! मानों 
कोई छोटेसे सिध्द बैठे हों। 

उद्यान में आत्मध्यान करते हुए उन राजकुमार का द्वश्य सचमुच दर्शनीय था । आत्मध्यान का 
वह टृश्य वीतरागी आत्मसाधना की प्रेरणा देता था। कुछ देर बाद जब प्रभुकी ध्यानदशा समाप्त हुई 
और अमृत झरते नेत्र खुले उससमय अनेक प्रजाजन प्रभुके दर्शन हेतु एकत्रित हुए थे। उद्यान भी अदभुत 
सौन्दर्य से प्रफुछ्िित हो रहा, था। उसमें खिले हुए विविध प्रकार पुष्पों एबं फलों से आच्छादित वृक्ष 
शोभायमान लग रहे थे; चारों ओर पुष्पों की सुगन्‍न्ध फैल रही थी। राजकुमार महावीर उस प्रफुलित उद्यान 
की शोभा निहारते हुए साथ ही अंतर में सम्यक्त्वादि आनन्द-पुष्पों से आच्छादित अपने चैतन्य उद्यान 
में क्रीड़ारत थे- अहा, मेरे आत्म-उद्यान में जैसे समक्त्य एवं आनन्दादि के अतीन्द्रिय फल-फूल खिल 
रहे हैं बैसे क्या अन्यत्र कहीं खिलते होंगे!...नहीं; जगत में मेरे आत्म-आराम. ..आनन्दमय' चैतन्य उद्यान 
ही सबसे सुन्दर है। उस आत्मउद्यान में केलि करते हुए जिस आनन्दमय शीतलता एवं शान्तिका वेदन 
होता है बह अनिर्वचनीय है!'-ऐसी अंतरधारा सहित उद्यान की शोभा देखते-देखते कुमारकी दृष्टि एक 
वृक्षपर पड़ी जिसमें एक हजारों पंखुरियोंबाला सुन्दर फूल खिला हुआ था; उसे देखकर कुमार बोले-बाह ! 
वृक्षपर खिला हुआ फूल उसपर कैसा सुशोभित होता है! जिस प्रकार इस वृक्षपर यह फूल शोभा दे 
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रहा है, उसी प्रकार आत्मारुपी चैतन्यवृक्ष भी उस पर खिले हुए अनन्त पंखुरियोवाले सम्यक्त्ञादि पुष्पों 
से सुशोभित है, उसका सौन्दर्य अनुपम है! 

बीरकुमार चैतन्य-उद्यान की प्रशंसा कर रहे थे, इतने में एक कुमारने सुन्दर पुष्प लाकर 
आदसरसहित बीरकुमार के चरणों में रख दिया। सब लोग आनन्दपूर्वक देख रहे थे। 

तब बीरकुमारने गम्भीरता से कहा-बन्धु! यह पुष्प वृक्ष की ड़ालपर जैसी शोभा दे रहा था वैसी 
अब नहीं देता; उसकी शोभा नष्ट हो गई है; मातासे बिछुड़े हुए बालक की भौंति वह मुरझा रहा है। 
पुष्प को उसकी डाली से पृथक करना वह तो वृक्ष तथा पुष्प-दोनों की सुन्दरता को नष्ट कर देता है। 
देखो न, पुष्परहित वृक्ष कैसा शोकमम्त लगता है। अपनी प्रसन्नता के लिये हम दूसरे जीबोंका सौन्दर्य 
नष्ट कर दें वह क्‍या उचित लगता है? दूसरों को कष्ट दिये बिना हम आनन्द प्रमोद करें वही उचित 
है। 

-डइस प्रकार सहजरुप से अरहिंसादि की प्ररुषणा करके वीरकुमार वीतरागता फैला रहे थे। धन्य 
उनका जीवन! गृहवास में भी धर्मात्मा राजपुत्रका जीजबन अलौकिक था। वे गृहजासी भगवान बारम्बार 
सामायिक का प्रयोग भी करते थे। सामायिक की स्थिति में वे इस प्रकार मन की एकाग्रतापूर्वक 
धर्मध्यानरुप आत्मचिंतन करते थे मानो एकान्त में कोई मुनिराज बिराज रहे हों, उस समय में वे राग-द्वेष 

श्र . से परे समभावरूप बीतराग परिणतिका 
विशेष आनन्द अनुभवते थे। उनकी 
सामायिक कोई अमुक शब्दपाठ 
बोलनेरूप नहीं थी, किसीके नाम का 
जाप भी उसमें नहीं था; उसमें तो 
आत्मस्वरूप की भावना से चैतन्य की 
किसी अपार शान्ति का वेदन था कि 
जिस बवेदन की वीतरागता में उनका 
आत्मा दो क्षण रागद्वेष की परिणती से 
भिन्न हो जाता था। ऐसे तो उन महात्मा 
का जीवन राग द्वेष से परे था, परन्तु 
शुद्धोपयोगद्वारा निर्विकल्प होकर वे जिस 
आत्मानन्द का बेदन करते थे वह एक 
अनिर्ववनीय -विशिष्ठ दशा थी। 
सामायिक के समय वे कैसा 
आत्मचिन्तन करते थे बह उन्हींके श्रीमुख 
से सुने। 
57 अ्य 7 बीर राजकुमार सदा ऐसे शुद्धात्मा 
की भावना भाते थे। विलक्षण थी उनकी आत्मधून...और विशुद्ध थी ध्यानधारा! कभी-कभी अर्धरात्री 
के समय अचानक चैतन्य की धून लगने से बे ध्यान में लीन हो जाते थे। उन्हें राजभवन में आराम 
से निद्रा लेना अच्छा नहीं लगता था। राजप्रासाद की दीवारों के बन्धन तोड़कर तथा राग को भी 
छोडकर, अनन्त तीर्थंकरों की पंक्ति में प्रगेश करने की अधिकाधिक उर्मियाँ उनके अंतर में उलछसितः होती 












7 #ंराढ्ग्थुध्ध 
झञाशादंध सं5 €4क्ाव ) 
घुं...ह६शीश छू... 
लिशनिरेशन शुद्धात्माण। राभ्य£ 
भ्रध्धान- शात -जलुन७ा० ३प७ु 
निश्चयरताज्य हृध निविडएप राभाधिभां 
जशुशवाता वीतराभ भ€भाई६ ३५ छू. 
>र्धधर्वे विलाव परिशाभरहित चृएस छु ८, 

भाज युणनी जल शूतिरप तक्षण वाणा रपरंप१,. 
॥॥ बडे स्वसंथेंध अन्य - आप्थ-लस्ति।परथ भरिपूर्श 
धंसआाटओा ६३ 

















चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान ऋषभदेब : ४५२ 


थी। स्वर्गलोक से आनेवाले दिव्य बर्नाभूषण एवं रसपूर्ण भोजन के प्रति वे निग्स होते जा रहे थे; उनका 
हृदय अब शीघ्र ही मोक्षप्राप्ति हेतु तरस रहा था। ; 

दूसरी ओर त्रिशला माता भी पुत्र के मुख से आत्मबैभव की .बाते सुन-सुनकर हर्षविभोर हो जाती 
थीं और कहतीं...बेटा, तू सचमुच पहले से ही इस राजभवन में रहकर भी परमात्मा की भौंति रूप से 
अलिप्त रहता था। तेरी ज्ञानचेतना तुझमें ही भीतर-भीतर कोई परमात्म लीला करती रहती थी. ..बहं 
हम बहोत दिनों से देख रहे थे...अब तो कुछ समय पश्चात्‌ सारा जगत भी तुम्हारी ज्ञानचेतना की अदभुत 
परमात्म लीला देखकर धन्य होगा! 

धन्य माता! तुम्हारी ज्ञानचेतना की प्रतीति यथार्थ है। तुम स्वयं ज्ञानचेतना के मधुर आनन्द 
स्वाद का आस्वादन करनेवाली हो! मैं इस भव में, तो तुम उस भव में...अवश्य मोक्ष साधनेताली हो।' , 

बेटा, तुम्हारी बीरता भरी मीठी-मीठी बातों से मैं मुग्ध हो जाती हूँ...ऐसा लगता है कि तुम्हारी 
बाते सुनती ही रहूँ! किन्तु रह-रहकर मनमें ममता की लहर आ जाती है कि-तुम सचमुच यह सब 
छोड़कर चले जाओगे ? ...फिर मुझे 'माँ' कहकर कौन बुलायगा! यह राजभवन और वैभव सब तेरे बिना 
सूते-सूने लगेंगे! 

सुनो मां! यह सब मोह-ममता है। मैं तीस वर्ष तक इस राजपाट और हीरे-जवाहिरात की 
सुख-समृध्दि में रहा, परन्तु मुझे इनमें कही चेंतनता दिखायी नहीं दी, इन अचेतन पदार्थों में मैंने कहीं 
सुख या चैतन्य की चमक नहीं देखी, ...और हे माता! यह सब छोड़कर मैं कहीं दुःखी होनेबाला तो 
नहीं हूँ, उलटा इनमें रहकर जो सुख मैं भोगता हैँ उसकी अपेक्षा कोई विशिष्ट सुख मुझे प्राप्त होनेबाला 
है.. .और तुम देखना कि तुम्होरे इन अचेतन हीरों की अपेक्षा कोई अपूर्ब-अमूल्य-महान-त्रिलोकप्रकाशी 
चैतन्यरत्न लेकर कुछ ही समय पश्चात्‌ मैं परमात्मा बनकर वैशाली में आऊँगा। . 

बीरकुँवर की बातें सुनकर त्रिशलामाता को हार्दिक प्रसन्नता होती थी कि-अरे, इस समय भी मेरे 
पुत्र का ज्ञान कितना विकसित है...उसकी चैतन्यरसयुक्त वाणी मन भरकर सुन लूँ...ऐसा सोचकर 
माता-पुत्रने हुदुथ खोल-खोलकर आत्म साधना के बिषयमें अनेक प्रकारकी चर्चारएँ कीं। अहा, ऐसे 
बालतीर्थकर के साथ व्यक्तिगत रुप से धर्मचर्चा करने में मुमुक्षु को कितना आनन्द होगा! और उनके 
मुख से स्वानुभूति के रहस्य सुनकर कौन स्वाजुभूति को प्राप्त नहीं होगा! अरे, राजभवन में रहनेबाले 
राज-सेवक भी उनके श्रीमुख से खिरती वाणी सुनकर मुम्ध हो जाते थे और किन्हीं-किन्हीं को स्वानुभव 
भी हो जाता था। इस प्रकार द्रव्यतीर्थंकर के प्रताप से चारों ओर धर्मप्रभावना हो रही थी और 
भावीतीर्थंकर होने का दिन भी निकट आता जा रहा था। दो के बाद अब तीसरे कल्याणक की तैयारी 


होने लगी थी। 

[महापुराण अर्थात महा पुरुषोंके गुणोंकी कथा] 
यह पुराण महान क्यों है ?--क्योंकि बह जगत में सबसे महान सर्बश्ञ परमात्मा तीर्थंकर भगवन्तों के जीवन का साक्षात्कार 
कराता है। महापुरुषोंका पुराण होने से यह महापुराण है...और ऐसे महानग्रन्थ के श्रोतापाठक भी. महान हैं क्योंकि उन्हें 
बीतरागी महापुरुषोंका उत्तम चरित्र रुचता है, तथा तीथैकरों के जीवन से उत्तम प्रेरणा लेकर वे स्वयं उसमार्गपर चलना चाहते 


हैं। महापुरुषों के उत्तम गुणों के वाचक शब्द भी उत्तम हैं। महापुरुषों के गुणों की कथा जो प्रेमपूर्वक पढ़ेगा वह आत्मगुणों 
की महासम्पत्ति को प्राप्त होगा। 


डण०ई : भगवान महावीर (महा पुरा ण) [अपना भगवान 


भगवान महावीर : बैराग्य और दीक्षा 
[मार्गशिर्ष कृष्णा दशमी] 


आज पूरी रात राजकुमार वर्द्धमान चैतन्य की अनोखी धून में थे; निद्रा का तो नाम ही नहीं था; 
उपयोग बारम्बार चैतन्य की अनुभूति में स्थिर हो जाता था। परभावों से थककर विमुख हुआ उनका 
उपयोग अब आनन्दमय निजघर में ही सम्पूर्ण रुपसे स्थिर रहना चाहता था। तीस वर्ष के राजकुमार का 
चित्त आज अचानक ही संसार से बिरक्त हो गया है; मोक्षार्थी जीब प्रशम हेतु किन्हीं बाह्य कारणों को 
नहीं ढूँढ़ेते, प्रशभम तो उनके अन्तर से स्वयमेव स्फुरीत होता है। 

आज प्रात काल महावीर ने सिद्धों का स्मरण करके आत्मा का ध्यान किया। आज उनके यैराग्य 
की धारा कोई अप्रतिम थी, विशुद्धता में वृद्धि हो रही है, उपयोग क्षणभर में अंतर्मुख निर्विकल्प हो 
जाता है और पुन: बाहर आजाता हैं; परन्तु बाह्य में उसे चैन नहीं पड़ता, बह सर्वत्र से छूटकर, 
पराभवरुप परदेश से लौटकर स्वभाव रुप स्वदेश में स्थिर रहना चाहता है। 

| बारम्बार ऐसी दशामें झूलते हुए प्रभुके 
मतिज्ञान में सहसा कोई विशिष्ट निर्मलता झलक 
उठी, उनको जातिस्मरण हुआ; स्वर्गलोक के 
दिव्य दृश्य देखे चक्रवर्ती का वैभव देखा, सिंह 
व्ज्ाइफसय देखा, सम्यक्त्वका बोध देते हुए मुनिवर देखे; 
१2 उससे पूर्वकी नरकगति भी देखी; 

“इस प्रकार अनेकपूर्वभत देखकर तुरन्त 
वीरप्रभुका चित्त संसार से विरक्त होकर जिनदीक्षा 
लेने हेतु उद्यत हुआ। अरे, कहाँ वे नरक के घोर 
दुःख और कहाँ स्वानुभूतिका सुख! कहाँ वे सिंह 
पर्याय में हिंसा और क्रूरता के रौद्र परिणाम और कहाँ सम्यक्त्व की शान्ति !-दोनो में अटूट रहनेबाला 
एकमहान ज्ञायकभाव मैं हूँ-ऐसे अपने एकत्व का चिन्तवन करते हुए वे बारम्बार निर्विकल्प हो जाते थे। 
बारम्बार इतनी अधिक निर्मलता एवं निर्विकल्पता होती थी कि बस, अब शुद्धोपयोगी मुनिदशा के बिना 
यह जीब रह नहीं सकेगा।-इस प्रकार महावीर ने अपने मन में दीक्षा का निर्णय किया। 

. महावीर का निर्णय अर्थात्‌ वज़-निर्णय. ..महाबीर का निर्णय अर्थात्‌ अचल निर्णय. ..भगवान ने 
दीक्षा ग्रहण का दृढ़ निर्णण किया और परम विरक्त चित्त से एक बार निर्विकल्प अनुभूति में लीन हो 
गये। 





राजकुमार सिंहासन पर बैठे हैं...चैतन्य की गंभीरता में ऐसे लीन हैं कि दुनिया का लक्ष ही नहीं 
रहा। ओरे, त्रिशलामाता आकर सामने खड़ी हैं उसका भी उन्हे लक्ष नहीं हैं। माता तो देखती ही रह 
गईं कि-वाह! मेरा पुत्र कैसी अदभुत बैराम्यमुद्रा में सुशोभित हो रहा हैं! अहा, इसकी शान्त बैराग्यमुद्रा 
देखकर मुझे अनुपम आनन्द होता हैं...मानो देखती ही रहूँ! इसः प्रकार त्रिशलामाता के हृदय में अत्यन्त 
स्नेह उमड़ रहा हैं; वे मन ही मन पुत्र को. आशीर्वाद दे रही हैं। सचमुच आशीर्बाद दे रही हैं या 
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आशीर्वादके बहाने उनकी भक्ति कर रही हैं?-यह तो वे ही जानें। 

थोड़ी देर में महावीर ने नेत्र खोले तो देखा कि सामने माताजी खड़ी हैं। माता को देखकर उनकी 
वैराग्यमुद्रा किंचित मुस्करा उठी। माताने स्नेह से पूछा-बेटा वर्धमान! आज तुम इतने विचारमपग्न क्‍यों 
हो ?...तब वीर कुंवर के मुख से गम्भीर वाणी निकली-हे माता! आज प्रात:काल जातिस्मरण में पैंने 
अपने पूर्वभव देखे; अब मेरा चित्त सर्वत्र से विरक्त हुआ है, इसलिये आज ही इस असार संसार को 
छोड़कर मैं मुनिदीक्षा अंगीकार करूँगा और शुध्दोषयोग द्वारा परमात्मा को साधुँगा! 

अभी तो राजकुमार के मुख से दीक्षा लेने के उदगार निकल रहे थे कि उधर इन्द्रसभा में खलबली 
हुई; इन्द्र का इन्दासन ड्ोल उठा; प्रभु के दीक्षाकल्याणक का अवसर जानकर देवगण वैशाली में आ 
पहुँचे। लौकांतिक दवों ने आकर प्रभुकी स्तुति की; वैराग्यभावना में निमम्नम प्रभुने दृष्टि उठाकर लौकांतिक 
देवों की ओर देखा। उस समतारस झरते दृष्टिपात से देवगण अत्यन्त प्रमुदित हुए...एक ओर वैरागी 
तीर्थंकर तो दूसरी ओर बैरागी लौकांतिक देव! अहा, बैराग्यवान उत्तम साधकों का बह मिलन चैतन्य 
की परम गंभीर शान्तियुक्त था। उस मिलन से परस्पर दोनों के वैराग्य की पुष्टि हुई। 

प्रजाजन यह सब बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। देवेन्द्रों ने प्रभु का दीक्षाकल्याणक मनाने हेतु प्रथम 
उनका दैवी श्वेतवस्क्नों से श्रृंगार किया। प्रभुका वह वस्रधारण करना अब अन्तिम था; अब वे पुन: कभी 
कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। एक ओर देवों का श्रृंगाररस तो दूसरी ओर बैरागी प्रभु का शांतरस; उत्कृष्ट 
श्रृंगार एवं उत्कृष्ट बैराग्य में मानो प्रतियोगिता हो रही थी। अंत में श्ृंगारस की पराजय और जैराग्यरस 
की विजय हुई। प्रभु तो रागमय वस्थ्ादि श्रृंगार का परित्याग करने तथा बीतरागी शांतरसं को अंगीकार 
करने हेतु बन में जाने को खड़े हो गये और उत्तम बैराग्यभावनाओं के चिन्तनपूर्वक “चन्द्रप्रभा| नामकी 
शिविका में आरूढ़ हुए। 

[यहाँ देवगति की अपेक्षा मनुष्यगति का तथा चारित्रदशा का महत्व बतलाने के लिये कोई 
कथाकार अलंकार से कहता हैं कि-दीक्षा के अवसर पर प्रभु की पालकी उठाने हेतु देवों और मनुष्यों 
के बीच विवाद खड़ा हुआ कि पहले पालकी कौन उठाये? 

देव बोले-हम स्वर्ग से प्रभुका दीक्षाकल्याणक मनाने आये हैं, इसलिये पहले हम पालकी 
उठायेंगे। जिस प्रकार जन्म कल्याणक के लिये हम प्रभुको मेरुपर्वत पर ले गये थे, उसी प्रकार दीक्षा 
के लिये वन में भी हम ले जायेंगे। 

तब मनुष्यों की ओर से राजाओं ने कहा-ओरे देवो! हम मेरुपर्वत पर नहीं आ सके थे, किन्तु 
इस चारित्र के प्रसंग में तो हमारा ही अधिकार बनता है; क्योंकि प्रभु हमारे मनुष्यलोक के हैं इसलिये 
प्रभु की चारित्रदशा के अवसर पर तो हम ही पालकी उठायेंगे...चारित्र में देवों का अधिकार नहीं है। 

अंतमें इन्द्रने झिझकते हुए प्रभुकी ओर देखा कि-इस बिवाद में त्रे ही कोई मार्ग निकालें, ताकि 
देवों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हो। 

प्रभु बोले-चारित्र में जो मुझे साथ दे सकें, जो मेंरे साथ चारित्रदशा अंगीकार कर सकें वे पहले 
सात ड़ग पालकी उठायें. .और फिर दूसरे... 

बस, हो गया! यह बात सुनते ही इन्द्र निस्तेज हो गया; उसे अपना इन्द्र पद तुच्छ लगा और 
पुकार कर कहने लगा कि-अरे, कोई मेरा यह स्वर्गका साम्राज्य लेकर बदले में एक क्षणभर का चारित्र 
दो। 

देखो, चारित्रदशा की महिमा! हे सौधर्मदेब ! तेरे पास भले ही इन्द्र पद हो, परन्तु वे देकर भी 
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एक क्षणभर का चारित्र तुझे नहीं मिल सकता। चारित्र दशा-तो मनुष्यभव में ही प्राप्त होती है, उसकी 
महिमा इन्द्र पद से अधिक है। 

इस अलंकार-कथन द्वारा पुराणकार ऐसा प्रगट करते हैं कि-देबलोक की दिव्यता की अपेक्षा 
मनुष्यलोक का संयम महान है, उस संयम के समक्ष इन्द्र को भी नतमस्तक होना पड़ता है। 

तथा मजुष्यों में भी, विद्याधर-मजुष्यों में तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते; भूमि गोचरी मनुष्यों में ही 
तीर्थंकर पैदा होते हैं, इसलिये प्रभु की पालकी उठाने का प्रथम अधिकार भूमिगोचरी राजाओंका ही है। 

-इस प्रकार पहले राजा पालकी उठाकर सात डग भूमिपर चले, फिर सात ड्रग तक विद्याधर 
राजा चले और तत्पश्चात्‌ देव पालकी उठाकर आकाशमार्ग से चलने लगे। हजारों लाखों नर-नारी 
जैराग्यभावना भौँते हुए प्रभुके साथ वन की ओर चले। 

गंगानदी के पश्चिमी तटपर (पटना शहर के सामनेवाले किनारे) बैशाली-कुण्ड़ग्राम के 'नागखण्ड़' 
नामक उपबन में शिविका से उतरकर प्रभु महावीर एक स्फटिक शिलापर विराजे। उत्तरमुख विराजमान 
वर्द्धमान कुमार ने '3& नमः सिध्देभ्य:” कहकर प्रथम सिद्धों को नमस्कार किया। इस प्रकार देहातीत 
सिद्धों को निकट लाकर प्रभुने देह के आभूषण उतारे, वस्त्र भी एक-एक करके उतार दिये और सर्वथा 
दिगम्बर दशा धारण की। वर्धमानकुमार जितने दैवी वस्त्रों में शोभते थे उसकी अपेक्षा दिगम्बर दशा में 
मुनिराज महावीर अधिक सुशोभित होने लगे। रत्लत्रय द्वारा प्रभु सुशोभित हो उठे और प्रभु के आश्रय 
से रत्नत्रय शोभ्भयमान हो गये। ओरे, किन्तु प्रभु और रत्नत्रय भिन्न कहाँ थे।-कि एक-दूसरे से सुशोभित 
होते? प्रभुस्वयं रत्नत्रयरुप परिणमित थे। भेदवासना का बिलय हो...अभेद आत्मानुभूति में लीनता हो! 


अभेद आत्मानुभूति में लीन उन श्रमण-भगवन्त 
महावीर को बन्दन हो! 
बैशाली के नगरजन अपने प्रिय राजपुत्र को ऐसी बीतरागदशा में देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए...वे 
न तो हर्ष कर सके और न शोक! बस, मानो हर्ष-शोकरहित ऐसी बीतरागता ही करने योग्य है।-ऐसा 
उस कल्याणक प्रसंग का वातावरण था। हर्ष और शोक के बिना भी मोक्ष का महोत्सव मनाया जा 
सकता है-ऐसा प्रभु का यह दीक्षा कल्याणक महोत्सव घोषित करता था। उन चैतन्यबीर को बीतरागदशा 
में देखकर धर्मजनों के अंतर में चारित्र की लहरें उछलती थीं। 
मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के संध्याकाल स्वयं दीक्षित होकर महावीर मुनिराज षष्ठी के उपवास का 
तप धारण करके अप्रमत्तभाव से चैतन्यध्यान में लीन हो गये। अहा, दो रत्न से बृध्दिगत होकर भगवान 
त्रिरत्नवंत हुए; तीनज्ञान से चार ज्ञानबंत हुए; अनेक महान लब्धियाँ सेवा करने आ गईं। उनकी 
अतीन्द्रिय ज्ञानघारा तो केवलज्ञान के साथ केलि करने लगी। केवलज्ञान ने उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र 
समान मनःपर्ययज्ञान को भेजकर शीघ्र ही अपने आगमन की पूर्वसूचना दे दी। परन्तु प्रभु का लक्ष उस 
मन:पर्यय की ओर अथवा दिव्य लब्धियों की ओर नहीं था; वे तो अपने ज्ञायक स्वरुप की अनुभूति 
में ही ऐसे मगप्न थे कि मानो सिध्दपद में विरशाज रहे हों! वाह! कैसी अदभुत है उनकी शांत ध्यानमुद्रा ! 
प्रभुकी ध्यानमुद्रा से प्रेरित होकर चारों ओर हजारों भव्य जीव भी चैतन्य का ध्यान धरने लगे हैं। ओरे, 
ध्यानस्थ प्रभु की शांतमुद्रा देखकर बन के सिंह, हाथी, हिरन, सर्पादि पशु भी मुग्ध होकर शान्ति से 
प्रभुवरणों में बैठ गये हैं। अहा, “जिनकी मुद्रा देखने से आत्मस्वरुप के दर्शन हों!-ऐसे उन ध्यानस्थ 
मुनिराज का क्‍या कहना! वह तो साक्षात्‌ मोक्षतत्त्त ही बैठा है... 
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वैराग्य की प्रचण्ड बाढ़ से पूरी बैशाली घिर गई थी। हमारे लाड़ले राजकुमार तीस बर्ष हमारे 
साथ रहकर हमें सुख-समृध्दि दे गये. . .ज्ञानबैराग्य दे गये...अब वे हमें छोड़कर राग-द्वेष-काम-क्रोधादि 
को जीतने के लिये वनमें चले गये। वे अवश्य विजेता बनेंगे। वे तो अपने शुध्दोपयोग में लीन होकर 
बैठे हैं; हमारी ओर देखने अथवा हमसे "आओ" कहने के लिये दृष्टि भी नहीं उठाते-हमारे पौंज भी 
उन्हें वन में छोड़कर नगर में जाने के लिये नहीं उठते। राजवैभव के बिना भी परमवीतरागता से वे 
सुशोभित हो रहे हैं! सचमुच वीतरागता ही सुख और शोभा है; बाह्य वैभव में न तो सुख है और न 
आत्मा की शोभा। -ऐसा विचारते हुए हजारो-लाखों नगरजन बीर के वैराग्य की प्रशंसा करते थे। 


उस समय महान विजेता वीर तो अपने एकर्खमें झूल रहे थे। 





अहा, एक युवा राजपुत्र खीतराग होकर समस्त वस्ताभूषण रहित 
दिशध्यर दशा में कैसे सुशोभित लगते हैं! अरे, सहज श्ैैतन्यतत्य. . .उस 
पर कषाय की तथा खसरस्ादि की उपाधि कैसी? शुद्धतत्वपर आवरण 
कैसा ? वरशाच्छादित' वीतरागता वस्त्राथरण हटाकर बाहर निकल आयी। 
लीतरागता अपने ऊपर कोई आवरण नहीं सह सकती। जहाँ मोहका या 
रागका भी आवरण नहीं रुचता जहाँ बाहा आजरण कैसे रुछरेया? चार [| प 
दीवारों का और वरस्पोंका आवरण तो जिषयविकार के पाप को होता है; 92०... 
धर्म को आवरण कैसा ? यह तो सर्व बन्धनों को तोड़कर निर्ग्नन्थ होकर 
अपने मूल स्वरुप में विचरता है और सर्वत्र खीतरागता से सुशोभित होता 
है। 


झन्शछप्रर ५ 
रु 





“धन्य दिगम्बर मुनिदशा! 


कोई जीव जिस बस्तु का त्याग करे उस से ऊँची बस्तु का ग्रहण करना यदि उसे आता हो 
तभी वह उसका सच्चा त्याग कर सकता है। पुण्ययाग का सच्चा त्याग वही कर सकता है जिसे 
बीतरागभाव ग्रहण करना आता हो। त्याग लाभदायक होना चाहिये, हानिकारक नहीं। जीव जो त्यागे 
उसकी अपेक्षा उच्च बस्तु-उच्च भाव प्राप्त करे तभी उसका वह त्याग लाभदायी कहा जायगा। भगवान 
महावीर का त्याग ऐसा था कि उन्होंने जिने हेयतत्वों को छोड़ा उनसे विशेष उपदेयतत्त्वों को ग्रहण 
किया। उनकी शुद्धता की श्रेणी का क्या कहना! जब बे निर्विकल्पता के महान आनन्द में झूलंते थे 
तब उनके शुध्दोषयोग की प्रचण्ड़ता देखकर बेचारे शेष चार संज्वलन कषाय भी इस प्रकार चुपचाप 
होकर छिप जाते थे कि वे कषाय जीवित हैं मृत-बह जानना कठिन लगता था, क्योंकि उस समय उनकी 
कोई प्रवृत्ति दिखायी. नहीं देती थी। 

इस प्रकार एक ओर प्रभु महावीर बीरता से कषायों को जीत रहे थे, तब दूसरी ओर त्रिशलामाता 
भी बीरके जीतराग चारित्र का अनुमोदन करके अपने मोहबंधन को ढीला कर रही थीं। 'ओरेरे, राजभवन 
में जिसका लालन-पालन हुआ है ऐसा मेरा पुत्र बन-जंगल में कैसे रहेगा? और शीत-उष्णता कैसे सहन 
करेगा? -ऐसी शंका वे नहीं करती थीं; वे जानती थीं कि आत्मसाधना में उनका पुत्र कैसा वीर है! और 
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यह भी अनुभव था कि चैतन्यके आनन्द की लीनता में बाहर का लक्ष ही नहीं रहता। जहाँ शरीर का 
ममत्व नहीं रहता वहाँ शीत-उष्णता के उपसर्ग कैसे ? अस्पर्शी चैतन्य के बेदन में जड़ के स्पर्शका प्रभाव 
कैसा ? अहा, ऐसे अतीन्द्रिय चैतन्यतत्त्वत को जाननेबाली माता क्‍या आत्मसाधना में आगे बढ़ते हुए पुत्र 
को देखकर मूच्छित होगी?...नहीं, कदापि नहीं। अपने लाड़ले पुत्र को मोहपाश तोड़कर मुनिदशा में 
मप्र देखकर बे आनन्दित हुईं...और जब उसे केबलज्ञानी-अरिहंत-परमात्मारुप में देखेंगी तब तो अति 
आनन्दित होंगी। धन्य माता! तुम तो परमात्मा की माता हो... 

बिना वर्द्धमान के वैशाली के राजप्रासाद सूने हो गये थे। बाहा वैभव ज्यों के त्यों होनेपर भी 
सुखरहित बिलकुल निस्तेज लगते थे।-मानो बे पुदगल-पिण्ड़ जगत से कह रहे थे कि- देखो, हममें सुख 
नहीं है; इसीलिये तो बीरकुमार हमें छोडकर तपोवन में चले गये और चैतन्य में लीन हो गये।' परम 
बैराग्य जिसका प्रवेशद्वार है ऐसा चैतन्‍्यवन का आनन्द-उद्यान सज्जन-सन्तों को अत्यन्त प्रिय है; धर्मात्मा 
उसमें क्रीड़ा करते हैं, पंचपरमेष्ठी का वहाँ निवास है। शुद्धोपयोग का अमोघ चक्र लेकर बीरनाथ ने ज्यों 
ही ऐसे तपोवन में प्रवेश किया त्यों ही मोह लुटेरा भयभीत होकर भाग गया। निजबैभव की सेना सहित 
बीर योद्धा के आगमन से तपोबन सुशोभित हो उठा; सर्ब गुणरुपी वृक्ष अपने-अपने मिष्टफलों से भर 
गये; अत्यन्त सुन्दर एवं परम शांत उस चैतन्य-ननन्‍्दनवन के एकान्त स्थान में (एकत्व चैतन्यधाम में) 
प्रभु महा आनन्द अनुभवते थे। 


- ऐसा अदभुत था बीर प्रभुका बन वास ! 


भगवान महावीर : सुनिदशा में आत्मसाधना 


मुनि होकर आत्मा की निर्विकल्प आनन्द दशा में झूलते-झूलते भगवान ने साढ़े बारह वर्ष तक 
मौन रहकर आत्मसाधना की। मात्र अपने एक स्वद्रव्य में ही अग्र, तथा अन्य समस्त द्रव्यों से अत्यन्त 
निरपेक्ष, -ऐसी आत्मसाधना करते-करते महावीर प्रभु मोक्षमार्ग में विचर रहे हैं, और बोले बिना भी 
. बीतराग मोक्षमार्ग का अर्थबोध करा रहे हैं। दीक्षा के पश्चात्‌ दो दिन के उपवास हुए और तीसरे दिन 
कुलपाक नगरी के राजाने भक्तिपूर्वक आहारदान देकर बीरनाथ मुनिराज को पारणा कराया। आहारदान 
के प्रभाव से वहाँ देवों ने रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्रगटट किये। अहा, तीर्थंकर के आत्मा जैसा सर्वोत्तम 
आश्चर्य जहाँ विद्यमान हो वहाँ जगतके अन्य छोटे-मोटे आश्चर्य आयें वह कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है। परन्तु मोक्ष की साधना में ही जिनका चित्त लगा है ऐसे उन महात्मा को वे पौंच आश्चर्यकारी घटनाएँ 
किंचित्‌ आश्चर्यचकित नहीं कर सकीं। अहा, आश्चर्यकारी चैतन्यतत्त्व की साधना में लीन मुमुक्षु को जगत 
की कौनसी वस्तु आश्चर्य में डाल सकेगी! उन मोक्षसाधक महात्मा का कितना वर्णन करें! हे भव्यजनो ! 
संक्षेप में समझ लो कि-मोक्षसाधना हेतु जितने गुण आवश्यक हैं उन सर्वगुणों का बहाँ संग्रह था, और 
मोक्षसाधना में जो विध्न करनेवाले जितने भी दोष है उन समस्त दोषों को प्रभुने छोड़ दिया था। धन्य 
प्रभु की मोक्षसाधना! उनकी साधना ऐसी उग्र थी मानो वे स्वयं ही मोक्षतत्त्व थे। 


उज्जयिनी में रुद्रका उपसर्ग...और “अतिवीर' नामद्वारा स्तुति 


अहा, अनेक लब्धियाँ प्रगट होने पर भी, प्रतिक्षण स्वानुभूति द्वारा अनन्त आत्मलब्धियों 
का साक्षात्कार करते हुए उन बीतरागी साधक का अन्य किन्हीं लब्धियों के प्रति लक्ष ही नहीं था। 


चौबीस तीर्घ॑कर] (म हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४५८८ 


विचरते-विचरते वे योगिराज उज्जयिनी नगरी में पधारे और क्षिप्रावती नदी के किनारे अतिमुक्तक नाम ., 
के भयानक स्मशान में ध्यान लगाकर खड़े हो गये। परमशांत...अडोल. . .अहा, जीवंत बीतराग-प्रतिमा ! 

के प्रभु स्मशान में नहीं खड़े थे, किन्तु आत्म-उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय इन्द्रसभा में धीरवीर 

प्रभुकी प्रशंसा होने से भव नामका एक रुद्र-यक्ष उनकी परीक्षा करने आया। (भव नामक यक्ष 
अथवा स्थाणु” नामक रुद्र-ऐसे दोनों नाम पुराण में आते हैं।) 

ध्यानस्थ प्रभु के सर्व प्रदेशों में ऐसी परम शांति व्याप्त हो गई है कि बन के पशु भी वहाँ शांत 
होकर बैठ गये। अदभुत है उनकी धीरता...और. ..अद्वितीय है उनकी बीरता! वहाँ यक्षने आकर भयंकर 
रैद्ररप धारण किया; सिंह, अजगर आदिकी विक्रिया द्वारा उपद्रब करके प्रभु को ध्यान से डिगाने का 
प्रयत्न किया; पत्थर बरसाये, अग्नि के गोले फेंके; परन्तु वे सब प्रभुसे दूर ही रहे...तीर्थंकरों का ऐसा 
ही अतिशय है कि उनके शरीरपर सीधा उपद्रब नहीं होता। उन्हें कौंटे नहीं लगते, सर्प नहीं डस पाते, 
कोई प्रहार नहीं कर सकता। अहा! जिनकी चेतना अंततर्मुख है ऐसे बीरमुनिराज को बाह्य उपद्रव कैसे ? 
बीतरागी आराधना में बर्तते हुए मुनि भगवन्तों पर उपद्रब करने या उन्हें आराधना से विचलित' करने 
का सामर्थ्य विश्व में किसी का नहीं है। ओरे, हे पामर यक्ष! हे दुष्ट रुद्र! तू इन बीतरागी मुनिपर क्‍या 
उपसर्ग करेगा? तेरे अपने ही ऊपर भयंकर क्रोध का उपसर्ग हो रहा है और उससे तू महा दुःरत्री है! 
भवदु:ख से छूटने के लिये तू प्रमुकी शरण में आ...और अपने आत्मापर होते हुए भयंकर उपद्रव को 
शांत कर ! 

दुष्ट यक्ष अनेक उपसर्गों की चेष्टाएँ करके थक गया, परन्तु महाबीर अपनी वीरता से वबिचलित 
नहीं हुए। अरे, शान्ति के वेदन में थकाबट कैसी! थकावट तो कषाय में है। शान्ति” कभी परास्त 
नहीं होगी, क्रोध क्षण में परास्त हो जायगा। अन्तमें वह भव-रुद्र मोक्ष के साधक पर उपसर्ग कर-करके 
थक गया. ..हार गया। वि-भव' ऐसे भगवान के समक्ष भव कैसे टिक पाता। भवरहित ऐसे मोक्ष के 
साधक महावीर के सामने 'भव' हार गया। शांतभाव के समक्ष रुद्रभाव नहीं टिक सका। अन्त में थककर 
उसने अपनी विचारधारा बदली कि-अरे, इतना सब करने पर भी यह बीर मुनिराज तो ध्यान से किंचित्‌ 
चलायमान नहीं हुए और मेरे प्रति किंचित्‌ भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ. ..मानो कुछ भी न हुआ हो, इस 
प्रकार वे अपनी शान्ति में ही लीन हैं। वाह प्रभो! धन्य है तुम्हारी बीरता! सचमुच तुम मात्र वीर 
नहीं किन्तु अतिवीर हो।-इस प्रकार 'अतिवीर' सम्बोधनपूर्वक वह यक्ष प्रभुचरणों में झुक गया।- 

“धन्य धन्य अतिवीर! मोक्ष के सच्झे साधक! ' 

“महावीर पर आया हुआ उपसर्ग दूर हो गया !!-नहीं, उन पर तो उपसर्ग था ही नहीं, उपसर्ग 
तो यक्ष पर था, दूर हो गया; महान क्रोध और पापके उपसर्ग से छूटकर वह यक्ष शान्ति को प्राप्त हुआ। 
अहा, शान्ति के अमोघ शर्त्र के सामने भगवान के विरोधी भी स्वयं वश में होकर झुक जाते थे। वास्तव 
में शान्ति! ही मुमुख्ठु को विजय के लिये परम अहिंसक और सर्वोत्कृष्ट शस्त्र है जो कदापि निष्फल 
नहीं जाता। 

यक्षदेव अथवा भव-रुद्र द्वारा 'अतिवीर ऐसे मंगल नामकरण द्वारा प्रभुका सन्‍मान करने से 
परमेष्ठीपद में विराजमान प्रभु पौँच मंगल नामधारी हुए-बीर नाम जन्माभिषेक के समय इन्द्रने दिया 
'बर्द्धमान' नाम माता-पिताने दिया; 'सन्मतिनाथ' नाम मुनिवरों ने दिया; 'महाबीर नाम संगमदेवबने दिया, 
और अतिवीर नाम रुद्रने दिया। प्रभुके सान्निध्य में रुद्रने रौद्रता छोड़कर पुनः धर्म में स्थित हुआ और 
क्षमायाचनापूर्वक स्तुति की- 


४०९ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


“थी खीर महा अतिवीर सनन्‍्मतिनायक हो, ह 
जय  वर्ष्दमान गुणधीर सन्‍मति दायक हो।'' 


पंच-मंगल नामधारी प्रभुका चित्त तो पंचमगति की साधना हेतु पंचमभाव में ही लगा था। अहा, 
बचपन में भी जिनके अद्भुत शौर्य के समक्ष सर्प भी शरण में आ गया था तो मुनिदशा में विद्यमान 
उन तीर्थंकर देव की परम शांत गम्भीर मुद्रा के समक्ष चण्डकोशिया जैसे विषधर नाग भी सहम 
जायें-उसमें आश्चर्य क्या है! वीरनाथ की वीतरागी शान्ति के समक्ष चण्डकोश का प्रचण्ड़ आक्रोश कैसे 
टिक सकता था? अरे, सामान्य लब्धिधारी मुनिराज के समक्ष भी क्रूर पशु अपनी क्रूरता को छोड़कर 
शांत हो जाते हैं, तब फिर यह तो तीर्थंकर-मुनिराज वर्द्धमान! उनकी आश्चर्यजनक लब्धियाँ एवं शान्ति 
के प्रभाव की तो बात ही क्या! जिनके समीप क्रूरसे क्रूर जीव भी ऐसे शांत हो जाते हैं कि-दूसेरे जीवों 
का भी घात नहीं करते-सिंह हिरन को नहीं मारता, नेबला सर्प को नहीं छेड़ता, तो फिर उन्हें स्वयं 
को सर्प डसे या कोई कानों में कीलें ठोक दे-यह बात ही कहाँ रही? दूसरों की बात और है, परन्तु 
यह तो तीर्थंकर महात्मा हैं, उनके ऐसा कुयोग कभी नहीं बनता। जैनधर्म का कर्मसिद्धान्त भी ऐसे अशुभ 
कर्मों का उदय होने को अस्वीकार करता है; और तथापि जैनधर्म की विशेषता यह है कि-प्रभु की 
सच्ची पहिचान उनके चेतनभावों द्वारा ही होती है, उदयभावों द्वारा नहीं। 


जान लो, इस महावीर जीवन को! और प्राप्त कर लो सम्यक्त्व 


एकाकी विचरते हुए जिनकल्पी तीर्थंकर मुनिराज महावीर एकमात्र निजस्वभाव के 
आश्रय से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररुप मोक्षमार्ग में परिणमते थे। वे जानते थे वर्तमान कें यह 
मेरा स्वयं अकेला ही सम्यग्दर्शन-झ्ञान-चारित्रभावरुप होता हुआ अपने मोक्षका कर्ता होता है, 
और भूतकाल में जब सम्यक्त्वादिरुप परिणमित न होकर, अज्ञान से उन मिथ्यात्वादि भावोरुप 
परिणमित होता था तब भी वह स्वयं ही अपने संसार का कर्ता होता था। इस प्रकार संसार 
और मोक्ष दोनों भावों में अपना स्वाधीन-कर्तत्व जानकर, उन्होंने परके साथ एकत्व का 
अध्यास छोड़ दिया था और अपने आत्मा के एकतल्व का अनुभव करते हुए स्वाघीनरुप से 
अपने मोक्ष के ही कर्ता होते थे। 

भेदझान द्वारा मोक्षमार्ग में प्रविष्ट वे मुमुक्षु-महात्मा ऐसा जानते थे कि- 

कह जब मैं संसारी था-अज्ञानी था तब भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं था; तब भी 
मैं अकेला ही अपने मलिन चैतन्यभाव द्वारा कर्ता-करणादि होकर स्वभावसुखसे विपरीत ऐसे 
दु:खफल को उत्पन्न करता था, उसमें दूसरा कोई मेरा सम्बन्धी नहीं था। 

ऋ और अब, साघकदशा में जिसे सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा मैं 
एकान्त से मुमुक्षु हूँ-वर्तमान में इस मुमुक्षु-साधक-ज्ञानदशा में भी मैं अकेला ही अपने 
सुविशुध्द चैतन्यभाव द्वारा कर्ता-करणादि होकर, मैं अकेला ही अपने स्वभाव द्वारा अनाकुल 
सुख उत्पन्न करता हूँ। इस समय भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है और मोक्ष में भी मैं 
सादि-अनन्तकाल अपने एकत्व स्वरुप में रहकर अतीन्द्रिय आनन्दमय जीवन जिऊँगा। 

-इस प्रकार बंधमार्ग में या मोक्षमार्ग में, दुःख में या सुख में, संसार में या मोक्ष में आत्मा 
अकेला ही है-ऐसे आत्मा के एकत्व को जानकर, उस एकत्व की भावना में तत्पर रहनेवाले 
प्रभुको पर द्रव्यका किचित्‌ भी सम्पर्क न रहने से शुद्धता थी, तथा कर्ता-कर्म-करण-फल इन 
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समस्त भावों को एक अभेद आत्मारुप अनुभवते-भाते होने से पर्यायों द्वारा खण्ड़ित नहीं होते 
थे इसलिये सुविशुद्ध ही रहते थे; आत्मा की पर्यायों को आत्मद्रव्य में ही प्रजीन करके सुविशुद्ध 
आत्माको उपलब्ध करते थे। इस प्रकार अपने आत्मा को परसे विभक्त करके सुविशुद्ध आत्मा 
को उपलब्ध करते थे। उन्होंने .अपने आत्मा को परसे विभक्त करके स्वतत्त्वके एकत्वमें 
लगाया- वही शुद्धनय है, वही शुद्धात्माकी उपलब्धि है, वही निर्वाण का मार्ग है। वही महा 
अतीन्द्रिय सुख है। तथा वही महावीर का जीवन है। -अहो! ऐसे स्वभावरुप परिणमित 
चैतन्यतत्त्व जगत में सर्वोत्कृष्ट सुन्दर वस्तु है। चैतन्यतत्त्व की सुन्दरता जहाँ अनुभव में आती 
है वहाँ जगत का अन्य कोई पदार्थ सुन्दर नहीं लगता, कहीं सुखबुद्धि नहीं होती, सर्वत्र 
उदासीनवृत्ति रहती है।-ऐसी शांत सहजदशा स्वयं आनन्दरुप है, और उसमें वीरनाथ प्रभुका 
साक्षात्कार है...अनन्त सिद्धोंका साक्षात्कार है... आत्माका साक्षात्कार है... धन्‍य दशा! 

अहा, शुद्ध ज्ञान स्वरुप के अनुभव से भरा हुआ महावीर का जीवन कितना सुन्दर है! 
वह सदा वर्धमान हैं-आत्मसाधना में वृद्धिस्वरुप है। न ललचाये वे संसार के किसी वैमव से, 
और नहीं ड़रे वे जगतकी किसी प्रतिकूलतासे। हाँ, वे ललचाये अवश्य-चैतन्य के अतीन्दिय 
आनन्द के स्वादमें; और डरे-इस असार संसार में भवश्रमण से;...तथापि वे वीर थे; सामान्य 
वीर नहीं किन्तु महावीर थे। आत्मा की वीतरागी वीरता द्वारा कषाय शत्रुओं को जीतनेवाले 
वे 'विजेता' थे, जिन थे। केवलज्ञान प्राप्त करके जब वे धर्म गर्जना करेंगे तब उनकी हुंकार 
सुनकर गौतम इन्द्रभूति और श्रेणिक जैसे अनेक भव्यात्मा चौक उठेंगे। 

अहा, उन वीर योगिराज की वीतरागी वीरता के सामने बड़े- बड़े 
सम्राटों का मस्तक भी झुक जाता था। उनकी वीरता किसी दूसरे को 
दु:ख देने के लिये नहीं थी, वह वीरता तो अहिंसक थी...निर्विकार थी। 
जगत में तो वीर योद्धा कहलानेवाले अनेक जीव सुन्दर स्थत्रियोंक कटाक्ष | 
मात्र से विहवल होकर पराजित हो जाते है, अथवा अपमान के एक कट 
शब्द का प्रहार होते ही क्रोधित होकर-हारकर क्षमाभाव को खो बैठते हैं। ॥ 
-वाह, तुम्हारी वीरता! देखली तुम्हारी बहादुरी !! ऐसे तुच्छ आक्रमण से |, 
ही रो पड़े...तब मोहके सामने महायुद्ध में कैसे खड़े रहोगे? -अरे, मोह ॥ 
से लड़ना और मोक्षका राज्य प्राप्त करना वह तो वीतरागी वीरों का काम । 
है... कायरों का नहीं। वह वीरता देखना हो तो देख लो, सामने खडे, हुए 
इन महावीर को! -वे इसी समय उम्र पराक्रमपूर्वक मोहसे लड़ कर, | 
उसका सर्वनाश करके (सत्तानाश-सत्यानाश करके) अपनी क्षायिक | 
विभूति से भरपूर केवलज्ञान-साम्राज्य जीत लेंगे। धन्य है उनकी वीरता। ! 

आल्माके साहजिक रुपको धारण करनेवाले वे मुमुक्षुवीर जानते थे 
* कि-मैं किसी दूसरे का नहीं हैं और जगत में अपने चैतन्य के सिवा दूसरा कुछ भी मेरा नहीं 
हैं। अपने आत्मीय चैतन्यस्वरुप शुद्ध द्रव्य-शुद्ध गुण-शुद्ध पर्याय वह मेरा स्व है। मै अपने 
शुद्ध-द्रव्प-गुण पर्यायरुप स्व वस्तु में ही निवास करता हूँ, वह मेरा स्वकीय परिवार है; उसी 
का मैँ स्वामी हूँ और वही मेरा स्व है। -इस प्रकार शुद्ध-द्रव्य-गुण-पर्याय में अपने को तन्‍्मय 
अनुभवते हुए वे वन-जंगल के बीच कहीं एकाकी नहीं थे किन्तु अपने गुण-पर्याय के अनन्त 
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परिवार सहित थे। और फिर भी उनकी अनुमूति में द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद भी नहीं थे, 
एकत्व था। बस, ऐसी एकत्व-अनुभूति ही मोक्ष का पंथ...वही महावीर का जीवन...और वही 
महावीर का स्वरुप। 

महावीर के ऐसे स्वरुप को जानने से मुमुक्षु के अंतर से प्रतिध्वनि उठती है कि-'हे 
जीव! अनन्त काल से संसार की चार गतियों में भ्रमण करते हुए जो सुख तुझे कहीं प्राप्त नहीं 
हुआ, उस अद्भुत अनुपम सुख का तुझे चैतन्य की अनुभूति में बहुल वेदन होगा...क्योंकि 
आत्मा स्वयं अद्भुत सुखका भण्डार है। उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो देखो इन महावीर को!” 

“आत्मा चैतन्यसत्ता है। जो भी चैतन्यमय गुण-पर्यायें हैं उनसे भिन्न आत्मसत्ता नहीं है, 
एक ही सत्त्व है। स्वानुभूति के समय गुण-पर्यायों का विकल्प छूट जानेसे वे-वे गुण-पर्यायें 
कहीं आत्मासे भिन्न नहीं हो जाते; अनुभूति स्वरुप आत्मा में द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद मिटकर, 
तीनों स्वरुप से अभेद एक ज्ञायकस्वरुप प्रगट अनुभव में आता है। भेदों का जिसमें समावेश 
होने पर भी जो अभेदरुप से अनुभव में आता है ऐसा अद्भुत अनेकान्त स्वरुप आत्मतत्त्व 
है।- ऐसे अद्भुत आत्मतत्त्व को महावीर प्रभु प्रकाशित कर रहे है। ““वन्दन हो उन वीर 
को!” 

ऐसी मुनिदशामें झूलते हुए प्रभु महाचीर उल्लसित आराधना सहित विहार करते हुए भारतभूमि को 
पावन कर रहे हैं। केवलज्ञान की साधना करते-करते एक वर्ष...दो वर्ष...चार वर्ष...आठ वर्ष...इस 
प्रकार वर्षों पर वर्ष बीत रहे हैं और केवलज्ञान दिन-प्रतिदिन निकट आता जा रहा है। एक बार उन्होंने 
ऐसा उग्र अभिग्रह धारण किया कि-दासी के बेश में सिर मुंड़ाये हुए, कोई सती-राजकुमारी आहार देगी 
तभी आहार लुँगा; साथ में अन्य भी अनेक अभिग्रह थे। ऐसे अभिग्रह सहित विचरते-विचरते दिवसों 
पर दिवस बीत रहे हैं, परन्तु अभिग्रह कहीं पूर्ण नहीं होता और बिना आहार के महिनों बीत चुके है... 
तथापि बीर मुनिराज के मनमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है सुन्दर आहार मिले या उपवास हो-दोनों 
में समभाव है। प्रभुका आहार न होने से नगरवासी चिन्ता में हैं।...इस प्रकार बिना आहार के पाँच 
मास बीत गये। 

“विचरें उद्याधीन किन्तु निर्लोभ मैं...” ऐसी स्थिति में विचरते हुए वीरनाथ मुनि कौशाम्बी नगरी 
में पधारे। सारे नगरमें एक ही चर्चा हो रही है कि-बीर मुनिराज प्रतिदिन नगर में आहार हेतु पधारते 
है, किन्तु आहार हो नहीं पाता! ऐसा कौनसा अभिग्रह उन्होंने धारण किया होगा? कौन होगा वह 

* सौभाग्यशाली जिसे मुनिराज के आहारदान का महान लाभ प्राप्त होगा ?...अहा, वह मनुष्य बड़ा 
भाग्यवान होगा जिसके घर पौने दो सौ दिवस के उपवास पश्चात्‌ प्रभुका पारणा होगा! 


चन्दना के जीवन की चमत्कारी घटनाएँ 


इधर महावीर की मौसी चन्दनबाला- की जिसने बीरकुमार के निकट सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था, 
बह भी महावीर की भौंति बिवाह न करने का निश्चय करके वैराग्यमय आत्मभावना में जीवन व्यत्तीत 
करती थी। एक बार, चन्दना कुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर के बाहर उद्यानमें क्रिडा कर रही 
थी कि उसके लावण्यमय यौवन से आकर्षित होकर ,एक विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया; परन्तु 
बाद में अपनी पत्नी के भयसे उसने चन्दना को कऔशाम्नी के वन में छोड़ दिया! कहाँ वैशाली और 
कहाँ कौशाम्बी! बन के भील सरदार ने उसे पकड़ लिया और एक वेश्या को सौंप दिया! एक के बाद 
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एक होनेवाली इन घटनाओं से चन्दना व्याकुल हो गई कि ओरे, यह क्या हो रहा है?...ऐसी अदभुत 
सुन्दरी को देखकर वेश्या बिचारने लगी कि- कौशाम्बी के नागरिकों ने ऐसी रुपवती स्त्री कभी देखी नहीं 
है। इसे रुप के बाज़ार में बेचकर मैं भी धन कमाऊँगी।-ऐसा सोचकर वह सती चन्दन बाला को 
वेश्याओंके बाज़ार में बेचने ले गई। ओरेरे! इस संसार में पुण्य-पाप की कैसी विचित्रता है कि-एक सती 
नारी वेश्या के हाथो बिक रही है! [ किन्तु पाठक! तुम घबराना नहीं. ..क्योंकि ऐसे पुण्य-पाप के उदय 
में भी आत्मा को उनसे भिन्न रख सके-ऐसी ज्ञानचेतना, प्रभुवीर के प्रताप से चन्दना के पास विद्यमान 
है। चन्‍दना की उस चेतना को जानने का तुम प्रयत्न करना।] 

जहाँ की महारानी मृगावती स्वयं चन्दनबाला की बहिन है उस कौशाम्बी के वेश्या बज़ार में 
महावीर की मौसी एक दासी के रुप में बिक रही है! 

वेश्या आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है कि-कोई बड़ा ग्राहक आये तो इसे बेचकर धन कमा 
लूँ।-इतने में एक बड़े सज्जन सेठ वहाँ से निकले। बाज़ार में खड़ी हुई चन्दना का रुप देखकर वे 
आश्चर्यवकित हो गये-अरे, राजकुमारी समान यह कन्या यहाँ कैसे आ गई होगी? जो दासी के रुप में 
बेची जा रही है! संकटग्रस्त होने पर भी आत्मतेजसम्पन्न उसकी मुखमुद्रा से सेठ को ऐसा लगा कि 
यह अवश्य कोई संस्कारी कुलवान कन्या है; इसके मुख पर किंचित विषय-लालसा नहीं है, फिर भी 
बीच बाजार में वेश्या के रुप में बिक रही है...अवश्य ही इसमें कोई रहस्य होना चाहिये! इस कन्या 
को मैं इस संकट से बचा लूँ ताकि यह किन्‍्हीं दुष्ठों के चंगुल में न फैंस जाय! -ऐसा विचार करके 
सेठ उसके पास गये और पूछताछ करने लगे। 

उन सज्जन सेठ को वहाँ देखकर नगरजनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा... अरे, नगर के यह 
महान श्रावक धर्मात्मा सेठ वृषभदत्त भी इसके सौन्दर्य पर मोहित हो गये?... किन्तु यह असंभव 
है।'...तो फिर किसलिये वे यहाँ आकर बात कर रहे हैं? -इस प्रकार लोगों में भिन्न-भिन्न प्रकार का 
कौतुहल फैल गया। सेठ वृषभदत्त निकट आकर चन्दना को देखने लगे। वह धीमे-धीमे कुछ बोल रही 
थी. ..उसके मुहँ से निकलते हुए शब्द सुनकर सेठ एकदम चौंक पड़े... अरिहंत..., अरिहंत...” ओरे, 
यह तो णमोकार मंत्र जप रही है...अवश्य ही यह कोई उच्च संस्कारी जैन कन्या है-जो ऐसे घोर संकट 
के समय नमस्कार मंत्र का जाप कर रही है। धन्य है इसे! ...मेंरे कोई सनन्‍्तान नहीं है, मैं इसे घर 
ले जाऊँगा और अपनी पुत्री के रुप में पालन करुँगा। -ऐसा सोचकर सेठ ने उसे खरीद लेने का निश्चय 
किया और वेश्या को मुँहमाँगी स्वर्णमुद्राएँ देकर चन्दना को ले लिया। धन्य उनका धर्म बासल्य ! 

घर में प्रवेश करते ही सेठ ने कहा-पुत्री! तुम किसी उच्च कुल की कन्या हो; तुम्हारी प्रत्येक 
चेष्टा, तुम्हारे निर्विकारी नेत्र और तुम्हारे वस्त्र,-बह सब तुम्हारी कुलीनता का परिचय देते हैं। बेटी, तुम 
निर्भय होकर रहो। मैं तीर्थंकर देव का अनुयायी जैन श्रावक हूँ. ..तुम मेरी पुत्री हो। 

दासी के रुप में बिक कर भी स्वयं एक सज्जन जैन श्रावक के घर में आ गई है, यह जानकर 
चन्दना को सनन्‍्तोष हुआ; उसे इतनी प्रसन्नता हुई मानो वह महावीर की मंगल छाया में ही गई 
हो !. ..उसका हृदय पुकार उठा- जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती पद भी अच्छा नहीं है; भले ही दासीपना 
हो परन्तु जैनधर्म में बास हो तो वह भी अच्छा है; -ऐसी कठीन परिस्थिति में भी उसे बीरकुमार के 
साथ हुई धर्म चर्चा का स्मरण हुआ और वह अपूर्ब क्षण याद आया जब बीरकुमार के मार्गदर्शन से 
स्वयं निर्विकल्प आत्मानुभूतिपूर्वक सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था। अनुकूल या प्रतिकूल प्रसंगों में घिर जाने 
से वह आत्मा को भूल जाये ऐसी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह तो चैतन्यतत्त्व की ज्ञाता, मोक्ष की 
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साधक है। ऐसी प्रतिकूलता में भी ज्ञानचेतना किंचित घिरती नहीं है, पृथक की पृथक ही रहती है। 
राजपुत्रीपना या दासीपना, सत्कार या तिरस्कार,-उन सबसे चन्दना के चैतन्य की प्रभा भिन्न की भिन्न 
रहती है। वाह चन्दना!...धन्य तुम्हारी चैतन्य प्रभाको! 

“बाहरे उदय! एक मुमुक्षु धर्मात्मा राजकुमारी बर्तमान में दासी बनकर पराये घर में निवास कर 
रही है। सेठ-सेठानी को पता नहीं है कि यह दासी कौन है? अरे, यह दासी तो जगत्‌ के परमेश्वर की 
मौसी है, धर्म का एक रत्न है, भारत के श्राविका संघ की शिरोमणि है और कौशाम्बी नगरी की महारानी 
मृगाबती की लाड़ली बहिन है! जो बर्तमान में कर्मोद्यव्श दासी बनी है; तथापि पुण्य का ऐसा कोई 
योग है कि-दासीपना भी सेठ वृषभदत्त जैसे एक सज्जन-धर्मात्मा के घर में मिला है...जहाँ शीलधर्म 
की रक्षा सुगम है 

परन्तु अरे उदय! चन्‍न्दना के सौन्दर्य को देखकर सेठानी को सन्देह हुआ कि- मेरी कोई संतान 
न होनेसे सेठ अवश्य मुझे छोड़कर इस चन्दना को मेरी सौत बनाएँगे! नहीं तो इस घरमें कहाँ 
दास-दासियों की क्‍या कमी थी कि इसे ले आये? सती चन्दना सब कुछ जानते हुए भी धैर्यपूर्वक सहन 
करती है; सेठानी के प्रति हृदयमें द्वेषभाव भी नहीं आने देती। वीरनाथ के बतलाये हुए चैतन्यतत्त्व का 
विचार करने से दासीपने के दु:ख का बिस्मरण हो जाता है। वह संसार से विरक्त होकर चिन्तन करती 
है-मैं तो चैतन्य की महान स्वाधीन विभूतिसे भरपूर हूँ, यह सब तो पूर्व कर्मोंसे छूटने की चेष्टा है। प्रभु 
महावीर के प्रताप से मेरी ज्ञानचेतना अब कर्मों से पृथक की पृथक रहकर मोक्षमार्ग को साधती रहती 
है... ह 

एक दिन सेठ वृषभदत्त बाहर से थके हुए घर आये। सेठानी कहीं बाहर गई थी, कोई 
नौकर-चाकर भी घरमें नहीं थे; इसलिये सदा की भौंति चन्दना पानी ले आयी और पितातुल्य सेठजी 
के पौँंज धोने लगी। पाँव धोते- धोते उसके कोमल केशों का जूड़ा खुल गया और केश धूलघूसरित 
होने लगे; इसलिये सेठ ने निर्दोषभाव से वात्सल्यपूर्वक पुत्री के केश हाथ से ऊपर उठा लिये। ठीक 
उसी समय सुभद्रा सेठानी आ पहुँची और चन्दना के बाल सेठ के हाथ में देखकर क्रोध से आगबबूला 
हो गई! उसे लगा कि-मेरी अनुपस्थिति में यह दोनों एक-दूसरे से प्रेमालाप कर रहे थे। बस, उस पर 
शंका का भूत सवार हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि किसी भी प्रकार चन्दना को घर से 
निकालना है...रे दैव! तेरे भण्ड़ार में क्या-क्या भरा है!! 

-जिज्ञासु पाठक! तुम निराश मत होना। कर्मोदय की तथा धर्मी जीव के परिणार्मों की विचित्रता 
देखो! यह कर्मोदय भी चन्दना के लिये वरदानरुप बन जाता है...वह तुम कुछ ही समय में देखोगे। 
कर्मोदय से व्याकुल हो जाना वह धर्मी जीवों का काम नहीं है; उस समय भी अपनी धर्मसाधना में 
आगे बढ़ते रहना वह धर्मात्माओं की पहिचान है। वे जानते है कि- 


कर्मो तणो जे विविंध उदय विपाक जिनवर थवर्णव्यों, 
ते सुज स्वाभावों छे नहिं; हुँ एक ज्ञायक भाज फछुं। 
सी जीवमां समता मने, को साथ जेर मने नहीं; 
आशा खरेखर छोड़ीने प्राप्ति करू हुँ समाधिनी। 
इधर सुभद्रा सेठानी भयंकर वैरबुद्धि से चन्दना को अपमानित करने तथा बदला लेने को तत्पर 
है। एक दिन जब सेठ नगर से बाहर गये हुए थे, तब सेठानीने चन्दना को एकान्त में बुलाकर उसके 
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सुन्दर केश काट कर सिर मुंड़वा दिया। अरे, अत्यन्त रुपबती राजपुत्री को कुरुप बना देने का प्रयत्न 
किया. ..इतने से उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो चन्दना के हाथ-पाँव में बेड़ियाँ डालकर उसे एक अँधेरी 
कोठरी में बन्द कर दिया; ऊपर से तरह-तरह के कटु वचन कहे; भोजन भी नहीं दिया। अरे, सिर 
मुंडबाकर जिसे बेड़ी पहिना दी गई हो उस सुकोमल निर्दोष स्वानुभवी राजकुमारी का उस समय क्‍या 
हाल होगा? आँखों से आँसू बह रहे हैं; मन में वीरनाथ प्रभु का स्मरण होता है। उसे विश्वास है कि 
मेरे महावीर मुझे संकट से उबारने अवश्य आयेंगे...जिन महावीर ने मुझे सम्यक्त्व देकर भव बंधन से 
मुक्त किया है वे ही प्रभु मुझे दर्शन देकर इन बेड़ियों से भी छुड़ायेंगे। इस प्रकार वीर प्रभु के स्मरण 
में लीन होकर वह भूख-प्यास को भी भूल जाती थी,...क्षणभर तो उसका आत्मा मुक्तरुप से किसी 
देहातीत अगम्यभाव में निमग्र हो जाता था। 

ऐसी स्थिति में एक दिन बीता...रात बीती. ..दूसरा दिन भी बीत गया. ..सेठ वृषभदत्त नहीं आये! 
तीसरा दिन बीत गया. ..तब सेठ नहीं आये. ..चन्दना को तीन दिन के उपवास हो गये...तीन दिन तक 
कोठरी में बन्द और बेड़ियों में जकड़ी हुई वह राजकुमारी आहार-जल के बिना एकाकी पड़ी है और 
कड़बे-मीठे संस्मरणों में खो गई है-प्रतिक्षण प्रभु महानीर का स्मरण करते हुए सम्यक्त्व का मधुर स्वाद 
ले-लेकर जी रही है। सोच रही है कि-या तो अब प्रभु के दर्शन हों या समाधिमरण... 

-इस प्रकार विचार करते-करते तथा प्रभुके दर्शनों की भावना भाते-भाते तीन दिन बीत 
गये. . चौथे दिन प्रात:काल सेठ आ गये। घर का वातावरण कुछ सूना-सूना बेचेन-सा लग रहा था; 
चन्दना कहीं दिखायी नहीं दी इसलिये बुलाया-“चन्दना...बेटी चन्दना!” किन्तु कहीं से उत्तर न पाकर 
सेठ चिन्ता में पड़ गये; उनके मनमें तरह-तरह की शंकाएँ होने लगीं. ..अरे, चन्दना कहाँ गई? बह 
निर्दोष कन्या कोई अशुभ कार्य तो कर नहीं सकती। मुझसे या सुभद्रा से पूछे बिना वह कहीं जा भी 
नहीं सकती। ...तो फिर हुआ क्या? कहाँ गई वह? ...सेठानी से पूछा तो कहती है-मैं कुछ नहीं 
जानती, दास-दासियों को भी कुछ पता नहीं; वे कुछ बोलते भी नहीं हैं...सेठ व्याकुल हो गये। प्राणों 
से भी प्रिय पुत्री कहाँ गई?? अन्त में गदगद होकर एक वृद्ध दासी से पूछा-बहिन, तुम्हे मालूम है 
चन्दना कहाँ है? तुम सब उदास क्‍यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? दासी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया 
परन्तु सेठ की ओर देखकर सिसकने लगी उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे...एक गहरा निःश्वास 
छोड़कर कोठरी की ओर संकेत करके बह चली गई। 

सेठने तुरम्त कोठरी की खिड़की के पास जाकर देखा तो भीतर चन्दना बैठी है...बाहर से ताला 
लगा हुआ है। चन्दना का मुंडा हुआ सिर और हाथ-पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों को देखकर सेठ से रहा 
नहीं गया...वे करुण चीत्कार कर उठे-ओरे बेटी चन्दना! तेरी यह दशा !! और फिर भी मुँह से आह 
तक नहीं करती? ओरे, किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? 

चन्दना कुछ बोली नहीं, मात्र स्नेहपूर्ण नेत्रों से सेठ की ओर देखती रही. ..मानो उसके अमृतझरते 
नेत्र उनसे शांत भाव रखने को कह रहे हों। 

सेठने तुरन्त कोठरी का द्वार खोला और बेडियाँ काटने के लिये स्वयं ही लुहार को बुलाने 
दौड़े...जाते-जाते उबले हुए उड़द और उष्ण जल चन्दना को पारणे हेतु देते गये। 

किन्तु तीन दिन की उपवासी चन्दना बिचारने लगी-अरे, वीरप्रभु तो कई मास से उपवास कर 
रहे हैं...बे यदि पथारें तो उन्हें पारणा कराके फिर मैं पारणा करूँ।-ऐसी अंतरंग भावना भा रही है। और 
यदि जीव की भावना सच्ची हो तो उसका फल भी मिले बिना नहीं रहता...यदि जीव को भावनाका 


ड८५ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


फल न मिले तो सारा जगत शून्य हो जाय। जिसे आत्मा की भावना हो उसे आत्मा की प्राप्ति होती 
ही है। सच्ची आत्मभावना वाले को यदि आत्मसुख की प्राप्ति न हो तो आत्मतत्त्व ही शून्य हो 
जाय-उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। यदि पापीजीब के पापभाव का फल न हो तो नरकगति ही 
शून्य हो जाय; जीब के पुण्यभाव का फल न हो तो जगत में देवगति ही शून्य हो जाय; जीव के 
सत्नत्रगभाव का फल न हो तो सिद्धनति ही शूम्य हो जाय। -इस प्रकार जीव के शुभ-अशुभ या 
शुद्धभावों का फल यदि न हो तो संसार की चार गतियाँ अथवा सिद्धगति ही नहीं रहेगी, और तब 
जगत को शून्य हो जाना पड़ेगा।-किन्तु नहीं; सच्ची भावना का सच्चा फल आता ही हैं...भावना फलित 
हुए बिना नहीं रहती। देखो, इधर चन्दना उत्तम भावनाएँ, भा रही हैं...कि वीर प्रभु पधारें...तो आहारदान 
दूँ... .ठीक उसी समय- 


प्रभु महावीर पधारे कौशाम्नी नगरी में... 
सती चन्दना को बंधनमुक्त करने। 


पौंच मास और पच्चीस दिन के उपवासी प्रभु महाजीर आहार हेतु नगर में पधारे हैं। उनका शरीर 
दुर्बल नहीं हुआ, उनकी मुद्रा निस्तेज नहीं हुई; उलटी तप के दिव्य तेज से चमक रही हैं; उनके चैतन्य 
का प्रतपन अनोखा हैं! ऐसे प्रभु वीर मुनिराज वृषभदत्त सेठ के घर की ओर आ रहे हैं.. .चन्दना ने दूर 
से प्रभु को अपने घर की ओर आते देखा तो उसका रोम-रोम, प्रदेश-प्रदेश हर्षातिरिक से...भक्ति से 
तथा आश्चर्य से पुलकित हो उठा... पधारो प्रभु पधारो!” प्रभु निकट आये और हर्षविभोर चन्दना प्रभुको 
सत्कारने के लिये आगे बढ़ी...आश्चर्य !...उसकी बेड़ियाँ खुल गईं, सिर भी पूर्वबत सुन्दर केशों से 
सुशोभित हो गया- 


भा रही थी भावना आहार देने के लिये... 
बेड़ियाँ खुल्त गई उसकी खीर के शुभ दर्श से। 
सारा बाताबरण एकदम बदल गया। बन्धनमुक्त चन्दना का लक्ष तो प्रभु की ओर था। बन्धन 
था और टूट गया, उसका भी लक्ष उसे नहीं हैं...जिस प्रकार स्वानुभूति के काल में मुमुश्षुसाधक को 
बंध-मोक्ष का लक्ष नहीं रहता, तथापि बन्धन टूट जाता हैं; आत्मदर्शन में लीन साधक के मोह-बन्धन 
अचानक ही खुल जाते हैं...उसी प्रकार प्रभुदर्श में लीन चन्दना की बेड़ी का बंधन टूट 
गया. ..आनन्दपूर्वक वह द्वार पर आयी; प्रभु की परमभक्तिसहित बन्दना करके पड़गाहन किया-अहो 
प्रभो ! पधारो.. .पधारो. . .पधारो... ! 
बीरप्रभु की मधुर दृष्टि चन्दना पर पड़ी...तो वह कृतार्थ हो गई!... लोग मुझे नहीं पहिचानते, 
किन्तु मेरे प्रभु महाबीर को तो जानते हैं?! प्रभु के दर्शनों से बह जीवन के सर्व दु:ख भूल 
गई. . .भक्तिपूर्वक वीर मुनिराज को आहार हेतु आमंत्रित किया...क्षणभर के लिये प्रभु वहाँ ठहेरे...और 
देखा. ..तो दासी के रुप में तीन दिन की उपवासी राजकुमारी चन्दना आहारदान देते हेतु खड़ी है... दूसरे 
भी अनेक अभिग्रह पूंरे हो गये...और १७५ दिन के उपवासी तीर्थंकर मुनिराज ने चन्दना के हाथ से 
पारणा किया। ज्यों ही चन्दना ने प्रभु के हाथमें उड़द का प्रथम ग्रास रखा कि दाता और पात्र दोनों 
के दैवी पुण्यप्रभाव से उसका उत्तम खीररुप परिणमन हो गया! उत्तम खीर से विधिपूर्वक प्रभुका पारणा 
होने से चारों ओर आनन्दमंगल छा गया; देवगण आकाश में जयजयकार करने लगे और रत्नवृष्टि होने 
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लगी; देवदुंदुभी बज उठी. ...समस्त कौशाम्बी नगरी में हर्ष एवं आश्चर्य फैल गया कि-अरे, यह काहेका 
उत्सव है?. .और जब उन्होंने जाना कि आज वीर मुनिराज का पारणा हो गया है और उसी के हर्षोपलक्ष 
में देबगण यह महोत्सव कर रहे हैं...तब नगरजनों के आनन्द का पार नहीं रहा। 

मुनिराज महाबीर प्रतिदिन नगरी में पधारते और बिना आहार लिये लौट जाते. ..उन प्रभुने आज 
आहार ग्रहण किया. ..यह समाचार नगरी में फैलते ही लोग हर्षसे दौड़ते हुए उधर आने लगे कि-चलो, 
उस भाग्यशाली आत्मा के दर्शन करें और अभिनन्दन दें... जिसके हाथ से यह महानकार्य हुआ है। 
लोगों ने जब देखा कि वृषभदत्त सेठ की एक दासी के हाथ से प्रभु ने आहार लिया है तब वे 
आश्चर्यचकित हो गये. ..ओरे, लोगों को क्‍या खबर थी कि बह दासी नहीं किन्तु प्रभु महावीर की मौसी 
है... .उनकी श्रेष्ठ उपासिका है. ..प्रभु को पारणा कराके चन्दना धन्य हो गई !...आहार ग्रहण करके वे 
बीर योगिराज तो मानो कुछ भी नहीं हुआ हो-ऐसे सहजभाव से बन की ओर गमन कर गये और वहाँ 
जाकर आत्मध्यान में लीन हो गये। जब तक प्रभु जाते हुए दिखायी दिये तब तक चन्दना उन्हें टकटकी 
बाँधे देखती रही. ..आकाश में देव और पृथ्बीपर जनसमूह उसे धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर रहे 
थे...किन्तु चन्दना तो सारे जगत को भूलकर, समस्त परभारों से परे, चैतन्यतत्त्व के निर्विकल्प ध्यान 
में शान्तिपूर्वक बैठी थी...उसकी गंभीरता अद्भुत थी! 

इधर वृषभदत्त सेठके घर में मुनिराज के आहार दान का प्रसंग बनने से आनन्द-मंगल छाया हुआ 
है...उधर सेठ स्वयं तो बेड़ी कटवाने हेतु लुहार को बुलाने गये थे सो वापिस लौट रहे हैं...मार्ग में 
आनन्दमय कोलाहल देखकर लोगों से पूछा-यह क्‍या हो रहा है? किस बात का है इतना हर्षमय 
कोलाहल ?... 

तब प्रजाजन कहने लगे-अरे सेठ! आपके तो भाग्य खुल गये!...आपके आँगन में तो महावीर 
मुनिराज का पारणा हुआ है! पाँच मास और पच्चीस दिन के उपवास पश्चात्‌ पारणे का धन्य अवसर 
आपको प्राप्त हुआ है! आपके गृह-आंगन में चन्दना ने भगवान को आहारदान दिया है...उसी का यह 
उत्सव हो रहा है...देव भी आपके आँगन में रत्नवृष्टि एबं जयजयकार कर रहे हैं। 

सेठ तो आश्चर्यचकित होकर घर की ओर दीौड़े...हर्षानन्द का स्वयंभूरमण समुद्र उनके हृदय में 
उछलने लगा. ..क्या हुआ ? कैसे हुआ !! चन्दना की बेड़ी किसने काटी? उसने प्रभुको काहेसे-किस 
प्रकार पारणा कराया ??-ऐसे अनेक प्रश्न हर्ष के समुद्र में डूब गये...वे घर पहुँचे तो वहाँ सारा बातानरण 
ही बदल गया था। कहाँ कुछ क्षणपूर्व का अशांत क्लेशमय वातावरण और कहाँ यह उल्लासपूर्ण आनन्द !! 
चन्दना का अद्भुत रुप पहले से भी अधिक सुन्दर देखकर वे आश्चर्ययकित हो गये और हर्ष से बोल 
उठे-बाह बेटी चन्दना! धन्य हैं तुझे! तूने मेरा घर पावन किया. ..कौशाम्बी नगरी की शोभा बढ़ा 
दी...तुझे पाकर मैं धन्य हो गया...तू तो देवी हैं...अरे रे, हम तुझे नहीं पहचान सके और अभी तक 
दासी बनाकर रखा! बेटी, हमारा अपराध क्षमा कर दे! तू दासी नहीं हैं, तू तो जगत्पूज्य माता हैं! 

चन्दना बोली-पिताजी, वह बात भूल जाइये...मुझ पर आपका महान उपकार हैं. ..आपने ही मुझे 
संकट में शरण देकर मेरी रक्षा की हैं। 

यह आश्चर्यजनक घटना देखकर सुभद्रा सेठानी तो दिग्मूढ़ बन गई. ..उसके पश्चाताप की सीमा नहीं 
थी; वह चन्दना के चरणों में गिरकर क्षमायायना करने लगी-बेटी, मैं तुझे नहीं पहिचान सकी, मुझ 
पापिन ने बहुत कष्ट दिये. ..मुझे क्षमा कर दे बेटी! 

चन्दना ने उसका हाथ पकड़कर कहा-माता! वह सब भूल.जाओ !...मेंरे ही कर्मोदय से बह सब 
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हुआ; -परन्‍्तु प्रभु महावीर के मंगल-पदार्षण से आपका घर पावन हो गया और हम सब धन्य हुए !-मानो 
महायीर का अभिग्रह पूर्ण होने के लिये ही यह सब हुआ हैं! 

आत्ममंथन करती चन्दना विचार रही हैं कि-अहा, एक आहारदान की भावना से मेरी बेड़ी के 
बंधन टूट गये. ..तो परम चैतन्य की निर्विकल्प भावना से भव के बंधन छूट जायें उसमें क्‍या आश्चर्य !! 
आत्मभावना द्वारा मैं अपने भव बंधन को भी अल्पकाल में ही अवश्य तोड़ डालूँगी। महावीर प्रभु के 
दर्शनमात्र से मेरे बाह्य बंधन छूट गये तो अंतर में चैतन्यप्रभु के दर्शन से भवबंधन भी टूटने में अब 
क्या विलम्ब ? 

[शाख्त्रकार प्रमोद से कहते हैं-बाह रे वाह, चन्दना सती! धन्य हैं तुम्हारा शील, धन्य हैं तुम्हारा 
धैर्य और धन्य हैं तुम्हारी भावना! तुम महान हो। प्रभु महावीर जब सर्वज्ञ होंगे तब उनकी धर्मसभा 
में जो स्थान १४००० मुनियों का नायक रुप में गणधर-गौतमस्वामी का होगा, जैसा ही स्थान ३६००० 
आर्यिकाओं के बीच तुम्हारा होगा। हृदय में परम हर्ष एवं वात्सल्य उमड़ आता हैं तुम्हारे ऐसे 
उत्तम-उज्ज्बल जीवन को जानकर ।] 

सारी कौैशाम्बी नगरी उमड़ पड़ी हैं महातीर मुनि को पारणा करानेवाली उन चन्दना देवी के दर्शन 
करने तथा उन्हें अभिनन्दन देने! अहा, आज तक जिसे हम दासी समझते थे वह तो भगजती देवी 
निकलीं। उन्होंने बीर प्रभुको पारणा करांके अपनी कौशाम्बी नगरी का सम्मान बढ़ाया और उसे 
विश्वप्रसिद्ध कर दिया! अपनी नगरी में बीर प्रभुका आहार नहीं होने का जो कलंक लग रहा था उसे 
आज चन्दना ने आहारदान देकर मिटा दिया! बहुतों को तो आश्चर्य हो रहा था कि-आहारदान और 
किसी के हाथ से नहीं, एक दासी के हाथ से हुआ! 

[ओरे नगरजनो! कलंक तो तुम्हारी नगरी में चन्दना जैसी सतियाँ दासीरुप में बिकीं उसका 
था...प्रभु महावीर ने उस दासी के ही हाथ से पारणा करके वह कलंक मिटा दिया।...दासी प्रथा दूर 
कर दी...मनुष्य मनुष्य को बेचे बह कलंक धो दिया; तथा यह भी प्रचारित किया कि धर्मसाधना में 
धनवान होने का कोई महत्त्व नहीं हैं. ..सदगुणों का महत्त्व हैं।] 

नागरिकों के मन में प्रश्न उठने लगे कि-यह चन्दनादेबी हैं कौन? कहाँ की हैं? दिखने में तो 
पुण्यात्मा लगती हैं...इस प्रकार सब उनका परिचय प्राप्त करने को आतुर थे...इतने में राज्य की महारानी 
मृगालती अपनी नगरी में सेठ वृषभदत्त के घर मुनिराज महाबीर के पारणे के समाचार सुनकर हर्षसहित 
वहाँ आ पहुँचीं...और पूछने लगीं-'किसके हाथसे हुआ प्रभुका पारणा ?. ..और वे देखती हैं तो एकदम 
चौंक पड़ती हैं...अरे! यह कौन हैं?...यह तो मेरी छोटी बहिन चन्दनबाला! अरे चन्दन. ..चन्दन तू यहाँ 
कैसे ? ...ऐसा कहकर वे चन्दना से भेट पड़ी !-अद्भुत था बह दृश्य! 

दोनों बहिनों का मिलन देखकर, तथा चन्दना महारानी मृगावती की छोटी बहिन हैं यह जानकर 
नगरजन तो अचम्भे में पड़ गये और एक-दूसरे की ओर ताकते हुए कहने लगे-ओरे, यह दासी नहीं, 
यह तो महावीर प्रभु की मौसी! सेठ-सेठानी भी चकित रह गये...बे डर रहे थे कि-“अरेरे, इन राजकुमारी 
से दासीपना कराया...उसके लिये न जाने राजमाता हमें क्‍या दण्ड देंगी...” हमारा सर्वस्व छीनकर हमें 
नगर से बाहर निकाल देंगी! चन्दना उनके भाव समझ गई और तुरन्त राजमाता के समक्ष सेठ-सेठानी 
का अपने माता-पिता के रुप में परिचय देते हुए कहा-दीदी! इन्हीने संकट के समय मेरी रक्षा की हैं, 
यह माता-पिता से कम नहीं हैं, मुझ पर इनका महान उपकार हैं...इन्‍्हीं के प्रताप से मुझे यह अजसर 
प्राप्त हुआ हैं। 
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सेठ-सेठानी चन्दना का विवेक, क्षमा एवं उदारता देखकर गदगद हो गये और कहने लगे-हे 
राजमाता! हमोरे घर में ऐसा अमूल्यरत्न होने पर भी हम उसे परख नहीं पाये...यह कई बार उत्तम 
धर्मचर्चा करती थीं, परन्तु हमें खबर नहीं पड़ने दी कि स्वयं राजपुत्री हैं। धन्य हैं इनकी गंभीरता! इनके 
पुण्यप्रताप से तो हमारे आंगन में बीर प्रभुका पदार्पण तथा पारणा हुआ। धन्य हमारे भाग्य! यह सब 
चन्दना की उत्तम भावना का प्रताप हैं...बेटी चन्दना! हमें क्षमा करना! 

बीर प्रभु को पारणा कराने के पश्चात्‌ चन्दना ने भी चार उपवासों के तप का पारणा किया. ..पश्चात्‌ 
रानी मृगावती ने कहा-बहिन चन्दना, मेरे साथ चलो और राजमहल में आनन्दपूर्वक रहो। 

परम जैरागी चन्दना बोली-अओरे बहिन! इस संसार में आनन्द कैसा? संसार की असारता देख 
ली हैं; अब इस संसार से बस होओ! अब तो वीर प्रभु के मार्ग पर चलूँगी और आर्यिका बनकर उनके 
संघ में रहँगी। 

“तेरी भावना उत्तम हैं बहिन!” किन्तु महावीर प्रभु तो अभी मुनिदशामें विचर रहे हैं, मौन धारण 
कर रखा हैं, किसी को दीक्षा भी नहीं देते। जब वे केवलज्ञान प्राप्त करेंगे तब हम दोनो उनकी धर्मसभा 
में जाकर आर्थिकाब्रत धारण करके उनके चरणों में रहेंगे। तब तक धैर्य रखकर घर में ही धर्मघ्यान करो 
और हमें सत्संग का लाभ दो। तुम कौशाम्बी में इतने दिन रहीं, इतने संकट सहे...और हमें खबर तक 
नहीं पड़ी ! 

चन्दना मे कहा-दीदी! सब कर्मों की विचित्रता हैं...और मेरे ऊपर अकेले संकट ही थोड़े आये 
हैं? . देखो न, आज बवीरप्रभु के दर्शन तथा आहारदान का महान लाभ प्राप्त हुआ; वह क्या कम भाग्य 
की बात हैं? संसार में सर्व जीवों को शुभ और अशुभ, हर्ष और शोक के प्रसंग तो आते ही रहते 
हैं किन्तु- 

हर्ष-शोकसे पार हैं अपना ज्ञानस्वभावष; 
उस स्थभाजव को साथकर होना भव से पार। 


मृगावती-तुम्हारी बात सच हैं बहिन! एक ओर तुम्हारा दासी जीवन देखकर शोक और दूसरी 
ओर तुम्हारे ही हाथ से वीरप्रभु का पारणा देखकर हर्ष,-इस प्रकार शोक और हर्ष दोनों एक साथ;.. .इनमें 
से मैं शोक का बेदन करूँ या हर्षका ?-नहीं; हर्ष और शोक दोनों से परे चैतन्यभाव ही आत्मा का 
सच्चा स्वरुप हैं और उसी में सच्चा सुख हैं, -यह बात स्पष्ट समझ में आती हैं। 

पाठक! इस धटना में चन्दना की बेड़ी टूट गई, वह दासत्व से छूट गई, परन्तु वास्तव में अकेली 
चन्दना ही नहीं, सारे भारतवर्ष से दासत्व के-गुलामी के बन्धन टूट गये. ,.दासत्व प्रथा की जड़ उखड़ 
गई; नारियों के शील की महान प्रतिष्ठा हुई और भारत की नारियों में अपनी आत्मशक्ति का बिश्वास 
पैदा हुआ। भारत की सन्नारियों ने विश्व में उत्तम स्थान प्राप्त किया। अहा, अपने देश के पास जो श्रेष्ठ, 
सदाचार एवं अध्यात्म का अमूल्य वैभव है बह क्या दुनिया के किसी और देश के पास है? २४ 
तीर्थकरों तथा समस्त चक्रवर्तीयों को जन्म देनेवाली इस भारतभूमि का गौरव विश्व में महान है...भारत 
में जन्म लेनेवाले हम सब गौरवपूर्वक कह सकते हैं कि-“ हम उस देश के वासी हैं, जिस देशमें होते 
तीर्थंकर। हमारा जन्म तीर्थ॑करों के देश में हुआ है. ..तीर्थंकर हमारे देश में जन्मे हैं। तीर्थंकरों का और 
हमारा देश एक ही है।'” धन्य, मेरी प्यारी भारतमाता! मुनिरुष से बिचरते तीर्थंकर के चरणों का साक्षात्‌ 
स्पर्श करनेका महाभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है... बन्दे मातरम्‌।” 


४६९ : भगवान महावीर (म हा पु रा ण) [अपना भगवान 


[बीर संबत्‌ २५०५०, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी की रात्रि के १ बजे यह लिखते-लिंखते महान 
ऊर्मियाँ जागृत हो रही हैं-अहाहा! चन्दनाबहिन, मेरे पास आओ न! हम आनन्दपूर्वक स्वानुभव की 
चर्चा करें. ..और मैं प्रभु महावीर के मधुर संस्मरण तुम्हारे पास से जी भरकर सुनैँ!] 

राजगृही में चिन्तातुर बहिन चेलना, बैशाली में बहिन प्रियकारिणी त्रिशला, तथा चन्दना के 
पिताजी राजा चेतक और प्रजाजन सबको चन्दना के मिल जाने की खबर सुनकर तथा उसके हाथ से 
बीर मुनिराज का पारणा होने के समाचार जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। 

अब, इधर चन्दना अपनी बहिन के साथ कौशाम्बी के राजमहल में रहती है, और बैराग्यपूर्ण 
जीवन बिताती है; स्वानुभूति में अधिकाधिक परिणाम लगाती है; दिन-रात महावीर के विचारों में तह्लीन 
रहकर समवसरण के सपने देखती है कि-कब वर्द्धमान प्रभुको केवलज्ञान हो और कब मैं प्रभु के 
समवसरण में जाकर आर्यिका बनूँ!! प्रतिदिन प्रभु को केवलज्ञान होने के समाचार की प्रतीक्षा करती 
है। बीर प्रभु राजगही की ओर सम्मेदशिखर सिध्दक्षेत्र के आसपास विचर रहे हैं...वहाँ से कोई यात्री 
आते हैं तो उन्हें बुलाकर आतुरता से समाचार पूछती है कि-तुमने प्रभुको देखा? प्रभुको केवलज्ञान 
हुआ ? ...बे इस समय कहाँ विराजते हैं? क्‍या करते हैं? 

एक यात्रीने कहा- बहिन, मैं वीरप्रभु के दर्शन करके आ रहा हूँ। जांभिक ग्राम में ऋजुबालिका 
नदी के तटपर प्रभु ध्यान में लीन खड़े थे...और अब तो केवलज्ञान की तैयारी लगती है; क्योंकि प्रभु 
अति उग्ररुप से ध्यान में एकाग्र हॉं-ऐसा मुझे लगता था। किन्तु बहिन! प्रभु को केवलज्ञान होने की 
बात क्‍या कहीं छिपी रहेगी? ...अरे, केवलज्ञान होते ही तीनों लोक में उसके समाचार फैल जायैंगे 
और आनन्द का कोलाहल मच जायगा. ..आकाश से देवों के समूह धरतीपर उतरेंगे...अब तो हम शीघ्र 
ही वह धन्य अवसर देखेंगे...और तीर्थंकर रुप में प्रभुकी दिव्यध्वनि सुनकर धन्य बनेंगे! 

प्रिय साधर्मी पाठक! चलो, हम भी चन्दना जिनकी राह देख रही है...उन प्रभु महावीर के दर्शन 
करने तथा उनके केवलज्ञान का दिव्य-महोत्सब प्रत्यक्ष देखने चलें। 


कं. ब . अर 


ऋजुवालिका के किनारे:प्रभु को केवलज्ञान 


महावीर मुनिराज कौशाम्बीनगरी में चन्दनाकुमारी के हाथ से पारणा करने के पश्चात्‌ उद्यान में 
जाकर ध्यानमम्न हो गये। पश्चात्‌ वे सिद्धपद साधक सन्त विहार करते हुए अनंतसिद्धों के सिद्धिधाम 
सम्मेदशिखर पधारे। सिद्धिधाम में वे भावी सिद्ध ध्यान में बैठे थे-बह दृश्य वास्तव में अदभुत था। प्रभु 
के चरणस्पर्श से शिखरजी की पावनभूमि पुन: पावन हुई; दो तीर्थोका मिलन हुआ-एक भावबतीर्थ और 
दूसरा स्थापना-तीर्थ; अथवा एक चेतनतीर्थ और दूसरा अचेतन-तीर्थ। हमें ऐसा लगेगा कि क्या भगवान 
तीर्थयात्रा हेतु आये होंगे! अरे, किन्तु प्रभु तो स्वयं ही चलते-फिरते जीबंत-तीर्थ हैं। शिखरसम्मेद तो 
स्थापना तीर्थ है जबकि प्रभु तो स्वयं रत्नत्रयरुप परिणमित जीवन्त-तीर्थ हैं। मोक्षयात्रा तो सदा कर ही 
रहे हैं। और साक्षात्‌ रत्लत्रय तीर्थरूप परिणमित ऐसे महात्माओं के प्रताप से ही भूमि-पर्वतों को तीर्थपना 
प्राप्त हुआ है। 

सम्मेदशिखर तीर्थ के निकट १५-२० किलोमीटर दूर जांभिक ग्राम के समीप ऋजुबवालिका नदी 
बहती है; जैसा सुन्दर नाम बैसी ही सुन्दर नदी है। महावीर प्रभु सम्मेदशिखर से बिहार करते हुए उस 
नदी के तटपर आये और एक स्फटिक समान स्वच्छ सुन्दर शिला पर ध्यानस्थ हुए। वैशाख मास की 


चौबीस तीर्थंकर] (म हा पुरा ण) भगवान महाजीर : ४७० 


तीत्र तपन में भी मानो प्रभु तो चैतन्यशान्ति की हिम शीतल गुफा में बैठे-बैठे अपूर्न बीतरागी शीतलता 
का वेदन कर रहे हैं...और मानो प्रकृति भी अनुकूल होकर प्रभु की सेवा कर रही हो तदनुलार एक 
घटादार शाल्मली वृक्ष प्रभुको शीतलछाया दे रहा है! अहा, चैतन्य के साधक को सारा जगत अनुकूल 
ही बर्तता है। 

प्रभु ध्यान में खड़े हैं...अहा, ऐसे वीतरागी महात्मा 
मेरे तटपर पधारे! ... इस प्रकार हर्षतरंगों से उछलती 
कलकल करती नदी मानो आज विशेष हर्षित हो रही हो 
तदतुसार जांभिक ग्राम के निकट वह दृश्य देखने के लिये 
क्षणभर थम जाती थी। अहा, मेरे किनोरे आज कोई 
अद्भुत योगिराज आकर ध्यान लगा रहे हैं। प्रात:काल से 
ध्यानमग्र योगिराज...न तो कुछ बोलते हैं, न खाते हैं और 
न पानी पीते हैं! यह नदी का किनारा, यह ग्रीष्मका ताप 
और यह शीतल मिष्ट जल....जो भी यात्री यहाँ आता है 
बह शीतल जल पिये बिना नहीं रहता; परन्तु यह योगिराज 
तो ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप में खड़े होने पर भी पानी का 
नाम तक नहीं लेते. .पानो नदी को आश्चर्य हो रहा है-वह 
सोच रही है, क्या इन्हें गर्मी नहीं लगती होगी ? क्या इन्हें 
तृषा नहीं सताती? ...मैं उछलकर इनके मुखढद्वारा हृदय में 
प्रविष्ट हो जाऊँ और अपनी शीतलता से इनकी तुषा 
मिटाकर सेवा करूँ !...किन्तु नहीं, वे यहाँ पानी के लिये 
नहीं आये. ..आँख उठाकर वे पानी की ओर देखते तक 
नहीं हैं...बे तो आँखें झुकाए अंतर में कुछ और ही देख 
रहे हैं। उनकी मुद्रा देखकर लगता है कि उन्हें बाह्य में 
कुछ भी खोजने की इच्छा नहीं है...उनके मुख पर 
क्रुधा-तृषा की आकुलता के भाव भी दिखायी नहीं देते, 
उस पर तो परमशान्ति एवं प्रसन्नता झलक रही है। भक्ति 
तरंगों से कलकल करती हुई ऋजुका नदी मानो अपनी उस 
ध्वनि से उनकी स्तुति कर रही है कि-अहा, मैं 
शीतलस्वभावी होनेपर भी मुझ से अधिक. 
शीतलता-शान्ति सम्पन्न इन योगिराज को तो मैंने आज 
हर देखा; अंतरमें वे न जाने कैसी अवूभुत शीतलता का 
बेदन कर रहे हैं कि उन्हें पानी की बाह्य शीतलता की 
इच्छा नहीं है। ऐसे योगिराज मेरे तटपर पथारे जिससे मैं धन्य हो गई हूँ। अहा, इन योगिराज की 
चरण-रअज से पावन होने के कारण लोग मेरी भी तीर्थरुप में पूजा करेंगे। 

इधर मोह से युद्ध करने के लिये बीर योद्धा तैयार खड़े हैं...वीर राजा का महातवीरपना आज 
” सचमुच जागृत हो उठा है; क्षायिक्‌ सम्यक््थ उनकी सेना का सेनापति है और अनन्तगु्णों की 


का 





४७९ : भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


विशुद्धिरुपसेना शुक्लुध्यान की श्रेणीरुप बाणों की वर्षा कर रही है; अनंत आत्मवीर्य उलछसित हो रहा है 
और अन्न सिद्ध भगवंत उनके पक्ष में आ मिले हैं। केवलज्ञानलक्ष्मी विजय माला लेकर तैयार खड़ी 
है और मोह की समस्त सेना प्रतिक्षण घट रही है। ओरे, देखो. ..देखो !..प्रभु तो शुद्धोपयोगरुप चक्र की 
धार से मोह का नाश करने लगे हैं! क्षपकश्रेणी में आगे बढ़ते-बढ़ते आठवें...नौवें...दशवें गुणस्थान 
में तो क्षणमात्र में पहुँच गये हैं। प्रभु अब सर्वधा बीतराग हो गये. ..और सूर्यास्त से पूर्व तो बीरप्रभु के 
अंतर में जो कभी अस्त न हो-ऐसा केवलज्ञान सूर्य जगमगा उठा...अहा! प्रभु महाबीर सर्वज्ञ 
हुए. . .अरिहंत हुए. . .परमात्मा हुए... णमो अरिहंताणं।' 


सर्वज्ञ महावीर 


सर्वज्ञ प्रभु महाबीर राग या इन्द्रियों के बिना ही परिपूर्ण सुख और ज्ञानरुप परिणमित हुए। 
अभूतपूर्व थी वह दशा! इन्द्रियाँ विद्यमान होनेपर भी मानो अविद्यमान हों-इस प्रकार प्रभुने उनका सम्बन्ध 
सर्वथा छोड़ दिया। भगवान भले अतीन्द्रिय हुए और हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी हमें प्रभु के 
साथ रहने में ही लाभ हैं',-ऐसा मानकर वे जड़ इन्द्रियाँ अभी प्रभुका साथ नहीं छोड़ती थीं। प्रभु तो 
इन्द्रियों से निरपेक्ष रहकर स्वयमेत सुखी थे। पराधीन इन्द्रियसुखों से ठगे जा रहे जगत को प्रभुने बतला 
दिया कि आत्मा इन्द्रियविषयों के बिना ही स्वाधीनरुप से सुखी है; सुख वह आत्मा का स्वभाव है, 
इन्द्रियों का नहीं। शुद्धोपयोग के प्रभाव से आत्मा स्वयं परम सुखरुप परिणमता है। 

इन्द्रियातीत तथा लोकोत्तम ऐसे वे बीर भगवान केवलज्ञान होते ही पृथ्वी से ५००० धनुष ऊपर 
अंतरिक्ष में बिराजमान हुए। अहा, पृथ्वीका अबलम्बन उनको नहीं रहा, और अब वे फिर कभी पृथ्वीपर 
नहीं उतरेंगे। उनका शरीर छायारहित परम औदारिक हो गया; सब को देखनेबाले प्रभु स्वयं भी सर्व 
दिशाओं से दिखने लगे। प्रभुके केबलज्ञान का महोत्सव करने तथा अरिहंतपद की पूजा करने स्वर्ग से 
इन्द्रादि देब पृथ्वीपर आ पहुँचे। इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा-हे देव! आप वीतरागता एवं सर्वज्ञता द्वारा 
जगत में सबोत्कुष्ट सुन्दरता को प्राप्त हुए हैं; आप परम इष्ट हो! 

सर्वज्ञ परमात्मा का साक्षात्कार करके हजारों लाखों जीब पावन हुए। कुबेरने अत्यन्त भक्तिसहित 
संसौर की सर्वेत्कृष्ट विभूति द्वारा समवसरणरुप जिनेन्द्रसभा की रचना की।-ऐसी रचना वह इन्द्र की 
आज्ञा से करता होगा या प्रभु की तीर्थंकर प्रकृति से प्रेरित होकर ?...बह तो वही जाने! परन्तु बह रचना 
पूर्ण करते ही आश्चर्यलकित होकर उसने कहा- अहो देव! आपके सान्निध्य के कारण आपका समबसरण 
जैसा सुशोभित होता है वैसा हमारा स्वर्ग भी शोभा नहीं देता! [कैसे शोभा देगा ?. .. रे कुबेर! यहाँ 
तो मोक्ष प्राप्त होता है, तुम्होरे स्वर्ग में कहाँ मोक्ष मिलता है? हे कुबेर! तुम स्वर्गलोक की उत्कृष्ट 
शोभा यहाँ ले आये, परन्तु इन सर्वज्ञदेब की चैतन्यविभूति के समक्ष तुम्हारी विभूति का क्‍या मूल्य ?] 

सम्पूर्ण नीलमणि की शिलापर पृथ्वी के आधार बिना प्रभु के समबसरण की दिव्यरचना हुई; परन्तु 
उस दिव्य शोभा में मुमुक्षु का चित्त नहीं लगता था; क्‍योंकि उसका चित्त तो सर्वज्ञ प्रभु के अरणों में 
ही लगा है। उसे तो देखना है साक्षात्‌ परमात्मा को!...चेतनवंत बीतराग देब को प्रत्यक्ष देखकर उनकी 
उपासना करना है...और रागरहित आत्मा का स्वाद लेना है। प्रभु की शोभा कहीं बाह्य ठाटबाट में 
नहीं है, उनकी शोभा तो सर्वज्ञता एवं बीतरागता से है, इसलिये उसी में मुमुक्षु का चित्त स्थिर होता 
है। है प्रभो! आपके शुद्धचेतनस्वरुप को जानने से हमें अपना भी ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभूति में आता 
है, -यह आपका उपकार है। इस प्रकार सर्वज्ष की सभा में प्रवेश करते हुए मुमुक्षु का गौरत बढ़ जाता 
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था और उसके परिणाम विशुद्ध होते थे। उसे ऐसी अचिन्त्य अनुभूति होती थी मानो अपने ज्ञान में ही 
सर्वज्ञ बैठे हों! 

प्रभु के चारों ओर दिव्य सभामण्डप है, जहाँ मोक्ष के साधक सभाजन बैठे हैं और भगवान 
महावीर के दर्शन का आनन्द ले रहे हैं। श्रीमण्डप की शोभा सर्वार्थसिद्धि की शोभा से भी बढ़कर है। 
अहा, यह तो सर्वज्ञ की सभा. . .परमात्मा का दरबार. ..तीर्थ॑ंकर की प्रवचन सभा! उस्तकी अदभुतता, का 
क्या कहना! गणधर एवं इन्द्र जिस सभा में बैठते थे। वहाँ जगत की सर्व लक्ष्मी-समस्त शोभा एकत्रित 
हुई थी। केवलज्ञान लक्ष्मी का भी जहाँ निवास हो वहाँ अन्य लक्ष्मी का तो क्‍या पूछना ? अहां, एक 
ओर भगवान की “केवलज्ञान-श्री अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ज्ञानलक्ष्मी की शोभा और दूसरी ओर समवसरण 
की दिव्य शोभा;-इस प्रकार जीव और अजीब दोनों ने अपनी-अपनी सर्वोत्कुट्ट शोभा धारण की थी। 
परन्तु उनमें से जो “जीव” की उत्कृष्ट शोभावान 'सर्वश-महाबीर को जान ले वह जीव सम्यग्इृष्टि होकर 
अखूट चैतन्यलक्ष्मी के भण्डार अपने में देख लेता है। वीतरागी, शांतभावरुप परिणमित आत्मा कैसा 
होता है-उसे प्रत्यक्ष देखकर उन्हें आत्मा के शांतस्वभाव की प्रतीति हो जाती है। अहा, सर्वज्ञ तीर्थंकर 
जिसके नायक, गणधर जिसके मंत्री और देव जिसके द्वारपाल हो उस दरबार का क्‍या कहना! भगवान 
ऋषभदेव की धर्मसभा (समवसरण) बारह योजन व्यास की थी और भगवान महावीर की एक योजन 
व्यास की है; परन्तु दोनों धर्मसभाओं में भगवंतों ने जिस चैतन्यतत्त्वका प्रतिपादन कियां तथा जो 
मोक्षमार्ग बतलाया वह तो एकसमान ही था। 

उत्तम छाया तथा दिव्यप्रकाश द्वारा जो प्रभु की सेवा कर रहा था वह अशोकवृक्ष आश्चर्य उत्पन्न 
करता था कि जड़ के बिना इतना विशाल वृक्ष कैसे बना! ...और देखो, यह भी एक आश्चर्य की 
बात है कि वहाँ जगत में श्रेष्ठ सिंहासन होनेपर भी प्रभु उस पर बैठते नही हैं; उससे ऊपर-अंतरिक्ष में 
बैठकर ऐसा प्रगट करते हैं कि- यह रत्नसिंहासन वह कोई चैतन्यपद नहीं है; चैतन्य का पद तो अंतर 
में अतीन्द्रिय ज्ञान-आनन्द द्वारा निर्मित है...उस पर प्रभु आरुढ़ हैं। ज्ञानानन्द पद में विराजमान सर्वक्ष 
महावीर को देखकर भव्यजीव भी ज्ञानानन्द में लीन हो जाते थे...और प्रभु की दिव्यत्वाणी का श्रवण 
करने के लिये अत्यन्त आतुर थे-प्रभु कैसा अदभुत बोलेंगे! कैसा अचिन्त्य आत्मस्वरुप 
बतलायेंगे !...प्रभु अभी बोलेंगे. ..प्रात:काल बोलेंगे. ..मध्याह्न में बोलेंगे...सायंकाल बोलेंगे!...कल तो 
अवश्य बोलेंगे ! 

लोसलो, जोत्नों न जीतराग, अजोला क्यों हमसे लिया है? 

यद्यपि वीरप्रभु अभी बोलते नहीं हैं, परन्तु मौन रहकर, अनिच्छा से गगनविहार करते हैं। विहार 
करते-करते वे राजगृही में विपुलाचल पर पथधारे। दिवसोंपर दिवस बीत रहे हैं; जीवों के झुण्डके झुण्ड 
समवसरण में आ रहे हैं और साक्षात्‌ परमात्मा के दर्शनों से हर्षित होते हैं...परनन्‍्तु भगवान की दिव्यध्वनि 
नहीं खिरती। वैशाख शुक्ला दशम के दिन प्रभुको केवलज्ञान हुआ था; वह शेष वैशाख मास बीत गया, 
ज्येष् मास भी बीत गया और अब अचाढ़ भी पूरा होने लगा है. ..ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई...६६ दिन बीत 
चुके हैं, किन्तु भगवान की. ध्वनि नहीं खिरती; तथापि भव्यजीव थके नहीं हैं, वे तो प्रभु की वाणी 
पुनने के लिये समवसरण में ही बैठे हैं; वहाँ उन्हें भूख नहीं लगती और न प्यास; थकान भी नहीं लगती 
और निद्रां भी नहीं आती। मानों क्षुधा-तृवा रहित भगवान के साम्रिध्य में उनकी भी क्षुधा-तृषा एवं 
निद्रा शांत हो गईं है। (समवसरण में किसी को क्षुधा-तृथा-रोगादि नहीं होते।) 
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अब तो अषाढ़ भी पूर्ण होकर श्रावण मास प्रारम्भ हो चुका है...इस प्रकार श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 
आयी; बर्षाक्रतु प्रारम्भ हो गई। अब तो प्रभु के मुख से भी दिव्यध्बनि की वर्षा अवश्य होगी-ऐसे 
'विश्वासपूर्वक सभाजन भगवान की ओर दृष्टि लगाये बैठे थे. 
इतने में अचानक एक ऋषि-महात्माने समबसरण में प्रवेश किया; उनका नाम था 
इन्द्रभूति-गीतम ! मानस्तंभ के निकट आते ही उनका मान विगलित हो गया और प्रभुकी दिव्यता देखते 
ही विनित हो गये-अहा, ऐसी अद्भुत बीतरागता! यह आत्मा अवश्य ही सर्वज्ञ परमात्मा हैं-ऐसा 
विश्वास आ गया और प्रभु के पादमूल में नम्नीभूत होकर उसी समय उन्होंने संयम धारण किया। इन्द्रराज 
हर्षपूर्वक्क यह सब देखते रहे और उन महात्मा-गौतम को आदर पूर्वक मुनिवरों की सभा में ले गये। 
ज्यों ही मुनिराज इन्द्रभूति-गौतम मुनिवरों की सभा में जाकर प्रभु को हाथ जोड़कर बैठे कि तुरन्त सर्वज्ञ 
महावीर के सर्वांग से ३» दिव्यध्चनि खिरने लगी- 





जीरप्रभु॒ के ज्ञानगगन से बरसे अमृतधार, 

जिपुलशिरि पर दिव्यध्थनिकी होती जयजयकार। 

र्मश्नयकी खिली वाटिक्रा, आनन्द का सौरभ है; 

करते निजकल्याण जीव, जिनशासन का गीरव है। 

समयसरण के मध्य विराजे बवीरनाथ भगवान; 

हर्थित हो सुर-नर-सुनि करते प्रभुजी का गुणगान। 

स्वाश्रित चेतनभाथ सहित प्रभु करते सोक्षप्रकाश; 

भव्यजीय भवसे तिरने की लगा रहे हैं आश। 

स्नेश्रयनिधि की उपासना हरि करते हैं निशदिन; 

निजवैभव कर प्राप्त सभी होते प्रसन्न मन ही सन। 

मुनि-गणधर भी धर्मसभा में धरते आत्मध्यान; 

सबके सन की एक भावना हो शिजपुर प्रस्थान। 
अहा, बह आश्चर्यकारी दिव्यध्वनि सुनकर सर्व जीव आनन्दमग्न हो गये; उसमें परम चैतन्यतत्त्व 
का अचिन्त्य स्वरुप श्रवण करके अनेक जीब ऐसे अंतर्लीन हुए कि तत्क्षण निर्विकल्प होकर 
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आत्मअनुभूतिकरके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को प्राप्त हुए। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान महावीर ने 
रत्नत्रयतीर्थ का प्रवर्तन किया. ..धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। गौतमस्वामी रत्नत्रयसंयुक्त मुनियों के नायक 
बने, उन्हें उसी क्षण अप्रमतदशा उदित हो उठी; मनःपर्ययज्ञान हुआ; वे बारह अंग के ज्ञाता श्रुतकेवली 
हुए; अनेक महान लब्धियाँ उनके प्रगट हो गईं। उन्हें बचनलब्धि तो ऐसी अपूर्ब प्रगट हुई 
कि-करोड़ों- अरबों श्छोक धीर-गम्भीर, मधुर, स्पष्ट स्वर में दो घड़ी में बोल सकते थे; करोड़ों मनुष्य 
और तियच एकसाथ भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोल रहे हों तब भी प्रत्येक की बात अलग-अलग स्पष्ट समझ 
सकते थे। बुद्धिलब्धि, औषधलब्धि, रसलब्धि, अक्षयलब्धि, विक्रियालब्धि...आदि अनेक लकब्धियाँ 
प्रगटी होने पर भी वे जानते थे कि .इन सर्व लब्धियों की अपेक्षा आत्मानुभूति की लब्धि कोई अचिम्त्य 
सामर्थ्यवान है, और सर्वज्ञ की केवलज्ञानलब्धि के समक्ष तो यह समस्त लब्धियाँ अनन्तवें भाग की 
हैं।-इस प्रकार अत्यन्त निर्माणतापूर्वक वे तीरथंकर महावीर के प्रथम गणघर बने और हाथ जोड़कर प्रभु 
की स्तुति की:- 

शतइन्द्र-खंदित, त्रिजगहित निर्मल मथुर वदनारने, 

निःसीस गुण धरनारने, जितभव नमुं जिनराजने। 

सुर- असुर- नरपतियंधने, प्रकिनष्ट. घातीकर्मने, 

प्रणमन करूं हुँ धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने। 


इन्द्रभूति-गौतम के अतिरिक्त उनके दो भाई अमप्रिभूति और वायुभूति तथा शुचिदत्त, सुधर्म, 
मांड़व्य, मौर्यपुत्र, अकम्पन, अचल, मेदार्य एवं प्रभास, -ऐसे कुल ११गणधर महावीर प्रभुके थे। 

अब, गौतमस्वामी वीरप्रभुके समबसरण में अचानक कैसे आ पहुँचे? उसकी रोमांचक कथा . 
सुनो ।- 

ऋजुकुला नदी के तट पर बीर प्रभुको केवलज्ञान हुआ, समवसरण की रचना हुई, किन्तु 
दिव्यध्ननि नहीं खिरी; विहार करते-करते प्रभु राजगृही में बिपुलाचल पर पधारे। छियासठ दिन बीत जाने 
पर भी भगवान का उपदेश क्यों नहीं होता ? भगवान तो तीर्थंकर हैं, इसलिये दिव्यध्वनि के उपदेश द्वारा 
तीर्थप्रबर्तन हुए बिना नहीं रह सकता; किन्तु इतना विलम्ब क्यों ? भव्यजीब वाणी सुनने के लिये प्यासे 
चातक की भौंति आतुर हो रहे हैं! अन्त में इन्द्र का धैर्य समाप्त हुआ; उसने दिव्यज्ञान -से देखा कि 
तीर्थंकर देव के धर्मोपदेश के समय जिसकी अनिवार्य उपस्थिति होना चाहिये ऐसा कोई गणधर इस सभा 
में उपस्थित नहीं हैं। बह गणधर होनेवाला जीव तो इस समय बवेद-वेदान्त में पारंगत महापण्डित के रुप 
में मौतमग्राम (गुणावा नगरी) में बैठा हैं;- ऐसा जानकर इन्द्रने उन गौतम को समवसरण में लाने की 
युक्ति बनायी। स्वयं एक ठिगने ब्राम्हण का रुप धारण करके गौतम के पास पहुँचे और बिनयपूर्वक 
कहा-हे स्वामी! मैं महाबीर तीर्थंकर का शिष्य हूँ; मुझे एक श्लोक का अर्थ समझना है, परन्तु मेरे गुरुने 
तो अभी मौन धारण किया है, इसलिये आपके पास उस श्होक का अर्थ समझने आया हैँ। 

इन्द्रभूति ने प्रेम से कहा-बोलो वत्स! कौनसा शछोक है तुम्हारा ? 

ब्राम्हण वेशधारी इन्द्र ने कहा-सुनिये महाराज !- 


अैकाल्य द्रव्यबट्कं नवपदसहित जीव षट्काय- लेश्या। 
ह पंचान्ये चास्तिकाया: ख़तसमितिगति ज्ञान-चारिपष्रभेदा: ॥। 


४७५ : भगवान महावीर (महा पुराण) जआिपना भगवान 


इस्येतन्मोकमूलं॑. प्रिभुखनमहिते.. प्रोक्तमर्हद्भिरीशे: । 
प्रत्थेति भ्रदधाति स्पृशति ख मतिमान्‌ यः स वे शुद्धृइष्टि ।। 

श्छोक बोलकर इन्द्रने कहा-हे देव! इसमें तीनकाल, छहद्रव्य, नवपदार्थ, पेचास्तिकाय आदि-कि 
जिन्हें जानना मोक्ष का मूल है-वे क्या हैं? सो समझायें। ' 

महान बिद्वान इन्द्रभूति बिचार में पड़ गये कि-यह श्छोक तो मैं प्रथम बार सुन रहा हूँ। इसमें 
तो जीवादितत्त्वों का वर्णन हैं, परन्तु मेरे मन की गहरायी में तो अभी “जीव” के अस्तित्व की भी शंका 
हैं, तब फिर मैं इस ब्राम्हण को उसका स्वरुप कैसे समझ्ाऊँ? ...अवश्य ही यह श्लोक कहनेबाले इसके 
गुरु कोई असाधारण एवं जीवतत््य के ज्ञाता होना चाहिये! इन्द्रभूति बहुत मंथन करने के बाद भी श्छोक 
के भाव नहीं समझ सके। अहा,. सर्वज्षमार्ग के रहस्य को एकान्त-मिथ्यावादी कहाँ से समझ सकेंगे ? 
उसने विचार किया-अेरे, मैं समस्त बेद-पुराणों का ज्ञाता हूँ, परन्तु छह द्रव्य क्या हैं, पाँच अस्तिकाय 
क्या हैं, पौंच ज्ञान कौन से हैं-यह तो मैंने कभी सुना ही नहीं है! यह तो इस ब्राह्मण के सामने मेरी 
प्रतिष्ठा जाने का प्रसंग आया? क्यों न इसके गुरु के पास जाऊँ और देखूँ कि वह कौन है?-ऐसा 
सोचकर इन्द्रभूतिने कहा- हे वत्स! तुम्हारे गुरु कौन हैं और कहाँ विराजते हैं? मैं उनके साथ इस 
श्छोकपर चर्चा करूँगा। 

बस, इन्द्र तो यही चाहते थे। उन्होंने कहा-यह तो बड़े आनन्द की बात है महाराज! मेरे साथ 
चलिये! मेरे गुरु सर्वश-महावीर हैं और वे राजगृही में विपुलाचल पर विराजते हैं। 

«और इन्द्र के साथ इन्द्रभूति समबसरण की ओर चल पड़े । बाह रे इन्द्रभूति जो तत्व अपनी 
समझ में नहीं आया उसे समझने की कितनी गहरी जिज्ञासा है! पाँच सौ शिष्यों के साथ समवसरण 
की ओर चलते हुए गौतम का अभिमान क्षण-क्षण गल रहा है; उनका अंतर स्वीकार कर रहा है कि 
जिस शछोक का अर्थ मैं नहीं जान पाया उसे जाननेबाले गुरु-महाबीर कोई असाधारण ज्ञानवान होंगे !-इस 
प्रकार उनके अंतर में हार-जीतकी नहीं किन्तु अपने ज्ञान के समाधान की मुख्यता है। उनकी शंका का 
तथा अज्ञान का अंत अब निकट ही है; यहाँ अपूर्वज्ञान की तैयारी है तो सामने अपूर्वकाणी की,-उत्कृष्ट 
उपादान-निमित्त का कैसा सुमेल है! 

: ज्यों ही मानस्तंभ के निकट आये और प्रभुका वैभव देखा त्यों ही उनका मान बिगलित हो 
गया. ..उन्हेंने महाबीर को देखा और देखते ही सर्वज्ञ की तथा जीव के अस्तित्व की प्रतीति हो गई। 
अहा! ऐसे वैभव में भी प्रभु बीतरागरुप से विराज रहे हैं! कैसी शांत है उनकी दृष्टि! उनके आत्मा 
की दिव्यता का क्या कहना !-अवश्य ही यह सर्वज्ञ हैं।-इस प्रकार गौतम को प्रभुके प्रति परम सम्मान 
का भाव जागृत हुआ और जीब के अस्तित्व सम्बन्धी उनकी सूक्ष्म शंकाएँ दूर हो गई...मान का स्थान 
ज्ञानने ले लिया। निःशल्य हुए गौतम ने बिनयपूर्वक अपने पौंच सौ शिष्योंसहित प्रभुका मार्ग अंगीकार 
किया और नम्नीभूत होकर प्रभु की स्तुति की- 

मोक्षमार्गस्थ नेतार॑ भ्रेत्तारं कर्मभूभृताम्‌। 
ज्ञातारे विश्वतत््तानां बन्दे तदगुणलब्धये।। 


अहा, कैसा आनन्ददायी होगा बह दृश्य! वीरप्रभुकी दिव्यवाणी छूटती होगी और गोतम गणधर 
उसे झेलते होंगे! प्रभुकी बाणी सुनकर तत्क्षण गौतम-इन्द्रभूति चार ज्ञानधारी ब्रुतकेबली हुए और बारह 


चौबीस तीर्थंकर] (मे हा पुरा ण) भगवान महावीर : ४७८ 


अंगरुप श्रुतकी रचना. द्वारा परमात्मा की बाणी का प्रसाद पंचमकाल के भव्य जीवों के लिये संग्रहित 
करके रख दिया,-जो प्रसाद आज हमें गुरु-परम्परा से प्राप्त हो रहा है। अहो बीर्नाथ! आपका महान 
उपकार है; आपके गणधरों का तथा बर्तमान पर्यत आपकी बाणी द्वारा स्वानुभवपूर्वक मोक्षमार्ग को 
प्रवाहित रखनेबाले बीतरागी सनन्‍्तों का भी महान उपकार है कि जिन के प्रताप से आज ऐसे दुःषम काल 
में भी हमें आपका मोक्षमार्ग मिल रहा है। वाह, धन्य बीरका शासन...और धन्य उस शासनधारा को 
अविच्छिन्न रुप से प्रवाहित रखनेवाले सन्तोंको ! 

पश्चात्‌ इन्द्रभूति-गौतम के साथ उनके और दो भाई महा विद्वान अम्रिभूति, बायुभूति तथा अन्य 
आठ विद्वान अपने अपने सैकड़ों शिष्यों सहित वीरप्रभु के समबसरण में आये और रत्लत्रयधर्म प्राप्त करके 
प्रभु के गणधर बने। महावीर तीर्थंकर के कुल ११५ गणधर थे। समवसरण की अदभुत दिव्यता के मध्य 
रहकर भी निर्मोहरुप से विराजमान वर्धमान सर्वज्ञ सचमुच अलौकिक थे-अहा, कैसी शांत मुद्रा! कैसी 
बीतरागता ! और कैसा ज्ञानतेज! वह मुद्रा देखते ही जीवों की शंकाएँ निर्मूल होकर आत्मा के परमस्वरुप 
की प्रतीति होती थी। बाह, उन अरिहंतों की महिमा का क्‍या कहना !-कि जिनका स्वरुप' जानने से 
आत्मा के शुद्धस्वरुप का ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन होता है। 

इन्द्रभूतिका अदभुत परिवर्तन देखकर इन्द्र को अपार आनन्द हुआ।...और ब्राह्मण का रुप 
छोड़कर अपने असली इन्द्र स्वरुप में गौतम गणघर के चरणों में बन्दन किया। 

इन्द्रभूति ने परमगम्भीरता से कहा-इन्द्रराज! अब मैंने जान लिया है कि-तुम्हीं ब्राह्मण का वेश 
धारण करके युक्तिपूर्वक मुझे यहाँ समवसरण में लाये हो! ...यहाँ आने से मेरा कल्याण हुआ है; मेरी 
पराजय नहीं किन्तु बिजय हुई है और उसमें मुझे तीन रत्न तथा चार ज्ञान प्राप्त हुए हैं।पहले मैं मिथ्यात्व 
से पराजित था, अब मिथ्यात्व को पराजित करके मैंने अपने अपार निजवैभव को जीत लिया है। प्रभु 
महावीर अब मात्र तुम्हारे नहीं, मेंरे भी परमगुरु हैं। 


*शतइन्द्र-संदित ड्रिजगहित निर्मतण मधुर वदनार ने, 
नि:सीसगुण धरनार ने, जितभज नम जिनराज ने।' 


अहा, गौतम गणधर भी जिनकी स्तुति करते हैं उन' सर्वज्ञ महावीर की महिमा का क्या कहना! 
हे महावीर देव! आपके गुण इतने अधिक महान हैं कि छद्यस्थ जीव उनकी स्तुति करते हुए थक जाता 
है, तथापि मैं आपके गुणों के प्रति सच्ची महिमा के कारण आपकी स्तुति करता हूँ-प्रभो! आपके अंतर 
में उदित हुआ केवलज्ञान सूर्य हानि-वृद्धि से रहित स्थिर है; वह सूर्यकी भौंति आतप देनेबाला नहीं किन्तु 
आतप हरनेबाला है। आपकी बीतरागी सर्वज्ञता की अचिन्त्य महिमा का चिन्तन हमें राग से भिन्न 
ज्ञानस्वभावी आत्मा की अनुभूति कराता है...और सम्यक्त्वसहित महान आनन्द प्रगट होता है। प्रभो! 
आपकी यथार्थ प्रतीति का यह महान फल है। 

धन्य सर्वज्ञदेब! आपका. प्रभाव कोई अद्वितीय है। स्वानुभूति के बिना आपके अचिन्त्य गुण 
चिन्तन में नहीं आ सकते। जहाँ आपके अचिन्त्य गुणों को ज्ञान में लेकर उनका चिन्तन करते हैं वहाँ 
हमारा ज्ञान वैसे आत्मगुणों में एकाग्र हो जाता है-और विकल्पों से पंर कोई परमशांत चैतन्यरस अनुभव 
में आता है। यही है आपकी परमार्थ स्तुति!...यही है आपका पावन पंथ! 


२४७७ 5 भगवान महावीर (म हा पुरा ण) अपना भगवान 


*“जिती इच्च्रियो ज्ञानस्थभाजे अधिक जाणे आतत्मने, 
निश्चय जिये स्थित साभुओ भाखे जितेन्द्रिय तेहने।' 

[इस प्रकार सर्वज्ञस्भभावी अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति ही सर्वज्ञ की परमार्थ स्तुति है।] 

बे सर्वक्ष महावीर कोई “अन्तिम तीर्थंकर' नहीं थे। जिस प्रकार जगत में मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवों 
का तथा मोक्षमार्ग का कभी अन्त नहीं है, उसी प्रकार एक के बाद एक अनन्त तीर्थकरों की परम्परा 
अनन्त काल तक चलती ही रहेगी। इस चौबीसी के प्रथम और अन्तिम (क्रषभदेव एवं महावीर) 
तीर्थकरों के बीच तो असंख्य वर्षों का अंतर था; परन्तु इस चौबीसी के अन्तिम और आनेबाली चौबीसी 
के प्रथम (महावीर एवं पद्यनाभ) तीर्थकरों के बीच मात्र ८४००० वर्ष का ही अंतर है। महावीर प्रभुके 
मोक्षगमन पश्चात्‌ ८४००० वर्ष में ही राजा श्रेणिक का आत्मा महापद्य तीर्थंकर होगा। धन्य मार्ग! 

इधर कौशाम्बीनगरी में कुमारी चन्दनबाला वीरप्रभु के केवलज्ञान की प्रतीक्षा करते हुए वैराग्यमय 
जीवन बिता रही है। बैशाख शुक्ला दशमी के सायंकाल आकाश में अचानक हजारों-लाखो देव-बिमान 
देखकर उसे आश्चर्य हुआ...बे देव महावीर भगवान का जयजयकार करते हुए जा रहे थे। चन्दना तुरन्त 
समझ गई कि-मेरे महावीर को केवलज्ञान हो गया है...और उसीका उत्सब मनाने यह देवगण जा रहे 
हैं। अहा! मेरे महावीर अब परमात्मा बन गये! इस प्रकार चन्दना के हर्षानन्द का पार नहीं है। सारे 
नगर में आनन्द के बाजे बजबाकर उसने प्रभुके केवलज्ञान का मंगल उत्सव मनाया। पश्चात्‌ बड़ी बहिन 
मृगाबती को साथ लेकर वह राजगृही बीरप्रभु के समवसरण में पहुँची...और उन बीतरागी बीर परमात्मा 
को देखकर स्तब्ध रह गई। राजकुमार महावीर ने जो आत्माजुभूति प्राप्त की थी उसका उसे स्मरण हुआ 
और तुरन्त वैसी अनुभूति में पुन:पुन: उपयोग लगाकर अन्तर की बिशुद्धता को बढ़ाया। प्रभु की स्तुति 
की, गौतम स्वामी आदि मुनिवरों को वन्दन किया और प्रभुचरणों में आर्थिका के ब्रत धारण 
किये.. .कोमल केश का लोच किया, राजवस्त छोड़ दिये और एक श्वेत परिधान में वैराग्य से सुशोभित 
हो उठी। अभी कुछ दिन पूर्व भी सिर मुंडाए बंधन में पड़ी थी...और आज स्वेच्छा से सिरमूंडकर वह 
मोक्षमार्ग में प्रयाण कर रही है। कहाँ बह कारागृह और कहाँ यह समवसरण-धर्मसभा ! उन दोनों संयोगों 
से विभक्त तथा निजगुणों के एकत्व-ऐसे निजस्वरुप का वह अनुभवन करती थी। वीरप्रभुकी धर्मसभा 
में विद्यमान ३६००० आर्यिकाओं के संघ की वे चन्दनामाता अधिष्ठात्री थीं। कहाँ भील द्वारा अपहरण 
और कहाँ बीरप्रभु की शरण! कहाँ वेश्या के हार्थों बाज़ार में बिकने का प्रसंग और कहाँ ३६००० 
आर्थिकाओं में अधिष्ठात्री-गद! वाह रे उदयभाव तेरा खेल !!परन्तु धर्मात्मा का अैतन्यभाव अब तेरे 
विचित्रजाल में नहीं फैंसेगा, बह तो सर्व प्रसंगों में तुझसे अलिप्त अपने चैतन्यभाव में ही रहेगा...और 
मोक्षको साधेगा। 

भारत में भगवान महावीर तीर्थंकर से पूर्ब २३ वें पार्थनाथ तीथैकर का शासन चल रहा था; 
अहिंसाधर्म की महिमा फैल रही थी। भगवान महात्रीर ने भी वह बात प्रचारित की कि-रागसे भिन्न 
आत्मा के अनुभवद्वारा ही अरहिंसाधर्म का पालन हो सकता है। क्योंकि राग स्वयं हिंसा है, इसलिये 
जो जीव जितना. शग में वर्तता है उतना वह हिंसा में ही वर्त रहा है। जिसमें राग नहीं है ऐसे ज्ञान 
की अनुभूति वह परम अर्हिंसाधर्म है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।-ऐसे अर्हिंसाधर्म, के उपदेशक 
प्रभु महाजीर ने विपुलाचल से बिहार करके भारतभूमि को पावन किया। जहाँ वे पधारते वहाँ अहिंसामय 
शान्त वातावरण हो जाता था। सर्प और नेवले जैसे विरोधी जीव भी एक दूसरे के मित्र बन जाते थे। 
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सिंह और माय, शेर और खरगोश. ..सब भयरहित होकर एक साथ बैठते...और वीरबाणी का अमृत-पान 
करते थे। प्रभुने अनेकान्त तत्त्व का स्वरुप समझाया-जीब अतीन्द्रिय चेतनतत्त्व है, बह जड़ से भिन्न है। . 
चेतन और जड़ प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने स्वधर्म में स्थित है। एक ही वस्तुका एकसाथ अपने अनेक 
धर्मों में तन्मयरुप से रहना सो 'अनेकान्त' है। एक ही आत्मा ज्ञानमें है, वही दर्शन में है, बही सुख 
में है, वही द्रन्‍्य में है, बही गुण-पर्यायों में है; वही आत्मा अस्तित्वधर्म में है, वही नास्तित्वधर्म में 
है;-इस प्रकार अनन्त स्वधर्मों में व्यापक आत्मा अनेकान्त स्वरुप है। उसे जानने से आत्मा का अनन्त 
निजवैभव जानने में आता है। इस प्रकार अनेकान्तमय आत्मवैभव बतलाकर भगवान ने प्रत्येक जीव 
को भगवानपना ही दिया. ..अनन्त निजवैभव दिया. . .मोक्षमार्ग दिया...धर्म दिया। 
प्रभु महावीर जब तीर्थंकर रुप में विचर रहे थे उन दिनों राजगृही मगध देश की राजधानी थी, 
और वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करते थे। यद्यपि प्रभु वर्धमान (ब्हममाण) सौराष्ट्र आदि अनेक देशों में विचरे 
थे, परन्तु मगध देश के निकटस्थ प्रदेशों में उनका “विहार इतना अधिक हुआ कि वह प्रदेश ही बिहार 
(बिहार) के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले तो वैशाली और मगध दोनों राज्य एक-दूसरे के शत्रु थे. 
और परस्पर युद्ध भी करते थे; परन्तु वीतराग महावीर को क्या? उनका कौन शत्रु और कौन मित्र? 
उन्होंने तो अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन मगध की राजधानी से प्रारम्भ किया। क्रोध द्वारा जिन्हें नहीं जीता 
जा सकता था उन्हें बीतरागता द्वारा जीत लिया। 
एक बार प्रभु महावीर राजगृही के बैभारगिरि पर पधारे। परमात्मा महाबीर को और साथ में अपनी 
लाड़ली बहिन चन्दना को देखकर महारानी चेलना के आनन्द का पार नहीं रहा। महाराजा श्रेणिक भी 
साथ थे। सर्वज्ञ महावीर को देखकर वे भी स्तब्ध रह गये-वाह! मेरे इष्ट देव! धन्य आपकी बीतरागता! 
धन्य आपका अचिन्त्य धर्मबैभव! 
जब श्रेणिक राजा भव्य शोभायात्रासहित हाथी पर बैठकर प्रभुके दर्शन करने जा रहे थे तब एक 
मेंढक भी उनके साथ कमल की पंखुरी लेकर चल रहा था। (वह नागदत्तसेठ का जीव था।) मार्ग में 
हाथी के पौंजबतले कुचल जाने से बह मेढक मर गया और प्रभु की पूजा के भावसहित मरकर देव हुआ। 
देवगति को प्राप्त वह जी तुरन्त बीरप्रभु के समवसरण में. आया. ..उसकी कथा जैनधर्म में प्रसिद्ध है। 
आज श्रेणिक राजा के आनन्द का पार नहीं है-अहा, सर्वज्ञ परमात्मा मेरी नगरी में पधारे...मैं 
धन्य हुआ! अपनी बड़ी बहिन [त्रिशला] के लाड़ले पुत्र को सर्वज्ञ परमात्मा रुप में तथा छोटी बहिन 
चन्दनबाला को आर्यिका के रुप में देखकर रानी चेलना का हृदय भी हर्षोल्लास से भर गया, और 
बीरप्रभुकी दिव्यध्वनि सुनकर चैतन्यरस की धारा उल्लसित हुई। राजा श्रेणिक तो चैतन्यरस में ऐसे सराबोर 
हुए कि प्रभु के पादमूल में ही दर्शन मोह की सातों कर्म प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यक्त्न 
प्राप्त किया; उनके ज्ञान की निर्मलता बढ़ गई,; त्रतचारित्र तो उन्होंने नहीं लिये, परन्तु दर्शनविशुद्धिप्रधान 
सोलह कारण भावना भाते-भाते तीर्थंकर नामकर्म बाँधना प्रारम्भ किया। इस भरतक्षेत्र के ही दो तीर्थंकर 
---उन में अवसर्पिणी के अन्तिम तीर्थंकर के चरणों में उत्सर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर ने तीर्थंकर नामकर्म 
बाौँधा. ..और अब मात्र ८२५०० वर्ष पश्चात्‌ वह आत्मा इस भरतक्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर के रुप में उत्पन्न 
होगा। 
अहा, राजगुही के बैभारगिरि पर धर्मबैभव का महान आनन्दोत्सव चल रहा है। वर्तमान एवं भावी 
दोनों तीर्थंकरों को एकसाथ देखकर जीव आनन्दित हो रहे हैं। गणधर-मुनिबर भी उन भावी तीर्थाधिनाथ 
को मधुरइंष्टि से देखकर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। अरे, तिय॑च भी प्रभुकी वाणी द्वारा श्रेणिक राजा 
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की महिमा सुनकर आश्चर्य एवं भक्ति सहित उनकी और निहार रहे हैं। 'धन्य भाग्य से हमें भावी तीर्थंकर 
के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। यह भावी तीर्थंकर जिस सभा में बैठकर प्रभुकी वाणी सुन रहे हैं, -हमः भी उसी 
सभा में उन भावी तीर्थंकर के साथ बैठकर वीरप्रभु की वाणी सुन रहे हैं...हम भी उन तीर्थंकरों के मार्ग 
से अवश्य मोक्ष में जायैंगे। 

अ्रेणिकराजा ने एक ओर से तो ऐसा जाना कि यहाँ से मरकर स्वयं प्रथम नरक में जायेंगे; उसी 
समय दूसरी ओर से ऐसा जाना कि एक भव पश्चात्‌ स्वयं त्रिलोकपूज्य तीर्थंकर होंगे। परस्पर विरुद्ध दोनों 
बातें सुनकर उन धर्मात्मा को कैसी अनुभूति हुई होगी? क्‍या नरकगति के शोक से बे खेदखिन्न हुए 
होंगे? अथवा तीर्थंकर होने को उल्लास में हर्ष से नाच उठे होंगे?! ...नहीं, उन धर्मात्मा की चेतना 
तो हर्ष या खेद दोनों से परे अलिप्त ही रहकर मोक्ष की ही साधना में लगी रही। वाह, बलिहारी है 
ज्ञानी की ज्ञान चेतना की - 


हर्द-शोक से पार, ज्ञानी जीव रहें सदा; 
जो थझाहो सुख-शांति, साथो ज्ञानस्वभावको। 

अहो, वीरनाथ के समीप चैतन्य की विशुद्धता के बलसे नरक के पाप भी मानो धुल गये हों।-इस 
प्रकार श्रेणिक राजा तो चेतनरस के बेदन में ही तत्पर थे। बीर प्रभु के प्रति परम उपकार के सूचक 
हर्षाश्रु उनकी आँखोंसे झर रहे थे। अरे, देखो तो सही, जीव के परिणाम का परिवर्तन! कहाँ एक समय 
मुनि की विराधना के क्रूरपरिणाम! और कहाँ इस समय तीर्थंकर प्रकृति के योग्य विशुद्धपरिणाम ! कहाँ 
उस समय का मिथ्यात्व और कहाँ आज का क्षायिक सम्यक्त्व! एक ही जीवके जीवन में कैसे-कैसे 
परिवर्तन आते हैं! वाह, जिनशासन! सत्‌ को उत्पाद-व्यय-ध्रुवबस्वरुप बतलानेबाला तेरा उपदेश हमें 
बीतरागता ही कराता है। नरकगामी भी वही. ..और किंचिंत्‌ दीर्घटृष्टि से देखें तो मोक्षगामी भी वही! 
अहा, जीब के परिणामों की शक्ति तो देखो, चाहे जैसा पापी या विराधक जीव भी सीधा चले तो क्षण 
में धर्मी होकर मोक्षका साधक बन जाता है।-इसका उदाहरण एक इन्द्रभूतिगौतम गणधर और दूसरे 
श्रेणिकराजा-तीर्थंकर। 

क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त श्रेणिकराजा ने अंतर में अतीन्द्रिय आनन्द के तार झंकृत करके 
वीरनाथ प्रभु की भक्ति की। उस समय एक ओर उनके पुराने कर्म शीघ्रता से खिर रहे थे तो दूसरी 
ओर तीर्थंकर प्रकृति बैंध रही थी; यद्यपि उस समय 'मैं कर्म से बंधूँ -ऐसी इच्छा उनको नहीं थी, परन्तु 
राग के अपराधवश बंधन हो रहा था। महावीर तो पूर्व में बाँधे हुए तीर्थंकर नामकर्म को छोड़ रहे हैं 
ओर श्रेणिक तीर्थंकर नामकर्म को बांध रहे हैं...मानो एक तीर्थंकर के पाससे प्रकृति के परमाणु दुसरे 
तीर्थकरके पास जा रहे हों! “यह बीर प्रभु तो अब हमें छोड़कर निष्कर्म होकर मोक्षमें जायैंगे! -ऐसा 
समझकर उन करमने अपने रहने के लिये दूसरा घर ढूँढ़ लिया...और महात्रीर के पास से निकलकर 
श्रेणिक के पास आ गये!-इस प्रकार तीर्थंकरत्व का अच्चछिन्न प्रवाह जगत में चलता ही रहता है। 

इस प्रकार इन्द्रादि देवों द्वारा पूजित एवं भव्यजीवों को मोक्षमार्ग दरशाते हुए गगनगामी महावीर 
तीर्थंकर विचर रहे थे। राजगृही से विहार करके प्रभु वैशाली की ओर चलने लगे। बीच में गंगानदी 
पार करने के लिये उन्हें पुल की या नौका की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभु तो अब गगनविहारी 
हो गये थे। वैशाली बीरप्रभु की जन्मभूमि! वहाँ माता त्रिशला और पितासिद्धार्थ बारह बर्ष से परमप्रिय 
बीसनाथ के दर्शनों को आतुर थे। परमात्मा वीरनाथ वैशाली में पधारे और अद्भुत समबसरण के बीच 
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विराजमान उन परमात्मा को देखकर माता त्रिशला के अन्तर में आनन्‍्दोर्मियाँ जाग उठीं-मेरा लाल 
केवलज्ञानरुपी जगतस्रेष्ठ अमूल्य रत्न लेकर आया, परमात्मा बनकर हमें दर्शन देने आया। वैशालीकी 
समस्तप्रजा अपने लाड़ले राजकुमार को एक परमात्मा क्रे रुपमें देखकर परमहर्षित हुई और महा महोत्सव 
किया। जिन्होंने महाबीर को बचपन में क्रीड़ा करते देखा था, मुनिरुप से आत्मसाधना करते देखा था, 
और अब सर्वशदशा में परमात्मारुप में देखा, ...उन वृद्धजनों को ऐसा लगा कि अरे, कुछ बर्ष पूर्व जो 
हमारे साथ पृथ्वी पर चलते-फिरते मनुष्य थे वे देखते ही देखते परमात्मा बन गये!...कैसी अजब है 
आत्म-शक्ति! “आत्मा में ही परमात्मशक्ति है -इस प्रकार सर्वज्ञ महाबीर को देखते ही अपनी आत्मशक्ति 
की प्रतीति करके अनेकों जीव परमात्मा बन गये! प्रभुने दिव्यध्वनि द्वारा प्रत्येक जीव में परमेश्वरता' 
की प्ररुपणा की।अहा, प्रत्येक आत्मा परमात्मबैभव से परिपूर्ण है और वह स्वाधीनरुप से परमात्मा हो 
सकता है -ऐसी महान बात परमेश्वर के अतिरिक्त कौन बतला सकता है? और उसें झेलनेबाले कोई 
साधारण जीव नहीं किन्तु “जिनेश्वर के नन्दन' होते हैं; मोक्षके पंथी होते हैं। अहा, वीरका ऐसा सुन्दर 
रागरहित मार्ग! उसमें जीवों को जगत की कोई सम्पदा ललचा नहीं सकती, अथवा कोई विपदा डरा 
नहीं सकती। हे बीर! आपका मार्ग बह वीरों का मार्ग है; बीतरागता का भार्ग है। बीतरागता में निहित 
सच्ची वीरता को आपके भक्तों के सिवा और कौन समझेगा ? 

लोग कहते हैं कि-आकाश में पुष्प नहीं होते; परन्तु ऐसा कहनेवाले ने प्रभुके श्रीविहार को नहीं 
देखा। आकाशगामी प्रभु जहाँ भी विचरते हैं वहाँ उनके चरणों के नीचे २२५ अदभुत कमलों की रचना 
हो जाती है...मानो आकाश में पुष्पवाटिका खिली हो! और प्रभुके प्रताप से भव्यजीवों के चैतन्याकाश 
में भी रत्नत्रय के पुष्प खिल उठते हैं। 

राग अलंकार या वस्नररहित होने पर भी उन सर्वज्ञ प्रभु की सुन्दरता का क्‍या कहना !.. .और देखो 
तो सही, जड़-पुद्शल भी मानो प्रभु की आश्चर्यमय सुन्दर सर्वज्ञता की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हों, 
तदनुसार वे भी जगत में सर्वश्रेष्ठ आश्चर्यजनक पौद्गलिक सुन्दरतारुप से परिणमित हो रहे हैं। एक ओर 
बीतरागी सर्वज्ञता द्वारा चैतन्य की सर्वोत्तम सुन्दरता, तथा दूसरी ओर परमओऔदारिकता द्वारा 
शरीर-पुद्गलोकी सर्वोत्तम सुन्दरता !...बाह! चेतन और जड़ दोनों के सौन्दर्य की पराकाष्ठा !-ऐसी सुन्दरता 
सर्वज्ञप्रभु के सिवा अन्यत्र कहाँ होगी! 

रे शरीर! तूने भले प्रभु के सान्निध्य में सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य धारण कर लिया परन्तु तुझे यह खबर 
नहीं है कि प्रभुकी सर्वज्ञता का चैतन्य सौन्दर्य तो अनन्तकाल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा, जबकि 
तेरा सौन्दर्य तो क्षणभंगुर है। प्रभु तुझे छोड़कर मोध्त जाय-इतनी ही देर है! 

यह सुनकर शरीर मानो हैंस कर कहता है-अरे भाई! इन सर्वज्ञ-परमात्मा का क्षणभर का साब्निध्य 
भी कहाँ से? सत्पुरुषों के एक क्षणमात्र के सहवास का भी कितना महान फल है, ...वह क्या तुम नहीं 
जानते -? 

लाखों धर्मात्मा जीवोंका परिवार वीरप्रभु के संघ में मोक्ष की साधनाकर रहा था। ७०० 
केवलज्ञानी अरिहंत भगवन्त वहाँ धर्मसभा में विराजते थे; जो गुणों में प्रभु के समकक्ष थे। तदुपरान्त 
ऋद्धिधारी १४००० मुनिराज थे; चन्दना सहित ३६००० आर्यिकाएँ थीं; आत्मज्ञानसहित देशब्रतघारी एक 
लाख श्रावक एवं तीन लाख श्राविकाएँ थीं। देव और तिर्य॑च भी प्रभु की वाणी सुनते और सम्यक्त्यादि 
धर्म प्राप्त करते थे। वहाँ धर्मका साम्राज्य था। उस धर्म-साम्राज्य के नायक थे धर्मराजा भगवान महाबवीर। 
आज हम भी उसी महाबीर-साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं और प्रभुके मार्ग की साधना करते हुए उस 
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पथपरचल रहे हैं...धन्य है यह धर्मसाप्राज्य !...धनन्‍्य हमारे धर्मराजा! और धन्य यह धर्मपालक प्रजा! 
महावीर हमारे हैं, हम महावीर के हैं।' 
बौद्धर्म के संस्थापक गौतमबुद्ध भी महावीर प्रभु के समकालीन थे और वे सर्वज्ञ महावीर के 
प्रशंसक थे। तीस बर्ष तक धर्मचक्रसहित विहार करते-करते अन्तिम दिनों में प्रभु महावीर बिहार प्रान्त 
की पावापुरी में पधारे; वहाँ का सुन्दर उद्यान खिल उठा। भव्यजीवों का चैतन्य-उद्यान भी सम्यक्त्त 
आदि धर्मपुष्पों से आच्छादित हो गया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी के दिन प्रभु की अन्तिम देशना हुई। 
(उस अन्तिम देशना के स्थान पर वहाँ एक प्राचीन जिनमन्दिर है और उसमें बीर प्रभुके चरणों की 
स्थापना है। निर्वाणभूमि के स्थानपर आज “पद्म-सरोवर” है, उसके प्रवेशद्वार के सामने के भाग में 
अन्तिम देशना-भूमि के स्थान का होना दिगम्बर जैन-परम्परा में माना जाता है।) 
प्रभु महाबीर ने विपुलाचल पर प्रथम देशना में जो परमात्मतत्त्व दरशाया था, वही परमात्मतत्त्न 
अन्तिम देशना में पावापुरी में बतलाया। प्रभुकी वाणी द्वारा परमशान्त चैतन्यर्स का पान करके 
लाखों-करोड़ों जीब तृप्त हुए। गणधर गौतमदेब भी उत्कृष्टरप से बीतरागरस का पान करके केवलज्ञान 
प्राप्त करने को तत्पर हैं, अहा! तीर्थंकर प्रभुने सिद्धपद की तैयारी की तो गणधर देवने भी अरिहंतपदकी 
तैयारी की...तथा प्रतिगणधरदेब (सुधर्मस्वामी) श्रुवकेवली होने को तैयार हैं। धन्य भगवन्त! आपने 
पंचमकाल में धर्मकी अच्कछ्तिन्नधारा प्रवाहित रखी। 
अभी पंचमकाल का प्रारम्भ होने में तीन वर्ष आठ मास तथा पन्द्रह दिन का समय शेष था। 
चौथा काल चल रहा था। प्रभु महावीर का विहार धम गया; वाणी का योग' भी मोक्षगमन के दो दिन 
पूर्व (धनतेरस से) रुक गया। प्रजाजन समझ गये कि अब प्रभुके मोक्षममन की तैयारी है। प्रत्येक देशके 
राजा तथा लाखों प्रजाजन मी प्रभुके दर्शनार्थ आ पहुँचे। परम बैराग्य का वातावरण छा गया। भले बाणी 
बन्ध हो गई थी, तथापि प्रभुकी शांतरस झरती मुद्रा देखकर भी अमेक जीब धर्म प्राप्त करते थे। गौतम 
गणधरादि मुनिवर ध्यान में अधिकाधिक एकाग्र हो रहे थे। प्रभुकी उपस्थिति में प्रमाद छोड़कर अनेक 
जीरो ने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की आराधना प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी तथा 
चतुर्दशी को-दो दिन देबेन्द्रो तथा नरेन््रोंने सर्वश महावीर तीर्थंकर की अन्तिम महापूजा 
की... .मोक्ष-महोत्सव का महान मेला लग रहा था...संसार को भूलकर सब मोक्षकी महिमा में तल्लीन 
थे। चतुर्दशी की रात्रि हुई, अर्धरात्रि भी बीत गई और. ..पिछले प्रहर (अमावस्या का प्रभात उदित होने 
से पूर्व) बीरनाथ सर्वज्ञ प्रभु तेरहवाँ गुणस्थान लौंधकर चौदहवें गुणस्थान में अयोगीरुप से विराजमान हुए। 
यहाँ आमस्रवका सर्वथा अभाव एवं संबर की पूर्णता हुई। परमशुक्लध्यान (तीसरा एवं चौथा) प्रगट करके 
शेष अघाति कर्मों की सम्पूर्ण निर्जरा प्रारम्भ कर दी और क्षणमात्र में प्रभु सर्वज्ञ महाबीर मोक्षभावरुप 
परिणमित हुए. ..तत्क्षण ही लोकाग्र में सिद्धालयरुप मोक्षपुरी में पहुँचे। आज भी वे सर्वज्ञ परमात्मा वहाँ 
शुद्ध स्वरुप अस्तित्व में बिराज रहे हैं....उन्हें नमस्कार हो! 
अहँत सौ कमोतणो करी नाश ए ज विधि बडे, 
उपदेश पण एम ज करी निवृत थया, नमुं तेमने। 
श्रमणो-जिनो-तींकोी. एं.. रीत सेजी मार्गने, 
सिद्धि जर्या, नमुं॑ तेमने; निर्8वाणना ते माग्नि। 
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पावापुरी में बीरप्रभुं निर्वाण को प्राप्त हुए और 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की अँधेरी रात भी मोक्षकल्याणक 
के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी...लाखों भक्तोने करोड़ों 
दीपकों की आबलियाँ सजाकर प्रभु के मोक्षकल्याणक का 
उत्सब मनाया; इसलिये कार्तिक कृष्णा अमावस्या 
दीपावली-पर्व के रुप में प्रसिद्ध हुई। ...जो आज भी 
भारत में प्रसिद्ध है। उस निर्वाण-महोत्सव को २५०० वर्ष 
पूरे हुए तब (ई.स. १९७४ में) समग्र भारत में अति भव्य 
उत्सव मनाया गया था और इस महापुराण का लेखनकार्य 
भी उस निर्वाण-महोत्सव के निमित्त ही पू. गुरुदेव श्री 
कानजी स्वामी की प्रत्यक्ष प्रेरणा से हुआ है। 

भगवान महाबीर तो निर्बाण को प्राप्त हुए, सिद्ध 
हुए. ..अहो, उन सिद्ध भगवन्तों का अतीन्द्रियज्ञान! इस .. 
महापुराण द्वारा मैं उस परमइष्ट पदका गुणगान करता हूँ और मेरा आत्मस्वभाव ऐसा ही है-उसे स्वीकार 
शक कु | करके मैं भी प्रभु के मार्गपर चलता हूँ और इष्टपद प्राप्त करता हूँ। 


है] 


गा ५ मोक्ष के कारणरुप ऐसे भगवान महाबीर को नमस्कार हो! 


नमन करता उन जिनेश्वर देख को, 
धर्म्क्र चरा गये शिवगेह जो; 
गये पावापुरी से निर्वाणको, 
सनन्‍्त-मुनि- गणधर नें कल्याण हो ! 








वीर प्रभु पंचमगति को प्राप्त करके सिद्ध हुए, मुक्त हुए; वह 
तो आनन्दका प्रसंग है, शोक का नहीं। 

किसीको प्रश्न उठ सकता है कि-ओरे, निर्वाण होनेपर तो 

प्जक आह भगवान का विरह हुआ, फिर उसका उत्सव क्यों? 

समाधान-अरे भाई! तुम बाह्य चक्षुओं से देखते हो इसलिये तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान 
का विरह हुआ! जो इन्द्रियज्ञान द्वारा 'शरीर युक्त महाबीर' को ही देखते थे उन्हें उन शरीरबान महावीर 
का विरह हुआ; परन्तु जो शरीर से भिन्न महावीर के सच्चे स्वरुप को अर्थात्‌ 'सर्वज्ञ-महाबीर! को 
अंतईष्टि से-अतीन्द्रिय, चश्ुसे पहिचानते हैं उन्हें तो उन सर्वश्ञ परमात्मा का कभी बिरह नहीं है; उनके 
लिये तो वे भगवान लोकाग्र में सिद्धरुप से साक्षात्‌ विद्यमान जिराजमान हैं। पावापुरी में २५०० बर्ष पूर्व 
जो सर्वशपरमात्मा' विराजते थे, वे ही वर्तमान में सिद्धपुरी में बिराज रहे हैं। साधक के ज्ञान में उन 
सिद्ध भगवंत का स्वरुप उत्कीर्ण हो गया है, उसे सर्वजश्ञ महायीर का विरह नहीं है...नहीं है; सर्वथा 
अतीन्द्रिय ऐसे उन परमात्मा को अपने ही आत्मा में स्थापित करके बह अपने आत्मा को सिद्ध की 
साधना में लगाता है..और ऐसी साधना का उत्साह ही निर्वाण का महोत्सव. ..आत्महित का ऐसा 
मंगल- महोत्सव कौन नहीं मनायेगा?! 


४८३ ; भगवान महावीर (म हा पुरा ण) [अपना भगवान 


देखो न, वीरप्रभु के निर्वाण के समय गौतमस्वामी कहीं प्रभुनिर्ठ का बिलाप करने नहीं बैठे थे; 
किन्तु चैतन्य की अनुभूति में अधिक गहरे उतरकर मोक्ष की साधना में मग्त हो गये थे। ३० वर्ष तक 
जिनके सतत सात्निध्य में रहा-ऐसे मेंर प्रभुनिर्वाण को प्राप्त हुए और मैं अभी छद्मस्थ ही रहा ?...अब 
आज ही साधना पूर्ण करूँगा !-इस प्रकार उत्कृष्टरप से आत्मा को आराधना में लीन करके उसी दिन 
केबलज्ञान प्रगट किया और सर्वज्षपरमात्मा हुए; पूर्ण वीतराग होकर उन्होंने सर्वोत्कृष्टरुप से प्रभुका निर्वाण 
महोत्सव मनाया। उनके शिष्य सुधर्मस्थामी उसी दिन श्रुतकेवली बने। अहा, नमस्कार हो उन श्रुतकेवली 
भगवन्तको ! 
पश्चात, तीर्थंकर प्रभुकी वह कुल परम्परा चलते...चलते श्रीगुरुओं द्वारा हम तक आयी है; हम 
भी उसी कुल-परम्परामें हैं। कृतार्थ हो गये हम सब महावीर के मार्ग को पाकर। अपने तीर्थंकर भगबन्तों 
के मार्ग की उपासना करके हम सब अपना कल्याण करें और अपने उन भगक्‍न्‍्तों के सिद्धालय में 
पहुँचकर सदैव उनके साथ रहें...ऐसी मंगल भावना के साथ यह भागवत पुराण समाप्त करता हूँ। 
-इस प्रकार भरतक्षेत्र के अन्तिम तीर्थंकर एवं वर्तमान शासननायक सर्वज्ञ भगवान महावीर तीथैकर 
का मंगल जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। 
अनन्त तीथीकर हुए, जगके तारणहार; 
सिद्ध दशा को साथकर, पहुँचे भवदधि पार। 
शासन जीर जिनेन्द्रका, अक्षयपद दातार; 
सेवन कर समक्तित लहो, जो थाहो भवजपार। 
-अपने चौबीस तीर्थंकर भगवन्तंकि मंगल जीवनका यह “महापुराण” भव्यजीर्बों में जिनमार्ग के 
प्रति भक्ति जागृत करों, रत्नत्रय की प्राप्ति कराओ, और मोक्षसुख में स्थापित करो! 


ऊंई.. मम . मैं 


“भागवत कथा" 

श्री समयसार पर व्याख्यान देते समय पू. गुरुदेव अनेकबार 
कहते थे कि-“अहो, यह तो भागवत-कथा है!” भगवान आत्मा के 
महिमाकी कथा सो भागवत-कथा; उसीप्रकार चौवीस तीथैकर 
भगवन्तोंका यह महापुराण भी भागवत कथा है। वे भगवान किसप्रकार 
आत्मा की साधना करके परमात्मा हुए बह इसमें बतलाया हैं। 
जैनपुराण तो बीतरागता के. ही पोषक हैं। श्री गुरुके प्रताप से आज 
ऐसे भागवत पुराणों द्वारा हम भगवन्तों का पंथ समझ रहे हैं....घनन्‍्य 
वह पंथ !...और धन्य हैं उसके पंथी! 
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भगवान महावीर २७०० निर्वाणमहोत्सव प्रसंगे 
समस्त जनसमाजने गुरुकहाननो संदेश 


दश वर्ष पहेला दुनियाभरना जैनोओ उपरोक्त भव्य महोत्सव उजवब्यों ते प्रसंगे 
प्रसन्नतापूर्वक सम्मति अने आशीर्वाद आपतां पू., श्री कानजीस्वामीओ सोनगढमां, 
फत्तेपुरमां, जयपुरमां, तेमज मुंबई वरेरेमां वारंबार कह्मूं हतुं के- 
बधा जैनोओ भेगा थईने आनंदथी महावीर भगवानना निर्वाणना अढी हजार 
वर्षनी महोत्सव करवो ते सारुं छे. ते जैनधर्मनी प्रसिद्धि तथा प्रभावनानु कारण 
छे. तेमां मतभेद भूलीने सौजे साथ आपयो जोईओ,. जैनना बधा सांप्रदायोओे 
मव्डीने भगवान महावीरना मार्गनी प्रसिद्धि थाय ते करवा जेबुँ छे. तेमां कोइओे 
विरोध न करवो जोईओ. अरसपरस कोई जातना केश बगर सौ साथे मत्ठीने 
महाबीर भगवाननो उत्सव थाय ते तो सारी वात छे. महाबीर भगवानना बीतराग 
मार्गमां परस्पर क्लेश थाय तेवुँ कोईओ करवुं जोईओ' नहीं. जगतमां जैनधर्मनी शोभा 
बचे, दुनियामां तेनो महिमा प्रसिद्ध थाय ने भगवानना उपदेशनी प्रभावना वबधे तेम 
आपणे सौझे करबुं जोईओ. 
(गुरुदेवनोी आ उत्तम सन्देश आत्मधर्म अंक ३७८ वरगेरेमां 
अनेकवार छपायेल छे. अने बाद रहे के आ भव्य महोत्सव प्रसंगे 
गुरुदेवनी सीधी प्रेरणाथी ज आ महापुराणनी रचना थयेली छे.) 





कर जम क लक पा मद लक जम सर. मा, * 
(ओअक ज शास्क्रमां चारेय अनुयोग) रे के है | 5 हे पा 


(१) कथानुयोग (२) चरणानुयोग (३) करणानुयोग अमै, (४) ब्रव्धामुसोग 
-जिनवाणी आवा चार अजुयोगरुप छे, ने ते चारेय अनुयोग' त्रीतरामभांवनों ज 
उपदेश आपीने आत्मानुं हित करनार छे. पुराणा शास्त्रभंडारोमा चारे अनुवीगना 
घणाय शास्त्रों छे, पण ते बधायनो अभ्यास अति विरल विद्वानों ज करी शके 
छे. ह 

-तो जिज्ञासुओ शुं करवुं? चारे अनुयोगना अनेक शास्त्रोना आधारे आपणा. 
चोवीस तीर्थंकर भगवंतोनुं, अध्यात्मशैलीथी लख़ायेल “महापुराण” बांचो:-तेमां 
जिनवाणीना चारेय अनुयोग भर्या छे. तेमां (१) तीर्थंकर भगवंतोनी .ज़ीवनकथा 
छे; (२) मोक्षने माटे ते भगवंतोओ आचेरेला उत्तम आचरणतुं बर्णन छे; (३) 
चार गतिनां सुख-दुःख, गुणस्थान वगेरे परिणामोरुप करणानुक्रीग .पण तेमा छे: 
अने (४) ते तीर्थंकरादि महात्माओ क्यारे, केवा भावथी सम्बग्दर्शनांदि पाम्यप, 
तेनुं वर्णन तेमज स्वानुभूतिनी अति सुंदर चर्चाओरुप द्र॒व्यानुयोग. पण. तेमां ठेरठेर 
भरेलो छे. आ रीते (0एार गा ०४८) ओक ज पुस्तकर्मा चोरेय अनुयोगनु 
रोमांचकारी वर्णन बांचतां तमे कोई अनेरी धार्मिक स्फूर्ति अजुभवशो...अने, जो: 
ज्ञानीना सत्संगनुं जोर तमारी पासे हशे तो, तमे ,मोक्षमार्गगां पण दाखल ,थई 
जशो. -धन्यवाद ! 

भगवत्‌ जिनसेन अने गुणभद्रस्वामीओे रचेला संस्कृत महापुराणमां छेल्ले लखे . 
छे के, आ मात्र पुराण नथी, आ तो कोई अदभुत धर्मशासत्र छे; आमां 
तीर्थकरोना अदभुत चारित्रनो समुद्र छे; भक्तिपूर्वक तेनी ; स्वाध्याय. करनार 
भव्यजीवने मुक्तिनुं अस्तित्व देखाय छे ने मोक्षना साधनोनो निश्चय थाय छे तश्ना 
तेनी साधनानो उत्साह जागे छे. माटे जिनकल्याणना इच्छुक . भव्यजीवोओओ 
प्रसन्नतापूर्वक्कय आ महापुराण - शाखस््रनी व्याख्या करवी, ते बाचलजुं-सांभव्यबुं, 
लखवुं-विचारबुं ने हर्षथी तेनुं सन्‍्मान करखचुं.. संस्कृत महापुराणमां २० हजार 
श्छोक छे, गुजराती महापुराण पण लगभग २० हजार श्लोकप्राम्माणे छे. 
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